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( नचीनतम वैज्ञानिक पद्रति से छिखी गई संस्कृत्व्याकरण, 
अनुबाद ओर निबन्ध की पस्तक ) 
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२६ पयोद्ुच्‌ +वणिज्‌ या, पा 
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छिद्‌, भिद्‌ 


हिस्‌? मज्‌ 
रुष्‌, युज्‌ 
युज्‌ › तन्‌ 
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यड नामधाठु ङषिवर्गं ५२ 
क्तं विरोषणव्गं ७४ 
25 9 ७६ 
त्तवतु दौल्वर्ग ७८ 
शत वनवर्गं ८० 
शानच्‌ बृक्षवगं ८२ 
वसुन्‌ पुष्पवर्गं ८४ 
क्त्वा पफल्वर्ग ८६ 
त्यप्‌ › णडल ८८ 
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च्युट. 3 ण्वुल्‌) र 7 ९.८ 
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भूमिका 

० कपिलदेव द्विकेदी ने प्रोढ-स्वनानुवादकौमुदी का 
निर्माण करके उस काम की पूर्ति की है जो रचनानुवादकौमुदी 
से आरम्भ हुआ था] मेँ स्वय सस्कृत व्याकरण ओर साहित्य 
का इतना ज्ञान नदी रखता किं पुस्तक कै गुण-दोषो की यथार्थं 
समीक्षा कर सरक | परन्तु उसका स्वरूप एसा है जिससे मुक्चको 
यह प्रतीत होता है कि वह उन रोगो को निश्चय दही उपयोगी 
प्रतीत होगी जिनकै किए उसकी स्वना हई है । मै सस्छृत प्रथो 
करो पठता रहता ह| कभी-कभी सस्रत मे ङु क्खिने का भी 
प्रयास करता ह्र । सुन्नेणेा कगता है कि इस पुस्तक से मेरे 
जसे व्यक्ति को सहायता भिरेगी ओर करई भदी भूखे से गण हो 
जायेगा । यो तो स्स्कृत कै प्रामाणिक व्याकरणो का स्थान दुसरी 
युस्तके नदीं छे सकतीं, फिर भी जिन टोगो को किन्हीं कारणो से 
उनके अध्ययन का अवसर नहीं मिला है उनके शि प्रोढ- 
स्चनानुवादकोमुदी जेसी पुस्तके वस्तुतः बहुमूल्य है । 


नैनीताल सम्पूण 
जुलाई ७, १९६० । नन्द्‌ 


आलत्म-निबेदन 


(१) पुस्तक-खेखन कः! उदेदय--यह पुस्तक कतिपय विशेष उदेश्यो को 
लक्षय मे रलकर हिखी गई है । उनमे से विशेष उद्रेखनीय ये हैः (क) सस्छृत ऊँ 
प्रोढ विचार्थियो को प्रौढ सस्कृत सिखाना । (ख) अति सरल ओर सुगीध ठय से अनु- 
वाद ओर निबन्ध सिखाना । (ग) ६ मासमे प्रौढ संस्कृत किखने ओर बोल्ने का 
अभ्यास कराना । (घ) अनुवाद कै द्वारा सम्पूर्णं व्याकरण सिखाना । (ङ) सस्करृत कै 
मुह्ावरो का वाक्य-रचना के द्वारा प्रयोग-चिखाना । (च) प्रौढ सस्रत स्वना कै किष 
उपयोगी खमस्त व्याकरण का अभ्यास कराना | (छ) इस पुस्तक कै प्रथम दो भाग 
प्रारम्भिक छात्रो फै किर है यह प्रौढ विन्यार्थियो कै किए है! अतः यह उपयुक्त हैकि 
इस पुस्तक का अभ्यास करने से पूव छात्र शस्वनानुवादकोसुदीः का अवश्य अभ्यास 
कर ले, 

(२) पुस्तक की दोली--यई पुस्तक कतिपय नवीनतम विशेषतार्ओो के साथ 
मस्त की गई है । (क) इग्ठिदा + जर्मन, परेच ओर रूसी आदि भाषाओ मे अपनाई 
गई वेजानिक पद्धति इस पुस्तक मे अपनाई गई है । (ख) प्रत्येक अभ्यास मे २५ नए 
शब्द्‌ तथा कुछ व्याकरण कै नियम दिए गए है । (ग) शब्दकोश ओर व्याकरण से 
सम्बद्ध सभी सुदावरे प्रत्येक अभ्यास मे सिखाष्ट गए दै । 

(२) अभ्थास्ल--इस पुस्तक मे ६० अभ्यास है । प्रत्येक अभ्यास दो प्ष्टेमे 
है । बाई ओर शब्दकोष ओर व्याकरण है, दारई ओर सस्छृत मे अनुवादार्थं गद तथा 
सकैत दै । 

(४) शाब्दकोष--(क) प्रत्येक अभ्यास मे २५ नये शब्द हँ । शब्दकोष मे 
४८ वर्ग भी दिए गए ह । प्रयत्न किया गया है कि सभी उपयोगी शब्दौ का सब्र ह्ये । 
अमरकोश के प्रायः सभी उपयोगी शब्द्‌ विभिन्न वर्गौ मे दिए गए है| यह भी ध्यान 
रखा मयाहैकि प्रोढ स्वनाको ध्यान मे रखते हुए उच्च सस्करत-साहिस्य मे प्रयुक्त 
शब्दौ को विदोष रूप से अपनाया जाए । प्रत्येकं वगं मे उस वर्ग से सम्बद्ध ख्भी उपयोगी 
शब्द दिए गट है । (ख) यह भी प्रयक्त करिया गया है कि.आधुनिक प्रचलित छब्दो 
जर भावो # छिए भी उपयोगी सस्रत र्द दिए जा । इसके लिए दो बाते मुख्यतया 
ध्यान मे रखी गई है--?. जिन मावो कै किए प्राचीन सस्कृत-मर्न्थो मे कोई शब्द 
भिर सकता है, वहा उन सस्कृत-शरम्दो को अपनाया गया है । जो प्राचीन सस्छृत-शब्द्‌ 
नवीन अर्थो कां बोध करा सकते है, उनका नवीन अर्थो मे प्रयोग किया गया है । २. 
जिन शब्दो के किए सस्कृत मे प्राचीन शब्द नरी है, उनके किए नए शब्द बनाए गए 
है] क्ट पर ध्वन्यनुकरण के आधार पर ओर्‌ कीं पर भावानुकरण कै आधार पर । 
जखे--मिष्यान्नव्म ओर पानादिव्म मे सभी मिटादर्यो, नमकीन, चाय, रोस्ट ओर पेसटरी 
आदि कै छिए शब्द ह । नवशब्द-निर्माण बाढ स्थलोपर अपने विवेक कै अनुखार कायं 
किया या ३ । रसे स्थल पर मतमेद सम्भव है । जो विद्धान्‌ नवीन मारव कै हिद अधिक 


( १२ ) 


उपयुक्त शब्दो का घुञ्चाव देगे, उनके सुञ्चावो पर विशेष ध्यान दिया जाएगा । (ग) 
शब्दकोष को चार भागो मे विभक्त किया गया है । इसके किए इन सकैत को स्मरण कर 
ठे | शब्दकोष मे.८क) का अर्थं है सज्ञा या सर्वनाम शब्द । (ख) का अर्थ है धातु या 
क्रिया शब्द ! (ग) = अव्यय । (घ) = विशेषण | (क) माग मे दिए अधिका शब्द राम; 
रमाया ग्रह कै तुर्य चलते है। शब्दो कै स्वरूप सेस बातकाबोधदहयो जाताहै। 
जह पर सन्देह हो, बा पर पुस्तक कै अन्त मे दिए हिन्दी-खस्कृत-रब्दकोष से सहायता 
ठे । वह पर किग-निर्दश्‌ विदेष रूप से किया गया है । (ख) भाग मे दी गईं धाठुञओ 
कै गण ओर पद्‌ कै विषय मे जहो पर सन्देह हो, वर्ह पर धावुरूप-कोघमे दिर हुए 
घा के विवरण से सन्देह का निराकरण करे । (ग) भागम दिए हुए शब्द अव्यय 
है, इनके रूप नही चल्ते है। (घ) भाग मे दिए शब्द विशेषण है, इनक डिग आदि 
विरेष्य कै तुस्य होगे । विरोषण-शब्द तीमो ङिगो मे आते द । (घ) शब्दकोष मे यह 
भी ध्यान र्खवागयाहै कि जिस शब्दया धातु का प्रयोग उख अभ्यास मे सिखाया 
गया है, उख प्रकार कै अन्य रन्दो या घाठुओ का भी अभ्यास उसी पाठम कराया 
जाए । इसके किए दो प्रकार अपनाए गए ह । १. उच प्रकार कै शब्दया धातुर 
रब्दकोध मे दी गई दहै। २. उख प्रकारके शब्दोया धाठुजओं का प्रयोग उसी पाठ 
के सस्रत बनाओः वाके अशमे सिखाया गयादहै। कोष्टमे एसे शब्दो का सकैत 
कर दिया गया है । (ङ) रब्दकोष कै विषय मे इन सकेर्तो का उपयोग किया गया 
है। १. "वत्‌, अर्थात्‌ इसके तुव्य रूप चलेगे । सैसे-रामवत्‌, राम कै तुस्य रूप 
चलेगे | भवतिवत्‌, भू घातु के तुल्य रूप चरेगे । २. देशः, य्ह से ठेकर यहां तक 
के द्द या धातु । ३.अर्थात्‌ “का रूप बनता है ¡ भू>> मवति, अर्थात्‌ भूका 
भवति रूप बनता टै} (च) शब्दकोष मे शब्द्‌ विविध वर्गौ कै अनुसार रक्खे गण 
है । प्रयल किया गया है कि उस वर्मं से सम्बद्ध शब्द उसी अभ्यास मे दिए जारे 
अतः प्रस्येकं वर्गो से सम्बद्ध शब्दो को उसी अभ्यासम देखे। प्रयेकं अभ्यास कै 
शब्दकोष मे (क) (ख) आदि कै बाद निर्देश कर दिया गयाहै कि (क) या (ख) 
आदिमे क्रितमे शब्द दिष्ट गए है । (@) प्रस्येक अभ्या मे २५ नए शब्द है । प्रस्येक 
अभ्यास कै प्रारम्भ ये निर्दृद्य किया गथा है कि अबतक कितने शब्द पढ चुकै दै । &° 
अभ्यासो मे १५०० दर्द का अभ्यास कयया गया है | छगभग इतने दी नए शब्दो 
ओर सुहावरो का पयोग सकेतः मे सिखाया गथा है। इख प्रकार लगभग ३ हजार 
शब्दो का ज्ञान विद्याथीको हो जाता है। शब्दकोषकै शब्दो का वर्गीकरण इस 
प्रकार वे है :- 
(क) अथौत्‌ संक्ञा या सवैनाम राब्द ११३५ 


(ख) भर्थौत्‌ चातु या क्रिया शब्दं २१५ 
(ग) अथौत्‌ अव्यय शब्द्‌ ६९ 
(घ) अथौत्‌ विद्ोष्रण शाब्द ८१ 


पठित पवं अभ्यस्त शाब्दो का योग १५०० (चराब्दकोश) 


( १३६ ) 


(५) इयाकरण-(क) प्रसेक अभ्यास मे ङुक शब्दो ओर धातुओका 
प्रयोग सिखाया गया है । अतः आवश्यक है कि उन शब्दो ओर धाठुञ को प्रत्येक 
अभ्यास मे अवदय सरण कर ठ । (ख) सम्पू सस्त व्याकरण को केवल ३००नियमो 
मे समाप्त किया गया है । इन ३०० नियमो को विषयो के अनुसार -६० अभ्यासो मे, 
शेय गया दै । पत्येक अभ्यासमे कुछ नियमो का अभ्यास कराया गया है | इन नियमो 
को ठीक स्मरण कर ङे। इनको ठीक स्मरण करल्मे पर ही सस्रत मे अयेवादर युद्ध 
एव सरलता से हो सकेगा । (ग) नियमो कै साथ पाणिनि के प्रामाणिक सूत्र भी 
कोष्ठमे दिए गए है। (घ) यह भी प्रयज्ल कियागयादै कि हिने, काले, आप्टे 
आदि विद्वानोंकैद्वारा निर्दिष्ट नियमया विवरण भीन दूने पावे। एेसे नियमो 
या विवरणो कै साथ पाणिनिके नियमोका भी सकैत कर दिया गया है। (ङ) इस 
पुस्तक मे यह भी प्रयल्ञ किया गयाहै कि चस्करत व्याकरण कै सभी उपयोगी एवे 
प्रचलित नियमो का सगरहदो। जो नियम अप्रचक्िति एव विक्षेष उपयोगी नहीं है, 
वे छोड दिए गए है 


(६) अनुवाद्‌- (क), शब्दकोश मे दिए शब्दो ओर व्याकरण कै नियमो से 
सम्बद्ध वाक्य अनुवादार्थं दिए गए है । (ख) प्रस्येक पाठ मे जिन शब्दो ओर धातर 
का अभ्यास कराया गया है, उनसे सम्बद्ध वाक्य तथा उनसे सम्बद्ध मुहावरे मी उसी 
अभ्यास मे दिए गण ई । (ग) कठिन वाक्य ओर सुहावरेवाठे वाक्य काठे दप मे 
छपे है । उनकी सस्त नीचे (सकेतः ङे अशमे दी गई॑दहै। वर्ह देखे। छ विशोष 
मुहावरे सिखाने कै किए कतिपय सरल वाक्य भी कारे टाहपमे दिष्टगएदहै। उन 
सभी सुदहावरो को सावधानीसे स्मरण करे! (घ) व्याकरणक नियमो कैजो 
उदाहरण सस्कृत मे दिए है, उनका हिन्दी-रूप अनुबादार्थं दिया गया है | एेसे वाक्यो 
की सस्छरृत नियमों के उदाहरणो मे देखे । इनकी सस्करत श्ठकेतः मे नीं दी है । (ङ) 
पर्येक अभ्यास मेँ प्रयुक्त शब्दो ओर धाठुओ कै ठस्य जिन शब्दो ओर धाठुओके सूप 
चलते है, उनका भी उसी पाठ मे अभ्यास कराया गयादै | कोष्ठमे एेते श्ब्दया 
धातुं दी गद ह। । 


(७) संकेत--(क) 'सस्कृत बनाओ बारे अख मे जितना अश काठे राप 
म छपा है, उसकी सस्कृत सकेतः मे उसी क्रम ओर उन्दी वाक्य-सख्याओ कै साथ दी 
गईं है । (ख) सस्कृेत मे प्रचित सुहावरे इस अरमे विदष स्पसे दिए गएदहे। 
(ग) कठिन शब्दो की सस्कृत, सूक्तिर्यो, व्याकरण कै विदि प्रयोग तथा अन्य उपयोगी 
सकेत इख अश म दिए गए दै । 


(८) परिश्िष्ट-- पुस्तक के अन्त मँ अत्यन्त उपयोगी १३ परिदिष्ट दिए गण 
हे । इनका विरोष विवरण विषय-सूत्वी तथा विषयानुक्रमणिका मे देख । यरे पर ङु 
विरेष उछछेखनीय बातो का ही निर्दे किया गया है| 


( १७ ) 


(९) टाष्ठरूप-संग्र्ट--सस्छृत मे विशेष प्रचलति सभी शब्दो कै रूप इस 
परिशिष्टमे दिए गदे) पुखगि, ख्रीलिग, नपुसककिग कै शब्द्‌ प्रल्येक स्गिमे 
अन्तयाक्षरकै क्रमसे दिएगए है। अन्यशब्दो कै रूप लिगि तथा अन्त्यक्िरको 
देखकर इन शब्यो के ठस्य चलवे। 

(१०) संख्यार्प-- १ से १०० तक की संस्कृत मे गिनती तथा महाशख तक 
के शब्द इस परिदिष्ट मे दिए गए है । 

(१६) चातुरूप-सश्रह--सस्छृत मे अधिक प्रयुक्त १०० धाठुञओ के दणो 
लकारो कै सूप इस परिरिष्टमे दिए गएदहै। अन्य धाठुओकैरूपमण तथाप्दको 
देखक्रर इन त॒स्य चलवे । 

(१२) धातुरूप-कोष्र--इस परिशिष्ट मे स्स्छृत मे विप्र रूप से प्रयुक्त 
४६५ धातुओ कै दसो ठकासे कै परारम्मिक्र रूप दिए गए है । साथ मे उनके अथ॑, गण 
जरप्दका भी मिर्देशहै। समी घातु अकारादि-क्रमसेदी गद, 

(९३) परत्यय-चिचार--१५ विरोध ङत्‌-परस्ययो खे बनने वारे सभी विशेष 
रूप इस परिशिष्ट मे अकारादि-कमसे दिए गणर्है। , 

(१४) सन्धि-चिचार--इस परिशिष्ट मे प्रयोग मे आने बारे सभी सन्धि- 
नियम ७५ नियमो मे दिए गए ३ । 


(१५) परचादि-खेखन-प्रका--दइष परिशिष्ट मे सत्कृत मे प्रच लिखना, 
पार्थना-पत देना; निमन्नण देना, परिषत्‌-सूचना ओर पुरस्कार-बितरण आदि का प्रकार 
बताया गया है । 

(१६) निवन्ध-माखा- इयम उदाहरण कै रूप मे २० अव्युपयोमी विषयो पर 
सस्छरत मे निबन्ध दिए गए है । इसमे प्रयल्ञ किया गया है कि भाषा न अतिकडिन हो 
ओर न अति सरक । भाषा मे प्रौढता फे साथ दी प्रवाह ओर मुहावरे आदिभी द्ये। 
शास्ीय ओर सादिस्िक विष्यो पर उद्धरणो की सख्या अधिक दी गई है। इसका 
कारण यह है कि छात्र स्वयोग्यतानुसखार उन उद्धरणोकी व्याख्या आदि करे। 
छात इम निबन्धो कै आघार पर घस्कृत मे अन्य निबन्ध स्वय छिखमे का अभ्यास करे । 

(१७) अन्ुवादाथं गद्य-संग्रह--इख परिशिष्ट मे ४० सन्दर्भ अनुवादार्थ 
दिष्ट ए ह । इनमे से अधिकं प्रौढ रचस्छृत-गन्थो से किए गए है ओर उनका हिन्दी 
रूपान्तर अनुवादाथं दिया गया है । सकेतः मे मुहावरे आदि भी मूक सूप मे दिए गए 
ह । पेते सन्दर्भ भी अनुबादाथ दिए गए है, भिनके अभ्यास से सस्रत साहित्य ओर 
नास्या आदि का कन दहो । 

(१८) छभाषित-सुक्ावङी-दइसमे १४६७ सुभाषित १७ प्रयुख शीर्षको 
तथा ८८ उपशीर्षको मे दिए गए है । भुमाषित अकारदि-कमवे दिए गए है । यथा- 
सम्भव उनके मूर आकर-मरन्यो कामी सकैत किया गया है| ये पुमाषित निबन्ध, 
व्याख्यान आदि कै किए अद्युपयोगी ३ | 


( १५ ) 


(१९) पारिमाषिक शब्दक्छोद्--इसमे १६५ व्याकरण फे पारिमाधिक शब्द 
अकरारादिकरम से पूर्णं विवरण कै साथदिषए गए ह| साथमे पाणिनिकैसूत्रादिमी 
दिए गए है | व्याकरण दीक समञ्चन कै लिट इनका ज्ञान अनिवार्यं है | 

(२०) हिन्दी-खंस्छृत-शब्दकोप--दस पुस्तक मे प्रयुक्त सभी शब्दो का 
इसमे सग्रह किया गया है । अकारादि-क्रम से हिन्दी शब्द दिए गर है। इनके आगे 
उनकी सस्कृत दी गई ३ । शब्दो कै आगे लिग-निरदेन आदि भी किया है| 

(२९) विषयायुक्रमणिका--पुस्तक कै वर्णित सभी विषयो का इस परिशिष्ठ 
म अकारादि-क्रम से उर्रेख है । प्रस्येक विषय $ आगे प्रष्ट-सख्या फ दारा निर्दैश 
किया गया है कि बह विषय अमुक पृष्ठ पर मिलेगा | 

(२२) भुद्रण--मुद्रण मे हस्व ओर दीर्घं ऋ मे यह अन्तर रक्ला गया है | 
इये स्मरण रक्चे । % = हस्व  । ऋ = दीर्घं ऋ । 


पस्तकं फी भिशेषतां 


(१) इग्लिशु , जर्मन, प्रेव ओर रूसी भाषाओ मे अपनाई गई नवीनतम 
वैज्ञानिक पद्धति इस पुस्तक मे अपनाई गई ह । 

(२) ग्रोढ सस्करत-क्ञान कै छिएट उपयुक्त समस्त व्याकरण अनुवाद ओर प्रौढ 
वाक्य-रचना कै द्वारा अति सर्र ओर सुबोघ रूप मे सम्ञाया गया है । 

(३) कैवक ६० अभ्यासो मे ३०० नियमे कै द्वारा समस्त आवद्यक व्याकरण 
समाप्त किया गया है । नियमो कै साथ पाणिनि कै सूत्र भी दिग ह। 

(४) ४८ वर्गौ ओर १२ विष्ट शब्द-सग्रहो कै द्वारा सभी उपयोगी ओर 
आवश्यक शब्दो का सग्रह किया गया है। प्रस्येक अभ्यास मे २५ नए दब्द्‌ है| 
१५०० उपयोगी शब्दो ओर धातुओं का प्रयोग सिखाया गया दै | 

(५) लगभग एक सहल सश्कृत की रोकोक्तियो ओर मुहावये का प्रयोग 
अनुवाद कै द्वारा चिखाया गया है । 

(६) परिदिष्ट मे कगभग १५०० सुभाषिते की शुभा षित-युक्तावरशी विभिन 
८८ विषयो पर अकारदि-क्रम से दी गईं है | 

(७) सस्कृतं खाहित्य के उच्च कोटि कै अन्यो से अनुवादा्थं सन्द का 
सदयन किया गया है । इनके किए उपयुक्त खकेत भी दिए गए है। न 

(८) समी प्रचक्नति शर्ब्दो के सूपो का सग्रह किया गया दै | 

(९) १०० विदोष प्रचलति धावु कै दसौ ल्कारो कै स्पोकां सकठ्न 
'्वातुरूप-सप्रहः मे किया गया है । शधावुरूप कोषः मे अ्युपयोगी ४६५ धातुओं कै 
दसो ख्काये के प्रारम्मिक सूप दिए गए दै । साथमे उनके र्थ, गण सौर पदकामी 
निर्देश है । धातु अकारादि-्रम वे दी गई हे। 


( १६ ) 


(१०) सभी उपयोगी व्याकरण का सग्रह किया गया है । जेसे-सन्धि-विचार, 
कारक-विचार, खमास-विचार, क्रिया-विचार, कसयग्-विचार, तद्धित-प्रस्यय-विचारः 
ख्री-प्रयय-विचार आदि । 

(११) व्याकरण-ज्ञान कै किए अनिवार्यं १६५ शब्दो का एक धारिभाषिक- 
शब्दकोशः अकारादि-करम से परिदिष्ट मे दिया गया है । 

(१२) अस्युपयोगी २० विषयो पर प्रौढ सस्छृत मे निबन्ध दिए गए ३ । 

(१३) प्रस्येकशअभ्यास मे व्याकरण फ कु विशेष नियमो का अभ्यास कराया 
गया ह ओर अनुबादार्थं अस्युपयोगी सफेत दिए गए हे । 

(१४) परिगिष्ट के अन्त मे बृहत्‌ हिन्दी-सस्कृत-शब्दकोष भी दिया गया है | 

(१५) पुस्तक कै अन्त मे विस्त विषयानुक्रमणिका भी दी गद है । 


कृत॒ज्ञता-प्रकाशन 


सर्वप्रथम परम सम्माननीय राष्ट्रपति डा० राजेनद्रपरसादजी का अत्यन्त इतश्च हूः 
जिन्हे पुस्तक की मूखप्रति को देखने तथा पुस्तक को समपंण करने की स्वीकृति प्रदान 
करै असीम अनुकम्पा की है । माननीय श्री डा ° समपूर्णानन्दजी; मुख्प-मच्री, उत्तर 
भ्देड ने पुस्तक की भूमिका छ्खिकर जो सुन्ञे गोरवान्वित किया है, तदर्थं उनका 
हार्दिक तन्न दर । निम्नलिखित सजनो ने युस्तक-लेखन मे कतिपय अत्यन्त उपयोगी 
परामर्य ओर स॒द्चाव दिए द| तदथं इनका कृतज्ञ | सर्वभ्री डा० ज० कि० बलवीर 
(नैनीताल); प° छेदीप्रसाद व्याकरणाचा्यं (गुरडधक महाषिद्याक्य ज्वालापुर), खा० 
अग्रतानन्द सरखती (रामगढ, नैनीतार); डा ° हरिदत्त शास्त्री सतत्तीथं (कानपुर) । 
श्रीमती ओमृशान्ति दविकेदी ओर मेरे विद्यार्थी हरगोविन्द जशी ने सामग्री-सकल्न ओर 
ूफ-सशोधन मे विशेष सहयोग दिया है । तदर्थं उन्दे धन्यवाद है । चि° भारती, 
मारतेनु ओर धमेन्दु ने कार्य को निर्विष्न समास होने में पर्या कष्ट उटाया दै, तदं 
उन्हे आशीर्वाद है । प्ैकाशक शी पुरुषोत्तमदास मोदी ओर सुद्रक भी ओमप्रकाश कपूर 
ने पुस्तक को सुन्दर, रोचक ओर शीघ्र छापने मे जो तलरता दिखाई है, तदर्थं उन्दे 
विशेष धन्यवाद है । 


` अन्त मे विद्रजन से निवेदन है कि वे पुस्तक के विषयमे जो मी सोधन, 
परिवर्वन, परिवर्धन आदि का विचार मेजेगे; वह बहत कतक्तता-पू्ंक खीकार 
किया जायगा । 


गवर्नमेण्ट क्यलेज, तैनीव 
ध 4९ ३, # | १ 


आवरयशू-निर्देशच 


१, सस्छृतः शब्द का अर्थ है- शद्ध, परिभार्चित, परिष्कृत । अतः सस्कृत माषा 
का अर्थं है-ल्ुद्‌ एव परिमाजित माप्रा | 

२. निग्नलिखित ९४ मादे.धर सूत्र है । इनमे पूरी वणंमाल्य शल प्रकार दी हई 
है- क्रमशः खर, अन्त.स्थ, वर्गं फै पचम, चतुर्थ, तृतीय, दवितीयः प्रथम व्ण, ऊष्म । 

१ अणू । २ ऋच्‌ । ३ एञोड्‌ । ४. एेओच्‌ । ५ हयवरय्‌ । ३. रुण्‌। 

७ भमडणनम्‌ । ८ स्षमज्‌ । ९. घढधष्‌ । १० जबगडदश्‌ । ११. खणछटथचरतव्‌ । 
१२, कपय्‌ । १३. शषसर्‌ । १४ इद्‌ । 

३. पाणिनि के सुतर मे प्रत्याहारो का प्रयोग है । प्रत्याहार का अर्थ है सक्षेप मे 
कहना । उपयुक्त सृजो से प्रत्याहार बनाने कै किए ये नियम है-- (क) प्रत्याहार बनाने 
के किए पहका अक्षर सूत्र म जह हो, वटो से के, ओर दसरा अक्षर सजरोके अन्तिम 

+ अक्षरो मे द्रे । (ख) सूरो कै अन्तिम अक्षर (ण्‌, क्‌ आदि) प्रलयाहार्मे नदी गिने 
जाते है । वे म्याहार बनाने कै साधन है । जसे--अल्‌ ग्रत्याहार-- प्रथम्‌ अ से केकर 
हल्‌ कै ट्‌ तक । इवः--इ उ ऋ ल | अचू-अ से ओ तक पूरे स्वर । हल्-सारे व्यजन । 

४, सस्छृत मे ३ वचन होते है-- एकवचन (एक ०); द्विवचन (द्वि°); बहुवचन 
(बहु°) । तीन पुर होते है--प्रथम या अन्य पुश (र° पु) मध्यम्‌ पुर 
(म्‌० पु०» उत्तम पुरुष (ड० पु) । सबोधन को लेकर आठ कारक (विमक्तिया 
हीते है । इनक नाम ओर चिह ये है :- 

विभक्ति कारक बिह 
(१) प्रथमा प्र) करतां -ने 
(२) द्वितीया (द्वि) कर्म॑ कौ 


विभक्ति कारफ चिं 

(५) पचमी (पर) अपादान से 
(६) षी (घ०) सन्ध का,कैकी 
(३) व्रतीया (०) करण ने, से, दारा | (७) सप्तमी (स०) अधिकरण मे; पर 
(४) चतुथी (चऽ) सप्रदान किए | (८) सब्रोधन (छ°) सबोधन हे, अये, मोः 

५. सक्त मे क्रिया कै १० ककार (क्तिर्यो) होते है । इनक नाम तथा अर्थं 
ये है- ८९) ठट (वर्तमान काक); (२) लोर (आज्ञा अर्थ), (३) कड. (भूतकाङ), (४) 
विधिकिड (आज्ञा या चाहिए अथ), (५) लट्‌ (भविष्यत्‌ कार); (&) ष्टि (परोक्न 
भूत), (७) खट्‌ (अनद्यतन मविष्यत्‌ ), (८) साशीरटिड. (आशीर्वाद); (९) ङड. 
(सामान्य मूत); (१०) कड ( हेतु टेठुमद्‌ मविष्यत्‌ ) | 

६. धाठुओ कै रूप तीन प्रकार कै चरने है, अतः धाते तीन प्रकार की है-- 
परस्मैपदी (१०, ति तः अन्ति) । आत्मनेपदी (आ०, ते एते अन्ते) | उभयपदी 
(उ, दोनों प्रकार कै रूप) | ˆ ~ 

७. सस्कृत मे १० गण (धाठुञओ क विभाग) होते ह । प्रत्येक धाठु किसी एक 
गण मे आती $ । इनके किए. कोष्ठगत श्कैत हे । भ्वादिगण (१); अदादि° (२, 
जुहोतयादि० (३), दिवादि० (४); खादि० (५); वुदादि० (६); रषादि० (७); 
तनादि० (८); कथादि० (९); चुसदि ° (१०) | 

८. शब्दकोष मे इन सकरैतो का प्रयोस किया गया है । इन्दे सरण रक्चे | 

(क) = सक्ता या सर्वनाम शन्द । (ख) = धातु या क्रिया-ब्द ) 

(ग) = अध्यय या त्रिया विशेषण । (घ) = विरोषण शब्द । 








२ परीद-रचनालुवादकौश्ुदी (नियम १-९) 


शाव्टकोषर-२५ अभ्यास १ (व्याकरण) 

(क) रामः (यम), पासोदात. (उत्थान-पतन), सद्ब्रत्तः (सदाचारी); दुराचारः 
(दुराचारी), वैषेयः (मूर्ख), बुखश्षितः (भूषा), महः (पहलवान) । (७) । (ख) भू 
(होना), अनुप्रू (अनुमव करना); प्रभू (१, निकलना; २ समथं होना, ३. अधिकार 
होना, ४. बराबर शेना, ८. समाना), पराभू (हराना), परिभू (तिरस्कृत करना), 
अभिभू (ह्यना, दवाना), सम्मू (उसन्न होना); उद्भू (पिदा होना); आविर (प्रकट 
होना), तिये (छिप्जाना), प्रादुर्मृ (जन्म केना), अहः (योग्य होना); परिहस्‌ (हसी 
करना), प्रल्प्‌ (कवाद्‌ करना) । (१४) । (ग) परमार्थतः (सत्य; दीक); नाम॑ 
. (निश्चये) । (र) । (घ) मधुस्म्‌ (मीठा), तीव्रम्‌ (तेज) । (२) 

ठ्याकरणं (राम, लट्‌ , प्रथमा, द्वितीया) 

९. साम शब्द कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप सख्या १) 

२. मू तथा हस्‌ धाठ फे रूप स्मरण करो | (देखो धाठ॒रूप स० १, २) 

३. भू धाठु के उपसग गाने से हुए विशेष अर्थो को स्मरण करो ओर उनका 
ग्रयोग करो । 

नियम १--कर्तुवाच्य मे कर्तां (व्यक्तिनाम, बस्तुनाम आदि) मे प्रथमा होती 
है ओर कस॑वाच्य मे कम मे प्रथमा होती है| जैसे--राम' पठति । अवो धावति | 
रामेण पाठः पश्यते | 

नियम २-किसी को सम्बोधन करने मे सम्बोधन विभक्ति होती है! जसे-- 
हे राम, हे कृष्ण | 
, नियम ३--(कर्ठुरीप्सिततम कर्म) कनां जिसको (ल्यक्ति, वस्तु या क्रिया को) 
विरोषर रूप सै चाहता है, उसे कर्म कहते है । 

नियम ४--(कर्मणि दितीया) क्म मे द्वितीया विभक्ति होती है। जसे-स 
पुप्तर्क पटति । ख राम परयति । ते प्रन ए््छन्ति । 

नियम ५--(अभितःपरित.समयानिकषाहाग्रतियोगेऽपि) अमितः, परितः, समया, 
निकषा; हा ओर प्रति कै साय द्वितीया होती है । जश-शपम्‌ अभितः परितः बा । 
माम समया निकषा वा (गाव कै समीप) । बुभुक्षित न प्रतिभाति किचित्‌ । 

नियम ६--(उमयसर्वतसोः कार्या) उभयतः, सर्वतः; धिक्‌, उपयुपरि, 
अधोऽधः, अध्यधि कं साथ द्वितीया होती है ¦ जैरे-कृष्णमुभयतो गोपाः । दप सवतो 
जनाः । धिक्‌ नास्िकेम्‌ । 

नियम्‌ --रति (चलना, हिख्ना, जाना) अथं की भातु कै साय द्वितीया 
होती. है । गव्यर्थ का आलकारिक प्रयोग होगा तोभी द्वितीया होगी । जैसे 
गच्छति । घन विचरति । तृचि ययो । मम स्मृति यातः । उमाख्या जगाम । निद्रा ययौ | 
^ निथम <--अक्मक धातुर उपसं परे छूगने से प्राय. अर्थानुसार सक्कं 
षो जाती है उनके साथ द्वितीया होगी । जैसे--रषमनुभवति । स खलम्‌ अभिमि 
स शत्रु परिभवति पराभवति वा । इृक्षमारोहति । दिवमुत्पतति । स्वामिचित्त 1 

नियम्‌ ९--स्प धातु के साय साधारण स्मरण भं द्वितीया कती है । सेदपूर्वक 
५००4 व षष्ठी होती है । जैते-स पाठ स्मरति (पाठ याद करता है) । बाल, मातुः 
स्मर 


राम, रूट्‌ ककारः, प्रथमा द्वितीया, मू, हस्‌ धतु ड 


अभ्यास 
१. संस्कत बनाओ-(क) (राम, लट्‌ ) १. राम मीडे खर से पठता है । 
२ देवता तेरा चरित छख रहे है । ३, होनहार होकर ही रहती है + ४. जीवन मे 
उप्थान ओर पतन सवके ही होते है । ५. वह तिर ऋ ताड बनाता है । ६, उसे 
पुरस्कार मिलना चाहिए । ७. वह सदाचारी है, अत. उसका सर्वत्र सम्मान होना 
चाहिए | ८. बह दुराचारी है, अतः आद्र के योग्य नहीहे। ९. दुष्ट व्यक्ति 
दूसरों के सरसों के बराबर भौ छोटे दोषो को देखता हे ओर अपने बडे दोषो को 
देखता हभा भी नही देखत है । १० भे ठुमसे हँसी नही कर रहा हू, ठीक कह रहय 
हू । ११, मनुष्यं का भाग्य रथ-चक के सदश कमी नीचे जाता है ओर कभी ऊपर । 
९२. यह मूखं बकवाद्‌ करता है । (ख) (भू धातु) २. क्रोध ते मोह होता है (भू) । 
२. भाग्य से ही धन मिरुतः है ओर नष होता है । ३. रेखा केसे हो सकता है ९ ४. 
चष जो हो, ्ै य काम अवद्य, करलगा । ५. उस बालक का क्षया हार हना १ 
६. यर्दि पुमे सन्देह हो तो पितासे पूना 1 ७, दुष्टः यदिं प्रहार करेगा तो जीदित 
नही बचेगा । ८. यहं जरी पैर घोनेका काम देगा। ९. जो विद्या पठता दहै, 
वह हषं का अनुभव करता है । १०. सन्जन सुख का अनुभव कृरता दै ॥ ६१. रक्ष 
अपने ऊपर तीक्ष्ण गमी को सहन करता. हे । २ र्शरुम अपर्ने किए हुए पुण्य कर्मो का 
फट मोग रहै हे (अनुभू) । १३. रोम सेक्रोधु र है धरम्‌ ) ] १४. गगा हिभाल्य 
ते निककती है (पभू ) । १५. भ्ीग्य बरान्‌ है । १६. आग के भूतिरिक्त र कौन 
भला सकता है । (ग) (द्वितीया) १.७सने प्रदन पूछा । २. नदी कै दोनो ओर खेत 
(क्षेत्राणि) है । ३, नगर कै चारो ओर वन है। ४, नगर क पासं दी एक सुन्दर पवन 
है । ५. भूखे को कुक अच्छा नही ठगता है । ६. संसार कै ऊपर, अन्दर ओर नीव 
दैशवर ह । ७, शह चन मे घूमता है (विचर ) ॥ ८५. बीत मेरी समञ्च मे आईं | ९ 
बृह पैड पर चढता है । १०, छात्र पाठ याद कर रहा है । ११. उकम नाम राम 
रक्ला गया । १२. उसे नीद आ गई । ^; ५, ~, 
संकेत-- (ङ) २. मधुरम्‌ । २ त्वच्चरितम्‌ । ३. भवितभ्याना द्वाराणि भवन्ति सवत्र । 
४. पातोत्पाता । ५ तिले तारं पश्यि । ६. पुरस्कारमष्टंति । ७, पसम्मानमहेति । ८. समादर्‌ 
नात्ति! ९. खल. सषेपमात्राणि पश्छिद्राणि पदति । लात्मनो चिल्वमान्नाणि प्रदयन्नपिन 
परयति । १०. नाह परिहसामि, परमार्थत । ११ नीचेगैच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
१२. प्ररूपत्येष वैधेय । (ख) २. भाग्यक्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । ३. कथमेव भवेन्नाम । 
४ यद्वि तद्मवतु । ५ किमभवत्‌ । & दि ते घश्चयो भवेत्‌ । ७ प्रहरिष्यकि-म भविष्यि। 


८ इद ते पादोदक भविष्यति । ९ हर्षमलुभवति । ११९ अनुभवति हि मृध्नौ पादपस्तीनमुष्णम्‌ः। 
१५ प्रभवति विधि" । १६ कोऽन्यो इतवष्ाद्‌ दग्धु प्रभवति । 


भी 


9 परौड-रचनानुवादकौमुदी (नियम $ ०-१६) 


शब्दकोष-२५ + २५५०] अभ्यास २ (व्याकरण) 

(क) गृहम्‌ (घर); नियोगः (निधौरित कार्य); सिलापटः (शिला), अर्थप्रतिपत्तिः 
(अर्थक्ञान) (४) । (ख) अनुष्ठा (करना); अधिवस्‌ (रहना); उपवस्‌ (उपवास करना? 
रहना), दण्डि (दण्ड देना); अवचि (चुनना); रुष्‌ (डरना) (६) । (ग) तावत्‌ (तो) 
जरा), मुहूत॑म्‌ (अंडी देर), जोषम्‌ (चुप), अन्तरा (बीच मे); अन्तरेण (बिना, बारे मे); 
कि नु (क्या), अनु (बाद मे, घिया, किनारे); उप (समीप, घटिया); अति (टकर); 
अमि (समीप), दिवा (दिन मे); नक्तम्‌ (रात मे) (१२) | (घ) वाचयम. (मोन); 

अब्रह्मण्यम्‌ (अनर्थ), सकुसुमास्तरणम्‌ (पूर कै बिस्तर से युक्त) (३) । 

॥ व्याकरण गहः ोट्‌ , द्वितीया) 

१, गह शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्दरूप सख्या ६१) 

२. पट्‌ तथा रक्ष धाठु के रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ३; ४) 

नियम १०--(अन्तरान्तरेणयुक्ते) अन्वया ओर अन्तरेण के साथ द्वितीया 
होती है । विना कै साथ भी द्वितीया होती है। गगा यमुना चान्या प्रयागः} ज्ञानमन्तरेण 
न खुखम्‌ । भवन्तमन्तरेण (आपके बरे मे) कीदरोऽस्या उ्नुरागः । श्रम विना न सिद्धिः । 

नियम १९-(अधिशीदस्थासा कर्म) अद्विशी, अधिस्था ओर अध्यास्‌ धातु 
कै साथ आधार मे द्वितीया होती है । जैठे--आसनमधिक्षेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा । 

नियम २५--(अभिनिविगद्च) अभिनिविश्‌ धाठु कै साथ आधार मे द्वितीया 
होती है| जैसे--अभिनिविशते सन्मार्गम्‌ (खन्मार्मं पर चलता है) । परन्तु पपेऽ- 
भिनिवेशः भी होता है । 

नियम १३--(उपान्वध्याडवसः) उप॒ अनु अधि ओर आ उपसर्ग कै साथ 
वसू धातु होगी तो उसके आधार मे द्वितीया होगी, किन्तु उपवास करना अथं मे सप्तमी 
होगी । जेसे--दहरिः वे्कु्ठम्‌ उपवसति अनुवसति अधिवसति (रहता है) । वमे उपवसति 
(उपवास करता) 

नियस १४--(कासध्वनोरत्यन्तखयोगे) समय ओर मार्ग की दूरीवाची शब्दो 
मे द्वितीया होती है जर कार्यं निरन्तर हुआ दयो । मास पटति । क्रोश गच्छति । 
क्रोश कुटिला नदी | 

नियम १५--इन उपसर्गो फ साथ इन अर्थो मे द्वितीया हेती है--अनु (बाद 
मे, घटिया; किनारे), उप (समीप, घिया); अति (बटकर); अमि (समीप) । जेसे-- 
जपमनु प्रावषत्‌ । अनु इरि. खुर । नदीमनु सेना 1 उप हरिं सुराः । अति देवान्‌ 
कृष्णः । मक्तो हरिममि वर्त॑ते | 

~ नियम १६--(दुह्यव्चपचृदण्ड्‌०) ये धातु द्विकर्मक है । इन अर्थोवारी अन्य 

धाने मी द्विकमेके हे । इनके साथ दो करम॑होते है- दुह. › याच्‌ , ष्व्‌ , दण्ड्‌ , 
रुध्‌ › प्रचृच्‌ ; चिः ब्रू › शास्‌ ; जि, मथ्‌ , सुषू , नी, हः छृष्‌ ; वह्‌ । जैसे-गा दोग्धि 
पय" । बिं याचते वसुधाम्‌ । तण्डुलम्‌ ओदन प्ति । गर्गान्‌ शतत दण्डयति | 
नजमवस्णद्धि गास्‌ । माणवक पन्थान प्रच्छति । दृष्षमवचिनोति फलानि । माणवक 
धमं ब्रूते शास्ति वा । शत्‌ जयति देवदत्तम्‌ । सुधा श्चीरनिधिं मथ्नाति । देवदत्त शत 
मुष्णाति । अजा भ्राम नयति, इरति कषति वहति वा | 


गृह, रर्‌ , द्वितीया, पठ्‌ › रश्च धातु ५ 


अभ्यास 


संस्कृत बनाओ--(क) (ग्रह, रेट्‌ ) १. जरा सकिये । २, जरा यह बात 
बन्द्‌ क्रीजिये । ३. चुप रहो } ४. उस मृख॑ को बकवाद करने दो, त॒म सजन हो अतः 
मोन रहो । ५. अपना काम करो । & अपने काम पर जाओ | ७, आर्ग किये, वरो 
क्या अनर्थं हयो गया । ८. भख या डरा चाहे जे हो, मे अपने क्चन का फाठ्न 
करूंगा । (ख) (भू) १. मै कठिन परिश्रम के विना (विनौ, अन्तरेण) सफरूता नहीं 
प्राक्च कर सकता ह । २. आपका छन्नो पर अधिकार है । २ यदि अपने आपको 
दभारु सकी तो यहो से जागी । ४ यह पहरूवान उस पहरूवान से छड सकता 
है | ५. वह अति प्रसन्नता से पएखा नहीं समया । ६ बंधं या छोडे, यह आपका 
अधिकारहै। ७ राजा शत्रुको हराता है (पराभू) । ८. भमरत सिंह-शावक को 
तिरस्कृत कर रहा है (परिभू ) । ९.-कौन वस्ने द्रा सकता है (अभिभू ) । १०, आप 
जैसे विररे ही खार मे जन्म रेते दै (सम्भू) । ११ दृश्द्रिता से दु'ख उयन्न होते है 
(उद्भू) । १२. रात्रि मे चन्द्रमा निकलता है (आविभूँं ) । १३. सुख मे सुल उस्पन्न 
होते ह (प्रादु ) ओर दु'ख मे दुःखं | १४. दिन मे तारे छिप जाते है (तिरोभू ) ओर 
रात मे निकठ्ते है (प्रादुभू)। १५ यह चिचारमेरे मनमे आया (प्रादुभूं)। 
(ग) (द्वितीया) ९. दधयुक्त -मोजन अशत है, प्रिय का मिन अमृत है, राजसम्मान 
अमृत है, जाडे मे आग अमृत है । २. दुखेक ओर पृथ्वी कै ब्रीच मे अन्तरिश्च है | 
३ परिश्रम कै श्रिना सुख नही है । ४ अर्थं जाने भिना परवृत्ति की योग्यता नदीं होती । 
५. मै आज विद्याङ्य नही गया, आचार्यं मेरे बार मे क्या सोचेगे, यह चिन्ता सुश्च 
ज्याङुरु कर रही है । ६ रकुन्तखा एलो के चिस्तरवाटी शित पर ठेरी है | ७. राम 
दुर्गम वन मे रे ¦ ८, बाकक पैग पर बैठा है (अध्यास्‌ ) । ९. राम सन्मार्म पर 
चरूता है (अभिनिविश्‌ )। १० उखकी पाप मे प्रवृत्ति है । ११. साम पचवटी मे बहुत 
दिन रहे (अधिवस्‌ ) । १२. गाधीजी ने अपने आश्म मे २१ दिन का उपवास किया | 
१२. वह बारह वं गुर्कुर मे पठा ¦ १४, वह प्रातः कोसमर घूमने जाता है । 
१५. यज्ञ के बाढ़ वर्षां हुई । १६. सब कवि काठ्दाख से घयिया है ¡ १७. गगा कै 
किनारे हरिद्वार है । १८. सब राजा यम से घटिया है | १९. कपिर सब मुनियो से 
बढ़कर है । २०. राम के पास मक्त है । २९१. वहं गाय का दुध दुहता है । २२. वह 
राजा से घन मोगता है। २३. बह चावल से भात पके | २४. राजा ने अपराधी 
पर सौ रुपया जुर्माना किया । २५. वह बकरी को बाडे मे बन्द करताहै। ˆ~ 
सकैत :--(क) १ तिष्ठतु तावत्‌ । २. सुतं तदास्ताम्‌. । २ त्स्व । ५ अनुततिष्ठा- 
त्मनो नियोगम्‌ । ६, खनियोगमदयूल्य कुरु । ७ तत पर कथय ! <, शुभ वाऽ्ुभ वा । (ख) 
१ स्ाफस्य छब्धुन प्रमकेमि। २ प्रभवति भवान्‌ छात्राणाम्‌ । ३ यद्यात्मनः प्रभविष्यामि 1 
४ प्रभवति महो सछाय । ५ गुर्‌ प्रहषं प्रबभूव नात्मनि । £. प्रभति मवान्‌ बन्धे मोक्षि च । 
१० अवाश्शा विरला एव । १९१ दारिद्रवव्‌ ¦ (ग) २ असूत क्षीरभोजनम्‌ ; शिदधिरे। ५. 
मामन्तरेण, मा बाधते । ७ अध्यस्त। ८ पल्यके। ११ भध्युवासर। १२ उपवक्तत्‌ | १४. 
भ्रमति । १५ अनु १६. अनु! १७ गयमतु । १८ उप । १९ अति युनीन्‌ 1 २० अभि। 


( 
~ 


६ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम १७-२५) 


दाब्दकोप्र-५० + २५ = ७५] अभ्यास २ (व्याकरण) 
(क) शिखा (चोटी), खचिका (कापी), केखनी (चल्डर),  कोसुदी (चोदनी); 
पराघुणिकः (अतिथि), अ।तिथेयः (अतिथि सतारका); कूत्वम्‌ (दादी)। (७) (ख) गम्‌ 
(जाना, बीतना, प्राप्त होना), आगम्‌ (आना), अनुगम्‌ (पीछे जाना); अवगम्‌ 
(जानना), अधिगम्‌ (मास्त करना, जानना); १५ अभ्युपगम्‌ (स्वीकार करना); अभ्यागम्‌ 
(आमा) प्रत्यागम्‌ (कौयकर आना); निर्गम्‌ (निकलना); सगम्‌ (भिलना), उदरम्‌ 
(निकलना, उडना)+ अपगम्‌ (नष्ट होना); उपगम्‌ (पास जाना); परागम्‌ (लेय्ना); 
ग्तयुद्रम्‌ (स्वागतार्थं जाना), समधिगम्‌ (पाना, जानना), ताडि (मारना) । (१७) । 
(ध) असस्तुतम्‌ (अपरिचित) । (१) 
उयाकरण (रमा, मति; नदी, कड: ; वरतीया) 
१, समा, मति, नदी कै पूरे रूप सरण करो । (देखो शन्द्‌० ४१; ४२; ४३) 
२. भरू तथा अन्य तत्सम धाठुओ कै र्ड क रूप सरण करो । 
३. गम्‌ ओर वद्‌ धाठु के रूप सरण करो । (देखे धाठ° ५, ६) 
त नियम १७-(साधकतम करणम्‌) क्रिया की सिद्धि मे सहायक को करण 
कहते ई । ४ 
नियम १८--(कर्तृकरणयोस्तृतीया) करणमे तृतीया होती है ओर कर्मवाच्य 
या भाववाच्य मे कर्ता मे । तृतीया मुख्यतः दो अर्थो को बताती ै--(१) कर्ता, (२) 
साधन्‌ | जैसे--कन्दुकैन क्रीडति, दण्डेन चकति; बाणेन इन्ति ¡ रामेण गृह गम्यते; 
रामेण पाठः परितः | 
नियम १९ (प्रकृत्यादिभ्य उपसख्यानम्‌ ) प्रकृति आदि शब्दो मे वतीया 
होती है । ये शब्द क्चाधारणतया क्रिया-विरोषण या क्रिया-विशेषण-वाक्यारो होते है । 
जेसे--प्रकृत्या साघु" । सुखेन जीवति । दुःखेन जीवति । नास्ना रामोऽयम्‌ । गोत्रेण 
कास्यपः | समेनेति । 
नियम २०-(अपवमगे तृतीया) समय ओर मार्ग कौ दृरीवाची दन्दो मे 
तृतीया हेती है, यदि कार्य की सफलता बताई जाए तो । मासेन अन्थोऽधीतः | क्रोशेन 
पाटोऽधीतः । दशमिर्दिनैरारोग्य छ््धवान्‌ | 
नियय २१-(सदयुक्तेऽप्रधाने) सह, साकम्‌ ; सार्धम्‌ , समम्‌ फ साथ तृतीया 
होती है, साथ अर्थहो तो। पिचा सह खाक साधं सम वा गह गच्छति। मृगा मृगैः 
सगसनु्रजन्ति । 
नियम्‌ २२--(धनाङ्गविकार,) शरीर के जिस अग मे विकार से विङ्त दिखा 
पडे, उसमे तृतीया होती है । नेत्रेण काणः । पादेन खजः | कर्णेन बधिरः । शिरसा 
खल्वाटः | 
न नियम २३---(इत्थमूतलक्षणे) जिस चिह्न से किसी व्यक्ति याव्स्तु का बोध 
होता है, उसमे तृतीया होती है । जटामिस्तापसः । कूर्चेन यवनः । शिलया हिन्दु । 
नियम २४--(हेतो) कारण बोधक शब्दो मे व्रृतीया होती है) अधभ्ययतेन 
चसति ! पण्येन दष्टो हरिः । भ्रमेण धन विन्या वा भवति । विद्यया यश्चो छमते | 
„ नियम २५--ल्ड , ड ; कद मेअ या आ श्चद्ध धाठु से पले ही लगेगा, 
उपसग से पूवं नही 1 अतः उपसर्गयुक्त धातुओं मे लड. आदि मे घाठु से पहले अया 
आ ठ्गाकर्‌ उपगं मिखावे | (सन्धिकार्यं भी करे) । जेसे--अनुगम्‌>> अन्वगच्छत्‌ , 
उद्रम्‌>>उदगच्छत्‌ । 


रमा, ङ्‌ , तृतीया, गम्‌, द्‌ धातु ७ 


अभ्याद्र 
संस्कृत वनाभो--(क) (रमा, कड.) १. सुशीखा सरेरे उदी, उसमे म ता ओर 
पिता को प्रणाम किया, पाठ पठा, ठेख किला, व्याकरण याद किया, खाना खाया ओर 
वि्याख्य को गईं । २, पार्वती उपवन मे गई, उसने फक देखे, पूख सधि, "पेड पर्‌ चदी, 
कतासे एल चुने ओर पूलो को ध्र द्रं | ३. न इधर का रहा, न उधर का रहा | ४. 
ख्डक्री परां सम्पत्ति है । (खल) (गम्‌ धातु) १, मेरा शरीर आगेजा रहाट ओर 
मन अपरिचितं सा होकर पीछेी ओर दौडता है । २, बुद्धिमानो श समय काव्य-शाख 
कै विनोद मे बीतता है । ३, निरर्थक बकवाद से विद्भानोम मेरी ईसी हो जाएगी । 
४ न चके तो गरुड भी एकं पैर मही खरक सकता । ५ उस बाक्कि का नाम भारती 
रक्खा गया । & जलाशय तक प्रिय भ्यक्ति को पहुचाने जाना चाहिए | ७. राजा 
दिरीप छया की तरह उस गयके पेच) ८ सुदक्षिणा इस प्रकार गायके 
मार्गं पर चली, जैसे श्चुति के अथं के पीछे स्ति चरती है ¦ ९ मै आपकी बात नही 
समश्चा | १०, आगेकी नात तो समक्ष मे अ गह | १९१, मै अपने आपको अपराधी 
सा समल्ञ रहा हः । १२ मेरी उदधि छ निश्वय नही कर पा रही है। १३ अगस्य 
आदि ऋषियो से वेदान्त पढने के ङ्िषएु मे वास्मीकि कै पास से यहो आई टू | १४. 
हम आपकी यह बात स्वीकार करते है । १५. मेरे घर पाहुन (अतिथि) आण्‌ है । 
१६. सज्जन सव्जनों कै घर आते है । १७. कमल विन्याख्य से घर छोटकर आईं 
(पस्यागम्‌ ) । १८ ऋषि दयानन्द घर से निकककर वन मे गए । १९, प्रयाग मे गगा 
ओर यमुना भिरूती है । २०. मिूकर चलो, मिलकर वोरो । २९१. चन्द्रमा निफङ्ता 
है, अन्धकार वृर होता है । २२. पक्षी आकाश्च मे उडकर जाते हँ । २३ शिष्य गुर के 
पास गया | २४ मेधरदहित चन्द्रमा को चोँदनी प्राक्च हुई । (ग) (तृतीया) १. कमला 
ने होद्डर से कापी परसख्ेख छ्खिा। २ उमाने डडेसे बन्दरको मारा | ३. बालक 
गेद से खेरा । ४, धनहीन दु"ख से जीते है । ५. शान्ति ने सररूता से पुस्तक पठ ली | 
६. उसका नाम छृष्ण है । ७, उसका गोत्र भारद्वाज है । ८ वह सममार्मं से आता है । 
९ उसने एक वर्षं मे गीता पदी । १०. बह सात दिन मे नीरोग हुआ । ११. वह धम से 
बढता है । 
संकैत- (क) १ उदतिष्ठत्‌, पितरौ । २. धारोदत्‌ › अचिनोत्‌» आनयत्‌ । ३ इतो 
भ्रष्टस्ततो अष्ट ! ४ अथो हि कन्या परकीय प्व । (ख) १ धावति पश्चादसस्तुत चेत । २ कालो 
गच्छति धीमताम्‌ । २ अनगैलप्ररपिन विदुषा मध्ये गमिष्याम्युपदहस्यताम्‌ । ४ अगल्छन्‌ 
वैनतेबोऽपि 1 ५ भारस्याख्या जगाम । ६ ओदकान्त स्निग्धो जनोऽलुगन्तन्य. । ७ छयेकं तां 
भूपतिरन्वगच्छत्‌ । ८ शरृतेरिवार्थ स्ख्तिरन्वगच्छत्‌. । ९* न खद्ववगच्छामि ! १० परस्तादवगम्यत 
एव । ११ कृतापराधमिवाल्मानमवगच्छाभि । १२ नमे बुद्धिभिश्चयमधिगच्छति । २१३. तेभ्यो- 
ऽधिगन्तु निगमान्तबिनद्याम्‌ । १४ अभ्युपगत तावदस्माभिरेवम्‌ । १५ अभ्यामत । १८. गृहा- 
निर्गत्य । १९ सगच्छेते (सम्‌~+-गस्‌ आत्मनेपदी दै) । २० सगच्छध्व सवदध्वम्‌ । २१. उद्‌- 
गच्छति, तिभिरमपगच्छति । २२ खगा खमुदगच्छन्ति । २३. उपागच्छत्‌ । २४. राशिनमुपगतेय 
कौयुदी मेषमुक्तम्‌ । (ग) ५ प्ररतया । & नाम्ना क्ष्ण" ¦ ९ नरपणेकेन । १० सक्तमिर्दिने । 


८ परौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम २६३१) 


राब्दकोघ-७५ + २५ = १००] अभ्यासं 8 (व्याकरण) 
(क) गिरि. (पर्वत), पदातिः (पिद्क चलनेवाल्प्र); भूपतिः (राजा) पविः 
(वजर), निर्बन्ध, (आग्रह, जिद्‌); परिदेवनम्‌ (येना); बाप्पम्‌ (माप), कल्याणामिनिवेदिन्‌ 
(कव्याणका रच्छुक) । (८) । (ख) चर_ (घूमना, करना, चरना) आचर. (व्यवहार 
करना), अनुचर्‌ (पीछे चर्ना); सचर (घूमना); विचर्‌ (विचरण करना) उर. 
(उद्ना, उस्छ्घन करना); उपचर्‌ (सेवा करना); प्रचर्‌ (प्रचार होना), अनुद (सय 
होना); सवद्‌ (खवाड्‌ करना, सद्ग होना); शप्‌. (शपथ ठेना), योजि (मिलना) । 
(१२) ¡ (ग) अलम्‌ (बस), कतम्‌ (बस), किम्‌ (क्षा, क्या खभ) । (३) । (घ) 
"नशशकः (नर्मय), मुग्धा (मोलै-मारी) । (२) 
उयाकरण (हरि, विधिलिड. ; तृतीया) 
१ हरि ओर भूपति छब्द कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शन्द० स ४१७) 
२, भू तथा अन्य तत्सम धातुओं क विधिलिड के रूम सरण करो | 
३. दग्‌ धातु कै रूप सरण करो (देखो धातु° ७) । चर पट कै तस्य | 
निस २६-- (गम्ममानापि त्रिया कारकूविभक्तौ प्रयोजिका) अकम्‌ ओर 
कृतम्‌ फे चाथ तृतीया होती हैः यदि बस या मत अर्थहो तो। जैसे--अल श्रमेण | 
कृतम्‌ अवयादरेण । अल्म्‌ कै साथ इस अर्थ॑मे क्तवा (ल्यप्‌ ) प्रयय भी होत है। 
अलमन्यथा सम्भाव्य (उख्या न समञ्च) | 
नियम २७--किम्‌, कायम्‌, अर्थ, प्रयोजनम्‌. गुणः के साथ तथा क्रि + कृ 
धाठु के साथ तृतीया होती है, यदि प्रयोजन या लम अर्थहोतो। जसे- मूर्खं पु्रसे 
क्या लाभ--मूखंण पुत्रेण किम्‌; कि कायम्‌, कोऽथः, कि प्रयोजनम्‌, को गुणः, किं 
क्रियते वा | 
नियम २८-(एथग्विना९, ठस्याथैरतुखे०) प्रथक्‌ › विना ओर ठव्यार्थक 
शब्दो कै साथ तृतीया भी होती है| रामेण प्रथक्‌ | भरियया वियोगः । ज्ञानेन विना | 
कुष्णेन तुस्यः । 
नियम २९--(कठकरणयोस्दूतीया) करणत्व या किया-विरशेषणत्व के कारण इन 
स्थानो पर तृतीया होती है । (कं) कार्यं करने कै ठग मे । जेसे-- विधिना यजते | (ख) 
जिस मूस्य से कोद वस्र खरीदी नए । जेसे-- कियता मूस्येन्‌ क्रीत पुस्तकम्‌ ? शतेन° | 
(ग) यात्रा के साधन्‌ मे | जेसे-रथेन चरति । विमानेन विगाहमानः । (घ) वहनार्थक 
धाटु के खाथ ढोने कै खाधन मे। जेठे-स्वन्धेन्‌ शु बहति । भवुराज्ञ मूर्ध्ना 
आदाय । (ङ) शपथ अथ मे शपथ कौ वस्तु मे । ञते--जीवितेन्‌ शपामि । आत्मना 
शपे (च) युक्त ओर दीन अर्थं मे । जसे-समायुक्तोऽप्यर्थैः । अर्थेन हीनः | 
नियम ३०--(टेतो) हेत्वर्थं कै कारण इन अर्थो कौ धाठुञओ कै साथ तृतीया 
होत्री है । (९) सन्वुष्ट या प्रसन्न होना, (२) आश्र्ययुक्त होना, (३) रुजित होना । 
(१) कापुरुषः ख्स्पेनापि दुष्यति । (२) तव प्रावीण्येन विसितोऽस्मि । (३) अनेन 
म्रामर्भ्येन छ्जे । 
नियम ३९--(हेती) उक्ष ओर साद्य अर्थ की धातुज के साथ गुणबोधक 
शब्द्‌ मे तृतीया होती है । त्व शद्धया पूर्वान्‌ अतिरेषे (पूर्वजो से बढकर हो) । खरेण 
यममद्रमनुहरत्ति (आगान मे राम से मिर्ता है) ¡ अस्य सुख माठुः मुखेन सवदति । 


हरि, भूपति, विधिलिङ्‌ , तृतीया, चर. , दश्‌ घातु ९ 


अभ्यास ४ 


संस्कृत बनाओ--(क) (विधिङिड ) १ हरि भोजन खावे, विद्यालय जावे, 

आसन पर बैठे, पाठ पडे ! २ वह उपवन मे जावे, पूल सुधि, फलो कौ देखे, वृक्ष पर 
चे । २. भूपति तख्वार से ओर इन्दर वज्र से शत्रुओं को नष्ट करे । ४, मै समञ्चता 
द्र कि यह बात उसको स्वीकार होगी | ५ इष्टको धर्मस भिखादै। ६. अतिका 
सर्वत्र व्याग करे ¦ ७ कौन क्षत्रिय होकर अधर्मयुद्ध से जय च्ेगा | (ख) ९. धर्मं 
करो ! २. मृगरिद्य निःरक हयो धीरे-धीरे धूम रहे है । ३ वह पाड पर तप कर रहा 
है | ४. वैल खेत मे धस चरताहै। ५ जो दुष्ट का सत्कार करता है, वह जरु 
रुकीर खीचता है । ६ तुमने उसे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया । ७, सोरुहं 
चषं के पुन्न के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करे । ८ यह कौन भोखीभाली तपस्वि-कन्थाओं 
कै साथ अशिष्टता कररहा है। ९ विद्धान्‌ व्यक्ति जनते हुए भी जड के तुल्य रोक 
भे व्यवहार करे ¦! १० रुरु क्षिष्य से पुत्रवत्‌ व्यवहार करे । ११ चन्द्रमा केरा 
से अस्त होने पर भी रोहिणी उसके पीछे चरूती है । १२ कस्याण का इच्छुक सन्मागं 
पर चरे । १२ वहरथमं धुर्मतादहै। १४ इस रास्ते से पैदल चकमेवाछे जाते है | 
१५ भिरि पर यति घूमते है । १६ राम वनम धूमे । १७ माप उठी | १८. कोका 
की ध्वनि उरी | १९ बह धर्म शा उरून्‌ करता है । २० तुम सबकी समानरूप 
से सेवा करो [ २१ उसने भोजनादि सेमेरीसेवाकी) २२. रोगी ङी सावधानी से 
सेवा करो । २२३ रामायण कीकथाका सखारमे प्रचार होगा । (ग) (वतीया) 
१ जिद्‌ मतकरो | २. श्रम खे यह कम सिद्ध नही दह्ोगा। ३ विवाद मतकरो; 
मत हंसो, मत रोओ } ४. मजाक मतकरो | ५ बात बहुत मत बढ़ाओ | ६. इस 
बात से क्या रुूभ, बस करो 1 ७, पुरुषार्थं के बिना भाग्य नही बनता | ८. इसकी 
आवाज क्ष्ण से मिलती है। ९. इसका मुह पिताकै मह से मिल्ताहै। १० वह 
विधिपूर्वकं पठता ह । ११. वमने यह सादी कितने मूल्य मे खरीदी ? दस रूपए मे | 
१२ विमान से आकाश मे घूमता है। १३ धन से युक्त आदत होता है; धन से हीन 
तिरस्कृत होता है ! १४. दुर्जन थोडे से प्रसन्न होता है । १५. उसकी विद्टत्ता से विर्मित 
हर । १६ मै असत्य-भाषण से कज्जित हू । 

संकेत-(क) ई नाश्येताम्‌ । ४ यथाह पदयामि, त्था तस्यानुमत मवेत्‌ । ५ योज- 
येत्‌ । & वजँबेत्‌ । ७ को हि क्षत्रियो भवन्‌ इच्छेत्‌ । (ख) १. धर्म चर । २. चरन्ति । ३ तपः 
इरति । ४ शस्य चरति । ५ रचयति रेखा कङ्क यस्तु खले चरति सत्कारम्‌ । & तरसिमनू 
त्व मधरु नाचर । ७ प्राप्तेतु षोडशे वर्षे पुत्रम्‌ नाचरेत्‌! < सुग्धाद्च अचरस्यविनयम्‌ | 
९ जानन्नपि हि मेधावौ जडवस्लोक भागचरेत्‌। १० शिष्य आचरेत्‌ । ११. अनुचरति शश्षाकं 
राहुदोषेऽपि तारा! २ सन्माममनुचरेत्‌। १२ रथेन सचरते (तृ० के षाथ आत्मने० है) । 
१६ विचचार दावम्‌ । १७ उद्रचरत्‌ । १९ धभैमुर्चरते (सकर्मक आत्मने० है) । २०. समसुप- 
चर । २१ मासुपाचरत्‌। २२. यत्तादुपचयैना हरण । २३ रकेषु प्रचरिष्यति! (ग) अलं 
नि्बधेन । २ अकर अरमण । ३. अल परिदेवनेन । ७ अरूमुपदहायेन । ५ अलमतिविस्तरेम्‌ ! 8 
किमनेन, आस्ता तावत्‌। ७ सिध्यति ११ च्चाटिका क्रीता ` दश्चकेन। १२ दिवे विगाहते । 
१३ आद्रियते, तिरस्क्रियते, 


१० प्रौढ रचनानुवादकोसुदी (नियम ३२-२०) 


शब्दकोष-१०० + २५= १२५] अभ्थास ५ (व्याकरण) 


(क) साधुः (सजन), सल्युः (गरल्यु), पाः (धूर), अयुः (राण) सानुः 
(चोरी), गोमायु; (गीदड) । (६) । (ख) सद्‌ (बैठना, खिन होना) प्रसद्‌ (प्रसन्न 
होना, स्वच्छ हना, सफ होना), विषद्‌ (दुःखित होना); आसद्‌ (पवनां); प्रस्यासद्‌ 
(समीप आना), निषद्‌ (तरैठना), अवसद्‌ (नष्ट होना); उत्सद्‌ (नष्ट होना) उपसद्‌ 
(पास जाना), स्वद्‌ (अच्छा लगना); प्रतिश्र (परतिज्ञा करना), अवहननम्‌ (कयना) । 
(१२) ] (ग) कृते (लिए) । (९) । (ध) प्राञ्चः (ऊचा), आगन्तुः (आगन्तुक); 
प्रमविष्णुः (तमथ, स्वामी), स्यृहयाडः (इच्छुक), द्वित्राः (दो तीन्‌); पञ्चषाः 
(पोच छः) । (६) 

ठयाकरण (गुरु, खट्‌ , चवुर्थी) 

१ गुर शब्द कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० घ० ९) 

२, सद्‌ ओर पा धाठुओ कै रूप स्ररण करो | (देखो धातु° ८, ११) 

नियम ३२-(कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ › क्रियया यमभिप्रेतति०) दान 
आदि कार्यं या को क्रिया जिसके लिए की जाती है, उसे सप्रदान कहते दै | 

नियम ३३-(चतुथीं सम्प्रदाने) सम्प्रदान मे चतुर्थी होती है । जैसे-चिप्राय 
गा ददाति | युद्धाय सन्यते (तैयारी करता दै) ! बिद्याये यतते । पुत्राय धन प्रार्थयते । 

नियम ३८-(ख्व्य्थाना प्रीयमाण.) रू (अच्छा रुगना) अथं की धात 
कै साथ चतुर्थी होती है । हस्ये रोचते भक्ति, । यद्‌ भवते रोचते । बाककाय मोदक 
रोग्चते | 

नियम २५-(धरेर्तमणंः) घारि धातु (ऋण केना) कै साथ क्णदाता मे 
चतुर्थी योती है । देवदत्तो समाय शत धारयति (राम का सौ स्पए ऋणी दै) | 

नियम ३६--(स्हैरीण्ठितः) स्पृह. धातु तथा उससे बने शब्दो कै साथ इष्ट वस्तु 
मे चतुथ होती है पुष्पेभ्यः स्छहयति (दले को चाहता है) । भोगेभ्यः सप्रहयार्वः । 

नियम ३७--्रुषदररष्यासूया्थाना य प्रति कोपः) क्रुध्‌ , दह. ; ईर्ष्य. , असूय 
अर्थ की धातुओ कै साथ जिस पर क्रोध किया जाए, उसमे चतुर्थी होती है। रामः 
मूर्खाय (मूख पर) कष्यति, द्रुह्यति, इष्यति, असूयति । सीतायै नाक्रुवयन्नाप्यसूयत । 
यदि क्रुध्‌ ओर द्रुह. से पूर्वं उपसर्ग होगा तो द्वितीवा होगी । करम्‌ अभिकरुष्यति 
अभिद्रुह्यति | 

नियम ३८-(परत्याडभ्या श्ुवः०) प्रतिश्रु ओर आश्रु धातु कै साथ प्रतिज्ञा 
करने अथं मे चतुर्थी होती है । विप्राय गा प्रतिश्णोति(गाय देने की प्रतिज्ञा करता है) | 

नियम ३९ (ताद्य चतुर्थी वाच्या) जिस प्रयोजन कै ङ्एिजोव्स्तुथाच्रिया 
होती है, उसमे चतुर्थी होती है । मोक्षाय हरि मजति । युपाय दाख काव्य यश्च | 

नियम ७० चतुर्थी कै अर्थं मे अर्थम्‌ः ओर (कृतेः अव्ययो का प्रयोग होता 
है । अर्थम्‌ कै साथ समास होगा जोर इते के साथ षष्ठी । भोजनार्थम्‌ , भोजनस्य कते । 


गुर, छद्‌ , चतुर्थी, सद्‌, पा धातु ९११९ 
अभ्यास 


संस्कृत बमाभो-(क) (गुरूः दय्‌) १. जो जन्म केगा, उसकी स्यु 
भवदय होगी ओर जो मरेगा, उसका जन्म अवदय होगा । २ राभर्ूम्बाहै, पर 
उसका छोय भाई भरत नारा है । ३ छोटे बच्चे धृ मे खेल्ते है | ४ शि कै प्राण 
बचाने हँ | ५. ऋषि पर्वतो की चोयियो पर रहते दह । ६. भानु उद्य होता है ओर विधु 
स्त होता है । ७ अयुचरो को चाहिए किं स्वामी को धोखानदे। ८, हाथी ओर 
.दड की मित्रता नय होती । ९ दो-तीन आगन्तुक करू मेरे धर अगि ओर मेरे 
यहो रहेगे । १० हम पच छ. दिन मँ बनारस जागे । ११. जडे मे पहाड की 
चोयियो पर ब शिरेगी ओर वे सफेद हो जार्ेगी । १२. बडे आदमी इसकी मजाक 
उडार्पैगे | १२३ गुरुओ की आन्ता पर तकं-वितकं नही करना चाहिए | २४, तर फर 
आने पर छक जाते है ¡ १५. एेसा कसूगा तो मेरी हसी होगी । १६. मरना अच्छा है, 
अपमान सहना अच्छा नही । १७ ढीढ खी शचुतुस्य है । (ख) (सद्‌ धातु) १, मे यदी 
बैठा ह, आप शीघ आवे । २ मेरा हृदय खिन्न हो रहा है । ३. मेरे अंग भ्याङ्क हो 
रहे हैँ । ४, नीति की व्यवस्था ठक न होने पर सारा संसार विवशो दु खित होता 
है । ५ जगदाधार मगवन्‌ । मुद्चसे प्रसन्च हो । ६. माता-पिता पु की नम्रता से प्रसन्न 
होते है (प्र+ सद्‌ )। ७ जो किसी कारण से क्रुद्ध होता दै, वह उस कारण कै समाश्च 
होने पर प्रसन्न हो जाता है भर+ स्द्‌)। ८ दिक्षु स्वच्छ हो गईं (भर+ सद्‌ )। 
९. उचित पात्र मेँ रक्खी इ क्रिया शोभित होती है । १०. धीर पुरुष सुख मे प्रसन्न 
नदी होते ओर दुःखमे दुखी नही होते (नः विषद्‌) । १९. दु"खित न हदये । 
१२. वह ज्योहीं घर पहु चे, स्योह्यी मेरे पास मेजना । १३. कुत्ता नदी पर पचा । 
९४. धर जाने का समय हो रहा है, जब्दी करो । १५ त॒म इधर वैटो । १६. आप 
वैयिये, यै मी सुख से बैठत ह । १७. हल्फी चीज तैरती है, भारी चीज नीचे बैठ 
जाती है । १८ उद्यम कै तुस्य कोई बन्धु नही दै, जिसे करके कोद दु.खित नही 
होता । १९ मेरे प्राण नष्ट हो रहे है (अवसद्‌ )। २०. यदि मै काम नहीं करूगा 
तोये रोग नष्ट हो जर्ए्गे। 
सकैत--(क) १ जातस्य दहि भुवो खष्युभरु ब जन्म मृतस्य च । २ वामन; खव, 
पृरिन । ३ पासुषु ।! 9 अक्तवो रक्षणीया । & उदेति अस्तमेति । ७ न वन्चनीया प्रमवोऽनु- 
जीविभि । ८ भवन्ति गोमाश्ुसखा न दन्तिनि । ९ निवत्स्यन्ति। १० पञ्चपैरिवसै । १२. 
महाजन स्मेरमुखो भविष्यति । १३ आज्ञा गुरूणा ह्यविचारणीया ! १४. भवन्ति नज्नास्तरव. 
फलागमे । १५ गभिष्याम्युपहास्यताम्‌ । १६ वर गृ्धुनं पुनरपमान ¦ १७. अविनीता 
रिपुभौ्या । (ख) १. सीदामि । २ क्षीदति। ₹ सौदन्ति गात्राणि । ४ विषन्नाया नीतौ सकल 
भवच्च सीदति जगत्‌ । ५ प्रसीद मे। ७ निमित्तमुद्िद्य तस्यापगमे ८ दिश्च प्रसेदुः । ९ 
क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । १९१ मा विषीदत ! १२ यदेव आप्तीदति-तदैव मा प्रति । १३. 
आस्साद ।! १४ प्रत्याक्तीदति गृष्टगमनकाल.) त्व्यैताम्‌ । १५ इत । १६ सुखासीनो भवामि । 
९७. यश्लघु॒तदुटप्लवते, यद्‌ युश तन्निषीदति । १८, य कत्वा नावसीदति । २० उत्सीदेयुरिमे 
लोका न कुर्या कर्म चेदम्‌ । 


१२ प्रोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियमं ४१-४६) 


रन्दकोष-१२५ + २५= १५०] अभ्यास (व्याकरण, 

(क) क्रमेककः (ऊंट), निसर्ग. (स्वमाव); प्रदृत्ति (समाचार); विसिः 
(दुधी), बुलक्रमम्‌ (कुक-परम्पय); शासनम्‌ (आज्ञा), धामन्‌ व (७) । (ख) वृत्‌ 
(हना, बर्ताव करना), प्रवृत्‌ (लगना, चठ्ना); अनुवृत्‌ (पीडे चना) निवृत्‌ 
(कोटना); अभिच्त्‌ (पा आना); अतिदत्‌ (१. उल्ल्यन करना, २ बीतना), आरत्‌ 
(लयकर आना), आवर्विं (करना, दुहराना), परिवृत्‌ (चकर खाना), आशक्‌ (आका 
केरना) विप्रलम्‌ (उगना), आस (आगा करना), स्पन्द्‌ (फडकना) षटू (घटना) 
होना), परिणम्‌ (बदद्ना) । (१५) । (ग) उमथथा (दोनो प्रकार से); बृथा (न्यर्थं 
ही), अद्यत्वे (आजकल) । (३) 

याकरण (९ सर्वनाम पुकिग, कूट आ्मनेपदी, चतुर्थी) 

१ सर्वं शब्द्‌ कै पुलिग कै रूप स्मरण करो । (देखो शम्द° ७७) 

२ सेव्‌ ओर इत्‌ धाठ के रूप स्मरण करो ! (देखो धाठु° २०, २५) 

नियम ७१-(कः) (क्टपि स्पन्यमाने च) क्प , सपद्‌, जन्‌ ; भू; अस्‌ 
आदि धावु के साथ समर्थशहोनाया होना अर्थमे चदर्थी होती दै। विद्या ्ञानाय 
कस्पते सप्ते जायते वा । कल्पसे रक्षणाय । भूया अस्‌के प्रयोग के बिना भी चतुर्थी 
होती है ! काव्य यरे । (ॐ) (उत्पातेन ०) कों -उस्पात्त किसी अष्ुभ घटना का 
सकेत करे तो चतुर्थीं होगी । वाताय कपिला विद्युत्‌ । (ग) हित ओर सुख कै साथ 
चतुर्थी होती है । ब्राह्मणाय हित सुख वा । 

नियम ४२--(क्रियाथोपपदंस्य च ०) यदि ठमुन्‌ प्रस्ययान्त धाठ॒ का अथं गुप्त 
होतो कर्ममे चदुर्थी होती दै। फलेभ्यो याति (फल खाने कै. किए) । वनाय्‌ गा 
मुमोच (वन जामे कै किए०) । (तमर्थ ०) यदि तुमुन्‌ के अथं मे घन्‌ प्रत्यय होगा 
तो मी चरथ होगी । यागाय याति (यष्टु यातीयर्थः) | 

नियम ४ ३--(नम.खस्तिस्वाहाखधाकवषडयोगाच्च) नमः; खस्ि, स्वाहा, 
सवघा; अलम्‌ (तथा पर्याप्त अर्थं वाे अन्य शब्द); वषट्‌ कै साथ चतुर्थी होती है। 
गरवे नमः । पुत्राय स्वस्ति । , अग्नये स्वाहा । पित्रभ्य. खषा । इन्द्राय वषट्‌ । हरिः 
दैत्येभ्यः अलम्‌ , प्रुः+ समथः, शाक्त" । (क) नमस्कृ के साथ साधारणतया द्वितीया 
होती है । नमस्करोति देवान्‌ , युनिजय नमस्छस्य । (ख) प्रणाम करना अर्थवाली 
प्रणम्‌ , प्रणिपत्‌ आदि धातुओं तथा इनके सन्ञाराब्दो कै साथ द्वितीया ओर चतुर्थी 
दोनो होती है। जैसे-न प्रणमन्ति देवताभ्यः, ता प्रणनाम । प्रणिपत्य सुरास्तस्मै, 
धातार प्रणिपत्य । अस्मै प्रणाममकरवम्‌ । (भ) आगश्चीर्वादार्थक खागतम्‌, कुरकम्‌ 
आदि कै साथ चतुर्थी ओर षष्ठी दोनो होती है। (घ) अलम्‌, प्रभुः आदि तथा 
प्र+-भूधातु कै साथ चतुथी होती है| प्रधु्मरलो मस्टाय । 

निथस्‌ ४७-(क्रियया यममिपरिति०) कहना अथं की धाठुओ कथ्‌; ख्या; 
यस्‌, चक्ष्‌ ओर मिवेदि आदि के सथ तथा भेननाः अथं की धाठओ प्रहिः 
वि + स॒न्‌ आदि कै साथ चदुर्थी होती है । मैथिलाय कथयाबभूव स. । आख्याहि को मे 
भवानुअरूपः । होमवेला गुरवे निवेदयामि । मोजेन दूतो रघवे विखष्टः | 

नियम धण--(मन्यकर्मण्यनादरे °) अनादर अर्थं मे मन्‌ धातु कै साथ द्वितीया 
ओर चतुर्थी होती है । न त्वा तरण सन्ये तृणाय वा । 

नियम छदै-(गत्यथकर्मणि .द्वितीया०) गव्र्थक धातु फै साथ कर्म मे 
द्वितीया ओर चठुथी होती है, यदि चेष्ठादहोतो। अन्यत्र द्वितीयादी होगी भाम 
ग्रामाय वा गच्छति । मनसा हरिं जति । पन्थान गच्छति । 


९ सर्वनाम पु०, र्ट्‌ आ०, चतुर्थी, सेव्‌, इत्‌ धातु १३ 


अभ्यासदे 
संस्कत बनाओ-(क) (सवनाम, खट्‌ जआ०) १ तू जिसको अन्नि समक्ता 
हे, बह स्पशं के योग्य र है । २ क्यो मुञ्चे धोखा देते हो । ३. मै मनोरथ की आशा 
नदी करता, हे जा, त्‌ क्यो व्यर्थं एडक र्यी है । ४, दुध दही के रूप मे परिणतं होता 
हे । ५, क्या सोचकर आप यह कह रहे हे । ६ यह बात दोनो तरह से ह्यो सकती ह । 
७, ऊट करीडोच्यान मे जाकर भी कोटि ही दढता है । ८ अ्ध॑न, भाग्य से ही रेखा युद्ध 
क्षत्रियो को भिरूता है । (ख)(त्‌ , सेव्‌ धातु) १, पसा मेरे मनु मे है । २. इस विषय 
मे हमारी क्डी उत्सुकता ड । २ आप ही बताओ, इस दुष्ट के साथ कसा बतीव करे । 
४, वह आजकल परेशानी भे है । ५. अव प्रात.काल है, ठुम सव पढाई मे ख्गो । ६. 
सीता देवी का क्या हंभा, क्या ऊढ समाचार है । ७. यज्ञ ठीक चलू रहा है । ८ मेरी 
जीवन-यात्रा सुख से चरू रही है (रत्‌) । ९. परीक्षा सिर पर है, वह अध्ययन मे ल्गा 
हआ है (इत्‌) । १०. माता स्वाभाविक स्नेह से सन्तान से व्यवहार करती है (उत्‌ ) । 
१९१. एसे युत्र से क्या खम, जो पिता कोदुग्खदे। १२. क्या राक्तिभर पटार्दमेल्गे 
हो (्रडत्‌ ) । १३. राजा प्रजा के हित मे रुगे । १४, सहसा उसकी ओआंसूकी धार बह 
चली । १५. बडा आदमी जैखा करता है, लोग उसका दही अनुसरण करते है 
(अनुत्‌ ) 1 १६. छोग मालिक की इच्छा के अनुसार चरूते है । १७. रौक्रकि सजनो 
की वाणी अथं के पीछे चरूती है । १८. सत्पुत्र ऊर-परस्परा का अनुसरण करता है 
(अनुत्‌ ) । १९. जहो जाकर नहीं लौटे, वद मेरा परम धाम ड । २०, सजन्‌ पाप से 
निबृत्त होता है (निदृत्‌ ) । २१. मासमक्षण से रुके (निवृत्‌ ) । २२, कन्या पौधों को 
जल देने कै खिर इधर ही आ रही हे \ २३. मोर मेरे मुंह की ओर आ रहा है । २४. 
जो पिता की अक्ता का उद्धंधन करता है, वह दुःख पाता है। २५ माता-पिता की 
सेवा करो । (ग) (चवुर्थी) १ धन दान कै छिए होता है (क्छप्‌ ) | २. तुम रक्षा मे 
समर्थंदह्यो। ३, कव्य यद्य के छिए, धन के किए, भ्यवहारक्तन के हि ओर अशिव- 
क्षति ॐ किए होता है । ४. रिष्यो का हित ओर सुख हो । ५ पूलो फ छिए उद्यान मे 
जाता है! ६. हवनं करने के किए जता है। ७ पिताजी को नमस्कार, रिष्यो को 
आशीर्वादं । ८. इन्द्र के छि खाह्या । ९ यह योद्धा उस योद्धा से रने मे समथ 
है । १०, राजा शत्रु फै किए समर्थ है, पर्याप्त है । 
सकेत-(क) ९ भादराक्ते यदर्नि तदिद स्पदयकषम रलम्‌। २.्किमा विप्रङ्भते। 
३ मनोरथाय नाशसे, स्पन्दसे । ४ दधिमावेन परिणमते। ५ किमुदिश्य भवान्‌ भाषते । ६, 
श्दसुभयथाऽपि धरते । ७ निरीक्षते केल्विन प्रविष्टः क्रमेलक ..कण्टकरजारमेव । ८ सुखिन. 
क्षत्रिया पाथं लभन्ते युद्धमीष्शम्‌ । (ख) १ श्दमे मनसि वतंते। २ महत्‌ तूर वदते । 
२. दुर्जने कथ वर्तताम्‌ । ४ दुखे। च प्रवतेष्वम्‌ । ६ वृत्तम्‌, असि काचित्‌ प्रवृत्ति ! ७ पर्वा 
वर्त॑ते! ९ भत्यासीदति। १० निसर्गस्नेषेनापत्येषु ! ११ पुत्रेण किम्‌, य॒ पितृदु खाय वतेते। 
१२ अपि सख्या । १३ भवतत प्रकृतिहिताय पाथिव । १२४ प्रावतेताश्रुषारा । १५ यचदाचरति 
ओष्ठो छोक्तदनुवतैते। १४ प्रमुचिन्तमेव हि जनोऽनुवतेते ¦! १७ रोकरिकाना हि साधूनामर्थं 
बागनुबरत॑ते । १८. ऊुरक्रमम्‌ । १९ यद्‌. गत्वा न निवतंन्ते तद्‌ धाम परम्‌ मम ! २२ बारूपाद्‌- 
पेभ्य., इत एवाभिवर्तन्ते । २३ वदनमभिवर्तते। २४ पितु शछासनमतिवर्त॑ते। (ग) २ कल्पसे 
रक्षणाय । ३. कान्य यच्छसेऽर्थृते व्यवह.रविद्रे रिवेरष्षतये । ४ भूयात्‌ ¦ ९ प्रभत्रति 
मलो महाय । 


१४ भरोढ-रचनानुवादक्नौयुदी (नियम ४७५७) 


शब्दकोष-१५० + २५ = १७५| अभ्यास ७ (व्याकरण) 

(क) लोकापवादः (अफवाह), अभिजनः (कुरीन), अगुरीयकम्‌ (अगूटी), 
जचनीयम्‌ (निन्दा), सगतम्‌ (मिजता);, गोमयम्‌ (गोरर); बयस्‌ (आयु); कामञ्त्तिः 
(स्वेच्छाचारी) ¡ (८) । (खे) ईष्‌ (१ देखना, २. परवाह करना), अपेक्ष्‌ ( ॥ प्रतीक्षा 
करना, २, ध्यीन रखना); उवेन्‌ (१. देखना; २. सोचना, ३. रक्षा करना, उपेक्ष्‌ 
(उपेश्वा करना); निरीक्ष्‌ (१. ध्यान से देखना; २ हेढना); परीन्‌ (परीक्षा करना); 
प्रतीक्ष (पतीक्षा करना), प्रेक्ष्‌ (देखना), समीक्ष्‌ (१, देलना! २. समीक्षा करना); भरर 
(गिरना), पराजि (हाम्ना); तै (स्रा करना) । (१२) । (ग) रहः (एकान्त मे); सदसत्‌ 
(उचित-अनुचित) । (२) । (घ) सज्जः (तैयार), तीश्णम्‌ (तीव्र, उग्र); योरस्यमानः 
{ख्डने का इच्छुक) । (३, 

छ्याक्रसण (९ सर्वनाम नपु, लर्‌ आस्मने०; पचमी) 

९ सर्व शब्द्‌ कै नपुसक° कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ७७) 

२. वृध्‌ ओर ईश्‌ धातु कै रूप स्मरण करो । ( देखो धाठु ° २२, २६) 

नियम ७७--(घरुवमपायेऽपादानम्‌ ) जिससे कोई वस्तु आदि अल्ग हो; 
उसे अपादान कहते है । 

नियम ४८-(अपादाने पचमी) अपादान मे पचमी होती है । मामादायाति । 
वृक्षात्‌ पत्र पतति । 

नियम ४९-(जुगुष्ठाविरामपरमादार्थानाम्‌०) जुगुष्डा घणा), बिराम 
(सकना) ओर प्रमाद अथं की धाठओ ओर शब्दो कै साथ पचमी होती है । पापात्‌ 
जुगुप्ते, विरमति । धर्मात्‌ प्रमाद्यति । ॥ 

नियम ५०--(भीत्रार्थाना भयहेतुः) भय ओर रा अर्थं की धाठुओ कै साथ 
मय कै कारण मे पचमी होती है । चोराद्‌ भरिभेति | चोरात्‌ जायते } न भीती मरणादरिम । 

नियम ५१--(पराजेरसोढ,) परा + जि के साथ असह्य अर्थ मे पचमी होती 
ॐ । अभ्यथनात्‌ पराजयते (हार मानता है) । परन्तु शात्रून पराजयते (हराता है) 
मे द्वितीया होगी । 

नियम ५२-(वारणाथांमामीण्वितः) जिस वस्तु से किसी को हटाथा जाए 
उसमे पचमी होती है । यवेभ्यो गा वारयति । पापात्‌ निवारयति । 


नियम ५३--(अन्तर्धो येनादर्शनमिच्छति) जिससे छिपना चाहता है, उसमे 
पन्वमौ होती है ¡ माठर्निरीयते कृष्णः (छिपता है) । 

नियम ५४--(आख्यातोपयोगे) जिससे नियमपूर्वकं विद्या आदि पदी जाए 
उसमे पचमी होती है । उपाध्यायादधीते! मया तीर्थात्‌ (गुरु से) भमिनयविन्या 
दिष्चिता । तेभ्योऽधिगन्तुम्‌० । 

नियम५५--(जनिकदः प्रकृतिः, युवः प्रभवः) उन्न या प्रकट होना अर्थ- 
काढी जन्‌ ओर भू आदि भाठओ कै साथ पचमी होती है। ह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते | 
हिमवतो गंमा परभवति, उद्भवति, उद्गच्छति । परम्वु पुत्रादि कै जन्ममेखरीमे 
सप्तमी होगी--मेनकायामुसन्नां गोरीम्‌ । 

नियम ५६-(ल्यनृषोपे कर्मण्यधिकरणे च) क्त्वा या ्यप्‌ का अर्थं गुसहेगातो 
कृं जर अधिकरण मे पचमी होगी । प्रासादात्‌ प्रेक्षते । आसनात्‌ प्रेक्षते । श्वश्यत्‌ जिहेति । 

नियम ५७--(गम्यमानापि क्रिया ०) प्रन ओर उत्तर आदि मैगुसक्रिया कै 
आधार पर पचमी होती है । कस्मात्‌ लम्‌; नद्याः (कर्षे से आए, नदी से) | कुतो 
मवान्‌ ; पाटियुषरात्‌ | 


९ सवंनास नटु०, छोद्‌ आ०, पंचमी, घुष्‌ , दश्च धतु १५ 
अभयास ७ 


संसृत बनाभो-(क) (ई ; इध्‌ धाठ़, शोट्‌ आ०) १, माता पुत्र को 
देखे । २. स्वेच्छाचारी व्यक्ति निन्दा की चिन्ता नही करता (दक्ष्‌ )। ३. स्नेह समय 
की अपेक्षा नही करता | ४, रथ तैयार है, महाराज के विजय-मस्थान की प्रतीक्षा कर 
रहा है। ५, भाग्य भी पुरषा्थं की अवेक्षा करता है। ६. विद्वान्‌ भाग्य ओर 
पुरषाथं दोनो की अवश्यकता मानता है । ७ नै डने के इच्छुको को देखता हँ 
(अवेश्च ) | ८. इछ बात सोचकर वट मोन हो गया । ९. अपने करत॑व्य कौ क्षणभर 
भी उपेक्षा न करे (उपेक्ष्‌ ) । १०. अच्छी तरह परीक्षा करके ही गुक्तप्रेम करना 
चाहिए | ११ मरे जीर बुरे की परीक्षा करके विह्वाय्‌ एकको अपनते दहे | १२. 
तेजस्वियो की आयु नही देखी जाती । १३. धमो की जय नहौ देखी जाती । 
१४. धन्‌ कम होने प्रर भूख अधिक खगती रै । १५. पुत्र-मुख-दशंन के किए आपको 
बधाई । (ख) (पचमी) १. वृश्च से पुराने पत्ते गिरे । २. बह दौढते हुए घोडे से गिरा । 
३. वह सदाचार से हीन हो रहा है । ४. वह असव्य-भाषण से धरणा करता है । ५, 
धीर रोग अपने निर्वय से नहीं हरते है ¦ ६. मेरी गर्यो से अंगूटी गिर गड | 
७. मेनका पार्वती को कठोर सुनि्रत से रोकती इद बोली । ८. बारूक महक से गिर 
पडा (पत्‌) । ९, पुत्र; हस काम से सको । १०. अपने कतंभ्य को भूर गया था | 
११, सवर प्राणि-हिंखा से बचे (नित्‌) । १२. सभी प्रकार के मांस-भश्षण से बचें | 
१३ मेमृष्यु से नदी डरता । १४. ध्म का थोडा अश्च मी उसे बडे भय से बचाता 
है | १५. छोग उग्र पुरुष से डरते ह । १६. ुक्षे लोक-निन्दा से भय है | १७. वहं 
पटा से हयार मानता है । १८, वह दुर्जनो को हरावा है । १९. वह करी को खे से 
हता है । २०. चोर सिप से छिपता है । २१. मेने गुरु से अमिनय की विद्या को 
सीखा है । २२. अगस्त्य मुनि से वेदान्त पने के रिष्‌ यरय -साया ह । २३. हिमालय 
से गगा निकल्ती है । २४ काम सेक्रध होता ई} २५. गोबर से विच्छ होता है । 
२६. लोभ से क्रोध होता है । २७. शुकनास कै मनोरमाः से एक पुत्र इजा । २८. ब्रह 
कै मुख से अग्नि उत्पन्न इदे ओर मन से चन्द्रम। | 
सकेत-- (क) २. न कामवृत्तिवचनीयमीक्षते । २. न कारुमपेश्षते स्नेह । ४ प्रस्यानम- 
पेक्षते । ५. दैवमपि पुरुषार्थमपेश्षते । ६ दय विद्वानपेक्षते । ७ योत्स्यमानानवेक्ेऽदम्‌ । < किमपि 
निमित्त मवेक्ष्य । ९ नोपेक्षेत क्षणमपि ! १० अन. परीक्ष्य कतेन्य ॒विद्ोषात्‌ सगत रह । ११. 
सदसत्‌ , सन्त परीक्ष्यान्यतरद्‌ मजन्ते। १२. तेजसां हि न वय. समक्ष्यते । १३. न धमेबद्धेषु 
वय पमीक्ष्यते । १४ धनक्षये वर्ध॑ते जठराग्निः! १२५ दिष्ट्या पुत्रमुखदचेनेन वधते भवान्‌ । 
(ख) १ जीणौनि। २ धावतः। इ अशते। ५ न निश्चितार्थाद्‌ विरमन्ति धारा-।६ अभ्र 
इस्तात्‌ ; प्र्र्टम्‌ । ७. निवारयन्ती महतो भुनित्रतात्‌ । ९. पतस्माद्‌ विरम । १०. स्वायिकारात्‌ 
भ्रमन्त । ११ निवततैयु । १२ निवतत स्व॑र्मासस्य भक्षणात्‌ । १२४. स्वस्पमायस्य ध्मेस्य त्रायते 
महतो भयात्‌ । १५. तीक्ष्णादुदनिजते रोक । १६. रोकापवादाद्‌ अय मे। १९ स्ञत्रात्‌। २०. 
रक्षिण ।२२ निगमान्तवियामधिगन्तुम्‌ । २४. अभिजायते । २५ गोमयाद्‌, वृश्चिो जायते । २६. 
प्रमवति । २७ मनोरमाया तमयो जात । २८. सुखादग्निरजायत, चन्द्रमा मनो जात. । 


१६ भरोद-र्चनालुषादकोसुदी (नियम ५८-६५) 


शब्दकोषघ-१७५ + २५ = २००] अभ्यास ८ (व्याकरण) 

(क) हुतवहः (आग), मरः (इस), अवकरः (कूडा) मानसम्‌ (१. मन्‌; 
२. मानसरोवर), जाड्यम्‌ (मूर्खता), अकिचित्करत्वम्‌ (ठुष्छता), सनिधानम्‌ (समीपता); 
अवज्ञा (तिरस्कार), अनुपरन्धि. (अप्रा्ि) । (९) । (ख) मत्र (१. मन्रणा करना; 

२. कहना), आमन्र्‌ (१. बिदाई स्ना; २ बुकाना); निमच्र्‌ (न्योता देना); रम्‌ (१. मन 
गनाः, २, क्रीडा करना), विरम्‌ (१, हटना, २ सुकना, ३. समाप्त होना), उपरम्‌ 
(१, ख्कना, २, मरना) । स्यन्द्‌ (ब्रहना); दह~ (जल्मना); आरम्‌. (घारम्म करन) | 
(९) । (ग) आगात्‌ @ दूर, २ समीप), ऋते (बिना); नाना (बिना) प्राक्‌ (पत्र कौ 
ओर); प्रत्यक्‌ (पश्चिम की ओर); उदक्‌ (उत्तर की ओर); दक्षिणा (दक्षिण कौ 
ओर) । (७) | 

दयाकरण (९ सर्वनाम खी°०, ठ्ड. आत्मने ०, पचमी) 
१, सर्वं शाब्द कै स्रीछिगि कै रूप स्मरण करो । देखो शब्द ० ७७) 
२. मच्रू ओर रम्‌ धाठु के रूप स्मरण कयो । (सेव्‌ कै तस्य रूप चकग) 

„ नियम ५८--(अन्यारादितरत०) अन्य, आरात्‌; इतर (तथा अन्य अर्थवाढे 
ओर मी शब्द), ऋते, पूर्वं आदि दिशावाची शब्द (इनका देश, कारू अथं हो तो मी); 
प्राक्‌ आदि शब्दो के साथ पचमी होती है | छष्णात्‌ अन्यो भिन्न॒ इतरो वा । आराद्‌ 
वनात्‌ । ऋते क्षानान्न मुक्ति. । अमात्‌ पूर्व. उत्तरो वा । चैत्रात्‌ पूवः फाल्गुनः । 
रामात्‌ प्राक्‌ प्रत्यक्‌ वा | ॥ 

नियम ५९--(पशरवय्थयोगे बहिर्योगे च पचमी) बहिः तथा शाद मे' तव से 
टेकरः अर्थं कै बोधक प्रश्ठति, आरभ्य, अनन्तरम्‌ , परम्‌ , ऊर्ध्वम्‌ आदि शब्दो कै 
साथ पचमी होती है| दोवात्‌ प्रमृति । तद्दिनादारभ्य । विवाहविभेरनन्तरम्‌ । 
अस्मा्रम्‌ । वर्षाद्‌ ऊर्ध्वम्‌ । मामाद्‌ बहि, । 
. नियम &०--(अपपरी वर्जने, अड मर्यादा०› प्रतिः प्रतिनिधि०) ये उपसं 
इन अर्थो मे हो तो इनके साथ पचमी होती है :--अप (छोडकर), परि (छोडकर), आ 
(तक); प्रति (* प्रतिनिधि, २. बदलना) । अपहरः; परि हरेः ससारः । आ मुक्ते 
ससारः । आ सकखद्‌ बरह्म । प्र्युश्नः कृष्णात्‌ प्रति ¦ तिरेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ । 

. . नियम ६ १--(अकर्तयुणे ०; विमाषा गुणे०) हेतबोघक ऋण य गुणवाची 
शब्दो मे पचमी होती दे । ऋणाद्‌ बद्धः, शातादू बद्धः । जाब्याद्‌ वृद्धः । मौनान्मूरैः ! 
वाद-विवाद मे युक्ति देनेमे या उत्तर देनेमे मी पचमी होती है। पर्वतो बहिमान्‌ 
धूमात्‌ । नास्ति घरोऽनुपरन्वैः । 

नियम ६२--(प्थग्िनानानामिः०) पृथक्‌ › विना ओर नाना कै साथ पचमी, 
दितीया ओर तृतीया तीनो होती है । रामात्‌ राम रामेण बिना एथक्‌ वा । 

नियम ६३--(द्रान्तिकार्थम्यो०) दूर ओर समीपवाची शब्दो मे पचमी 
दितीया ओर वतीया तीनो हेती है । भामस्य दुरात्‌ दूरेण दूर वा । 

नियम ६४-- (पचमी विभक्ते) तुलना मै जिससे तुलना की जाती है, उसमे 
पचमी होती = । रामात्‌ कष्ण पटुतरः । अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । जननी जन्म- 
भूमिश्च स्वगादपि गरीयसी 1 

न णिचम द१--(यतश्चाध्वकाकनिर्माण०) खान ओर समय्‌ की दूरी नाप्ने मे 
पंचमी होती है ! दूरीवाचक शब्द्‌ मै प्रथमा ओर सत्ती होती है, समयवाचक मे 
स्तमी। ननाद्‌ भामो योजन योजने वा । कार्तिक्या आग्रहायणी मासे | 


९ सवनाम ख्ी०, खड. जा०, पंचमी, मंत्र्‌ , रम्‌ धातु ९७ 


अभ्यास ८ 
संस्कत बनाओ-- (क) (मन्त ; रम्‌ धाठ, ख्ड आ०) १. राजा सचिवो 
कै साथ मन्त्रणा करे । २ तुम इच मनम रखङर कह रहे हो ( मन्नू.) । ३ उम 
अकेरे क्या गुनगुना रहे हो । ४ चकवी, अपने साथी से बिदा रे ।*५ यज्ञोमे 
ब्राह्मणो को आमन्वित करो (आमन्त्‌ )। & राजा ने विद्धानो को निमन्त्रण दिया | 
७ उसका एकान्त मे मन लगता है) ८. दंसका मन मानसरोषरके विना नदीं 
रुगता | ९ पत्नी पति फे साथ क्रीडा करती है (रम्‌) १० मेश चित्त विषयो छे 
टता है । ११ रचि इस प्रकार बीत गदं । १२. यह कहकर तेर चुप हो गया । 
१३, राम क वियोग से उत्पन्न शोक से दश्शरथ का स्वगंवास हो गया । (ख) (पचमी) ˆ 
१ आपका छुभागमन कहा से इञा ? प्रयाग से । २, मकान पर चढ़कर उसने बरात 
देखी । २ आसन पर बैठकर चित्र को देखता है । ४ बहू श्वसुर से शमांती है । 
५ आग के अतिरिक्त ओर कौन जखा सकता है । ६. गवि से दूर (आरात्‌ ) नदी है ! 
७ धर कै पास (आरात्‌ ) उद्यानहै। ८ श्रम के चिना (कते) धन नही। ९ गोव कै 
पूर्वं पश्चिम उत्तर ओर दक्षिण की ओर अनाज से हरे मरे खेत दँ । १० वह बचपन 
सेद्ी व्यायामका प्रेमीटहै। ११. उसीदिनसे दोनो की मित्रता गई १२. 
इसके वाद्‌ क्या करना चाहिए ¡1 १३. गव कै बाहर उसकी कुरी है । १४ जन्म से 
केकर आजतक इसने शठता नहीं सीखी है । १५ उडद से जौ को बदलता है । १६. 
ऋण कै कारण परकडा गया । १७ मूर्खता के कारण अनाहत हुआ । १८ अति परि- 
चय से अपमान होत, है ओर किषी के य्ह अधिक जने से अनवर होता है! १९. 
दो हृदयो की एकता से प्रेम होता है, समीप रहने मात्र से ऊर नदय होता । २०. 
मे निन्दा से मुक्त हो गया ह । २१ पहाडमें आगदहे, चकि आ दीखता है! २२. 
यह पुस्तक नही है, रकि दिखाई नहीं देती है ! २६. चोदनी चन्द्रमा कै बिना नहीं 
रह सकती । २४ करडा घर से दूर फैकना चादिए प्रक्षप्‌ ) 1 २५ ईद्वर छोटे से 
छोय ओर बडे से बडा है । २६. कष्ण राम से अधिक चतुर है। २७ प्रयाग नगरसे 
गगा-यमुना का सगम कोख भर पर है! २८. माता ओर माव्रभूमि स्वर्गं से मी बढकर 
है ! २९. भक्तिमार्ग से ज्ञानमार्गं अच्छा है । ३०. कार्तिक से अहगन पक महीने बाद्‌ 
होता है । 


संकेत-- (क) १ मन्त्रयेत । २ किमपि हदये त्वा । २ किमेक्राकी मन्त्रयसे । ४ चक्र- 
वाकवधुके, आमन्त्रयस्व पष्टचरम्‌ । & न्यमन्त्रयत । ७ स रहसि रमते । ८. रमते न मरारुस्य 


मानस मानक्ष विना । १० विरमति । ११. रात्रिरेव व्यरसीत्‌ । १२ उपरराम । १३ दाक्षरथि- 
वियोगजन्मना लोकेन, उपरत । (खः) १ कुतो भवान्‌ › प्रयागात्‌। २ प्रासादात्‌ वरयात्रा 


र्त । २ आसनात्‌ । ४ दवश्युरात्‌ जिहेति । ५ कोऽन्यो हतवहाद्‌ दग्धु प्रभवति । ७ निष्कुट ! 
९ शेस्यद्थामानि क्षेत्राणि । १० व्यायामग्रिय. । ११. तदिनादारभ्य । १२ अस्मात्‌ परम्‌ । 


२४. भा जन्मनः शाल्यमिश्ितोऽयम्‌ । १६ बद्ध । १७ जाडयात्‌ । १८ अतिपरिचयादवज्ञा; 
सन्ततगमनादनादरो भवति । १९ हृदोरेक्यात्‌ स्नेष्ट॒ सजायते, क्षनिधानस्यारविवित्करत्वात्‌ । 


२० वचनीयात््‌ । २१ पवेतो वहिमान्‌ , धूमात्‌ ! रर अगुपरुन्धे । २२ न स्थातु इक्नोति । 
२४ अवकरनिकर । २७ क्रो क्रोशे वा । २९ भ्रेयान्‌ । ३० मासे । 


, 


१८ प्रीढ-र्चनानुनादक्ौभुदी (नियम ६६-७४) 


रन्दकोप-२००२५ = २२५] अभ्यास ९ (व्याकरण) 

(क) उद्गीथ. (ओम्‌; व्रह्म); विश्रम. (विश्राम); नियोगः (आज्ञा) 
विनियोगः (उपयोग, खर्च); विदग्ध, (विद्वान्‌, चतुर), काकृहरणम्‌ (देर कसना); 
कैतवम्‌ (धोखा), कार्यकारम्‌ (मौका), साक्षिन्‌ (साक्षी) । (९)। (ख) खा 
(१ स्कना, २. रहना), उत्था (* उठना, २ गलन करना), उपस्था (१, पूजा करना, 
२. मिख्ना आदि), प्रस्था प्रस्थान्‌ करना); अवस्था (१. सुकना, २, रहना); अनुष 
(१. करना, २. माज्ना); आस्था (मानना); सशी (सशय करना); अधि + इ (स्मरण 
करना), दय (दया करना), । (१०) । (ग) ते (लि); अन्तरे (अन्दर, बीच 
“मै);, शतम्‌ (वी रुपए) ! (३) । (घ) असमः (असमर्थ), अभिज्ञ, (जानने वाल्य); 
अन्याजमनोहरम्‌ (स्वभाव-सुन्दरः) । (३) । 

याकरण (इदम्‌ , विधिकिड. आत्मने ०, षष्टी) 

१, इदम्‌ शब्द कै तीनो किगो कै रूप स्मरण करो । (देखो रब्द० ८७) 

२.कम्‌ ओर स्था धाठु कै रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ९, २१) 

नियम द्धी शेषे) सम्बन्धका बोध कराने कै छिरः षष्टी विभक्ति 
होती है ! राज्ञ. पुख्ष. । रामस्य पुस्तकम्‌! गगाया जलम्‌ । देवदत्तस्य धनम्‌ । 

नियम ६७--(षष्ठी हवुप्रथोगे) हेतु॒॒शब्द कै साथ षष्ठी होती है । अन्नस्य 
हेतोर्वसति । 

नियम ६८--(निभित्तपर्थावप्रयोगे सर्वाघा प्रायदर्गनम्‌) निमित्त अर्थवा शब्द 
(निमित्त, हेठ, कारण, प्रयोजन) के साथ प्राय. समी विभक्तिर्यो होती है । किं निमित्त 
वसति, फैन निमित्तेन; कस्मे निमित्ताय ¦ कय हेतो. । कस्मात्‌ कारणात्‌ ! कैन 
म्रयोजनेन । 

नियम ६९--(षडचतसर्थप्रप्ययेन) उपरि, उपरि्ठात्‌ » पुरः, पुरस्तात्‌ › अधः 
अधस्तात्‌ ; पद्चात्‌ ; अग्रे, दक्षिणत.) उत्तरतः आदि दिदावाची ख्दौ कै साथ षष्ठी 
होती है । गृहस्योपरि पुरः पश्चात्‌ अग्रे वा । प्रामस्य दक्षिणतः उत्तरतो वा । तरोरधः | 

नियम ७०--(धष्री शेषे) कते, समक्षम्‌ + मध्ये, अन्त+ अन्तरे, परे, आदो 


आदि के साथ ष्ठी होती है। धनस्य कृते । गुरोः समक्षम्‌ ! छत्राणा मध्ये ! गृहस्य 
अन्त, अन्तरे वा । र.गायाः पारे । रामायणस्यादौ । 
निय ॐ१--(एनपा द्वितीया) एनः प्रययान्त दिशावाची दक्षिणेन उत्तरेण 
आदि के साथ षष्ठी यरं द्वितीया होती दहै। दक्षिणेन भाम आमस्यव्रा। दक्षिणेन 
वृक्षवायिकाम्‌ । 
ˆ नियम ७२--(द्रान्तिकर्थः षडी०) दूर ओर शमीपवाची शब्दौ के साथ 
षष्ठी जर पचमी दोन होतो है। रामस्य भ्रामाद्‌ वा दुर्‌ समीप निकर पाशं छकार वा । 
नियम ३--(अधीगरथदयेशा कर्मणि) स्मरण करना, दया करना ओर 
खामी शेना, इन अथ॑ बाटी धाठुओं क साय कर्म मे षष्ठी होती है । मातुः स्मरति | 
रामस्य दयमान. ! अय गा्राणामी | 
नियम अ४--(यवश्च निधरणम्‌) बहतो मसे एक को छोटने मे, जिसमे से 
छोय जाए, उमे षष्ठी ओर सत्तमी दोनो हेती है } कवीना कविषु वा कालिदास, श्रेष्ठः | 


इदम्‌, िधिङिङ आ०, षष्ठी, कम्‌ स्था घल १९ 


अभ्यास ९ 

संसत बना जा--(क) (इदम्‌, विधिलिड आ०) १, इसमे जरा भी देरी न 
करो । २, बिना इत्रिमता ॐ भी यह शरीर सुन्दर है । ३, यह कथा मुद्चको ही रक्ष्य 
करती है । ४. इस वन मे अगस्त्य आदि बह्मव्ेत्ता रहते है } ५ न यह च्चिर, न वह 
मि । ६. इक्षने धूतंता नहीं सीखी ३ । ७, भरा इस तरह भी चैन मिरे ] ८, युद्ध 
मे जाकेर पीठ न'दिखावे । ९ सदा गुरुकी खेवा करे, कष्टो को सहनं करे, उन्नति कै 
खिर यत्त करे, ज्ञान से बे, प्रसन्ने ओर सुख पावे! (ख) 4स्था धातु) १. बह 
घर मे रता है (स्था) । २, बुद्धिमान्‌ आदमी एरु पैर से चर्ताहै ओर एक 
पैससेख्ा रहता) ३, पतिके कहने मे रहना। ४ दुर्योधन सन्देह होने - 
पर कणं आदि के पस नि्णयाथं जताथा। ५. मुनिलोग सक्ति के छिए्‌ यल 
करते है (उत्था, आ ०) । ६. वह आसन से उठता है (उत्था, पर०) | ७, इस 
गोव से सौ रुपए कगानं भिता है (उत्था, पर ०) । ८, बह सूयं की पूजा करता है 
(उपस्था+ आ०) । ९, प्रयाग मे यमुना गंगा से मिरुती है । १०. वह रथिक से 
मित्रता करता है ¡ ११. यहं मार्म बनारस को जता दहै ओर यह प्रयाग को १२. 
भिश्चुक धनी कै पाख जाता है (उपस्था, आ०) | १२. बह खाने के समय आ जाता 
है (उपस्था, आ०), पर काम पड़ने पर दिखा भी नहीं देता । १४. मेँ बनारस चार 
दिन स्दगा (अवस्था, आ०), फिर प्रयाग चला जाऊंगा (अस्था, आ०) । १५. कृष्ण 
दिद्खी के किए चरू पडे (प्रस्था, आ०) । १६. गुर का वचन मानो (अनुष, पर ०) । 
१७. मगवान्‌ मारीच क्या कर रहे हँ (अनुष्ठा, पर) । १८ अप आक्ता दे, क्या काम 
करं । १९. वैयाकरण शब्द्‌ को नित्य मानते है (आखा, आ०) । (गै) (षष्ठी) १. यह 
किञ्च छात की पुस्तक है । २. राजा का आदमी किसकिए यह आया है । ३. हरिद्वार 
मे गगा का जक शीतक स्वच्छ ओर मदुर होता है । ४, वह अध्ययन के किए छात्रावास 
मे रहता ह । ५ पेड कै ऊपर ओर नीचे बन्दर कूद रदे है । ६. बच्चे मकान कै अगे 
परे दक्षिण ओर उत्तर की ओर गेदः खेर रहे है । ७. याचक धन कै छिए्‌ (कृते) घनी 
कै खामने हाथ फलता है प्रखारि) | ८. ईश्वर भाणिधो के बाहर जर अन्दर ईै। ९ 
हे अचि, तुम सब प्राणियो के अन्दर सश्षिरूपमे ह्यो | १०. पता नद्यै, मर्गा छि 
जीऊगा | ११. गगा कै पार मुनि रोग रहते रै । १२. मक्षभारत कै आदि मे यह शोक 
है। १३. गोवि दश्िणकी ओर्‌ बनहै! ९४. वायका कै उत्तर की अर कुछ 
बातचीत सी सुन देती ई । १५. पिता कै पास से यहो आया हरू १६. रिय माता 
को सरण कस्ता है | 


सकेत--(क) १ भक्षमोऽय काकदरणस्य । २ शद किरूान्याजमनोहर वपु । ₹ लक्ष्यी- 
करोति । ° प्रश्नय › उदूमीधविद्‌. । ५. श्दं च नास्ति, न पर्‌ च भ्यते । ६ अनभिङ्ञोऽवं जनः 
वैनत्स्य । ७ यथेवमपि नाम विश्रम छ्मेय।८ न जिव्नैन ' (ख) २. चर्त्येकेन पदेन 
तिष्टति । २ चाक्षते तिष्ठ भयु ! ४. सरय्य कणादिषु तिष्ठते य । (आत्मनेपद के नियर्योके 
किए देखो भध्थाप्‌ २९३०) । ५. सुक्ताबुन्तिषठन्ते । ६ उन्तिष्ठति । ७. आमज्छतयुत्तिष्ठति । 
< आदित्युपतिष्ठते। ९ गयासुपतिष्ठते । १० रथिकानुपतिष्ठते ११ वाराणसीसुपतिष्ठते । 
१३. ओजनकारे उपतिष्ठते, कार्यकाले तु न ङश्यते। १४ अवस्थास्ये, प्रयाय प्रस्थास्ये । 
१५ हरिहसिपरस्थमथ प्रतस्थे । १७ किमनुतिष्ठति । १८ साङ्खापयतु, को नियोगोऽनुष्टोयताम्‌ । 
१९ श्षब्द नित्यमाविषटन्ते । (ग). < बहिरन्तश्च भूतानाम्‌ । ९ त्वमग्ते सव॑भूतानामन्तश्चरछि 
साक्षिवत्‌ । १० मरणजीवितयोरन्तरे तें 1 १४ आलाप इव भ यते । 


२० परौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम ७५-८२) 


शब्दकोष-२२५ + २५ = २५०] अभ्यास १० (व्याकरण 
(कः) रथ्यः (बोढा), वेका (१ समय; २. किनारा), रखना (जीम) । (२) । 
(ख) मुद्‌ रसन होना); सद्‌ (सहना); यत्‌ (यत्न करना), वन्द्‌ (प्रणाम करना); 
भाष्‌ (कहना), ददं (दना), रिष्‌ (खीखना), कम्प्‌ (कोपना); इह. (चाहना), छम्‌. 
(शोभित होना), सर्ध. (स्पर्धा करना), चेष्ट्‌ (चेष्टा करना); पलाय्‌ (भागना), चत्‌ 
(चमकना), वेप्‌ (कोपिना); त्रप्‌ (कच्जित होना); भास्‌ (चमकना); दीक्ष (दीक्षा देना); 
खस्‌ (गिरना), चसु (नष्ट होना), अव + कम्ब्‌ (१, सहारा देना, २. सहारा ठेना); 


व्यथ्‌ ( दुःखित होना) 1 (२२) 
व्याकरण (अदस्‌ ; खट्‌ आत्मने०; षष्ठी) 

१. अदस्‌ शब्द. कै तीनो छिगो कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ८८) 

२. मुद्‌ ओर सह. धावु कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° २२; २४) 

नियम ७५--(कर्तृकर्मणोः कति) दन्त शब्दो कै कर्तां ओर कर्म मे षष्ठी 
होती है ¡ जिनकै अन्त मे इत्‌ प्रत्यय अर्थात्‌ तच्‌ (त), क्तिन्‌ (ति), अच्‌ (अ), घञ्‌. 
(ओ), स्यु (अन), श्वुल्‌ (अक) आदि हो, उन्हे दन्त कहते दै । जेसे-िगोः 
शयनम्‌ । पुस्तकस्य पाठः । शास््राणा परिचयः । दुःखस्य नाशः । मन्थस्य प्रणेता । 
कवेः कृतिः } जनाना पाकः । 

_ नियम ऽद--(उमयप्रात्तौ कर्मणि) दन्त के साथ जहो कर्ता ओर कर्मं दोनो 
हो, वहो कम मे षष्ठी होती है । आश्व्यो गवा दोहोऽगोपेन । शब्दानामनुशासनमाचार्येण 
आचार्यस्य वा । 

नियम ७ॐ--(ततस्य च वर्तमाने, अधिकरणवाचिनश्च) बर्तमाना्थक ओर 
मावार्थक क्तप्रस्ययान्त के साथ षष्ठी होती है । राज्ञा मतः, सता मतः | मयूरस्य दत्तम्‌ ; 
छात्रस्य हसितम्‌ । 

नियम ७८--(न लोकाव्यय ०) इन प्रत्ययो से बने हुए सब्दो के साथ षष्ठी 
नदी हेती: शव, शानच्‌ › उ, उक, क्त्वा, तसन्‌ › क्त, क्तवतुः खल्‌; तृन्‌ । 
जेते--कर्म कुर्वन्‌ ऊु्वाणो वा । हरि दिदृक्षुः । दैत्यान्‌ घातुको हरिः । जगत्‌ सृष्ट्वा । 
सुख कर्तुम्‌ । विष्णुना हता दैत्याः । हरिणा ईषत्करः प्रपचः । कामुकः ओर द्विषत्‌ कै 
साथ षष्ठी होगी । क्षयाः कामुक. । सुरस्य मुर वा द्विषन्‌ । 

नियम ७९--(कृत्याना कतरि वा) कस्य प्रत्ययो (तव्य, अनीय, यत्‌ , ण्यत्‌ 
आदि) कै साथ कतां मे तृतीया ओर षष्ठी हेती है । मया मम बा सेव्यो हरि. | न वय- 
मनुग्राह्याः प्रायो देवतानाम्‌ । न वचनीयाः ्रमबोऽनुजीविभिः । 

नियम <०-(ठल्याथैरकोपमाभ्या०) तुस्य अर्थवाङे शब्दो कै साथ तृतीया 
ओर ष्ष्ठी होती है । ठ ओर्‌ उपमा कै साथष्ष्ठी दी होगी । कृष्णस्य कृष्णेन वा 
तुस्य सहशः समो वा । 

नियम <१-(चदुर्थी चारिष्यायुष्य °) आशीर्वाद देने मे आयुष्यम्‌, भद्रम्‌ , 
कुरष्छम्‌ , सुखम्‌ , हितम्‌ आदि कै साथ चतुर्थी ओर षष्ठी होती ई । कृष्णस्य कृष्णाय वा 
कुरर मद्र वा मयात्‌ । 

नियम ८२--(व्यवहपणोः °; दिवस्तदर्थस्य, कत्वोऽर्थ०) इन स्थानो पर ष्ठी 
होती दैः-व्यवहःपण्‌ ओर दिव धातु जब जूञ्ा सेख्ने या क्रय-विक्रय अर्थं मे हो ओर कत्व 
ग त्यय कै साथ | शतस्य व्यवहरभ पणन वा । शतस्य दीव्यति । पञ्चकृत्वोऽद्यो मोजनम्‌ । 


अदुस्‌ , द्द्‌ आ०, षष्ठी, सुद्‌, सह. धातु २१ 


अभ्यास १० 

संस्कृत बनाओ-(क) (अदस्‌ , छट ) १ सामने इस देवदार के पेड को 
देख रहे हो, इसे शिव ने पुत्रवत्‌ मानाहै। २.येषोडे सृगङॐ़े वेगकौी सहनन 
करते हुए दौड रे है । ३ इसी विध्या जिह्वाग्र पर रहती है। ५४. इभकी पटने मे 
प्रवृत्ति है | ५, मे स्वामी की चित्तवृत्ति का अनुसरण करगा । ६ तुम थोडी देर्‌ मे 
अपने घर पहुंच रोगे । ७ पिता इस समाचार को सुनकर न जाने क्या विचारेगे | 
८, जो दुःख सहेगा; यल्ञ करेगा, गुर की खेवा करेगा, सत्य ॒बेश्चिगा, बह सदा सुखं 
पायेगा । ९ जो माता-पिता की वन्दना करेगा, समयानुसार खेरेगा, देगा, वेद्‌ को 
सीखेगा, सवका हित वचाहेगा, ज्ञानोपार्जन मे स्पर्धां करेगा, सत्कर्म मे चेष्टा करेगा, ` 
अध्ययन से नही घबड्ाएगा, दुष्कसं से छुजित होगा, धर्मं मे दीक्षा ङेगा, वह कभी भी 
न च्युत्‌ दोग, न नष्ट होगा ओर न्‌,दु खी होगा । (ख) (षष्टी) १. यह कालिदास की 
कृति है । २. शाख्नो का परिचय बुद्धि को बढाता है। ३, मितो का द्धन अब राम के 
किष दु.खदहो गयादहै। ८ पाणिनि की अष्टाध्यायी की श्चना सुन्दर है । ५. चुट 
करना मनुष्यो का स्वभावदहै। ६. इन दोनो पुस्तकोभैसे एकलरेखो। ७ इन 
वारको मे से एक यहो आवे । ८, उसका सख्वगंवास हए आज दसर्वो महीना है | 
९, उसक्रो तप करते हष कं वर्षं हो गए । १०. स्वभावसे ही सीता रामको प्रिय 
थी, इसी प्रकार राम सीताकोप्रा्णो सेभीभ्रिय थे ११. वह सत्कार मेरे मनोरथ 
से भी परे की चीज थी | १२. थोदेके छिएु बहुत छोढ्ने के इच्छुक तुम मुञ्चे मूखं 
अतीत होते हो } १३, ग्वाठे कै अतिरिक्त अन्य व्यक्ति का गाय को दहना आश्चये की 
बात है । १४, अनुचरो को चाहिए कि वेस्वामीको धोखानदे। १५. हम कोग 


देवताओं के अनुग्रह के योग्य नदी दहै १६. मोरका नाचना मनको हरता है। 
१७. कोर की आवाज कानो को सुखद होती है । १८ परिश्रम करता हुआ व्यक्ति 


सुखी रहता है । १९. राम की देखने का इच्छुक यहा आया । २०. रावण को देष 
करलेवाङे राम की विजय हो | २१. रिष्यकाद्यमदहो। २२. राजा सुकषे ही मानता 


है! २३ मनोर्थो ॐ छिए कुछ भी अगस्य नही है ¡ २४. यह आपके योग्य नही हे | 
२५ यह स्नेह के योग्य हयी है | २६. वह सौ रुपए की रेन-देन करता है । २७. वह 


दिमाल्य की शोभा का अनुकरण करता था । २८ आपको न दीखे हृष्‌ बहुत 
दिनि हो गए । 


सकेत.--(क) १ भयु पुरः पदयसि देवदार, पुत्रौक्ृनोऽघौ दृषमध्वजेन । र धावन्त्यमी 
मृगजवाक्षमयेव रथ्या । र अभुभ्य विचा रसनाय्ननतंका। ५ ० ृत्तिमनुवतिभ्ये। & क्षणात्‌ 
स्वगृहे वतिष्यमे । ७ न जाने करि प्रतिपस्छयते । ८ कप्छते । ९. वनि ष्यते, वृरदिष्यते, रिक्षिष्यते, 
रिभ्यते स्पधिष्यते, सत्कर्मणि चेष्टिष्यते, पराविष्यृते, चपि्यते, दीक्षिष्यते, समिष्यते, ध््रसिष्यते, 
न्यथिष्यते । (ख) २ वर्धंयत्ति! ३ रामस्य दु-खाय 1 ४ शोभना कृति । ° स्वलन, धम । 
& गु्यतामनयोरन्यतरत्‌ ।! ७ अन्यतम । ८. अद्य दद्मो माक्षस्तस्योपरत्रस्य। ९ कतिपये 
सवत्सरास्तस्य तपस्तप्यमानस्य । १० प्रिया तु सीता रामस्य, तथेव राम ्षीताया प्रणिभ्योऽपि 
प्रियोऽमवत्‌। १९१ मनोरथानामप्यभूमि । १२. अश्पस्य ॒हेतोकेह हातुमिच्छन्‌ , विचारमूढ 
प्रतिभासि मे लम्‌। १७ कोकिछस्य व्याहृत कर्भ सुखयति ! २२ अहमेव मतो महीपते. ! २६, 
मनोरथानामगतिनं विते । २४ सैतदनुरूप मवत । २५ क्ध्टामेवैतत्‌ स्मे्स्य ¦! २६. दत्तस्य 
व्यवहरति । २७ लक्ष्मीमनुचकार । २८ कापि महती वेरा तवाष््टस्य । 


२२ मरौढ-रचनालुव)दकछोसुदी (नियम ८३-९०) 


शन्दकोषघ-२५० + २५ = २७५] अभ्यास ११ (व्याकरण) 

(क) कन्दुकः (भेद), मयूख. (किरण), व्यसनम्‌ (विपत्ति); स्यन्दनम्‌ (रथ) 
क्षतम्‌ (चोट) । (५) । (ख) पत्‌ (१. गिरना; २. पडना), आपत्‌ (१ आओ प्डना, 
२ प्रतीत द्येना); अनुपत्‌ (पीछा करना); उसत्‌ (१ उडना, २ उठना), निपत्‌ 
(१, गिरना, २. पडना), प्रणिपत्‌ (प्रणाम करना) । नम्‌ (२. प्रणाम करना; २. 
कना), उन्नम्‌ (उठना), अवनम्‌ (छकना), अवनमय (इकाना); प्रणम्‌ (णाम 
करना) | पच्‌ (पकाना), परिपच्‌ (परिक्त होना); विपच्‌ (फक्त हना) | आस्‌. 
विखना) । (१५) † (ग) सद्य. (दीघर), सुः (बार-बार); अभीक्ष्णम्‌ (१. बार-बार 
२. निरन्तर) । (३) । (ध) अधीतिन्‌ (विद्रान्‌ ); गीतिन्‌ (सीखनेवाला) । (२) 

व्याकरण (युष्मद्‌ ; स्हमी) 

१ युष्मद्‌ के पूर रूप स्मरण कशो । (देखो शब्द्‌० ८५) 

२. पत्‌, नम्‌, पच्‌ सोपसगं के अर्थौ तथासरूपो को स्मरण करो । (देषवो 
धात॒° १२; १२) 

नियम ८२--(आधारोऽधिकरणम्‌ ) किसी क्रिया कै आधार को अधिकरण 
कहते है, जहो पर या जिखमे वह कार्यं किया जाता है। आधार तीन प्रकार का 
है-१. ओपररेषिक (सयोग-षम्बन्धवाखा), २. वैषयिक (विषय मे), ३. अभिम्यापक 
(व्यापक होकर रहना) । 

नियम ८४- (सप्तम्यधिकरणे च) तीनो अकार के आधार या अधिकरण मे 
खसमी होती है । १. आसने उपविशति, स्थाल्या पचति । २, मोक्षे इच्छाऽस्ति । ३. 
सवसिमन्नात्माऽस्ति । 

नियम्‌ ८५--(वषयिकाधारे सप्तमी)शविषय मे, बारे मेः तथा समय-बोधक शब्दां 
मे सप्तमी होती है । मोक्षे इच्छास्ति । प्रात"काठे मध्याहे खायकाले दिवसे रात्रौ बा कायं 
करोति । शरवे, यौवने, वार्धके(नास्य, यौवनः; चद्धत्व कार मे)! आषाढस्य प्रथमदिवसे । 


नियम <६- (कः) (क्तस्येन्विषयस्य ०) क्त प्रत्ययान्त कै अन्त मे इन्‌ प्रत्यय 
होगा तो उसके कमं मे सततमी होगी । अधीती व्याकरणे, ग्दीती षट्स्वङ्गेषु । (ख) 
(साध्वसाधुप्रयोगे च) साधु ओर असाधु कै साथ समी । साधुः कृष्णो मातरि, असाघु- 
मावठे । (ग) (निमित्तात्‌ कर्मयोगे) जिस फठ कफे किए कोहं काम करिया जाता, 
उसमे रत्तमी होगी ! चर्मणि द्वीपिन हन्ति, दन्तयोर्हन्ति कुजरम्‌ । केशेषु चमरी हन्ति । 

नियम <ऽ-(आयुक्तकरल्यभ्याम्‌०, साघुनिपुणाभ्याम्‌०) सल्ग्न अर्थवा 
शब्दो (व्याप्त. आयुक्त; खनः, आसक्तः; युक्त» व्यग्रः, तत्परः आदि) तथा चतुर 

अर्थवाठे गब्दो (कुशलः, निपुण › साधु", पटुः, प्रवीणः, दश्चः, चतुरः आदिः) कै साथ 

सप्तमी शती है | गहकर्मणि कमनः, व्यापृतः, व्यभ वा । शास्त्रेषु निपुणः प्रवीणः दक्षो वा । 

नियम ८<--(धतस्च निर्धारणम्‌ ) बहते मे से एक कै छण्ने मे, जिसमेसे छेयं 
जाय; उसमे ष्टी ओर सपमी होती है । छात्राणा छने वा रामः शेष्ठः पटुतमो वा । 

नियम <९-(सतमीपचभ्यौ कारकमध्ये) समय ओर मार्गं का अन्तर 
चतानेवारे शब्दौ मे पचमी ओर सतमी होती द । अद्य अुक्तवाऽ्य यहे द्युद्यद्‌ 
चा भोक्ता । कोणे क्रोशाद्‌ वा रश्ष्य विध्येत्‌ । 

नियम _९०--(वेषयिकाधारे सप्तमी) प्रेम, आसक्ति ओर आदर-सूचक 
धाठु्ओं ओर शब्दो (र्निह.; अभिखष्‌ , अनुरल्‌ › आद, रम्‌ › रति", स्नेहः, आसक्तः, 
अनुरक्तः आदि) कै साथ सप्तमी होती है। पिता पुत्रे स्निह्यति ¡ रसि समते । श्रेयसि 
रतः । दण्डनीत्या नात्याहतोऽ भृत्‌ । 


युष्मद्‌ , सप्तमी, पत्‌ , पच्‌ , नम्‌. घाल २३ 


अभ्यास ११ 


संस्छेत बनाओ--(क) (पत्‌ नम्‌, पच्‌ ) » आश्रम कै इक्षो पर धूर 
गिर रही है (पत्‌ ) । २ चन्द्रमा थोडे से किरणें के साथ आकाशसेगिर राट, 
३. परधम को अपनाकर जीधित रहनेवाखा शीघ्र ही जति से पतित श्ट जाता डे | 
४, शरेष्ठ आदमी पतित होता हआ भी गेद्‌ की तरह उठ जाता है । ५ यह वात आपके 
कानो मं पडी ही होगी । ६ ओह, बडी विपत्ति आ पडी हं | ७. ओह, यह अच्छा 
नही हुआ | ८ ससार मे जन्म रेनेवारो पर पेसी घटना जती ही है । ९. 
नवयौवल से कये मनवारो को वे ही विषय सधुरतर प्रतीत होते है, जिनच्छ बै 
आस्वादन कर चुके हैँ (आपत्‌) । १० सग पीछा करते हुए रथ को बार-बार देता ˆ 
था | ११. पक्षी आका मे उडते है (उसत्‌ ) । १२, हाथ से पटकी हुदै भी गेंद 
उछ्कती है ! १३. शेर छोटा होने पर भी हाथियो पर हुटता है (निपत्‌ ) । १४, वृक्ष 
से फल भूमि प्रर गिर रहे रै (निपत्‌) १५. पुत्र पिताको प्रणामं करता है 
(प्रणिपत्‌ ) | १६ ईदवर को प्रणाम करके कायं को प्रारम्भ कस्ता दँ (पारम्‌ ) 1 १७ 
खोट पर ही चोट बार-बार रूगती है । १८. आप सबको नमस्कार करता हँ (नम्‌) । 
१९. बादल कभी छुकता है, कभी उउता है । २०. कमजोर सन्धि का इच्छुक होने पर 
रुके । २१ बादल जल लेने के किण छ्ुकता है | २२ शाघुओं का शिर द्युका देना | 
२३. वे देवताओं को प्रणाम करते है । २४ चावक्लों से भात पकाता ै। २५. बह 
विद्वान्‌ परिपक्च-बुद्धि है । २६. उसकी सारी योजनार्णँ फर्ति हृ । (ख) (सपमी) 


१. वे चटाद्रै पर कैरते है । २. वे पतीटी मे मोजन पकति ह । ३. स्वभे जह है । ४. 
बचपन मे विघाभ्यास करनेषाङे, यौवन मे विषयो के इच्छुक, इ द्धावस्था मे ुनिवृत्ति- 


वाङ ओर अन्त मे योग से शरीर छोऽनेवाखे रघुवंरि्यो का वर्णन कररगा ¡ ५. 
फाल्गुन शुक्ला पंचमी को वसन्त-पचमी का पर्वं होता है । ६. उसमे दश्चंन पद रक्खे 


है । ७, उसने वेद के छम अंग सीख रिष है । ८ इन्द्र देवो पर सजन है ओर असुरो 
पर क्रूर । ९. चम केङ्ष्गृगको मास्तादैः दिके क्षि हयाथीको मारताहै। 
१० वह अध्ययनमे लगा हु है । ११, कृष्ण व्याकरण ओर साहित्य मे निपुण है । 
१२. मनुष्यो मे बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ है! १३ आज खना खाकर यह दोदिनं बाद 


सवायेगा । १४ यर बैडकर वह कोसमर दूर निशाना मार सकता दै । १५. उसका 
एकान्त मे मन र्गता है । १६. उसका दण्डनीति मे विच्वास है । 


संकेत-(क) १ रेणु 1 २. अ्पशेषैमयुखै । ३ परधभेण जीवन्‌ हि सद्य पतति जात्तित । 
श भराय कन्दुकपातेनोत्पतत्ययै पतश्नपि। ५ एतद्‌ भवत श्चुतिविषयमापतितमेव ।! & अहो, 


महद्‌. व्यसतनमापतित्तम्‌ । ७ अदो, न श्योभनमापतितम्‌ । ८ आपतन्ति हि रससारपथमवतीणना- 

विषया । ९ नवयौवनकषायितात्मनरईदच तान्येव विषयस्वूपण्यास्वायमानानि मधुरतराण्या- 
पठन्ति मनप । १० मुहुरनुपतति स्यन्दने दन्ते ¦ १२ पातितोऽपि करावातैरुत्पतत्थेव कन्दुक । 
१३ रिह शिद्युरपि निपतति गजेषु । १५. पितर्‌ प्रणिपतति । १६ प्रणिपत्य । १७ क्षुते प्रहारा 
निपतन्त्वभीक्ष्णम्‌ । १९ उन्नमति नमति । २० अक्र्त सन्धिमान्‌ नमेत्‌ । २९ जकमादातु- 
मवनमति । २२. अवनमय द्विषता दिराभि। २२ भरणमन्ति देवताभ्य । २४. तण्डुरूपन्‌ । 
२६ विपेचिरे । (ख) १ कटे आसते । ४, अभ्यस्तविचयानाम्‌ः , विषये षिणाम्‌ › स॒निदृ्तीन्‌स्‌ , 
तनुत्यजाम्‌ › रधूणामन्वय वृक्षे । ५ पचम्याम्‌ । & अधीती ददने! ७ गृद्धीती षटूस्वगेषु $ 
९ चमंणि। १४ इदस । 


२४ प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम ९१९५) 


शन्दकोष-२७५॥२५ = ३००] अभ्यास १२ (व्याकरण) 
(क) सयात्रिफ. (खमुद्री व्यापारी); पोतः (जहाज, पानी का); उडूपः (नका 
छोटी), र्च्‌ (सिपाही), सचेतस. (विद्वान्‌ ), अनागस्‌ (निरपराध) । (६) । (ख). 
त्‌ (१ तैरना, २. पार करना), अवतृ (उतरना); उच (१ पार करना, २ उत्तीण 
होना), वितृ“ (देना); निम्तु (चार करना), सवृ (तैरना) । स्मर (याद करना), सम्म 
(याद करना), विस्प्र (मूकना) । जि (जीतना); विजि (जीतना)) पराजि (१. हराना; 
२ हारना) | स्निह ( परेम करना); विद्वस्‌ (विशस करना) आक्षिप्‌ (उस्ठ्षन करना) 
गण्‌ (गिनना), सुच (छोडना); श्रद्धा (श्रद्धा करना); उपपद्‌ (ठीक घटना) । (१ ९) 
उयाकरण (अस्मद्‌ › सप्तमी विभक्ति) 
१, अस्मद्‌ शब्द फै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शन्द० ८६) 
र्‌.तुः स्म, जि कै विरोष अर्थो को स्मरण करो} (देखो धातु ° १४-१५) 
नियम ९९- (आधारे सतमी) इन स्थानो पर ससमी होती है-(क) फेकना 
अर्थं कौ घातु भिप्‌ , मुच्‌ , अस्‌ आदि कै साथ । मृगे कण क्षिपति, मुञ्चति, अस्यति 
वा । (ख) विश्वास ओर श्रद्धा अर्थवाली धाठुओ ओर शब्दो (विश्वसिति, विश्वासः, 
श्रद्धाः निष्ठा, आखा आदि) फै साथ व्यक्ति मे । न विश्वसेदविश्वस्ते । ब्रह्मणि श्रद्धधातिः 
श्रद्धा निष्ठा वा वर्तते| (ग) च्यवहार करनाः अर्थं मे इत्‌ ओर व्यवह आदिक 
साथ | गुरुषु विनयेन वर्तते । कुर सखीदृत्ति सपत्नीजने । 
नियम्‌ ९.२--(आधारे सपमी) इन स्थानो पर सतमी होती है.--(क) युज. 
धातु तथा उससे बने शब्दो वै साथ। इमामाश्रमधमे नियुडक्ते । (ख) ध्योग्यः ओर 
+उपयुक्तः आदि अर्थो मे व्यक्ति मे । युक्तरूपमिद्‌ त्वयि । तरैरोक्यस्थापि प्रसुत्व तस्मिन्‌ 
युज्यते । एते गुणा ब्रह्ण्युपपद्न्ते ! (ग) ग्रहण ओर प्रहार अर्थवाटी धाठ॒ञओ कै साथ । 
केरोषु हीतवा । न श्रहवंमनागमि । (घ) रखना अर्थ मे । मन्त्रिणि राच्यभारमारोप्य | 
सचिवे भासे न्यस्त. । (ङ) अपराध्‌ के साथ षष्ठी ओर सप्तमी होती है । कस्मिन्नपि 
शूजाहैऽपराद्धा शकुन्तला । सुमगमपराद्ध युवतिषु । अपराद्धोऽस्मि तज्रभवत, कण्वस्य | 
नियम ९३--(ध्ठी चानादरे) अनादर अर्थ मे षष्टी ओर समी दोनो होती 
है । खदति रुदतो वा प्राताजीत्‌ (रोते हुए पुत्रादि को छोडकर सन्यास ठे ख्या) | 
नियम ९४-- (थस्य च भावेन मावल्भणम्‌ ) एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया 
होने पर पी क्रिया मे सतम होती है । कर्तृवाच्य मे करतां ओर कृदन्त मे सतेमी होगी । 
कर्मवाच्य मे क्म ओर कृदन्त मे सततमी होगी, कता मे त्रतीया । प्रथम क्रिया मे कृदन्त 
का प्रयोग होना चाषहिए । गोषु दुह्यमानासु गत. । रामे वन गते दशरथो दिवगतः । 
ह नियम ९५- (यस्य च भावेन ०) (क) भव्यो, इतने ही मे, उसरी क्षणः इन 
अथो मे स्तम होती है । एेते स्थरो पर मान्न या एव का प्रयोग होता है । अनवसित- 
वचने एवं भयि (मेरी बात परी न हो पाईं थी, उसी समय) । प्रविष्टमात्रे एव तंत्नमवति । 
(ज्यो आप आए, त्योदी) । (ख) (जब अर्थ मे षष्ठी ओर सततमी होती है। एव तयोः 
परस्पर वदतोः (जब वे दोनो बात कर रहे थे ) । (ग). “रहते हृएः अर्थं मे सप्तमी । 
कुतो धर्मक्रियाविव्न, सता रक्षितरि त्वयि (तेरे रक्षक रहते हुए) । (घ) हने परः या 
धकरने परः अथ भँ सप्तमी । एव गते, तथाऽनुष्ठिते । (ङ) प्रधान जर उपप्रधान वाक्यो 
मेकर्तायाक्मणद्ीहो ९ एक वाक्य के तुस्य मानना चाहिए, बीच मे भावे 
ससमी नहीं करनी चाहिए । जेसखे-- आगतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणा देहिः न कहकर 
'आगतेभ्यो विप्रभ्यो दक्षिणा देहिः कहना चाहिए । 


अस्मट्‌, सप्तमी, तृ, स्ष्, जि धातु २५ 


अभ्यास ९२ 

संस्कृत बनाओ--(क) (असमद्‌ शब्द) १ वह मुञ्च पर स्नेह करता है ओर 
धिश्वास करता है । २ मेरी बात ज्षटी नही हो सकती है ! २ मेरी बात काटकर उसने 
कहना शरू किया । ४. वह सुश्चे ऊक नही समन्ता । (ख) (तृ, स्प, भनि घातु) १, 
वह छोटी नौका से नदी पार करता है (तु)! २ छात्रनदीमेतैररदेहै। २ जक मे 
पत्ता तैर सकता है, न कि पत्थर । ४. धीर आपत्ति को पार करते है (तु)! ५ ससद मे 
जहाज के हुये पर मी सथयुदरी व्यापारी तैरकर पार करन चाहत है | ६. वह स्थं वे 
उतरा (अवतु) । ७ कृष्ण ने आकाश से उतरते हृष नारद को देखा । ८. समुद को 
चछोढकर महानदी ओर कर उतरती है । ९ राम परीक्षा मँ उत्तीणं हुभा (उत्त ) ।* 
१० वह गगा को पर करफे प्रयाग को गथा । १९१ गुह जिस प्रकार चतुरको विद्या 
पढाता है, उसी प्रकार भूखं को । १२ भगवान्‌ मारीच तुम्हे दक्षन देते है । १३. धन 
ठे मनुष्य आपत्ति को पार करते है (निस्त) । १४. मैने भ्रतिन्ञारूपी नदी पार कर 
खी] १५ ष्मकच्तुभ छोगनदीमे वैसतेदै। १६. क्था तुम्हे मधुर जख्वाखी 
गोदावरी याद्‌ है ? १७. क्या तुम्हे पति की याद्‌ आती है ? १८. उसकी याद्‌ करके 
सुसे शान्ति नरह ह । १९ हे भोरे, त॒म उसको केसे भूकरू गए ? २०. महाराज की जय 
हो | २१, आपकी विजय हो । २२, उसने षड्वर्गं को जीत छिया । २३. उसकी ओख 
कमल को भी जीतती है । २४ बह राघ्रुओ को हराता है (पराजि) । २५. चह पडा से 
हार मानता है (पराजि) । (ग) (सप्तमी) १. इस सगपर बाण न छोडना | २ वहं 


मृगो पर बाण छोढता है। ३ अविश्वासी पर विश्वान करे ओौर विश्वासी षर मी 
अधिक विश्वास न करे } ४, शुरू के साथ विनयपूर्वकं व्यवहार करे (त्‌) । ५ तू 


सपल्ियो फे साथ भिप्रसखी का व्यवहार करना । & राजा मे इसको रक्षाकेकममे 
रुगायां है । ७ विचित्रता के रहस्य के सोमी सहृदय इस काञ्य मे श्द्धा करगे । ८ 


सजन विद्वानों मे गुणो की श्रद्धा करते हँ ¦ ९. यह तुम्हारे योग्य नही है । १० ये गुण 
ईश्वर मे ठीक घरते है | ११. सिपाही ने चोर को बारू पकड कर पटक मारा । १२. 


निरप्राधी पर क्यो प्रहार कर रहे हो । १२. पुत्र पर कुटुम्ब का भारं रखकर वृह विदेश 
को गया । १४. सनि शुर के प्रति अपराध किया है । २६ मेरे षरःआने पर नौकर घर 


गया । १६. रोद्े.दुए पुत्रो को छोडकर बह सन्यासी हो गया । ९७..जब वह पढ़ रहा 
था, उसी समय उसके पिता यहां आए | 


संकेत- (क) २ स्निद्यति; विश्वसिति । २ न मे वचनमन्यथामवितुमृहंतति । ३ _वचन- 
माक्षिप्य । ४ न मामयं गणयति । (ख) १ नश्च तरति। २ नाम्‌! ३ पर्णं तरिष्यति । ५, 
याते समुद्रेऽपि च पोत्तभगे, सायाच्निको वान्छति ततुमेव । & अवततार ¦ ७ अवतरन्तमम्बरात्‌ । 
< मागर्‌ वजेयित्वा . कुत्र वा महानद्यवतरति । ९ परीक्षामुदतरत्‌ । ९० उन्तीयै । ११ वितरति 
गुरं प्राज्ञे विया यथैव तथा जडे। १२ ते दैन वित्तरति। १३ निस्तरन्ति। १४ निस्तीर्णा 
प्रतिज्ञासरित्‌ । १५ निदाये ।१६ स्मरसि सुरप्रनीरा तत्र्‌ गोदावरीं वा । १७ कच्चिद्‌ मतुं सरक । 
१८. त क्षस्मृत्य नमे श्ान्तिरस्ति। १९ विरप्तोऽस्वेना केथस्‌ । २९१ विजयते भवान्‌ । २२. 
व्यजेष्ट । २३ विजयते ! (ग) १ न सनिपात्य । २ मुन्रनि। ३ विश्वस्ते नाति विश्वसेत्‌ 1 ४, 
गुरुषु ! & रक्षणे । ७ वैचिच्यरहस्यङधन्धा श्रद्धा विधास्यन्ति सचेतसोऽत्र ! ८, विद्व्घु गुणान्‌ 
श्रदधत्ति। ११ केरोषु गृहीत्वाऽपातयत्‌ । १२, मनागसि । २२ न्यस्य । १४. अपराद्धोऽस्ि गुरो । 
१७ पठति तस्मिन्‌ । 


२६ परौढ-रचनानुचादकोमुदी (नियम ९६१०३) 


शन्दकोष-३०० + २५ = ३२५] अभ्यास १३ (व्याकरण) 

(क) नाकः (स्वर्ग), सुरः (देवता), असुरः (राभस); अच्युतः (विष्णु; 
व्यम्बकः (रिव), कृतान्तः (यम), शतक्रतुः (इन्द्र); इखानुः (अभि); पुष्पधन्वन्‌ 
(कामदेव), मातरिश्वन्‌ (वायु); मनुष्यधर्मन्‌ (कुवेर); वेधस्‌ (बह्मा); प्रचेतस्‌ (वरण); 
सेनानीः (कार्विकेय); लक्ष्मीः (रक्षमी); शर्वाणी (ार्वती); पोकोमी (इन्द्राणी), पविः 
(वन्न), पीयूषम्‌ (अग्रत). एकवाक्यम्‌ (एक बात) । (२०) । (ग) एकतः (एक ओर से), 
एकधा (एक प्रकारे), एकैकशः (एक एक करके); एकान्ततः (सवथा) । (४) । 
(घ) एकमति. (एक रायवाङे) । (१, 

इयाकरण (एक शब्द, एकवचनान्त शब्द, घ्रा, किय्‌ ; खरसन्धि) 

१. एक छन्द कै तीनो छिमि मे रूप स्मरण करो । (देखो खन्द° सं° ८९) 

२. घ्रा धाठ कै पूर रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° स° १०) 

नियम ९६- पान, आस्पदः, स्थान, पद्‌; भाजन, प्रमाण शाम्द्‌ जव विधेय के 
रूप मे प्रयुक्त होगे तो इनमे नपुसकं छ्िगि एकण ठी रहेगा । उदेश्यरूपमे होगे तो 
अन्य वचन भी होगे । जेसे-गुणाः पूजास्थान्‌ सन्ति । यूय मम कृपापा ख | 

नियम ९ऽ-(सख्याया विधाथं धा) सभी सख्यावाचक शब्दो से श्रकार सेः 
अर्थं मे श्वाः कगता है । रकार काः अर्थं मे विधः, शुनाः अर्थ मे शुणः तथा बार 
अर्थं मे "वारम कगता है । जेसे-एकधा, एकविषः, एकगुण. एकवारम्‌ । द्िधा; 
दिविध, द्विरुणः। 

नियम ९८-(ङ्को यणचि) इ ई कोय्‌, उऊकोच्‌, ऋक्छकोर्‌, 
कोदहोजातादहै, यदिबादमे को्ईखरदहीतो) स्वर्णं वैसाही) खरद्येतो 
न्दी । जैसे--इति + अत्र = इत्यत्र । मु + अरिः = मव्वरिः । धातु + अद्यः = धात्रगः। 
ठट + आकरतिः = खक्ृति, । 

नियम्‌ ९९--(एचोऽयवायाव.) ए को अच्‌ , ओको अव; को आय्‌; 
ज कोञआवृहोजाता हैः बाद मे कोडसवरदहो तो (पदान्तएयाओक बाद अ 
होगा तो नही) । नेसे--हरे + ए = हरये । विष्णो + ए = विष्णवे । ने + अकः 
= नायक" | पौ + अकः = पावक । 

नियम १०८-(वान्तो यि प्रत्यये) ओ को अव्‌, ओको आवूहो जाता, 
बाद मे यकारादि प्रत्यय हो तो। जैते-गो + यम्‌ = गव्यम्‌ ¡ नौ + यम्‌ = नाव्यम्‌ | 
गो + यूति. = गव्यूतिः । 

{नियम २०९ (आद्गुणः) अयाआकेवाद (१) इयाईकोरए, (२) उ 
याको, (३) ऋया ऋ को अर्‌+(४) टको अल्‌ होता है । जेसे-रमा + ईंश"= 
रमेश › पर + उपकार, = परोपकार„> सहा + ऋषि. महर्षिः, तव 4 टकारः=तवत्कारः | 

नियम १०२-(उृद्धिरेचि) अ याजके बाद (१) ए्याेकोषे, (२) 
ओयाओकोओंदहोताहै। तदा + एकः = तदेक । राज + एेशर्यम्‌ = रकञैधर्यम्‌ 1 
जठ + ओघः = जलेघः ! देव + ओदार्यम्‌ = देवौदार्थम्‌ । 

, नियम ₹०३--(एडः पदान्तादति) पद के अन्तिमिए या ओ कैबादअहोतो 
उखे पूवर्प (ए या ओ) हो जाता है । इरे + अव = हरेऽव । विष्णो + अवनविष्णोऽव । 


एक शड्द, एकवचनान्त शब्द्‌, छट. , ध्रा, स्वरसत्वि, देवधर २७ 


अभ्यासं १२ 

संस्कृत चनाभो--(क) (षक शब्द) १ राजा या संन्यासी एकको भिन्न 
बनावे ! २ एक निवासस्थान बनावे, नगरयावन मै। ३ बष्यविषयो से निचृत्त 
ओर एकाग्रचित्त मनुष्य तस्व को देख पाता है। ७ दो चित्तोकै एकु होने पर क्या 
असम्भव हौ सकता है ? ५. गुण-वमूह मे एक दोष इसी प्रकार छिप जाता है, जैसे 
चन्द्र॑मा दी किरणो मे उसका करक । (ख) (एकः; एकवचनान्त शब्द) १, एक वन 
मे एक शेर रहता था । २, इस खरी कै दो बच्चे हे, एक लडका गौर एक कूडकी । ३. 
एक पठने मे चठुर है, दूसरी गने मे दघ्न है । ४. एक्‌ बाक्कं को पुस्तक दो ओर एक 
ल्डकी को पल दो! ५. एक बाठ्क एक बालिका से बात कर रहा है । ६. युद्धभूमिं 
मे एक ओर से एक सेना आद जर दूसरी ओर से दूसरी सेना आई । ७, कक्षा से 
एक-एक करके सब छाज चे गये । ८. मै इस प्रन को एक प्रकार से हर कर सक्ता 
ह, परन्ठ॒ अध्यापक इसे दो प्रकार से हल्कर सकता है । ९ जनता की एक राय थी, 
उन्होने राजा कै सम्मुख एक जात कही । १०, किसको सदा सुख भिरा रै ओरं किसको 
सदा दुख । ११. ङ रोग रेसा मानते हैँ । १२, गुण पूजा कै सथान है । १३. ठम 
कपा के पात्र हो।। १४. आप इस विषयमे प्रमाण है। (ग) (देववर्ग) १, देवता 
स्वर्गं मे रहते है । २ देवो ओर असुरो का युद्ध इ । ३. इन्द्र ने वज्र से असुरे को नष्टं 
किथा | ४. देवता अमृत पीकर अभर हो गये । ५. इन््रने इन्द्राणी को, रिव ने 
पार्वती को ओर विष्णु ने लक्ष्मी को पती ऊ रूप मे स्वीकार फिया । ६, कुवेर धनाधि- 
पति है, उसकी नगरी अलका है ओर उसका विमान पुष्पक है । ७ विष्णु का शख 
पाचजन्य, चक्र सुदर्शन, गदा कौमोदकी, खङ् नन्दक ओर मणि कौस्तुभ ह । ८, इन्द्र 
की नगरी अमरावती, घोडा उच्चै.श्रवा , हाथी एेरावत, सारथि मातक्ति, उपवन नन्दन 
ओर पुज जयन्त है । ९ त्ह्मा खटिका है । १० वरुण जठपति है } ११ यम जीवो के 
प्राणो को हरता है । १२. अग्निवन को जत्मतीहै। १३ वायुअग्निका भित्र लेकर 
उसे बढाती है | १४. कामदेव दम्पति मे स्नेह का सचार करता है । १५. बालको ने . 
पूठ सूघा । १६. मै फट सूधूगा । (घ) (किट का प्रयोग करो) १. समाखद्‌ अपने 
खानों को गये । २. बह कहानी समाश्च इई । ३. राम कै सारे प्रयक्ल सफ इए ओरं 
देवदत्त कै विफरू । ४, उस लडकी का नाम उमा पड़ा । ५, वसुदेव का पुत्र कृष्ण 
नाम से संसार मे प्रसिद्ध हज । ६. पार्वती हिमाख्य की चोठी पर गद । ७, स्वायम्भुव 
मरीचि से क्यप हए ¡ ८. पार्वती ने हृदय से अपने खूप की निन्द्‌ क, क्योकि मदन 
कै दाह कै कारण वह रूपसेरिवकोन जीत सकती थी | 


संकेत--@ १ एर भित्र भूपतिवां यतिर्वा) २ एकौ वास पत्तनेवावनैवा। ३ 
एकायो हि वद्िषवरन्तिनिवृत्तस्तच्वमौक्ष्ते । ४ एकचित्ते द्वयोरेव किमसाध्य भवेदिह । ५ प्कोदि 
दोषो युणमस्निपाते निमञ्नतीन्दो किरणेष्विव्षः । (ख) २ अपव्यद्वयम्‌। ३ गाने। ६, 


अपरत । ८ साधयितु इक्नोमि । ९ एकवाक्य विवत्‌, । १०, कस्यैकान्त सुखशुपनत दु खमे- 
कान्ततो वा । ११ पके एव मन्यन्ते । (ग) २. युयुधिरे । ३ जघान । ४ बभूु । ५ स्वीचन्‌, । 
(घ) १ प्रतिजग्यु- । २, विच्छेदमाप प्त कथाग्रबन्ध- । ३ सफरूता यदु । ४ उमाख्या जगाम । 
५ अवि पप्रथे) & शिखरं जगाम । ७. प्रबभूव । ८. रूप निनिन्द; न जेतु श्ाक । 


२८ प्रौढ-रचनालुवादकोमुदी (नियम १०४-११२) 


रन्दकोष-३२५ + २५ = ३५०] अभ्याखं १४ (व्याकरण) 

(क) पाठशाला (पाठशाल), विद्यालयः (स्कर), महाविद्याख्यः (काठेज); 
विश्ववियाल्य. (यूनिवरसिटी), अध्यापकः (अध्यापक), प्राध्यापकः (प्रोफेसर); आचार्यः 
{भिन्सिपक), उपद्ुल्पतिः (वाइस-चान्सलर), कुपतिः (चान्सलर); प्रस्तोतर (रजिस्टरार); 
अन्तेवासिन्‌ (शिष्य), अध्येत (छत्र), अध्येत्री (छत्रा), सतीथ्यः (सहाग्यायी, कक्षा 
का साथी), विद्याल्य-निरीक्षक. (स्कल-इन्सपेक्टर), उप-रिक्षासचारकः (डिप्टी डाड- 
रेक्टर), अतिरिक्त-रिशासचाककः (एडिरानर डहरेक्टर) रिक्षा चारकः (डाहइरेक्टर); 
करणिक. (कक); प्रधान-करणिकः (हेड क्लर्क) | द्विजाति" (ज्ाह्मण, कषत्रिय, वेश्य), 
-दविजिहः (१ सोप, २ चुगरुखोर), द्विपाद्‌ (मनुष्य) । (२३) ! (ग) द्विषा (दो प्रकार 
से) । (१) । (घ) द्वित्रा, (दो तीन) । (१) । 

व्याकरण (द्वि शब्द, द्विव्चनान्त शब्द, कृष्‌ , वस्‌ , किट्‌ , स्वरसन्धि) 

१. द्वि शब्द के तीनों छिगो मे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० स० ९०) 

२ कृष. ओर वस्‌ धाठु कै पुरे रूप स्मरण करो । देखो धाठु° १७, १८) 

नियम १०४--द्वि ओर उम शब्द्‌ सदा द्विवचन मे ही आते है । उभय (दोनो) 
राब्द तीनो वचनो मे आता है । (उम ओर उभय कै रूप तीनो हिगो मे सर्ववत्‌ होगे) । 

नियम १०५--(क) दम्पती, पितरौ, अश्विनो, इनके रूप द्विवचनमे ददी 
चरते है ! इनके साथ क्रिया द्विवचन मे आती है । दम्पती, पितरो, अश्विनौ वा गच्छतः । 
(ख) द्वय; युगक, युग, द्रन्ढ, ये चारो ष्दोः अर्थं कै बोधक है। ये शब्द्‌ कै अन्त मे 
जुडते है भौर नपुसक ङ्ग एकवचन होते दै । इनके साथ क्रिया एकम मे रहती 
है। जेसे-छात्रद्य, छत्रयुगर, छावयुग (छच्रद्वयी वा) पुस्तकानि पठति ! (ग) 
हस्तो, नेतरे, पादो, कणो आदि द्वि° मे ही प्रयुक्त होते दै । 

( नियम्‌ १०६--(एेध्यूटसु) अ के बाद एकारादि इ ओर एषू धाठुया 
ऊट्‌ (ऊ) हो तो दोनो को इद्धि होती है! अ~+ए=एे, अ + ऊ = ओ । उप + एति 
उपेति । उप + एधते = उपैधते । विश्च + ऊहः = दिश्वौहः | 

., नियम १०७--(एडि पररूपम्‌ ) उपसगं कै अ कै बाद्‌ धाठ़काएया ओहो 
तो बह ए या ओ दी रहता है । प्र + एजते = प्रेजते । उप + ओषति = उपोषति । 

नियम १०८-(शकन्व्वादिषु पररूप वाच्यम्‌ ) राकन्धु आदि मे टि (अन्तिम 
स्वरसदित अन) को पररूप होता दहै । शक ~+अन्ु. = शकन्दु. । मनस्‌ + ई॑षान्मनीप्रा | 

„ लियम १०९--(ओमाडोश्च) अ क बाद ओम्‌ या आङ. (आ) हो तो पररूप 

अथात्‌ ओम्‌ या आ रहता है । रिवाय + ओ नमःवरिवायो नम, रिव+एदिशिवेहि। 

नियम १९१०--(अकः सवणे दीः) (१) अयाआ+अया आ=ञआ, 
(र) इया ई+इया ईई, (३)उया ऊ+उया ऊ=ऊ, (४) ऋ ऋ = 
ऋ । विद्या + आख्यः = विद्यालयः । गिरि + दशः = गिरीशः । गुर + उपदेशः = 
गुरूपदेश, । होत + ऋकारः = होतृकारः । 

नियम १११ (इदुदेदद्विवचन प्रग्रह्मम्‌ ) द्विवचन कै ई, ऊ ओर एकै साथ 
कोई सन्धि नही होती । हरी +एतौ = इरी एतौ । विष्णू इमौ ! गङ्धे अमू । पचेते इमो ! 

नियम १९२ (अदसो मात्‌) अदस्‌ कै म कैवाद ई या ऊ हेगेतो 
उनकै साथ कोई सन्धि नहीं होगी ! अभी + ईशाः = अमी ईः । अमू आसाते । 


दधि, दविवचनान्त, कष्‌ , वस्‌ , छिद्‌ , खरसंधि, विद्यारुयवमं २९ 


अभ्यास ९8 
संस्टृत बनाओ- (क) दवि शब्द) १, एर के गुच्छे की तरह मनस्विरयो की 
दौ गतिदहोतीहै, यातो स्के सिर पर रहेगे या वनमे ही श्चड जार्पुगे | २. व्याखका 

कथन रैकं इनदोको गले मे भारी रितम बोधकर जल समे केक देना चा्िए, धनी 
जो दाननदे ओर निर्घनजो तपस्वीनदहो। ३ ये दोनो पुरुष श्िर-ढदं करनेवाे 
होते दै, गरहस्थी निकम्भा हो ओर सन्यासी सपल्लीक हो । ४ ये दोनो कमी सुखी नदी 
होतेःनिध॑न महस्वाकाक्षी जर दरि होकर कोधी। ५ शत्रु भिरूने.प्रर जलता है, मित्र 
वियोग कै समय । दोनो ही दु खदायी है, शतु-मित्र मे क्या अन्तर है? ६. रिवसे 
मिलने की इच्छा से दो चीजे शोक-योग्य हो गद है, चन्द्रमा की कान्तिमती कला 
ओर ससार कै नेत्र की कौञुदी पार्वती । ७. राम एक बार ही कहता है, दुबारा नदी । 
८. मे नगत्‌ कै माता-पिता रिव-पार्वती को नमस्ार करतः हू । ९. दप्यती खुख से बढ़ 
रहे हे। १०. आश्चिनीकुमार ज्ञान दे । ११. अपने दाथ, पैर, मुह, ओंख, कान धोओ । 
१२. दौ ब्रह्मण दो प्रकारसे दो मन्तरोकोपढ रहे दै। १३. दो-तीन चुगकखोर इस 
कक्षा मे है । (ख) (क्ष्‌ , वस्‌ ) १, कषक हर से खेत को जोतता है । २ शेर ने बरात्‌ 
गायको खीचल्या। ३. सीधे ज्गते खेतको उरूटा जोतता है। ४ बलठ्वान्‌ 
इन्दरिय-समूह विद्वान्‌ को भी अपनी ओर खींच केता है । ५. वह दो वषं वन मँ रहा । 
६ सम्पत्ति ओर कीतिं चुर मे रहती है, आरुसी मे नही । ७. गुण परेम मेँ रहते है, 
वस्तु ५५ नष्टौ । (ग) (छिट्‌का प्रयोग करो) १ पार्वती मनकी बात न कह सकी। 
२ पावती न चरू सकी, नर्क सकी। ३ शिव ने उसको सहारा दिया । ४. रानीने 
अखि बन्दं कर ङी । ५. वह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । ६ पार्वती ने वस्कक बधि । 
७, सरग उस पर विश्वास करते थे | ८. वह्‌ वन पवित्र हो गया । ९, उस्ने कटेर 
तप करना भारम्भ किया । १०. वह गेद खेने से थक जाती थी । ११. उस्फै मुख ने 
कमर की शोभा धारण की | १२. एकं तपस्वी तपोवन मं आया । १३. उसने कहना 
दुर किया । १४. जक की दे भूमि पर पडची ! (ध) (विद्यालय वृं) १, अध्यापक, 
प्रोफेसर ओर आचार्य अपने रिष्यो, ओर शिष्याओ को प्रेम से पदाते हे । २. छ छात्र 
ओर छात्रे पाठशाल मे पठते है, कु स्कूर मे, कुछ काठेज मे ओर कुक यूनिवर्सिरी 
मे ! ३, रजिरट्रार परीश्चाओ का रादइम-टेन बनाता है ओर परीक्षाओं का फक घोषित 
करता है । ५४, इन्स्येक्टर स्कूल ओर काछेञो का निरीक्षण करते है । ५. हेडक्ककं 
दाइप राद्टर से राप कर रहा है | 

संकेत- (क) ९ कुसख॒भस्तबकस्येव द्वे गती विदीर्यन्ते! २ ष्टा बद्ध्वा क्षेप्यौ; 
धनिनं चा्रदातारम्‌ । ३, शिर शलकरो, निरारम्भ ; सपरियह । ४ ऋटचाथन कामयते, यद्च 
कुप्यत्यनीदवर 1 ५ सयोगे ) ६ समागमप्राथ॑नया दय दरोचनीयता गतस्‌ । नेन्रकोमुदौ । ७ 
द्विनीभिमाषते। ८ पितरौ, बन्दे ९ सुखमेधेते । १० दत्ताम्‌ । ११. दस्तौ, प्रक्षाल्य ¦ १२ 
दविजातिद्वयम्‌ । (ख) १ क्षेत्र कषति! २ प्रसद्य गा चकष । ३.. अनुरोमङ्ृष्ट॒प्रतिरोम० । 
४, केषंति। ५. वनमध्युवास । ६ नाल्से।७ म्रेम्णि। (ग) १९ मनोगतक्तान शशाक 
दरसितुम्‌। २ न ययौनतस्थौ। ३२ समालक्म्बे। ४ निमिमीक) ५ पम्रे। & बबन्ध । ७ 
विद्यश्च । < बभूव । ९. तपश्वरितु प्रचक्रमे । १० करम्‌ ययौ । ११. कमरूभ्रिय दधौ । १२. 
तपोवनं विवेकश्च । २३, वक्तु प्रचक्रमे । ९४ सुव प्रपेदिरे । (घ) ३. मध्यापयन्ति । \ कतिपये । 
३ समय-सारणीम्‌ । ५, टकनयन्त्रेण ट कयति । 


३० परोढ-रचनाजुवादकौसुदी (नियम ११३-११९) 


गब्दकोष-३५० + २५ = ३७५] अभ्यास १५ (व्याकरण) 

(क) कलमः (कर्म), ञेखनी (होर्डर), धाराठेखनी (फाडण्टेन पेन); तूख्कि 
(पेन्सिर), मसीतूलिका (इकपेन्विक), कठिनी (चाक), टेखनीमुखम्‌ (निब); पष्िका 
(पटी), अद्मपृष्टिका (स्छेट), कागद. (कागज); कागद-दस्तक, (दस्ता); कागद- 
रीमक. (कागज की रीम), सचिका (कापी), पनिका (रजिस्टर); पत्रस्चयनी (कादर); 
प्रावरणम्‌ (जिद); वेष्टनम्‌ (बस्ता), इयामफलक. (ग्टेकबोड); मा्जक, (उस्टर); 
मसीशोष, (ज्लरिग शेपर), घषक. (रड), पास्यपुस्तकम्‌ (पाज पुस्तक) । (२२) । 
(ख) साधू (टर करना) । (१) । (घ) कति (कितने); सुचिरम्‌ (खुन्दर) । (२) 

व्याकरण (निरब्द, नित्य बहु° शाब्द, त्यज्‌ ; ठंड. › व्यजन सन्धि) 

१ रि शब्द कै तीनो ल्ग मे सूप स्मरण करो । देखो शब्द° सं° ९१) 

२ व्यज्‌.धादुकै पूरे रूप सरण करो । (देखो धाठु° १९) 

नियम ११३-(क) दार, अक्षत, खज (सजा), अयु, प्राण, इनके सूप 
पुटिग मे ओर बहुवचन मे दी चरते है ! (ख) अप्‌ › अप्सु › वर्षा, सिकता, समा, 
सुमन्‌ , इनके सूप सरीलिगि मे ओर बहुवचन मे दही चलते दै । (अप्ठरस्‌ , वर्षा; 
समा, सुमनस्‌ इनका कदी-कही एकवचन मे भी प्रयोग मिल्ता है) । दारा. (ल्ली) 
अक्षता. (अक्षत चाव), कजाः (खील), असव. (प्राण), पाणा. (प्राण), आप. (जक); 
अप्सरस, (अप्सरा), वर्षा. (वर्षा), सिकताः (रेत), समा. (वष), सुमनसः (फू) । 

नियम ११७--न्रि से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक कै सारे शब्द तथा कि 
गन्द खदा ब्रहुदम्वन मे दही आते ह । एक गन्एकवचनः, द्वि °=द्विवचन, बहु °न्वहुवग्वन । 

नियम ११५--(क) (आदरार्थ बहुवचनम्‌ ) आदर प्रकट करने मे एक कै 
किए भी बहु° हो जाता है । गुरव. पूष्याः । (ख) (अस्मदो द्वयोश्च) अस्मद्‌ शब्द्‌ कै 
एक° ओर द्वि° (अम्‌ › आवाम्‌ ) $ खान पर बहुवचन (वयम्‌ ) का प्रयोग होता 
है, यदि वक्ता विदिष्ट व्यक्ति हो तो | वय ब्रूम. । (ग) (जाव्याख्यायाम्‌०) जातिषाचक 
शब्दो मे एक° ओर बहु° दोनो हेते है । ब्राहमणः पृ्यः, ब्राह्मणाः पून्याः । (घ) 
देशवाचक शब्दो मे बहु° का प्रयोग शेता है । नगर या ष्देश' अन्त मे होने पर एक° 
होगा । अहम्‌ अङ्कान्‌ वज्ञान्‌ कल्गान्‌ विदर्भान्‌ गोडान्‌ अगच्छम्‌ । पाटल्िपुजम्‌ 
अद्धदेग वा अगच्छम्‌ 1 (ॐ) वश का बोध कराने मे बहु° । कुरूणाम्‌ , रघूणाम्‌ । 

, . नियम ११६--(स्तोः इचुना श्चुः) सृ या त॒वगं ते पहरे यां बादमे शया 
चवगं कोद मीहोतो घ्‌ ओर तवर्ग को क्रम. शू ओर चवर्ग ह्यो जाता है। रामश्च | 
संन्वित्‌ । सजन्‌. । 

नियम ११७--(घ्ट्ना ष्टु) खया तवर्ग से पटे या बादमेष्‌ या रवर्ग कोई 
मीहोतोस्‌जौर तवग को क्रमः पू्‌ ओर च्व्णं हता है। इष + त. = इष्टः । 
उड़ीनः । विष्णुः । 

नियम ११८--(क्षला जशोऽन्ते) चट्‌ (गं कै १; २, ३, ४ ऊष्म) को 
जश्‌ (३ अथात्‌ अपने वर्गं का ठृतीय अक्षर) होता है, सद्‌ पदं कै अन्तिम अक्षर शँ 
तो । जगत्‌ + ईशः = जगदीरः । उदेद्यम्‌ | 

नियम ११९--(्षल जस्‌ श्चि) ञ्‌ फो नख होता है, बाद मे लश्‌ (वर्ग फे 
र क्य | ५4 । धू + धिः = बुद्धिः । क्षम्‌+ षः = श्षन्ध । दध्‌ + धः दग्धः । धृद्धिः। 
शद्ध" । सिद्धिः । 


त्रि, बहुवचनान्त, त्यन्‌ , लड , इदस धि, ठेखनसासश्रीवगं ३१ 


अभ्यास १५ 

संस्कत बनाओः-(कः) (चिशब्द, बहुव्चान्त शब्द) १, दान भोग ओर 

नाशये घन की त्तीन गति्योहोतीहेः जोन देता है ओरम भोगता है, उसकी तीसरी 

गति होती है । २. तीन अभियो है, तीन वेद्रै, तीन देवद, तीन गुणरै। तीन 

दण्डी ॐ अन्थहै ओरवे तीनो लोको मे प्रसिद्धदहै। ३. भेलोक्य मे ध्म दीपक के 

तुख्य है ! ४, तीन प्रकार के पुरु है, उत्तम, मध्यम ओर अधम । उनको उसी प्रकार 

तीन प्रकार कै कामो मे रुगे । ५. अक्ष ओर पव॑त मे क्या अन्द्न रहेगा, यदि वायु 

रने पर दोनो ही चंच हो र्द । ६. तीन द्यी कोक है, तीन ददी आश्रमहै। 

७, तीन प्रिया से बह साजा शोभित इ । ८. तीन दिन मेरे आने की प्रतीक्षा 

करना | ९. सीता रामकीखीथी। १०. परद्लीको न देखे । ११. अक्षत ओर खीर 

यह लाओ! १२ वर्पामे शेव पर जरु शोभित होता दै! १३. इन शूरो को देखो । 

१४. दद्वारथ ने प्राणो को छोड | २५. गुरुजी मेरे धर पधारे । १६ हम कने है कि 

सत्य-भाषण से ही व्दारा उद्धार होगा । १७. मै ऊरवंशिथो ओर रघुवशियो के वश्च 

का वणेन करगा | १८. वह भारत-दर्मन कै किए अग, बग, कलग, विदर्भं ओर 

पाचारू को गया । १९. इस कक्चा मे कितने विवा है ९ २० इख कक्षा मे सोल 
छात्र है । २१. (व्यन्‌ धा) यति ह को छोडता है । २२. घोडे कै मार्गं को छोड दो । 

२३.गरामने सीताको छोड दिया २४. ऋषि लोगयोगसे श्षरीर को छोडेगे। 

२५. राम ने रावण पर बाण छोड । २६. धर्मकी मयांदाको क्छेश्च की दश्चामें 

होकर भी न छोडे। २७ मानी शोण हषं ठे अपने प्राण ओर सुख छीड देते है, एर 

न मोगने कै त्रत को नदीं छोडते । (ख) (खड लकार) १. दु ख मत करो । २. न्ते से 
मतडरो। ३ शोकन करौ | ४. कुकमं मतत करो | ५. सखार्थपरायण मत हो| 

६. अपना उत्साह मत छोडो ! ७. मो ने बचे को एक स्टेट, एक पेन्विल, एक कापी 

ओर एक चाक दी | ८. बचे ने स्टेट पर चाक से टेख शिखा, पाठ पदा ओर होर्डर 

से कापी पर स॒ठेख ठ्खिा । ९. राम ने अपना फारण्टेनपेन पवि स्पये नें मुशे बेचा 
ओर नने उससे खरीदा । (ग) (छेखनसामम्री) १. इक-पेन्िक मे स्याही भरने की 
आवद्यक्रता नही होती । २. मे दढन से एक रीम ओर चार दस्ते कागज लाया । उसके 
खाथ ही एक रजिस्टर, एक फादक, एक निब जर एक रबड लया । ३. यदि कापी पर 


स्याद्ी गिर जाए तो न्लारिक पेपर या चाक से सुख! खो । ४, वह्‌ अपनी पाठ्यपुस्तक 
पदता है यर गणितक प्रधोको हृ करता है | ५, उस्टर्‌ से ब्ेकबोडं को पोछे | 


सकेतः- (क) १ तिकलो सतय , मु क्ते, वृत्तया ! २ दण्डिप्रबन्धा; प्रिभुना 1३ दीपको 
पमं । ४ त्रिविधा; त्रिविधेषु, नियोजयेत्‌। ५ &मस्तानुमतो " यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चका । 
७, तिसभि. वमौ । < प्रतीक्षेथा- । ९ दारा । १० परदारान्‌ । ११ भक्षान्‌ , राजान्‌ । १२ 


प्तिकतायु, अप । १२३ श्मा सुमनस । १४. अन्‌ , प्राणान्‌ तत्याज ! १७ कुरूणा, रघूणां 
चान्वय वक्ष्ये । २५, अत्याक्षीत्‌ । २६ .अपि ककेशदश्रा धरितः । २४७ त्यजन्त्युसून्‌ द्मे च मानिनो 
वर, यजन्ति न व्वेकमयाचितवनम्‌. । (ख) ९ विषादमाया | २ श्युनोमाभेषौ । ३ श्चुचो वश 
मागम । ४ माकार्षी ।५ मामू ।६ उत्सादमगमा कृथा । ७ अदरात्‌। < अलेष्वीत्‌, 
अपदीत्‌ ! ९ मद्यं रूप्यकपचकेन व्यक्रे्टः अक्रषम्‌ । (ग) १ मसीपूरणस्य ! २ भपणात््‌ 
तत्प्ाषैमेव । २ पतति चेत्‌ , शोषय । ४ साधयति 1 ५, माजंय । 


३२ प्रौ-रषनानुवादकोसुदी (नियम १२०-१२९) 


शब्दकोष-३७५ + २५ = ४००] अभ्यास १६ (व्याकरण) 

(क) काष्ठा (दिश), प्राची (पूर्व), प्रतीची (पश्चिम), उदीची (उत्तर); दक्षिणा 
(दक्चिण), घटिका (घड़ी); वेल्म (समय), होरा (च्य); कला (मिनट), विकल 
(सेकैण्ड), वादनम्‌ (बजे); पू्वाह.(दोपदर से पहटे का समय, ^^ 14 ), पराह. (दोपहर 
ते वाद का समय, ? }{.), प्रत्यूष. (प्रात ); मध्याहव" (दोपहर); अपराः (तीसरा 
पहर), प्रदोषः (सूर्यास्-समय), दिवस. (दिन), विभावरी (यत); निशीथ. (आधीरात); 
निदाघः (ग्रीष्म ऋतु, प्रादृष्‌ (वर्षाका) । (२२) (ग) दिवा (दिन मे); नक्तम्‌ (यात 
मे), रातिन्दिवम्‌ (दिन-रत) । (३) 

व्याकरण (चतुर शब्द, याच्‌ › ड. ; व्यजन सन्धि, 

१ चतुर शब्द के पीनो दिगो मे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० स° ९२) 

२ थाच धाठु कै परे रूपम सरण करो (देखो धातु° २९) 

नियम १२०-(रोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (ह के अतिरिक्त 
सभी व्यजन्‌) के बाद अनुनासिक (वग का पचम अक्षर) होतो यर्‌ कौ अपने वगं 
का पचम अक्षर हो जाएगा । यह नियम एेच्छिक है । तत्‌+ न = तन्न ! तन्मयम्‌ | 
वाडमयम्‌ । सन्मतिः | 

नियम २२१- (तो) तवर्ग कै बाद ल्होतोतवर्गकोभीलट्‌ हो जाताटै। 
अर्थात्‌ (१) त्‌ या द्‌+ल्=छ्ट, (२) न्‌+ =` । तत्‌ + छीनः = तद्धीनः। 
विद्रोद्िखति । 


नियम्‌ १२२--(उदः खास्तम्भो. पूर्वस्य) उद्‌ के बाद स्था या म्म्‌ धाठ॒ हो 
त.उसे पूर्वसवर्ण होता है । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = उत्तम्भनम्‌ । 

नियम १२३--{श्चयो होऽन्यतरस्याम्‌) श्चयू (वग कै १,२,२५४) कै बाद्‌ ह हो 
तो उसे विकस्प से पू्वसवणं होता है । वाग्‌ + हरिः = वाग्रि. । तद्‌ + हितः = तद्धितः । 

नियम ९२७ (शश्छोऽटि) पदान्त क्य (वग कै १,२,२,४) कै बाद श हो 
तो उसेछृहो जाता है, यदि उसशु कै बाद अट्‌ (स्वर, इभय,व,र) हो तो । नियम ११६ 
से छ कै पूरववर्तीं त्‌ को च्‌ । तत्‌ + रिव. = तच्छिव. । सत्‌~+- रीछः = सनच्छीरः | 

नियम १२५--(खलरि च) चले (१,२,३,४) को चर. (१, उसी वर्ग का 
प्रथम अक्षर) होते है, बादमे खर्‌ (१२ श षर स) हो तो | सद्‌ + कारः = सत्कारः । 
तत्परः । सत्पुत्र | 

नियम १२६ (मोऽनुस्वारः) पदान्त म्‌ कै बाद हद (व्यजन) हो तो म्‌ को 
अनुस्वार ( ) हो जाता है । बादमे स्वर होतो नही। कार्यम्‌+ कुर = कार्ये कुर । 
सत्य वद्‌ | 

नियम १२७ (नश्चापदान्तस्य श्चि) अपदान्त न्‌ म्‌ को अनुस्वार हो जाता 
है बाद मे न्ञट्‌ (१,२,२४ ऊष्म) हो तो ! यान्‌ + सि = यशसि । पुम्‌+ सु = पुसु । 

नियम १२<--(अनुत्वारस्य ययि परसवर्णः) अनुश्वार फ बाद यय्‌ (ऊष्म 
छोडकर समी व्यजन) हयो तो उसे परसवर्णं (अगे वर्णं का पचम अक्षर) 7 है। 
शा + तः = शान्त, | 

नियम १२९--(डमो हस्वादचि उमुण्निल्यम्‌ ) हृस्व स्वर के बाद ड ण 
ओरः बाद मे कोह स्वर होतो बीचमे एकडणुन्‌ ओर कग जाता है | 7 
सुगण्णीदाः । सन्नच्युतः | 


चतुर्‌ , याच्‌ , ठुड्‌ , व्यंजनसन्ि, दिक्कार बरं ३३ 


अभ्यासं १६ 
संस्छत बनाओ --(क) (चतुर्‌ शब्द) १ हम चार माद ऋविच्‌ है, 
युधिष्ठिर यजमान है ओर भगवान्‌ कष्ण कर्मोपदेष्टा है । २ ऋर अवस्थार्पे है, कल्य 
कौमार योवन ओर वार्धक । ३ ब्रह्मरूपी इष्म कै चार सीय जर तीन पैर है। ४ 
रेष चार मीने जेते मी हो आख दन्द करे दितःन | ५, आय ॐ चौथे अन से खर्च 
चरावे | अधिक तेरूवाखः दीपफ चिरकार तकृ सुख देखता है । ६. गुरूसेवा से विया 
भिल्ती है अथवा अद्र धन से याधिद्यासे विद्या पराप्त होती 2. जर दौथे किसी 
उपाय से नही । ७ टे युधिष्ठिर, मेरे चार प्रक्ष को बता] ८ (याच्‌ धातु) राजासे 
धन मोगता टै । ९. वलि से रूमि गता है। १० पावती ने पितः से तपःख्माधि कै 
लिए अरण्य-निवास ल्म माग की! ११. उश्ने पितः से मशदधीकि उसेन छोडं। 
१२ तिनकेसेभौ हल्शी रद होती दहै ऊर रुद से भी हरु सौगनेवाखा होता ह | 
(ख) (च्ड का प्रयोग करो) १.मै खसे सोया। २ उसमे कहा कि बहुत दिन 
मेरी यहाँ रहने की इच्छा है । ३ वह बोखी- मै तुम्हारे कहमे मे ह । ४ वह तपस्या 
कै रिएिवनमे गया} ५ वह घरसे निक्ङू पडा ६. उ्तने चपरुसी को अन्दर 
आता हा देखः । ७ उने सामने से आते हु एक रिष्य को देखा ओर पृ तुम्हार 
गुर कर है । ८. वह सरे ही महर से निकरू पएडा ओर्‌ ठट घटे घूमने कै लिटि 
गया । ९. उसने जागते हए ही सारी रात बिता | १० दषं ने ओंँसू भरीद््टिसे 
मांसे क्हा-ठम मुञ्चे कथो छोड रदी हो| ११. योवती आचर से मुह ककर 
साधारण खी के तुल्य बहुत देर तक रोई । १२ वह उस्फे पादी चुप बेडा रहा 
(ग) (दिक्छाख्वर्भ) १. चार दिशर्पे है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण । २, इस समय 
तण्डारी डी मे क्थाबजादै१ २. एकषंटे मे साड मिन हती हे ओर एक मिनटमे 
साठ सेकेष्ड । ४, इस रटेशन पर एक डाक-गाढी सवेरे सवा दस्र बे आती है ओर 
दूसरी चाम को पौने सात बजे । ५. राम सरैरे उठता दै, दोपहर को खाना खाता है, 
तीसरे पहर पल्यहार करता है, शाम कौ खेतम्ता है, रात मे सोता है ओर आधी रातमे 
नदी जागता । ६. आजरर प्री्चा कै दिन हे, वह दिन-यात पराई मे कगा रहता है! 
सकेतः-- (क) १ ऋतिज । २ चतस › वास्यम्‌ (चारोग्नपु० है) । २ चलारि श गा- 
(णि) ध्रयोऽस्य पादा । ४. माप्ताचू › गमय लोचने मीलमित्वा । ५ मायाच्चतुर्व॑भागेन व्ययकमं 
प्रवर्तयेत्‌ । प्रभूततैलदीपो हि । ६ ररुडयुश्रष "्‌, पुष्कलेन, विया, चतुरथान्नोपरभ्यते ! ७ ब्रहि मे 
चतुर प्ररनान्‌ 1 < राजानम्‌ ।९ बलिम्‌ । १० पितरम्‌ › निवासम्‌ । ११ पितरम्‌, अपरित्याग- 
मयाचतात्मन । १२ तृणादपि ुस्तूलस्तूखदपि च याचक । (ख) १ पुखमस्याप्नम्‌ ! २. 
भवादौत्‌ › भूयसो दिवक्तान्‌ स्थातुमभिरषति मे हयम्‌ । २ अवोचत्‌ ; एषास्मि ते वचक्सि स्थित । 
४ वतमगात्‌। ५ निरगात्‌! ६. ठेखहारकर प्रविशन्तमद्राक्षीत्‌। ७ अभिमुखम्‌ भप्रतन्तम्‌ , 
अद्राक्षीत्‌, अप्राक्षीत्‌; क्वास्ते। ८ निरयामीत्‌, साध॑दोराद्ययम्‌ , भयासोत्‌। ९ जाग्रदेव, 
अनेषीत्‌ । १० वाप्पायमाणद्ि्मातिरम्‌ अभ्यधात्‌ । ११ पटान्तेन, बाच्छाच) प्रक्ृतप्रमदेवातिचिरम्‌ 
भरोदौत्‌ । १२ तूष्णी समवस्थित । (ग) २. करा वेषा । ३ एकस्या रायां षटि" । ४ यानावतरि, 
दराक्यानम्‌ › पूरवाहिणे, ख पाददरवादने › पररादणे, पादोन ० । ५ जगति । ६. मबघ्र । 
प: 


३४ भौढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम १३०-१३५) 


शब्दकोष-४०० + २५ = ४२५] अभ्यास १७ ` (व्याकरण) 

(क) सततसतिः (सू), स॒धा्चः (चन्द्रमा); गभस्तिः (किरण); आतपः (धूप) 
व्यो्स्ना (चोदनी), नक्षचम्‌ (नक्षत्र), नव प्रदाः (नवग्रहय, दादश राशय. (१२ रादि); 
सतताहः (सताह); राका पूर्णिमा), दर्शः (अमावस्या); जीमूतः (मेष); सौदामिनी 
(विद्युत्‌ ), करकाः (ओरे); बृष्टि; (वर्षा); आसारः (मूखलाधार वषा), अवग्रह. (अवृष्ट), 
इन्द्रायुधम्‌ (इन्द्रधनुष), उत्तरायणम्‌ (उत्तरायण), दक्षिणायनम्‌ (दक्षिणायन); शीकरः 
(जल-कण), अवद्यायः (हिम, बर्फ), रक्ष्मन्‌ (चिह); वियत्‌ (नपु०; आकार) 
स्तनितम्‌ (गजन) ¡ (२५) 

व्याकरण (पचन्‌ से दशन्‌; वह्‌ ; छू › ह्‌ ओर विसर्ग-सन्धि) 

१ पचन्‌ से दशन्‌ तक कै पृरेसूप्‌ सरण करो । (देखो शब्द ० स० ९३ से 
९८) | ति से अष्टादशन्‌ (३ से १८) तक कै रूप कैव बहुवचन मे ही चरते है | 
तीनोष्गिमे व्ही स्पहोगे। एकसे दश तक की सख्या कै सख्येय (व्यक्ति या 
वस्तुबोधक क्रमवाचक विदोषण) शाब्दं त्मशः ये है | प्रथम , द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, 
पचमः, पष्ठ > सप्तम. अष्टमः; नवम , दशमः | इनके रूप पु० मे रामवत्‌, स्री° मेरमा 
या नदीवत्‌; नपु° मे गृहवत्‌ चलेगे | 

२ बह.धातुकै परे रूप सरण कयो (देखो धातु° ३०) | | 

नियम १३० (नदछ्व्यप्रयान्‌ ) पदन्तन्‌ को र (सू) होता है यदि 
छव्‌ (च्‌,+छ;ट्‌;८्‌त्‌, थ्‌) बादमे हो ओर छव्‌ के बादं अम्‌ (स्वर, ह, अन्तः, 
वर्गं कै पचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ यन्द मे नियम नही सख्मोगा । इसके साथ कुछ 
अन्थ नियम भी कगते है, अवः इख नियम का रूप होगा--न्‌ + छव्‌ = स+ छव्‌ वा 
र्‌ + छव्‌ । दचुत्व नियम यदि प्राप्त होगा तो लगेगा । कसिन्‌ + चित्‌ = कस्मिश्चित्‌ । 
अस्िस्तसे । तसिस्तथा । 

नियम १३१-(@ च, पदान्ताद्वा) हस्व कै बाद शछ्होगातोछसे पूर्वत्‌ 
(च्‌ ) क्गेगा, दीघं पदान्त कै बाद कोत्‌ विकद्प से श्गेगा। शिव + छाया = 
दिवच्छाया } बृक्षच्छाया । स्ताच्छविः । रक्ष्मीच्छाया, शक्ष्मीकछाया | 

नियम १३२--(विसर्जनीयस्य सः) विसर्ग को सुहोता है, खर (वर्ग के १; २, 
शःष,ख)बादमे हो तोम (द्चुष्वसधि भी होगी) । हरिः+ त्रायते = हरिस्वायते। 
कृत्‌ । रामस्तिष्ठति । 

नियम १३३--(वा शरि) विसर्ग कै बाद दार भ, ष, ख) दो तो विसर्ग कोः 
ओर सु दोनो शेते द । नियम ११६, ११७ भी लगेगे । दरिष्टोते, हरिःशेते । रामण्पर्टः | 

नियम १२४ (ससनुप्रो रः) पद्‌ फे अन्तिम सृकोख्(र्याः) होता है, 
सजुष्केष्‌कोभी। जर्शोरुकोउयाय्‌ नहीहोगा वर्होर्शेषरदेगा।अ याओआं 
कै अतिरिक्त अन्य स्वर फे बाद र्‌ दोष रहेगा, बाद मे कों स्वर या व्यजन (३, ४, ५) 
हो तो} हरिः + अवदत्‌ = हरिरवदत्‌ । पिठ: + इच्छा = पितुरिच्छा | रुक्ष्मीरियम्‌ । 

नियम १३५--(अतो येरप्डतादप्डते) हस्व अ कै क बाद्स्(यार्‌) कोड 
होता है, बाद मे हृस्व अ हो तो । नियम १०१ से गुण ओरं १०३ से पूर्वरूप । अतः 
अः + अ= ओऽ । कः + अपि = कोऽपि । कोऽयम्‌. रामोऽवदत्‌ । 


संरा ५ से १०, वह्‌ , छद्‌ , विसर्गं -सन्धि, व्योमवगं ३५ 


अभ्यास २७ 

संस्कृत बनाशो--(क) (सख्यार्णे) १ देवो, मता-पितः, मनुष्यो, भिक्षुको 
जीर अतिथिओ, इन पाच की ही पूजा करता हा मनुष्य यदा को पाता है । २. मित्र, 
अमित्र, मध्यस्थ, आशित ओर आश्रयदाता, ये पोच जहो कदी भी जाओ, वहो तुर्हारे 
साथ जार्दगे । ३. देशय के चाहनेवाे मनुष्य को ये ६ दोष छोड़ देने चादर, निद्रा 
तन्द्रा भय क्रोध आकरूस्य जर दीर्घसूत्रता । ४, ये ६ गुण मनुष्य को कमी नही छोडमे 
चादि, सत्य दान अनालस्य अनसूया क्षमा ओर धरति । ५. इरोक म पचम अक्षर सदा 
रघु होता है, दहितीय ओर चतुथं चरण मे सत्तम ल्घु, षष्ठ सदा गुरं होता दहै। ६. जो 
पचे या छट दिन अपने धर साग पकाकर खा ठेतां है, परन्तु चरणी ओर प्रवासी नहीं 
है तो वह्‌ सुखी रहता है । ७. ये आठ गुण मनुष्य को चमकाते है, बुद्धि, लीनता, 
जितेन्द्रियता, अध्ययन, पराक्रम, कम बोरूनः, यथाशक्ति दान ओर तकता । ८, नित्य 
स्नान करमेवाङे को दस गुण प्राप्त होते है, बर, रूप, सखरञ्द्धि, वर्णशुद्धि, सुध्पर्श, 
सुगन्धः विद्यदधता, शोभा, सुकुमारता ओर सुन्दर प्रमदा । (ख) (वह्‌ धाठु) १. नदियों 
परोपकार के किए बहती है । २, हवा मन्द्-मन्द बह रही है (वह.) । ३. ग्वाला बकरी 
कोरगोवमेरेजा रहाहै। ४ गधे षोडेकीधुराको नही डो सक्ते! ५.रामने 
सीता से विवाह किया (उद्वह) । ६. इतनी आय से मेरा काम नही चर सकता है 
(निर्वह) । ७ धैय धारण करो (आवह) । ९ ८, इतना बवेभव सुद्धे सुख नही देता 
(आव. ) । ९, वहं जैसे-तैसे दिन बिता रहः है । १०. यमुना प्रयाग कै समीप बहती है 
(प्रवह. ) । (ग) (खट्‌ ) १. मै कल सबेरे जैसी स्थिति होगी वैसा बतारऊँगा । २. जव 
तुम्हारी बुडि मोह के दर्दर को पार कर रेगी, तव तुम्हे वैराग्य प्रष्ठ होगा । ३. मै 
परसो घर्‌ जागा । ४ मे कक प्रयाग से भरस्थान करूंगा ओर्‌ परसो वाराणसी पह्दगा 
ओर वहां से एक मास बाद पटना चा जागा । (घ) (व्योमवगं) १. सुर्वं उदय हो 
रहा है ओर चन्द्रमा अस्ते रहा है! २ विविध अर्थोको केकर सूर्य॑ कै नाम है-- 
दिवाकर, विवस्वान्‌; हरिदश्व, उष्णरदिम, सिम्मदीधिति, दयुमणि, तरणि, विभावसु, 
भानुमान्‌ ; सक््लाघ्य । ३. चन्द्रमा कै भी अर्थानुघ्ार अनेक नाम है--इन्दु, सुधाञ्च, 
ओषधीरा, निशाकर, कलानिधि, रीतगु, राचाक । ४, अव आकाश मे बादल आ गए) 
बिजली चमकने ख्गी; बादल का गरजना आरम्भ हु, ओरे पडने रगे ओर फिर 
मूसलाधार वर्षा होने कगी । ५, इधर इन्द्रधनुष दिखाई पड रहा है । ६. उत्तरायण मे 
दिन वडा हो जाता है ओर दक्षिणायन मे छोय । ७, बारह रािर्यो है-मेष, वृष, 
मिथुन; कक; सिंह, कन्या, वला; इकः, धनु (धन्वी), मकर, कुम्भ, मीन । ८, नवग्रह 
हे--रवि, सोम, मगर, बुष, बहस्यति, शक्र, शनि, राह ओर केतु । ९. एक साह मे 

सात दिन ह्यते है । १०, गमी मे धूप कडी होती है ओर शरद्‌ मे चदन शीतर । 
संकेतः- (क) १ देवान्‌ पितुन्‌ › पूजयन्‌ । २ मित्राणि, उपजौन्योपजौविन › पच 
त्वाऽनुगमिष्यन्ति । ३. भूतिमिच्छता, हातव्या. । ४ पुसा। ५. प्रचम लघु, द्विचतुर्थयोः! ६. 
पचमेऽहनि षष्ठे वा शाक पचति, अनृणी चप्रवाक्षी च, मोदते! ७ दीपयन्ति, कौल्य दम 
भुतम्‌ › अबहुभाषिता । (ख) ३. अजां याम वति । ४ वाजिधुर बन्ति । ५. जानकीयुदवहत्‌ । 


& एतावता, न मे कायं निववंहति 1 ७ धृतिमावह । ८, एतावान्‌ विभवो, न मे घुखमावहति । 
९. कथमपि दिनान्यतिवाइयति । (ग) १. यथावस्थितम्‌ आवेदयितास्मि । २ भोदकिलम्‌ ; 
न्यतितरिष्यति, निर्वेद गन्तासि । ३ गन्ताक्षमि! > प्रस्थाता, भाप्तादयितास्मि, मासतात्परेणः 
पाटङिपुत्र , यातास्मि। 


३६ प्रोढ-रचनालुवादकौसुदी (नियम १६६-१४३) 


शब्दकोष-४२५२५ = ४५०] अभ्याक्त १८ ` (व्याकरण) 

(क) स्वसृ (बहिन); आत्मज. (पुत्र); अग्रज. (बडा भाई); अनुजः (गेय 
माई), पितृव्यः (चाचा), माठरः (मामा), पितरष्वस्‌ (पूजा); माव्रष्वख (मसी) 
भ्रात्रीयः (मतीजा), खखीयः (भानना), आवुत्त, (जीजा); भ्रातृजाया (भाई की खी); 
सलुघ्रा (पुत्रवधू ); पित्व्यपुत्रः (चचेया माई), पैतृष्वखीयः (फेर भाद); मातृष्वक्लीयः 
(मोखेया भाई), जामातु (जवाई), पौच. पोता), न्त (नाती), देवरः (देवर), ज्ञातिः 
(सम्बन्धी); सम्बन्िन्‌ (समधी), सम्बन्धिनी (समधिन), योषित्‌ (खी); पुरन्तिः 
(सधवा छी) । (२५) 

व्याकरण (सख्या ११ से १००, नी, आश्षीरिंडः ; छड ; विसगसन्धि) 

१. नी धाद कै परे रूप सरण करो ! (देखो धाठु° २७) 

नियम १३६- (क) विशतिः (२०) कै बाद्‌ कै समी सख्यावाची शब्द्‌ कैव 
एकवचन्‌ मे आते है --“विरस्याद्याः सदैकत्वे सर्वा, सख्येय्षख्ययोः' । (ख) एकादशन्‌ 
से अष्टादशन्‌ (११ से १८) तक कै सूप दशन्‌ कै तस्य बहुण्मे ही चर्गे। (ग) 
एकोनविराति" (१९) से नवनवतिः (९९) तक सारे राब्दो कै सूप स्रील्िग एक° मेही 
चकते है । इकारान्त विद्राति, षष्टि आदि कै रूप मति (शब्द० ० ४२) कै तुद्य ओर 
तकारान्त चिशत्‌ आदि कै रूप सरित्‌ (खब्द० स० ५४) कै तुस्य चल्गे । (घ) सख्येय 
करमवाचकं विशषण) बनाने कै नियम ये है--(१) एक से दश्च तक कै सख्येय प्रथम 
द्वितीय आादि है । (२),१९१ से १८ ठक के सख्येय शब्दो कै अन्त मे अ! रुग जाता 
है । एकादशः (११ वो), ददशः (१२ वों) । (३) १९ फे आगे सख्येय शब्दो के 
अन्त मे (तमः लगता है । विद्यतितमः (२० वो) । (४) रख्येव शब्दौ कै रूप तीनो 
ङ्ग मे चङेगे । पु० मे रामवत्‌ , खी मे रमा या नदीवत्‌ , नपु° मे ग्हवत्‌ | 

नियम १२३७-(हयि च) हख अकै बाद रु(र्याः)कोउहो जातादै, 
वादमेहश (२, ४५ हःय)ःवःरुख)दहोतो। अ. + हश्‌= ओ +द्श्‌ | दिवः + 
चन्दः = रिवो वन्द्यः | 

नियम १३८-(भोभगोअघोअपूर्वस्य योऽसि) मोः, भगोः, अघोः ओर अ 
याञआ बादद्(रयाः) कोय्‌ होताहैः बाद्‌ मे अश्‌ (खर, इ, अन्त.स्थ, 
र ४५ 

नियम्‌ १३९-- (छि स्वेषाम्‌ › लोपः शाक्रस्यस्थ) (१) नियम १३८ से हूए 
यू कै वराद कोई व्यजन लेगा तो उसका लोप अव्य होगा । (र) यदि बाद मे स्वर 
होगातोय्‌ का कोप एेच्छिक है! कोप होने पर रुधि नदी होगौ 1 देवा गच्छन्ति । 
मरा हसन्ति । देवा इह, देवायिह । 

नियम १४०- (रोऽसुपि) अष्टन्‌ कै न को र. होता है, विभक्ति बादमभेहोतो 
नदरी । अहन्‌ + अहः = अहरहः 1 अहन्‌ ~+ गणः = अहर्गणः | 

नियम १४१-- (ररि) रकैवबादर्होतोप्हछेर कालोपदहो जाता है। 

„ , नियम १७२--(द्रपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः) द्या रका ोप होने पर उसे 

पूथवती अ; इ; उ कों दीघं होता है। पुनर. रमते = युना समते | हरी रम्यः 

चियम १४३-(एतत्तदोः सुल्मेपोऽकोरनमूसमासे हि) सः ओर एषः फँ 
विसर्गं का रोप होता है, बाद मे व्यजन हो तो । सः + पठति = स पठति । एष वदति । 


संख्या ५१ से १००, नी, आ० किङ, ङ्‌, विसगंसन्धि, सबन्धिवग ३७ 


अभ्यास १८ 
संस्कत वनाओः- (क) (खख्यार्णे) १ इस काठेजमेवी ए प्रथम वषमे 
९०, द्वितीय वर्षं मे ८०, एम, ए, प्रथम वषं मे ७० ओर द्वितीय वर्ष मे ५० विद्राथी 
है। २.इससभामे १०० आदमी है| ३. उस जूस मे एरु हजार -आद्मी हे | 
४. वह मीड मे ५० आदमी घायरु इए ओर १५ अर गए | घायरू ओर शतो की 
सख्या ६५ है । (ख) (नी धाठ) १, बह गाय को गोव मँ ठे जाता है । २. राम, तुम 
मुञ्चे नि.संकोच अपने साथ वन मेले चलो | ३. उसने जागते हप ही सत बिडं | 
४, उसने उसे साथ ही दिन बिताया | ५. उसने अपने सच्चरित्र से खगो को अपने 
वक्ष भे कर सिया । ६. तुम अपने बच्चो, खी, बहिन ओर भादयो को मेरे धर छाना 
(आ + नी) । ७ उसने गुरु को मनाया (अनु + नी) । ८ ईदवर ठम्हारी तामसी बृत्ति 
को दूर करे । ९. मे दम्हारे घमण्डको दूर कर दूगा। १०, उसने दोनो हाथ जोढ़्कर 
गुरु को प्रणाम किया | १९१ पुत्रवधू इवसुर कै सामने अपना सुह फेर छेत है (वि + 
नी) । १२ गुर रिष्य का उपनयन-सस्कार करता है । १२. राम ने सीता से विवाह 
किया (परि + नी) । ९४. सुनने का अभिनय करके । १५. आप लोग ऋषि! कै किए 
पक ओर फक खाकर दे । १६ न्यायाधीश विवाद का निणेय करेगा (निर्णी) | १७. 
विद्वान्‌ पुस्तक छिखिगा (प्रणी) । १८ दरिलगैप ने अपना शरीर शेर को सम्पण किया | 
१९ इसकी हसी का अभिप्राय समश्चा जा सकता है | २५० तुम अपने चरित्र से देच 
की कीर्तिंको ऊँचा उटवो। (ग) (आरीरिंडः; ठृड ) १ वीर सन्तानवाली हो| 
२. देव परिणाम को शुभ बनर्वै। ३ त॒म इन्द्राणी ओर सधित्री केतुल्यदहो। ४. 
तम्दारा मार्गं छम हो ! ५ यदि अच्छी वर्षां होती तो सुभिक्ष इज( होता | ६ क्य 
अरुण अन्धकार को दूर सक्ता था, यदि उसे सूर्य अवनी धुरा मे न बैडाता । ७. यदि 
परमात्मा इस जोड़े को परस्पर न भिरूण्ता तो उसका सूप-निर्माण का यन्न विरः 
होता । (घ) (सबन्धिवर्ग) १. मेरे घर मे मेरे माता-पिता, चाचा, चाची, दादा, ददी, 
पुत्र, पुच्रियो ओर चचेरे फेरे ओर मोसेरे भाई दै । २. भानजे, भतीजे, पोते, पोतिर्या, 
नाती ओर नातिन से मेम का व्यवहार करो । ३. मेरी बहिन कै विवाहं मे मासा, मामी, 
नाना, नानी, जीजा ओर अन्य सम्बन्धी आए थे | ४. सधवा ख्यो का चित्त पूरक के 
त॒स्य सुकुमार होता है । ५. समधी से समधी ओर खमधिन से समधिन प्रेम से मिरे | 
संकैत*- (ऋ) १. नवति › भश्चीति , सप्तति , प्ज्चाश्चत्‌। २ दत जना सन्ति! ३. 
जनयात्राया सदर जना न्ति ¦ ४ जनौवे, आहता , इता ¦ इताहतानाम्‌ ; प चषि, । 
(ख) १ गा य्मामम्‌। २ विन्लन्धम्‌ ¦ ३ निशामनैषौत्‌। ४ वामर निनाय। ५ आत्मव्चम्‌ 
अनयत्‌ । ६ ज्ञायाम्‌, ससु › जातुन्‌। ७ अन्वनेषीत्‌। ८ व्यपनयतु । ९. व्यपनेष्यामि ते 
गर्वैम्‌ ¦ १० हस्तौ समानीय । १६१६ विनयति, अपनयति । १२ उपनयते । १२ सीता 
परिणिनाय । १४. श्र॒तिमभिनीय । १५. ्षिभ्य › उपनयन्तु । १६ विवाद निर्णेभ्यति ! १७, 
्रणेष्यति ¦ १८ हरये उपानयत्‌ । १९. परिहासस्य, उन्नेतु शक्यते । २० उन्नय । (ग) १. 
वीरप्रसविनी भूया. । २ देवा" परिणतिं पररमरमणीया विषेयाञ्ु । ३ साविच्रीसमा भूया. 19. 
शिवो भूयात्‌ । ५. सुदृषटिदचेदभविभ्यवत्‌ सुभिक्षमभविष्यत । ६, किं वाऽभविष्यदरणस्तमसा विभेत्ता, 
च चेत्‌ षसचक्रिरणो धुरि नाकरिष्यत्‌ । ७. इन्द्र, न, अयोजयिष्यत्‌ , विफरोऽमविम्यत्‌ । (घ) 
१, पितृव्य, पितामही । २. पौत्रौ षु, नप्तृषु, नप्तरीषु स्नेहेन वर्तेत । ३ भतुर्‌ › मतुानी, माता 
सह › मातामही, ज्ञातयदच । ४" पुरन्ध्रीणा चित्तम्‌ । 


३८ मरोढ-रचनासुवादकोसुदी (नियम १४४-१४५) 


शब्दकोष-४५० + २५ = ४७५] अभ्यास १९ (व्याकरण) 

(क) कन्दुकः (गद), पादकन्दुकः (फुट्बोक); यषटिकीडा (हाकी का खेर); 
्ेप-कन्वुकः (बोली बोल), पञ्चिक्रीडा (वेडमिषण्टन); पत्रिन्‌ (चिडिया), प्रक्चित-कन्दुक- 
क्रीडा (देनिस-का सेक), जालम्‌ (नेर); काष्ठपरिष्करः (कैट); करीडाग्रतियोगिता (मच); 
निर्णाीयकः (रेफरी), उपस्करः (फर्नीचर), आसन्दिका (कुस), फलकम्‌ (मेज); रेखन- 
पीठम्‌ (डेस्क); काष्टासनम्‌ (बेच), काष्ठमजपा (अलमारी), जूषा (सन्दक), सवेश 
(स्टू), खट्वा (खौट), पर्यङ्कः (पल्ग), पर्यङ्क, (सोफा), निवारः (निवाड)) पुस्तका- 
धानम्‌ (बुक रेक), पर्पः (चारो ओर मुडनेवाली कुर्सी) । (२५) 

व्याकरण (सखि, ह धाठु, अव्ययीभाव समास) 

१. सखि शब्द के रूप स्मरण करो । (देखो रम्द०° स° ५) 

२. ह धातु कै दोनो पदो कै रूप स्मरण कयो । (देखो धाठु° २८) 

नियम १४४ (खमास) (१) एक या अधिक रब्दो कै मिलने या जोडने 
को समास कहते है । समास का अथं है सक्षेप । समास करने पर समास हुए शब्दो कै 
बीच की विभक्ति (कारक) नही रहती । समस्त (समासयुक्त) शब्द एक शब्द्‌ हो जाता 
है, अतः अन्त मे विभक्ति लगती है । समास कै तोडने कौ विग्रहः कहते है । जेसे- 
राज्ञः पुरषः (राजा का पुरुष) विग्रह है, राजपुरुषः (राजपुरुष) समस्त पद्‌ है । बीच कौ 
षष्ठी का कोप ह । (२) समास के ६ मेद है--१. अन्ययीमाव, २. तस्पुरुष, ३. कर्म- 
भारय, ४. दिग, ५. बहुवीहि, ६. इन्दर | 

नियम १४७५ (अव्ययीमाव) (अव्यय विभक्ति°) अव्ययीमाव समास की 
पहचान यह है कि इसमे पहका शब्द अव्यय (उपसर्ग या निपात) होगा ओर दूसरा 
सा राब्द । अव्ययीभाव समासवाठे शब्द नपु° एकण्मे हयी रहते है, उनके खूप 
नहीं चलते । इन अर्थौ मे अव्ययीभाव समास होता है ओर ये अव्ययं इन अर्थो मे 
आते है--१. विभक्ति । सप्तमी कै अर्थमे 'अधि--हयै>अधिष्रि । २. समीप अर्थमे 
(उपः कृष्णस्य समीपे>उपङ्ष्णम्‌ । इसी प्रकार उपगगम्‌ ›, उपयमनम्‌ । ३, समृद्धि 
अर्थ मे शुः-मद्राणा समृद्धि> सुमद्रम्‌ । ४. व्यृद्धि (क्षय) अर्थं मे दुर 7--यवनान) 
व्युद्धिः> दुर्यवनम्‌ । ५. अभाव अर्थ मे निर? मक्षिकाणाम्‌ अभावः निर्मक्षिकम्‌ । 
इदी प्रकार निर्जनम्‌ › निरविष्नम्‌ , निर्न्द्रम्‌। ६ अत्यय (नाश) अर्थ मे अति-- 
हिमस्यात्ययः> अतिहिमम्‌ । ७, असप्रति (अनुचित) अर्थं मे अति--अतिनिद्रम्‌ ¦ 
८. शब्द-प्रादुर्माव (शब्द का प्रकार) अर्थं मे ¶इतिः--हरिदब्दस्य प्रकाशः>>इतिहरि | 
९. पात्‌ (पीडे) अथं मे “अनुः-- रथस्य पश्चात्‌ अनुरथम्‌ । अनु्टरि, अनुविष्णु । 
१०. यथा (योग्यताः;प्वयेक,अनुखार) कै अथं मे । अनु -- रूप्य योग्यम्‌ > अनुरूपम्‌ । 
म्ति-- गह प्रति>प्रतिग्हम्‌ । यथा--शक्तिमनतिक्रम्य>यथाशक्ति । ११. आनुपू 

मे अनु--अनज्यष्ठम्‌ । १२. यौगपद्य अर्थं मे सह--चक्रेण सहः खचक्रम्‌ ¡ १३, 

सादय अर्थं मे सह--सद्यः सख्या>सससि 1 ९४. सप्ति अर्थ ॒मे सह- सक्षत्रम्‌ | 
१५. साकल्य (सहित) र मे सह-सतृणम्‌ | १६, अन्त अर्थं मे खह--साग्नि (अग्नि 
ग्रन्थक) । १७. तक अथं मे आ-आसमुद्रम्‌ , आबा = 
(> 11 


सखि, ह्‌, अन्ययीभाव समास, छीडासरनवरगं ३.९ 


अभ्यास १९ 
संस्कन बनाओ-(क) (सखि रब्द) १ तुम मेरे भित्र हो, जो चीज मेरी हे, 

वह तुम्हारी हो गद | २ वह निकष्टमित्रहै, जो यजा को दीक शिक्षा नही देता) 
२ बह नौकरों को भिय मित्रो के तुष्य मानता है! ४ मित्र वह है जो धिषत्तिमे साथ 
नदीं छोडता । (ख) ह धातु) १. वह गौँवमभे बकरी कोरे जाताहै। २ तुमभेरे 
सन्देश को ठे जाओ (ह) । 3 बादर खोगो कै ताप को हरता है (ह) । ४. यै वुम्हारे 
मनोहर गीत कै राग से बहुत आष्ट हो गया ह्रं | ५, हथिनी की गति किसकै मन 
को नहीं हर्ती । ६ विधि कृश पर दी प्रहार करता है (प्र-+ ह) । ७, वन से समिधा 
लओ (आ+) ८ अभञ्जुनमे कौरवो की बडी सेना का संहार किया (स~) | 
९. च्वन्द्रमा चाण्डाल फे घर से अपनी चांदनी को नही हटाता (स+) | १०. ये 
बालक आवाज मे माता से भिरूते-जरूते हँ (अनु + ह) । ११ धोद पिता की चा 
से चरते हैँ ओर गाय मँ की चारु से (अनु +. ह, आ०) । १२. वह प्रातः उद्यान मे 
धूमता है (वि + ह) । १३ चोर धन चुराता है (अप + ह) } १४. अपने आप अपना 
उद्धार करे (उद्‌ + ह) | १५ उसने बात की (उदा) । १६ वह भात खाता है 
(अभ्यवह) | १७ छृडकी को पुस्तक मेर मे देता षै (उष) | १८. राम ने रावण कै 
हिर पर पहार किया (पह) । (ग) (अव्ययीभाव) १ ठम प्रतिदिन कृश-लरीर हो रहे 
हो । २. प्रत्येक प्रात्र की देखभारू करो । २३, इसकी उत्कण्डा बहुत बद गह है | ५४. 
सुविधानुसार यह काम करना । ५. पीरे-पीछे आ रहा ह | & अपनी इच्छानुसार 
करना } ७ आपने यह खे सबको भगा दिया ¡ ८. महात्मा के हिए्‌ क्या परोक्ष 
है | (घ) (क्रीडासनवर्ग) ९ अगेजी खेरो मे हाकी, फुटवार, वालीनाङ, चैडमिन्यन 
ओर टेनिस फै खेर अधिक प्रचित ओर परसिद्ध है। २. हाकी गेद से, बैडभिन्यन 
चिडिया से ओर टेनिस गेद से खरे जाते! ३, वैडभिन्यन क्रा रैकैट हल्का ओर 
ठेनिम कारकैट भारी होता है। ४, खेरू कै मैदान मे फुयवाक का मैच हो रह है । 
५, काञ्ज की कक्षाओं मे प्रायः यह फर्नीचर होता है, मेज, कुरसिर्यो, डेस्क ओर देच । 
६. धरेङ्‌ फर्नीचर म खाट, पल्ग, सोफा, तिषाद्रै, अस्मारी, बुक रेक, डाईनिंग ठबु, 
पटाद की मेज, कुर्सी, आराम करस आदि होते है । ७, कुछ कार्याल्यो मे मुडनेवाटी 
कुरी, सेफ भी होते है । ८, परग निबाड से इुनी जाती है । 

संकेत- (क) १. यन्मम, तत्तवैव ! २. किंसखा, साधु न चास्ति । ३. सखी निव 
भरोतियुजोऽनमुजौविनो ददैयते । (खः) १९ आमम्‌ , हरति! ₹ लोकानाम्‌! ४ हारिणा प्रसम इत । 
€ कुरूणा महतीं चमू समहार्पीत्‌। ९ नहि सहरते। १० स्वरेण मातरमनुदरन्ति । ११. 
चैठृकमद्वा भलुहरन्ते, मातृक गाव । १४ उद्धरेदात्मनात्मानम्‌ । १५ पचनमुदाज्ार । १६ 
भक्तमभ्यवहरति । (ग) १ अनुदिवस परिदीयसेऽङ्गे * । २. प्रतिंपा्ञमाधीयता यत्न । ३ अतिभूमिं 
गतोऽस्या रणरणक । ४ यथावकाश्चम्‌ । ५ अनुपदमागत एव । & यथाभिलाषम्‌ । ७. कृत 
भवता नि्क्षिकम्‌ । ८ किमीदवराणा परोक्षम्‌ । (घ) १ बाग्ल्रौडाघु। इ रधु, गुर" । ४ 
करीडाक्षित्रे। ९ गृहोपस्करेषु, त्रिपादिका, भोजनफलकम्‌ , लेखनफल्कम्‌ , सुखाक्तन्दिका । ७, 
लौहमलजूषा । < अयते । 


४० प्रौढ -स्वनायुवादकौमुदी (निगम १४६) 


शव्दकोप-४७५२५ = ५००] अभ्यास २० (व्याकरण) 

(क) अप्रजन्मन्‌ (गाक्षण), अन्ववायः (वष), चतुर्वयम्‌ (चारो व्ण); विप- 
द्चित्‌ (विद्वान्‌ ), श्रोत्रिय. (वेदपाठः); अनूचानः (सागवेदन)) समावर्त. (स्नातक); 
यत्वन्‌ (यिता), अन्तवासिन्‌ (शिष्य), सतीर्थ्यः (सहपादी); अध्वरः (यन), समितिः 
(समा), सद्‌ (लोकसभा), आस्थानम्‌ (समाग्हः अतेम्बरी हार)» सभासद्‌ (सदस्य); 
स्थण्डिलम्‌ (चबूत्रा); विश्राणनम्‌ (देना), प्राष्णः (बाहून, अतिथि); सपयां (पूजा); 
वाचयस (मुनि); इष्टपूर्लम्‌ (वरमार्थं यजादि), मस्छरिन्‌ (खन्याखी), यमः (यम); नियमः 
(नियम), पौर्णमास" (पूर्णिमा का यज्ञ) । (२५) 

दघ्राक्ररणं (पनि) श्रु घाघर; तत्पुरुष समाम) 

१ पति शब्द कै पूरे स्प्र स्मरण करो । (देखो रब्द० स० &) 

२.श्रुधाठुकै ठरो ल्कारा कै रूप स्मरण करौ । (देखो धातु° स° १६) 

नियम १७६--(तप्पुरप्र) तप्पुरष समास उसे कहते टे, जर्हो पर दो या 
अधिक गब्दो कै बीचमेसे द्वितीया, तृतीया; चदुर्थी) पचमी, षष्ठी या सप्तमी विभक्तिं 
कान्गेप हेताहै। स्मास होने पर ब्रीचकी विमक्तिकाल्मेप हो जाएगा | जिस 
विभक्ति का लेप होगा, उसी विभक्तिः फै नाम से बह तव्युरष कल्य जाएगा । जसे- 
द्वितीया तप्पुस्ष, पष्ठी तस्पुरुष आदि । (उत्तसदार्थप्रधानस्तसपुरष.) इसमे ब्रादवाले 
पद का अर्यं मुख्य होता दहै। (१) दविदीखा--(दितीया श्ितातीतपतित ०)-- कुष्ण 
धितः>> कृष्णश्रितः । दु खमतीत > दुःखातीत. । दु.ख पतितः दुःखपतितः । शोक 
गतः>> सोकगतः । मेषम्‌ अव्यस्तः>> मेषाव्यस्त. । मय प्राप्त मयप्राप्‌, । जीविकाम्‌ 
आपन्न > जीविकापन्नः । (२) चृतीया-(ठरतीया तक्ृनाथन ०) शकुल्या खण्डः 
शकुलखखण्डः | (कतरंकरणे इता ०) बाणेन आहतः>> बाणाहत, । खङ्खेन हतः खङ्ध- 
हतः । नखेर्भिन्नः> नखभिन्नः । हरिणा चातः दरिातः । विद्यया हीन्‌ः> विद्यादयः | 
(पूर्वसद्रा०) मासेन पूव॑> मासपूर्वः | मात्रा सदश > मातृखटशषः । पितृसमः । माघो- 
नम्‌ ¡ वाक्कष्हः । आग्वारनिपुणः | गुडमिश्. । ज्ञानद्यूत्यः । पित्रुस्यः । एकोनम्‌ | 
(३) चतुर्थी--(चतर्थी तदर्थाथं०) युपाय दार>यूपदार । द्विजाय इदम्‌>>द्विजा्थम्‌ | 
स्नानाय ददम्‌> स्नानार्थम्‌ | भोजनार्थम्‌ | भूताय बलि. मूतः । गवे हितम्‌>> 
गोहितम्‌ । गवे सुखभ्‌>>गोयुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । (४) पंचमी--(पचमी मयेन) चोराद्‌ 
मयमू>> चोरमयम्‌ । शत्ुभयस्‌ । राजभयम्‌ । इृकभीतिः । (उपेतापोढ ०) सुखाद्‌ अपेतः 
>युखापेत, । क्स्पनापोढः रोगाद्‌ सुक्तः> रोगसुक्तः । पापात्‌ मुक्तः>> पापमुक्तः । 
प्राखदात पतितः>प्रासादपतितः । वृक्षपतितः, अश्वपतितः। (५) षष्ठी--(घष्ठी) राज्ञः 
पुषः-राजपुरुषः । दशवरस्य भक्तः ईशवरमक्तः । शिवभक्त › विष्णुभक्तः; देवपूजकः । 
मू्योः पूजाः मूतिपूजा । देवपूजा । विद्यालय.) देवाल्य.; देवमन्दिरम्‌ , सुवर्णहुष्डलम्‌। 
(६) सक्ठमी--(सप्तमी रोण्डेः) सास्रे निपुणः>शाल्ननिपुणः । विद्यानिपुणः, युद्ध- 
निपुणः, काय॑दष्तः; कार्थचतुरः | जले कीन,>> जललीनः । जठमग्नः ] (सिद्धद्यष्क०) 
आतपे शुष्कः > आतपशुष्कः ! यालीपक्वः } चक्रबन्धः । 


पति, श्रु, तत्पुरुष समास, ब्राह्मणवगं ४१ 


अञ्याद् २० 
संसृत बनओः--(क) (पति शब्द) १. खी कै किष पति ही एक गति है | 
र२.खरीका पतिहीदेवताहै। ३. पति कै साथ बैठकर यज्ञ करनेकेकारणस््रीको 
पनी का जातः है । ४ चन्द्रम, के स्य चौदनी चली जाती है, मेष कु साथ विचत्‌ 
अदृष्ट हो जाती है । ख्िथो पति ॐ मगं पर चरती है, यह अचेतनो मे भी स्वीकार 
क्रियः है! (ख) (श्रश्राठ) १ जो बडो की निन्दा करता है, बही, पापी नही होता, 
अपितु जो उससे सुनता है, बह भी पपी होता है | २, मेरी अधूरे बात को सुनो । 
३. भित्र सुनो, मेरी ब्त ठीक है यानी! ४ हैबादक), तुम बाद्‌ मे मेरा सन्दे 
सुनोगे । ५ घारह वषं मे व्याकरण पढ़ा जातः है । ६. मेने भ्रमरो कै रुजन को सुना । 
७ अपनेसेबडेकीसेवाक्रो। ८. निर्धन की पत्नी मी सेवा नही करती। ९. जो 
दित की बातत नही सुनता वह नीच स्वामी है। १० वह कहना नही सुनता | ११. 
विप्र को गाय देते की भतिक्षा करता है| (ग) (तप्पुरष) १. समय परता चरने के 
किए युक्षसे का गथा ३ । २ यह माला देर तक शुक्नेवाखीदै। ३. इस पात्रको 
हाथमे खे} ४ यह चबूतरा अभी धुरुने से शोभित है । ५. मेरे ऊक कटने की शुं जा- 
इश्च नही रे! ६ मेना के कारण शङ्कन्तला मेरे देह ॐ तुल्य है! ७ भस्त मेरे 
वश्च की प्रतिष्ठाहै। ८ सासारिफ विषथ उपरसे सुन्दर खगतेद्ै, पर अन्तमे 
हुखद होते है| ९. इस मृग को मैने बहुत भरयल्न से पाला परसा है। १० वहमेरा 
विद्वसपन्नर है! ११. इस प्रर काम करे कि अपना स्वथं भीनशटनदहो। १२ 
सव कुछ भाग्य के अधीन है । (घ) (व्राह्मणवर्म) १, ब्राह्मण, सुनि ओर सन्यासी ये 
पापो से मुक्त, योगो से मुक्त, राख मे निपुण, कार्यं मे चतुर ओर ह्य मे लीन होते ३ । 
२ विद्धान्‌ ई्वर कै मक्त, देवो के पूजक, विन्या से युक्त ओर आचार मे निपुण होते 
हे । ३ अध्यापन; अध्ययन) यजन, याजन; दान देना ओरख्ेना) ये अह्यो के 
स्वाभाविक कमह । ४. लोकसभा कै हरमे विद्वान्‌ सस्कृत कै प्रचार ओर प्रसार फे 
रिष्ट मापण देते है । ५, अदिस सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्यं ओर अपरिप्रह ये यम ३ । ६. 
शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ओर ईअ्वरप्रणिधान ये नियमदहै। ७.मनुका कथन है 
कि यमो का अवदय पारुने करे, केवरु नियमो चछा नही । ८ वेदज्ञ, वेद्‌ पाट, स्नातक; 
होता अव्व्ुं ओर उद्गाता ये यज्ञमे ऋग्‌ यजुः ओर साम कै मन्त्रो का सस्वर 
उचारण कर रहे है । 
संकेत - (क) १ लिया । २ दैवतम्‌ । ३, अभिधीचते, निगचते ! ४ हिना सद याति 
कौमुदी, प्रलीयते । प्रमदा पतिमा्मैया इति प्रतिदन्न हि विचेतनैरपि । (ड) १ न केवरू यो महतो. 
ऽपभ।षते, श्णोति तस्मादपि य स पापभाक्‌ । २ श्रणुमे सवेष वच । ३ मब्वचन सगतार्थं न 
वेति। ४ तदनु । ^ द्वादज्ञभि्वैषें , भयते । ६ अश्रौषम्‌ । ७ शुश्रषघ्व गुरून्‌ 1 ८ न शुश्रुषे । 
९ हितात्रय. सश्रणुने स ्जिप्रभु ! १० पथृणोनिन चोक्तानि। ११ विप्राय मा प्रहिश्रणोति; 
भाद्ुणोति । (ग) १ वेरोपलक्षणाथैमादिष्टोऽस्मि \ २ कालान्तरक्षमा। ३ हस्तसनिहित छु । 
४ अभिनव्रमाजनसश्रीकोऽखिन्दर । ५ न मे वचनावसरोऽस्ति। ६ मेनकास्तबन्धेन दरीरभूतामे 
शकरम्तरा । ७ वदप्रविष्ठा । < आपातरम्या दिषया पयैननपरिना्पिन" । ९ प्रयत्नसवेनित एष" । 
१० विश्वासभूमि", विश्रम्भभूमि । ११ खाथौविरोषेन वतत । १२ पर्वं दैवायत्तस्‌ । (घ) ३. 
दान प्रिय इडतैव ह्म कम स्वमावजम्‌ । ७ यमान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ केवछान्‌ बुध । 


४२ परौढ-रचनानुवादकोमुदयी (नियम १४७-१४८) 


शब्दकोष-५०० + २५ = ५२५| अभ्यास २९ (व्याकरण) 

(क) अवनिपतिः (राजा), अमात्यः (मन्त्री); प्रघानमन्विन्‌ (पाम मिनिर्टर); 
मुख्यमन्तिन्‌ (चीफ भिनिस्टर), मन्त्िपरिषद्‌ (केविनेट), खुचिषः (सेक्रेटरी), शिश्चा- 
सचिवः (एजुकेशन रसेक्रेटरी), प्रा़विवाकः (वकील); मुद्रा (सिच्छा); टकनम्‌ (सिक्ता 
ठाख्ना), यकशाल्य (टकसाठ), नैष्किकः (टकसालाध्यक्ष); रक्षिन्‌ (सिपाही), योधः 
(योद्धा); सेनापति (छनापति), चमूः (सेना), प्रतीहारः (द्वारपाः अदल), अरातिः 
(शत्र), करः (2ेक्स), श्चुल्कः (कीस, चग), दस्कशाका (गी); शोर्किकः (खुंगी का 
अध्यक्ष), चारः (दूत), राजदूतः (राजदूत), आतपम्‌ (छतर) । (२५) 

याकरण (सधी, खभू, कृ पर ०; कम॑धास्यः द्विगु समास) 

१, सुधी ओर खम्‌ शब्द के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शम्द० ध० ८,१०) 

२. क धातु परस्मैपदी कै दसो छ्कासो कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ९१) 

नियम १७७ (तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः). तद्पुरष कै दोनो पदो 
मे जब एक ही विभक्ति रहती है, तब उसे कर्मधारय समास कहते है । इसमे साधारणतया 
प्रथम पद्‌ विज्ेपण ओर दसरा पद विद्य होता है । सके स॒ख्य नियम ये है-(१) 
विरोषण-पूटपद क्म॑धारथ-- (क) (विगेषण पिदष्येण बहुकम्‌ ) विरोषण-विशेष्य खमास-- 
नीलम्‌ उसलम्‌> नीलोखटम्‌ । कृष्णः सर्पं > कृष्णसर्पं. । इसी प्रकार नीर-कमलम्‌, 
रक्तोपलम्‌ । (ख) (कि क्षेपे) निन्दा अर्थ मे किम्‌--कुल्सित राजा किंराजा । कुत्सितः 
सखा रिसखा । (ग) (कुगतिप्रादय) सन्दर अर्थं मे शुः ओर ुस्सित अर्थं मे कु-- 
सुन्दरः पुरुषः>> सुपुरुष, । सुपुत्र, सुदेश , सदिनम्‌ । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः । कुपुत्रः, 
कुदः, कुदिनम्‌, कुनारी । (ध) (खन्महत्परमो ०) सत्‌ महत्‌ परम आदि--सत्‌ चासौ 
जन.>सजनः । महान्‌ चासौ आत्मा महात्मा । महादेव. | (ॐ) (दिष्यख्ये सन्ञायाम्‌ ) 


सन्नावाची हो तो-सप्त चते श््षय.> सतर्पयः | (२) उपमानपूर्वपदकर्म॑धारय-- 
(उपमानानि सामान्यवचने.) उपमान ब्द का गुणबोधक सामान्यधममं कै साथ--घनं 


इव द्यामः>> घनश्यामः । (३) उपमानोत्तरपद कर्मधारय-- (उपमित व्याघरादिभिः०) 
उपमेय का उपमान कै साथ समास--पुरुष' व्याघ्र इवः> पुरुषव्याघ्रः । मुख कमख्मिवः> 
मुखकमलम्‌ ! यह "एवः छ्गाकर भी हो सकता है-- मुखमेव कमङम्‌ > मुखकमलम्‌ । 
नरसिहः, वधिः, करकमलम्‌ ,पादपद्यम्‌ , पुरषष्रंमः | (४) विदोषणोभयपद क्म॑धारय-- 
(क) (वणो वणेन) दोनो रगवाची हो- ष्णश्चासौ श्वेत.>>कृष्णद्वेतः । इवेतरक्तम्‌ , 
कृष्णसारगः । (ख) (क्तेन नञ्‌) इत च तत्‌ अङ्कत च> कृताक्नतम्‌ । (पूर्वकाटेक ०) 
स्नातश्च अनुरिप्तथ्चः> स्नातानुक्सिः । (५) उत्तरपदलोपी समास--(शाकपार्थिवादीना 
सिद्धये०) शाक्नियः पाथिवः>कलाकपाथिवः | चन्द्रसद्य मुखम्‌ चन्द्रमुखम्‌ । 

नियम १४८-(सख्यापूर्वो द्विगुः) जब कम॑धारय समास मे प्रथम शब्द सख्या- 
वाचक होता है तो वह द्विगु समास होता है । अधिकतर यह समाहार (समूह) अर्थ मे 
होताहैओर नपु याख्री° एक° होता है। (१) समाहार अर्थं मे-पचाना गवां 
समाहारः पचगचम्‌ । इसी प्रकारं त्रिलोकम्‌ , त्रिकोकी, तियुवनम्‌, चत्यंगम्‌, दशान्दी, 
शताब्दी | (२) तद्धिताथं मे--भण्णा मातृणाम्‌ अपत्यम्‌> षाण्मातुरः । प्चकपारः । 
(३) उन्तरपद मे-प्च गावो धन यस्य सः>> पचगवधनः | 


सुधी, स्वभू , छ, कर्मधारय, दिगु, क्षत्नियवं ७३ 


अभ्यासं २१ 

संस्कत वनाओः--(क) (सुधी, स्वभू ) १. विद्धान्‌ विद्वानो कै साथ चरते 
है, मूख मूखो के साथ । समान शीर जौर भ्यखनवारो मे मित्रतः होती है । २. विदान्‌ 
सर्वत्र आदर पातेहै। ३. विद्वानों कैसग से मूखंमी चतुर हो जाता है| ४, ्रघया 
(स्वभू ) से जगत्‌ उत्पन्न होता है । ५, प्रख्य के समय ससार ब्रह्मम दही लीन हो 
जता है । (ख) (क धाठ) १. क्या करट, कहो जार्ज, बढी विपत्ति द्धे“ ह । २. 
हसपदिका सगीत का अक्षराभ्यास कर रही है । ३. तुम॒ अपनी ङ्युटी पर जाओ । 
४, पिता, मे क्याकर्ड | ५.राजाने पुत्रको युवराज बनाया | 8. कुम्हार घडा 
बनाता है, शुद्र चटा बनाता दै। ७, धर बनाओ, समा करो । ८, मिक्षा के लिए 
अजल करता है । ९ मँ तुम्हारा कहना मार्नूगा | १०. वहं राधिमेखी क्षा श्प बना- 
कर धूमा । ११. उसमे गरेमे हार डारूलिया। १२ राजा उन उन कार्योमे 
अध्यक्षो को रुगवे ¡ १३. धनुष को हाथ लो । १४, उसने नगर मे जाने की इच्छा 
की | १५. इसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नदी किया | (ग) (तत्पुरुष, कर्म, द्विगु) 
१. यह सुश्चसे अष्टथक्‌ है । २ भ तुम्हरे अधीन ह| ३. यह सामरा आपके हाथ मे 
है । ८ दिन रगभग इर गया है | ५. बार-बार आग्रहपूदक पूरे जामे पर ओर जिद 
करने पर उसने सारी बात बताई । ६. इसकै कथन से ही ऊच-नीच का पताख्ग 
जायगा । ७, यदि आप को कोटे विध्न नहो तो मेरे साथ घूमने चल्िए । ८, भित्र, 
मजाक की बात को सन्न न समञ्च रेना । ९. उसको अपने पदं से हय दिया गया है | 
१० सजन महात्मा करकमल से रक्त कमल को लेकर सपर्धियो की अर्चना करता है | 
११. कुपुत्र कुपुरुष ओर कुनारी सुपुत्र सुपुरुष ओर सुनारी ॐ निन्दा करते है । १२. 
दुष्टो कै सहारक घनश्याम का यश ॒चचिभ्ुवन ओर चतुर्युगी मे व्याप्त है | (घ) (क्षत्नि- 
यवर्ग) १. प्रधानमन्त्री श्री नेदरूजी मन्तिपरिष्रद्‌ से मन्त्रणा करके सद्‌ मे नवीन 
योजनाओं को अस्तुत करते है । २. प्रान्तो मे मुख्यमन्त्री मन्नियो की सम्मति से कायं 
करते है । ३. शिक्षामन्त्री शिक्षा सचिव फ पास अपने आदेशो को मेजता है | ४, 
टकसार का अधभ्यक्च टकखाल मे सोने ओर चदी क सिक्के ठरुवाता है | ५. चुगी का 
अध्यक्ष चुगी के अधिकारी को चुगी की आय का हिसाब प्रस्तुतं करने का अदेक्षा देता है । 
संकेतः-(क) ९ खधिय सुधीभि , समामश्चीरूब्यस्नेषु सख्यम्‌ । ३. प्रवीणता याति । 
५ प्रल्ये-प्ररीयते।(ख) १ र करोमि क्व गन्छाभि, पत्तिनो इ खमागरे । २ व्णपरिचय करोति। 
३. स्वनियोगमश्चूल्य कुर । ४ भिं करवाणि! ५ युवराज कृत । ६ कुम्भकारो धर करोतिः 
कटम्‌ । ७ कुर्‌ । ८ करोति। ९ करिष्यामि वचस्तव । १० खीरूप कृत्वा । ११ कण्ठे इारम- 
करोत्‌ । १२ तेषु तेषु, कुत्‌ । १३ हस्ते ऊुरु । १४ गमनाय मतिमकरोत्‌। १५ अनेन मयि 
नोचित क्तम्‌ । (ग) १ भन्यतिरिक्तोऽयमस्मच्छरीरात्‌ । २ त्वदधीन. । ३ अयमर्थस्स्वदायत्त । 
४ परिणतग्रायमह ¦! ५ निर्बन्धपृष्ट पुन पुनश्चानुषध्यमान । ६ अधरोत्तरन्यक्तिर्मविष्यति), 
७, न चेदः्यकार्यातिपात. । ८ परिद्ासविजदिपित सखे परमार्थेन न गृह्यता व्च । ९. च्युताधि- 
कार कृनोऽमौ । (घ) १ प्रस्तौति। ३ प्रेष्यति ४ रजतस्य, टकृयति । ५ शुर्कग्ादिणम्‌ › 

आय विवरण प्रस्तोतुमादिश्चति । 


४७ भ्रौड रचनायुवादकछोसुदी (नियम १४९) 


गब्दकोष-५२५ + २५ = ५५०] अभ्यास २२ (व्याकरण) 
(क) आवः (युद्ध); प्रहरणम्‌ (शख); आयुधम्‌ (शसख्राख्र), आयुधामारम्‌ 
(शस्रागार), वर्मन्‌ (कवच); कार्मुकम्‌ (धनुष), निल्लियः (खग); कोक्षेक. (कृपाण); 
विशिखः (शीण), तूणीरः (वृणीर), करवालिका (गती), शस्यम्‌ (वरछी); प्रास" (भाल); 
तोमरः (गडासा), गदा (गदा), चुरिका (चाकू), घम्विन्‌ (धनुर), शरव्यम्‌ (रक्ष्य); 
सायुगीन" (सकरा); जिष्णु (विज यरी); कवन्धः (धड), कारा (जेल); हस्तिपकः 
(हाथीवान); सादिन्‌ (घ्ुडसवार), वैजयन्ती (पताका) } (२५ 
ठ्याकरण (कतृ, क आस्मने०) बहुत्रीहि समास, 
१, कर्तु शब्द फै पूरे रूप सरण करो । (देखो शब्द ० स ११) 
२. क़ धातु आसमनेपदी कै दसो ल्काये के रूप स्मरण करो । देखो धातु° ९१) 
नियम १४९--(अनेकमन्यपदा्थै) (अन्यपदारथप्रधानो बहुत्रीहिः) जिस मास 
मे अन्य पद कै अर्थ की प्रघानता होती दै, उसे बहुत्रीहि समास कहते है ¦ बहुत्रीहि 
समास होमे पर समस्त पद खतच्न रूप से अपना अर्थं नही बताते, अपितु वे विशेषण कै 
रूपमे काम करते है ओर अन्य वस्तु का बोघ विदयेष्य रूप मे कराते है । बहुव्रीहि कौ 
पहचान है कि अर्थं करने पर जर्हो जिसको, जिसने, जिसका, जिसमे आदि अथं निकले | 
बहूनीह ॐ पोच मेद है-(१) समानाधिकरण, (२) व्यधिकरण, (३) सहाथक; 
(४) कर्मव्यतिहारः, (५) नञ्‌. ओर उपसग कै साथ। (१) समान।धिकरण 
बह्नीदि-दोनो पदो मे प्रथमा विभक्ति रहती दै । अन्य पदाथं कतां को छोडकर 
कर्म करण आदि कोई मी हो सकता है । जैे- (क) कम--प्राससुदक य सः>>प्रासो- 
दक, } (ख) करण~--ऊढ. रथ, येन घ.>ऊढरथः (दैक) । हतशतुः (राजा); उत्तीणं- 
परीक्ः (छार); इतक्रल्यः (मनुष्य), जितेन्द्रियः (पुरुष), दत्तचित्तः (पुरुष) । (ग) 
सम्प्रदान--दत्त मोजन यस्मै स.>दत्तमोजनः (भिक्षुक) । उपदहतपञ्चः (रद्र), दत्तधनः 
(पुरूष) । (ध) अपादान--उद्धृतम्‌ ओदन यस्मात्‌ खा->उद्धृतोदना (खाली) | 
पतित पणं यस्मात्‌ स > पतितपर्ण. (दृक्ष) । निर्गत मय यस्मात्‌ स निर्भयः (पुरूष) | 
नि्बैकः ¡ (ड) सस्वन्ध--पीतम्‌ अम्बर यस्य सः> पीताम्बरः (कृष्ण) | इसी प्रकार 
दशाननः (रावण); चतुराननः अद्या), चतुर्मुख, पद्मयोनिः, महाश्चय., महाबाहुः) 
रम्बकर्णः, चित्रगुः } (च) अधिकर्ण--वीराः पुरुषा यसिन्‌ ख >> वीरपुखषः (आम) | 
(२ व्यधिकरण बहुवीहि-इसमे दोनो पदो मे विमक्ति्यो भिन्न होती है । धनुः 
पाणौ यस्य सः>धनुष्पाणिः | चक्रपाणि", कण्ठेकाल , चन्द्रशेखरः । (२) सदार्थक-- 
(तेन सदेति वस्ययोगे) साथ अथं मे बहुव्रीहि । सह को स । पुत्रेण सहितं >सपुत्रः। 
इसी प्रकार साग्रज., सानुजः, सबान्धवः; सविनयम्‌ , सादरम्‌ । (४) कमन्य तिदार- 
(तत्र तेनेदमिति खरूपे) तृतीयान्त या सप्तम्यन्त का युद्ध होना अर्थं मे समासत । पूर्वपद 
को दी, अन्त मे इ कगेमा ओर अव्यय होगा ! केयेषु कैयोषु गहीत्वा इद युद प्रह 
ततम्‌ >कैराकेशि । दण्डैश्च दण्डे प्रहय०>> दण्डादण्डि । मुष्टीमुष्टि । (५) नघादि- 
, अविद्यमानः पुत्र, यस्य सः>>अपुत्र, । प्रपतितपर्णं >पप्ण, | अस्िक्षीसा गौः । 
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अश्वास > 
संस्कृत बनाभो :-(क) (कर्तृ छन्द) १. दिरीप मे वसिष्ठ से वश कै 
चलारेवारे पुत्र को सुदक्षिणा मे सोगः | २ पाणिनि अष्टाध्यायी का, पतजरलि महा- 
माष्य का ओर कालिदास रुव का वतां है । ३. ऋण का करनेवाला पिता रातु है । 
४, वक्ता श्रोता गो धर्म सिखा रहा है । ५ जगत्‌ का कर्तां धर्ता भर्ता ओर हर्ता ईश्वर 
है । ६. वि-ध-नियन्ता पर श्रद्धा करो । (ख) @ धाद्व) १, उसमे मन्‌ मे यह सोच | 
२. आप अपनी थकान दूर कीजिए । } ३. मै तुम्हार ओर अधिक कथकर र करं | 
४ ग्रीष्म समयकेबर्मे गरष ! ५. विदेरियो कैवेष का अबुकरण मतकरो 
(अनु +- क) ¡ ६ सत्सगति पापको दूर करती है (अपाक) | ७, देशभक्त नेता लेग 
खगो का उपकार करते है (उपकृ) । ८, सो रपय धर्मां ख्गाता है | ९ बह गीता 
दी कथा करता है (प्रक) ! १० वह शत्रु को हरता है (अधिक) ¡ ११. मे सुनित्रय को 
नमस्कार करता दह (नप्रस्छर) । १२, काममाव चित्त को विक्त करता है (विकृ) | 
१३. इद्धिमान का अपकार न करे (अपकर) । १४, सजन मेरे घर को अल्ङृत करे 
(अलक) | १५. रस देश चन्द्रमा तक जामेवारे चिमानो का आविष्कार कर रहा ह 
(आविष्कर) | १६. यदि वह चोरी नदी छोडताहै तो भिराद्रीसे निर दिया 
जायगा (निराकृ) । १७. वेदाध्ययन मन को पवित्र करतः है (ससक) । १८. योद्धा 
धनुष खद्ध ओर कृपाण को स्वीकार करता है (खीकृ) । १९. खि्यो अपने षयो को 
सजाती हे (परिष्क) । २०. निधन का तिरस्कार न करे (तिरस्क) । (ग) (बहुव्रीहि) 
१, राजाओं को उत्सव भ्रिय होता है, वीरो को युध ओर बारको को ममोरञ्जन । २. 
सूय ने एरु बार ही अपे घोडे को जोता है, शेषनाग सदा भूमि का भार ढेताहै, 
वष्ठांशवृत्ति राजा का भी यही धम है} ३ शकुन्तलया बार्दु हाथ पर र्यह रक्खे बैदी 
दे } ४. अच्छे प्रकार से धनुष पर चदाषए इषु बाण को उतार शीजिद्‌ । (घ) (आयुध- 
वर्ग) १, उर्वरी इन्द्र का कोम हथियार है | २, तुम्हारे अतिरिक्त ओर किंसीने मेरे 
शस को नही सहा ह | ३. रणङ्कुशक विजयी वीर कवच पहनफ़र हाथो मे धनुष, 
तकरूवार, वरी, माङ ठेकर शञ्चओ को परास्त करते है ओर अपनी धिजय वैजयन्ती को 
फुहरते दै 1 ४. पराचीन समय मे कुठ घोडो पर, कुछ हाथियो पर जर कुछ रथो पर 
वैटकर युद्र्‌ करते ये| 
सकेद -(क) १ वसिष्ठ वहस्य कर्तार तनय सुदक्षिणाया ययाचे। ४ श्रोतारः 
दासि । (ख) १ पमवरोत्‌। २ परिभमविनोद करोत्वा्यै । ३ ते भूव प्रियञुपकरोमि। 
४ समयमधिक्रत्य गीयन।म्‌। ५ देष वेषस्य वा अनुकुर्या । & अपाकरोति । ७ रोकामासुप- 
कुर्वते ¦! ८ दात प्रकुरुते ! ९ गीता प्रकुरुते! १० भधिकुरते। ११ सुनित्रयम्‌ । १२ विकरोति 
(पर ०) } १३ बुद्धिमत. । २५ विधुगामीनि विमानानि । १६ स्तेयम्‌ , जात्या निरा्ररिभ्यते । १७ 
स्करोति । १८ स्वीकरोति । १९ परिष्कुवैन्ति । २० मिर्धनम्‌ । (ग) १. उस्सवघ्रिया राजन , 
युद्धप्रिया कीरा ; आमोदप्रियः बाहा । २ भातु क्ङ्रवुक्ततुरय एवः क्लेष सदेवाहितभूभिभार ; 
षष्ठादद्ृतेरपि धमं एष । ३, वामहस्तोपहितवदना निष्ठति । ४ तत्छ'धुक्ृत्तन्धान प्रतिसर । 
(ध) १ खकरुमार प्रहरणस्‌ । २. न मे त्वदन्येन विसोढमाघुधम्‌ । ३ परिधाय, अभिमवन्ति 
उत्तोकयन्ति । ४, रथान्‌ सारश्च, अपिष्ठाय वा! 


४६ परौढ-रचनानुवादकोभुदी (नियम १५०-१५२) 


खब्दकोष-५५० + २५ = ५७५] अभ्यास रर (व्याकरण) 

(क) शुश॒डि, जन्दृक), र्धुशटण्डि. (पिस्तील) रतध्नी (तोप); गुलिका 
(गोली); अग्निचूरण॑म्‌ (बारूद); आग्नेयाखरम्‌ (बम); आग्नेयाखक्षेप, (म फेकना); 
परमाण्वसनम्‌ (एम बम), लपरमाण्वखरम्‌ (हादटरोजन बम), धूमाखरम्‌ (गीयर गेस); 
विमानम्‌ (विमान), युदधविमानम्‌ (ख्डाई का विमान), पोतः (पानी का जहाज, युद्ध- 
पोतः (लडाई का जहाज); जलान्तरितपोतः (पनडइव्बी)+ एकपरिधानम्‌ (एकवेषः, यूनि- 
फार्म), सैन्यतैष्छ^ (वर्दी) रक्षिन्‌ (सिपाही), सैनिकः (कौली आदमी); मूसेनाध्यक्ष, (मू- 
ठेनापति), वायुसेनाध्यश्चः (वायु-सेनापति), नोषेनाध्यक्ष, (जलसेनापति), शिरलरम्‌ (रोह 
का टोप), पदाति; (वैदल सेना)! (२४) (ख) परिखया परिविष्ट (मोर्चा बोधिना) ।(१) 

व्याकरण (पितृ, ठ, अद्‌ ओर भास्‌ धातु, बरहु्रीहि समास) 

९. पितर ओर द्र शब्द कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द स० १२; १३) 

२.अद्‌ , शास्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ३१; ४२) 

नियम १५०--(खिया पुवद्भाषित०) बहुत्रीहि समास मे यदि पुकिग शब्द्‌ 
से वना हुआ स्त्रील्णि शब्द प्रथम पद होतो उसे पुरलिगहो जातादै, ऊको नही । 
(गोच्चियोः०) अन्तिमि पदमे गोकोशु, आकोञ, ईकोडइहोजाता है । रूपवती 
भार्था यस्य स>रूपवद्‌-भार्यः | चित्रा गावो यस्य स>चित्रयुः । बामोरूमार्यः ही होगा । 

नियम १५९१ बहुत्रीहि समास करने पर इन खानो पर अन्तिम पद मे कु 
खमाघान्त प्रत्यय या परिवर्तन होते है-(१) (जायाया निड.) जाया को जानिहो 
जाता है | युवतिः जाया यस्य सः>>युवजानिः । भूजानिः, महीजानिः । (२) (धनषश्च) 
धनुष्‌ को धन्वन्‌ हो जाता है । पुष्पाणि धनुः यस्य सः>पुष्पधन्वा (कामदेव) । याज्ञ- 
धन्वा, शतधन्वा । (३) (गन्धस्येदुत्‌ ०) उत्‌ ; पूति, सु, परमि के बाद गन्ध को गन्धि 
होता है | सोभनः गन्धो यस्य घः>सुगन्धिः | सुरभिगन्धः । (४) (वादस्य शपो ऽ) 
पाद को पाद्‌ हो जाता है, कोई उपमान शान्द्‌ पके शो तो, हसि आदि को छोडकर । 
(सख्यासुपूर्वस्य) कोई सख्या या सु पहले हो तो पाद को पाद्‌ । व्याघ्रपात्‌ । द्विपात्‌ | 
सुपात्‌ । द्विपदी । सप्तपदी । (५) (परस्या जानुनो ज्ञः) प्र, सम्‌ ओौर ऊर्व कै बाद्‌ 
जानु को जु होता है। प्रज्ञ.) सनु, ऊर्ध्वः । (६) (इचकर्मव्यतिहारे) कर्मव्यतिहार मे 
अन्तमेइकरूग जाएगा । केशाकेशि, दण्डादण्डि, बाहूबाहवि | (७) (धमांदनिच्‌०) 
धर्म शब्द्‌ को धर्मन्‌ हो जाता है । कल्याणधर्मा, समानधर्मा । (८) (निलयमसिच्‌ ग्रजा- 
मेषयोः) नञ्‌, दु" सु कै बाद प्रजा ओर मेधा मे अस्‌ कग जाता है । अग्रजाः, सुप्रजाः । 
अमेधाः, दुभैषाः । (९) (उपसर्गाच्च) उपसग कै वाद नासिका को नस । प्रणसः, 
उन्रसः । (१०) द्वित्रिभ्या ष मूध्नः) दि निकै बाद मूर्धन्‌ को मूर्धं । द्विमूर्धः | िमूरधैः। 
(११) (अगुरेदांरणि) ककडी अर्थं मे अगुकि को अगु । पचागुर दाख । (१२) (बहु- 
्रीहौर) अश्वि को अक्ष । जलजाश्च, कमलाक्षी । (१३) (अहुतीहौ सख्येये०) धि को र, 
विराति को बिद, दश्शच्‌ को दद । द्वित्राः, द्विदशाः, आसन्नविंशाः । 

नियम १५२ इन खानो पर अन्त मे क छगता है-- (१) (उरः प्रभतिभ्यः०) 
उरस्‌ आदि के बाद । व्यूढोरस्कः, प्रिवसर्पिष्कः । (२) (इनः खियाम्‌.) इन्‌ प्रसययान्त कै 
बाद । बहुदण्डिका, नगरी | (३) (नचतश्व) ई, ॐ ऋ कै बाद । सुश्रीकः, सुवधूकः 
सुमावृकः । (४) (शेषाद्‌ विभाषा) अन्यत्र विकसप चे ¡ महायश्षस्कः । +, ^ 


पितृ, कृ, अद्‌, शास्‌ , बहुवीहि समास, सैन्यवगं ४७ 


अभ्यासं २३२ 
संस्छत बनाओ-(क)(पित, द) १. इससे बकर ओर कोई धर्माचरण नही 
है, जितना पिता की सेवा ओर उनका कहना मानना । २ जगत्‌ कै माता-पिता पार्वती- 
परमेश्वर की बन्दना करता ट | ३ पार्वती ने पितासे अरण्य मे निवास की मोग की | 
४. पिता सौ आचार्यौ से बटकर है ओर मता सौ पिताज से। ५. मनुष्यो मे ठमदी 
एक धन्य हयो । ६. मगवन्‌ ; दीन मनुष्यौ की रक्षा करो । (ख) (अद्‌ , जासू ) १. मै 
जिख जीव का मांस यहां खत हू, बह परलोक मे मुञ्चे खाएगष््यह मासका 
मांसस्व है (मा+स = मास) । २. फक खाओ, *साग खाओ ओर दृघ-धी खाओ । ३. 
वह बालक को ध्म सिखाता है । ८ मै तुम्हारा शिष्य ह, तुम्हारी क्षरण मे आया ह, 
तुम सुश्षे शिक्षा दो । ५. अद्वितीय श्ासनवारी प्रथ्वी का उसमै शरासन करिया । 
६. रिष्य को बेद्-क्ञान दिया । ७, धार्मिक राजा चोरो को दण्ड दे! (ग) (बहुत्रीहि) 
१, कृष्ण की भायां रूपवती है ओर उसकी गायं चितकबरी हँ । २. नरु अद्भुत गुणो 
से युक्त प्रथ्वी का पति था | ३. दुष्टो मे परस्पर बार खौँच कर, उण्डे मारकर, हाथा-पादं 
कर क्षगढ़ा हआ | ४ कामदेव का धनुष पूरो का है । (ध) (सैन्यवर्ग) १, ाक्टर 
राजेन्दरपरसाद मारत कै यष्टपति है ओर डा० राधाकृष्णन्‌ उपराष्ट्रपति है ! २. भू; वायु 
ओर जर सेना फे कमाण्डर-इन-चीफो की एक बैठक युरक्षा-मन्नी कै नेतृत्व मे दिर्छी मे 
हु, जिम भारत की सुरश्चा कै विषय मे बविचार-विनिमय हुजा । ३. सिपाही बदीं 
हमे पहरा दे रे है । ४. फौजी लोगो ने विद्रोदियो को दुबाने के छिए्‌ परे टीयर- 
गैस छोडी ओर बाद मे बन्दृक, पिस्तोर ओर तोपो का प्रयोग करके उनको भस्मसात्‌ 
कुर दिया । ५. गत सहायुद्ध मे अग्रजो का जगी बेडा बहुत प्रसिद्ध था | ६. आजकल 
रूस ओर अमेरिका कै पास एटम बम; हादडोजन बम ओर युद्ध के विमान सथेचे 
अधिकं है | ७, आजकरू के युद्धो मे परमाणु-बमो ओर युद्ध-विमानो का महत्व बड गया 
है । ८, बम फेककर हजारो रोगो का सहार किया जा खकता है । ९. बारूद से मकानों 
को उडाया जा सकता है ¦! १०, नगर की सुरक्षा का भार एस० फी ओर डी° एस 
पी० पर मुख्यतः होता है ! ११. प्रत्येक प्रान्त मे पुखिस के उच्च अधिकारी आदै° जी° 
जर डो० आष्° जी० होते है | १२. लडाई मे मोचा बन्दी की जत्ती है, लड के 
विमान, पोत, पनडब्बियो आदि का उपयोग होता है । 
सकेत - (क) १ अतो महत्तरम्‌ , पितरि शुश्रुषा, वचनक्रिया । २ पितरौ, बन्दे । ३ 
पितरम्‌ भरण्वनिवाछम्‌ भयाचत । ४ आचा्याणा शत पिता, पितृणा इत मात्रा गोरवेणा- 
तिपिच्िते। ५ नृणाम्‌ । ६ ननू पादि । (ख) १. मा स भक्षयिताऽमुत्च यस्य॒ मामिददुम्यदम्‌ । 
एतन्मां्टस्य मासत्वम्‌ । ३, शास्ति । ४. हिष्यस्तेऽष› ज्ञपि मां, त्वा प्रप्नम्‌ । ५. भनन्यशासना 
मुबी श्च. एस । & दिष्यायाशिषद्‌ वेदम्‌ । ७. चौरान्‌ दण्डेन दिष्यात्‌। (ग) १. रूपवदा्यैः, 
चित्रयुद्च कृष्ण । २ नर क्त भूजानिरभूदयुणादयुन । ३. केशकेदि, दण्डादण्डि, बाह्ुबाइवि 
युध प्रदत्तम्‌ । ४ पुष्पधन्वा काम । (घ) २ सभितिरेक्रा । ३ परिषाय पयैटन्ति। ४ विद्रोदिणा 
भश्चमनाथैम्‌ › प्रहतम्‌ › प्रयुज्य । ५. नौसेना, विश्रुता । ६. रूसदे स्य । ७. आधुनिकेषु । ९ 
निष्वस्षथितु शक्यन्ते । १०. कोट्पाल ; उपकोट्पाङ" । ११. रक्िणाम्‌  प्रवान-रक्षि-निरोक्षका, 
उपप्रथान-रक्षि-निरीक्षक्रा । १२ परिखया 


८ परीढ-रचनानुवादको सुद (नियम १५६३) 


व्दकोष-\७५ + २५६००] अभ्याक्च २४ (व्याकरण) 

(क) वणिज्‌ (वैर्व), इत्तिः (जीविका); वाणिव्यम्‌ (व्यापार), ऋणम्‌ (कज); 
तमर्णः (कजा देनेवाल), अधमर्ण. (कर्जा छेनेव। ला); कुसीदम्‌ (सूद); इसीदिक, 
हकार), छुसीदलृत्ति किंग, साहूकारा), पण्यम्‌ (सामानः; सौदा); विपणि 
जार); अपण. (दुकान), आपणिक, (दुकानदार); विक्रेता (वेचनेवाला) ग्राहकं 
हक, ठेनेवाला), विक्रयः (बिक्री), वणिक्पजिका (वही); देनकपलिका (रोज- 
मचा), नासिफमपजिका (ठेखा बही), आये (लप्तमी, आयमध्ये); नाम्नि (सतमी 
घारखाते), सख्पानम्‌ (हिसाब), ठेखक्. (सुनीम), राधिः (घनः रकम) । (२४) । 
च) पण्‌ (खरीदना) । (९) । 

व्याकरण (गो, अस्‌ धाठु, दन्द समास) 

१, गो शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो ! (देखो शब्द० ख० १४) 

२, अस्‌ धाठु कै दरो ककारे कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ३२) 

नियम २५२ (चार्थं दन) (उभयपदार्थप्रधानो इन्दर) जहो पर दोया 
धिक शब्दो का इस प्रकार समासदह्यो कि उरमे च (ओर) अर्थं चछिपाहूमा ह्यतो 
इ न्दर समास होता है। इन्द्र समास मे दोनो पदो का अर्थ मुख्य होता है। हन्द 
गरा की पहचान है कि जह अर्थं करने पर बीच मे “ओंर' अर्थं निकठे । द्वद समास 
[न प्रकार का होता है --१ इतरेतर, २. समाहार, ३ एकणेघ ! (१) इतरेतर-- 
हों पर बीच मे 'ओरः का अर्थ ह्येताहै तथा शब्दो की घख्या कै अनुसार अन्त मे 
चन होता है अर्थात्‌ दो वस्तु हो तो द्विवचन, बहुत हयो तो बहुवचन । प्रत्येक शब्द 
बाद विप्रहमे च ल्गेगा। रामश्च कृष्णद्व>>रामङ्ृष्णौ । इसी प्रकार सीतारामौ; 
माकर, रामल्ध्मणौ, भीमार्जुनौ । पत्र च पुष्प च फल च> पत्रपुष्पफलानि । राम- 
प्मणभरता. । (परद्धिग न्द्र ०) दन्द मे अन्तिम जन्दकै लिगि के अनुसार पूरे 
पस का ङ्ग होगा | मयूरी च ुक्छुरस्च> मयूरीकुक्कुटो । कुक्कुटश्च मयूरी च> 
क्ुटमयुयो । पले मे पु° है, दुरे मे ख्ी° । (२) समाहार--जह पर कदं शब्द 
पना अर्थं बताते हुए समाहार (खमूह) का अर्थं बताते है । इस समास मे अन्तमे 
पु० एक० ही रहता है । यह समास मुख्परतः इन स्थानो पर होता है :-- (क) (इन्द्र 
णितूर्य०) मनुष्य कै अग, वाद्यकै अग, सेना कैअगमे- पाणी च पादौ च> 
णिपादम्‌ (हाथ-पैर) । मादङ्िकपाणविकम्‌ , रयिकाद्वायेहम्‌ । (ख) (जातिस्प्राणि- 

) निर्जवि जातिवाचक शब्द । यवाश्च चणकाञ्च>> यवचणकम्‌ । व्रीहियवम्‌ । 

7) (येषा च विरोधः°) जिनका जन्मसिद्ध वैर हयो । अहिनकुलम्‌ , गोव्याघ्म्‌; काको- 
कम्‌ । (घ) (विभाषा वृक्षसग०) ब्क्ष; मृग, पञ्च॒ आदि मे विकट्प से ¡ कुरकाराम्‌ , 
कबकम्‌ ; गोमहिषम्‌; दधिष्तम्‌ , पूर्वापरम्‌ , अधरोत्तरम्‌ । (ङ) (विप्रतिषिद्ध०) 
रोधी चीजे मे । शीतोष्णम्‌ › सुखदुःखम्‌ ; पापपुण्यम्‌ । (च) (दन्दराच्छुदषहयन्तात्‌०) 
न्तमेचवर्गःद्‌; ष) हइ होगे तोअ अन्त मेजुडेगा | वाकल्वचम्‌ | स्वकञ्लनम्‌ | 
मीदषदम्‌ । बाकल्िषम्‌ । छ्ोपानहम्‌ । (३) पएकशोष--अभ्यास २५ मे देखो । 


गो, अस्‌ , इन्दर समास, वैदयवगं ४९ 


` अभ्यास २४ 
संस्कृत वनाओः- (क) (गो चन्द) १ गोएे दूधवालछी हो | २ चरगाह 
सेगायको त्म) ३ बड्मे गायको अन्द्‌ करो | ४. रायोको पलो} ५ गाय 
की महिमा अपार है । ६ गायो मे कारी गाय अधिकं दूध देती है । ७ राम की वात 
सुनफर सीता बोली । (ख) (अस्‌ घातु) १ जिपकै पास स्वय बुद्धि नही है, शाख 
उसका क्या मला कर सकरताहै। २ मेरे पस खभमिकोहै। ३ जो मेरी चीज है, 
वह तुम छे व्ये । ४, उक पास कछ मी पैसा नदी ह । ५ वह चुप 411 ६. अच्छ 
एेसा हयी सही । ७ सष्टिकै आदिमेन असत्‌ था ओशन सत्‌ ८ सै पहर नहीं 
था, देसी बात नही है। ९ मेजो चाहता ह, वह बुम्हे मिखे। १०. शिव तुम्हे युक्ति 
दे। ११. सञ्जनोकै क्ट्याणके छिएश्री जोर सरस्वतीका मेरुहो। १२ ओर 
राजाओ का दिया इभा मेरे सग आर नमू भर को होगा| १३. जैसा मै उसके 
प्रति सोचता दू, क्या वह भी मेरे प्रति वैसा सोचती है। १४. सूर्यं निक्खा । (ग) 
न्दर) १ दुर्योधन ओर भीम का गदा-युद्र प्रारम्भ हभ । २ अतिथि कफे किए पत्र; 
पुष्प ओर फर खओ । ३ राम ल्क््मण ओर मरत भाव्र-मेम की मूर्ति है} ४, मोरनी 
ओर घुर्गे थन मे धूम रहे है । ४, मुनि सुख दु ख, पाप-पुण्य ओर सदं गर्मी को समान 
मानता है । ६, धी-दृघ, जो-चने खाओ । ७ पूर्वापर ओर ऊॐच-नीच को सोचकर 
बोलो । ८ छता-जता खञ । (घ) (वैदयवर्ग) १ बनिया साहूकारे का काम करता 
ड, वह रोगो को रूपया उधार देता है ओर सूद वसुर करता है। २. आज बाजार 
मे बहुत रौनक थी, द्काने सजी इद थी, बनिए गाहको को सामान बेच रहे थे ओर 
बे नगद्‌ खरीद रदे थे । ३, कर्जा ठेनेवाखा सदा दुखी रहता है ओर कर्जा देनेवाल 
पनपता हे । ४ वाणिव्य सुख का मूर आर वैमव का कती है | ५. बनिर्यो की दूकान 
पर मुनीम रहते है, वे दृकान कौ आय ओर्‌ व्यय का पूरा हिसाब बियो मै छ्िखते 
है} जो आमदनी होती है, उक्ते आयमध्ये ओर जो धार जाता है, उसे उधार खाते 
लिखते है । दैनिक आय-व्यय रोजनामचा मे छिखा नाता है ओर बाद मे वही ठेखा 
बही मे वर्णानुक्रम से प्रत्येक व्यक्ति कै हिसाबमे स्ख जातादै। ६. बनिए रोजके 
रोज अपना हिसाब बहुत बारीकी से मिरूते है । 
संकेत-(क) १ क्षीरिण्य' । २ शादूवलात्‌। ३ वजमवर्णद्धि गास्‌ । ४ पालय { ५. 
गोस्तु मात्रा न विते ¦ & कृष्णा बहुक्षीरा । ७ गा जिन्ञम्य । (ख) १ यस्य नास्ति खय प्रा, 
सास्र ० । २ अस्ति मे मोक्तुम्‌ । ३. यन्ममास्ति । ४ नहि तस्यास्ति किचित्‌ स्वम्‌ । ५. 
तूष्णीम्‌ । & एवमेव स्यात्‌ ¦ ७. नासदासीन्नो सदाघीन्तद्रानीम्‌ । <. न त्वेवाह जातु नाक्चम्‌ । 
९ ते (दस्तु । १०. नि ्रेयसायास्तु ब । १६१ भूतये सगतम्‌ 1 १२ अन्वेनपाले परिदीयमानं 
शाकाय चा स्यात्‌ कवणाय वा स्यात्‌ ¦ १३. विं जु खट वथा वयमस्याम्‌, एवमियमरप्वस्मान्‌ ग्रति 
स्यात्‌ । १४. प्रादुरासीत्‌ । (ग) ४ मयुरीदुक्छृ्ा । ५, क्षीतोष्णम्‌ › मतु ते । ७ अधरोत्तरम्‌ । 
८* छत्नोपानहम्‌ । (घ) १९ धनम्‌ ऋणरूपेण यच्छति, गृहुणानि । २ अपूव छश, सुमञ्जित्त ? 
वस्तूनि ब्यक्रीणन, मूल्येन । ३ पथते! ४ मूलम्‌ › कत । ५ भाय › ऋणरूपेण दीयते, लिख्यते 
ायन्ययविवरणे ¡ ६ प्रत्यहम्‌ › अतिसदधमतया गणयन्ति । 
४ 


९५० परौढ-रचनानुवादकौमुदी (नियम १५४-१५९) 


नाब्दकोष-६०० + २५ = ६२५] अभ्यास २५ (व्याकरण, 

(क) अभिकर्तं (जेष्ट, आदती), अभिकरणम्‌ (एजेन्सी, आढत), श्ुस्कम्‌ 
(कमीशम, दलाली); शस्काजीव, (दलाल, कमीशन एजेण्ट); तुला (तराज्‌ ), तोलनम्‌ 
(तोख्ना), . तोकः (तोक), ठलामानम्‌ (बाट, बट्खरा); अर्घः (भाव, रेट), मूल्यम्‌ 
(मूल्य), मूस्येन (तृ०, नगद); ऋणरूपेण (त ०, उधार); अर्घापचितिः (भाव गिरना) 
अ्ोपचितिः (भाव चढना); मन्दायनम्‌ (मन्दी), मूलधनम्‌ (पूजी), विनिमय. (अदल- 
बदर), आयातिः (बाहर से आना, इष्योट), निर्यातः (बाहर जाना, एक्सपो), करः 
(टेक्स); विक्रयकर, (ससस क्स), आयकरः (इन्कम टैक्स); क्रयः (खरीद), आयात- 
छयस्कम्‌ (आयात पर चुगी), निर्याविद्यस्कम्‌ (निर्यात पर ्चुगी) । (२५) । 

व्याकरण (प्राच्‌ › उदच्‌ › ब्रू धातु, एकरेष, अटक समास, 

१, प्राञ्च्‌ › उदञ्च शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो रब्द ००१६; १७) 

२. जरू कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ४७) 

नियम्‌ १५४--(एकरेष) मुख्यतः एकरोष इन सानो पर होता है-(क) 
(सरूपाणाम्‌०) ! द्विवचन बहुवचन मे एक रशन्द रोर रहेगा, उसीसे विभक्ति होगी । 
वक्षश्च इक्षश्च>पतौ । षृक्षाः । (ख) (पिता मात्रा) पिता-माता मे पित्र शेष रहेगा, उससे 
द्विवचन । माता च पिता च> पितरौ । (ग) (पुमान्‌ स्ना) स्रीकिग पुलिग मे पु० दोष 
रदेगा, उससे द्वि° । दसी च हसश्च> चसौ । 

नियम १५५-- (एकशेष) (नपुसकमनपुसकेन०) वदि एक वाक्य मे पूुरठिग 
ओर खीलिग शब्द है तो सर्वनाम ओर क्रिया पुर होगी । यदि पु स्री° नपु° तीनो 
हेतो सर्वनाम ओर क्रिया नपुसफ होगी । गुङ्कः पटः, शङ्का शाटी, ताविमौ क्रीत | 

नियम १५६ (एकशेष) (व्यदादीनि०) कोई शब्द ओर सर्वनाम होगा, तो 
सर्वनाम दोष रहेगा । कदं सर्वनाम होगे तो अन्तिम शेष रहेगा । स रामश्च ती | 

नियम १५७-(एकरेष) प्रथम, मध्यम, उत्तमपुरुष एकत हो तो क्रिया इस 
प्रकार रहेगी । (कः) प्रथम° ~+ प्रथम° = क्रिया प्रथमपुरुष । वचन समूह के अनुसार । 
रामः रमा च परठतः । (ख) प्रथम° + मध्यम° = क्रिया मध्यम पु°। वचन षघख्या- 
नुसार । स त्व च पठथः । ते यूय च गच्छथ | (ग) यदि उत्तमपुरुष ह्यगा तो वदी 
शोष रहैगां । स त्वम्‌ अह च पठामः । ध 

ˆ नियम १५८-(नञूसमास) (नञ्‌ ;, तस्मान्नुडचि) तत्पुर्प ओर बहुव्रीहि मे 

नञ्‌ समास होता है। ॥ "अः १ र्वा है। बाद त होगातौ "9; 
अन हो जायगा । न ब्राह्मण >>अब्राह्मणः | न पुत्रः यस्य ख>अपुज्नः । न उपथितः> 
अनुपस्थितः । अतिथिः, अज्ञः, अनुचितः, अनादरः, अनुदारः, अनीश्वरवादी । 

नियम १५९-(अदुक्‌ मास) जिन स्थानो पर बीच की विमक्ति का कोप नहीं 
होता है, उसे अक्क समास कहते है । विमक्ति-रोप इन खानों पर नी हेता दै। 
परस्मैपदम्‌, आत्मनेपदम्‌ , युधिष्ठिरः, कण्ठेकाकू. (शिव), अन्तेवासिन्‌ (दिष्य),परयतोदरः 
(सुनार, डद, देवानाप्रियः (मूख), छनःशेपः (नाम), दिवोदासः (नाम); खेचरः (देन 
आदि); सरसिजम्‌ (कमर), मनसिजः (काम), पात्रेसमिताः (लाने कै साथी), गेदेदयरः 
(ध्र मे श्वर); गेहेनर्दी (घर मे दी चिस्खनेषाख) । 


भाञ्न्व्‌ , उदञ्चु , ब्रु , एकशेष, अलुक्‌ , न्यापारवगं ५१ 


अभ्यास २५ 
संस्कत बनाओ-(क) (पाञ्च , उदञ्च्‌ ) १, इस विषय मे पूं, पिम 

ओर उत्तर ॐ वैयाकरणो मे एकमत नहींहै। २ वृं पश्चिम ओर उत्तर कै कोग 
अपने-अपने प्रदेशा को अधिक मानते दै । ३. पृं दिग्भाग मे सूर्यं उदय होता है, पश्चिम 
मे अस्त होता है । उत्तर मे हिमालय शोभित होता है । ४. पूवं दिशा मे अवं चन्रमा 
निकर रहा है ओर सूयं पश्चिममे शिप रहा है। उत्तरमे हिमाल्य है. (ख) ज, 
धातु) १ मे शकुन्ता के विषय मे कह रहा ह| २. वह बचे को धर्मं बता रहा है । 
३. तुमसे कथा के । ४. सज्नन कायै से अपनी उपयोगिता बताते है, न कि रुह से। 
५. मेरे चर प्ररनो का उत्तर दो | ६. दिरीप ने रोर को उत्तर दिया । ७, सस्य बोरे, 
प्रिय बोरे, पिय सस्य न बोके । ८. मैने कय कि चरित्र की उन्नति से देशोन्नति होती 
है । (ग) (एकदोष, अङ्क्‌ ) १, माता-पिता की वन्दना करता ह| २, एक कापी; 
एक होरडर ओर एक पुस्तक, ये तीन चीजे खरीदी । ३. एक उडा ओर एक साडी, 
ये दो खरीदे । ४, देवदत्त ओर तुम कब ॒खेकने जाओगे । ५. देवदत्त, तुम ओर हम 
सब आज घूमने चर्गे । £ कक्षा मे अनुपस्थित न हो, अनोश्वरवादी न हो, अतिथि 
का अनादर न करे, अनुदार मत हयो । ७, अज्ञ अनुचित कार्यं करते है । ८. सुनार 
देखते-देखते सोना चुरा रेता है ! ९. आजकल अधिकार मित्र खने के साथी होते है, 
मौका पने पर काम नही अते। १०. कुत्ता भी घरपर शेर होता है। (घ) 
(उयापारवर्ग) १ आटती आढत करता है, दूसरे के किए सामान मेगात्ता है ओर 
बेचता है । २. दलाल कमीरान केकर एक का सामान दृस्ररे ॐ हाथ बिकवाता है | 
३. गाहक दुक्रानदार से वस्तुओ का माव पूता है । ५, दृकानदार तराजु पर बाट 
रखकर सामान तरुता है, डंडी नही मारतः है । ५. कुछ दृकानदार उडी भी मारते है 
ओर कम तोर देते है । ६. सदा नगद खेन चाहिए । ७, उधार छना ओर उधार देना 
दोनों ही अनुचित ओर हानिकारक है। ८, भाव कमी गिरता हैः कभी चढता है, 
कभी मन्दी मी आती है। ९. खरकार ने विक्री पर चैस्छ येक्स, आयात पर आयात-कर, 
निर्यात पर निर्यात-कर ओर आमदनी पर इन्कम टेक्छ रुग्‌ हृष्‌ है । 

संकेतः-@) १ प्राचां प्रनीचायुद्रीचा जैकमत्यम्‌। २ प्राञ्च. प्रलयश्च उदञ्च, । २, 
भ्रचि दिग्भागे प्रतीचि, उदीचि! ४ प्रच्या दिशि, प्रतीच्याम्‌ , उदीच्याम्‌ । (ख) १. शङुन्तका- 
मधिक्रस्य ब्रवीमि । २ माणवक धर्म ब्रूते! १ करि लां प्रति बरुमहै। ४ जवते हि फलेन पाषवो, 
न कण्ठेन निजोपयोगिनाम्‌। ५ बहि मे चतुर प्रदनान्‌ । ६. प्रत्यत्रवीत्‌ । ७ सत्य नुयात्‌ 
भियम्‌ । ८. भवोचम्‌ । (ग) १ पितसैः। २. एतानि च्रगि वस्तूनि । ३. पतौ दौ । ४ गमिष्यथ । 
५ गमिष्याम्र । ८. पदयो पश्यत एव, युष्णाति। ९ प्तरश्ठमिता भवन्ति,न तु कायं । 
१०. गेदश्चर., गेदेनदी वा ! (घ) १. अनाययति, विक्रोणोते । २. अपरस्य हस्ते, विक्रापयते । ४, 
तोकयति, कर्मानं न कुरुते । & यरदीत्यम्‌ !। ७ दानद्रानम्‌ ? द्वयमेव 1 <, जातु भकौपरचिति- 
भवति ! ९ सवेकारेण, निधौरितानि सन्ति । 


५२ भौ ढ-र्चनानुवादकोयुदी (नियम $ ६०) 


दशब्दकोष- ६२५ + २५ = ६५०] अभ्यास २६ (व्याकरण) 

(क) अन्नम्‌ (अन्न), शस्यम्‌ (अन्न, खेत मे विद्यमान); धान्यम्‌ (धान, भूसी 
सहित), तण्डुलः (चावर, भूसी-रहित); बीहिः (चावल); गोधूम. हू), चणकः (चना) 
यवः (जो), माप्र, (उडद), सुद्गः (मूग); मस्र, (मसूर); सर्षपः (सरसो), आढकी 
(अरहर), दहिदलम्‌ (दार); तिः (तिल); कखयः (मटर), यवनाः (उवार); परिययुः 
(बाजरा), चरणम्‌ (आटा); चणकचूर्णम्‌ (बेसन); मिधरचूर्णम्‌ (मिस्सा आटा); अणुः 
(बासमती चावरे, च्यामाकः (खावा, जगी चावल); वनमुद्ग, (लोभिया); रवती 
(रसोई) । (२५) 

उ्याकरण (पयोमुच्‌ , वणिज्‌ , या, पा धाठु, समाश्चान्तप्रत्यय) 

१. पयोमुच्‌ ; वणिज्‌ के पूर रूप स्मरण करो । (देखो राब्द० १५१८) 

२.याञओरपा धाठुकै पुरे ङ्प स्मरण कये | (देखो धातु० ४०,४१) 

नियम १६०-(समासान्तप्त्यय) निम्नछिखित स्थानो पर समास होनेकै 
बाद्‌ अन्त मे कोई प्रत्यय होता है | बहुत्रीहि कै समासान्त भ्रत्ययो के शिण देखो नियम 
१५१ ओर १५२ | दरनद्र कै समासान्त प्रत्यय कै किए देखो नियम १५३ (च) । (१) 
(राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ ) यच्‌ होकर समास कै अन्त मे राजन्‌ को राज, अहन्‌ को अह या 
अदः; सखि को खख हो जाता है । महान्‌ चासौ राजा महारज, । देवराज, । उत्तमम्‌ 
अह उत्तमाहः । कृष्णस्य सखा कृष्णसख. । (२) (अह्योऽह एतेभ्य) इन स्थानों पर 
अहन्‌ को अहं होता है । सर्वाहनः, पूर्वाह्णः, मप्याह्न › सायाह , दय. अपराह्णः । (न 
सख्यादेः ०) सख्या पठे होगी तो समाहार मे अहन्‌ का अह ही होगा । एकाहः) द्रयहः, 
व्यः | (२३)(आन्महतः०)प्रथम पद्‌ कै महृत्‌ को महा हो जाता है, कर्मधास्य ओर बहुव्रीहि 
भे ! महात्मा; महादेवः, महाशयः | (४) (अहःसवैकदेश ०) अच्‌ होकर रात्रि को रात्र 
हो जाता है, अहः सर्वं आदि कै बाद |! अहोरात्र, सर्वरात्रः पूर्वरात्रः, द्विरात्रम्‌ , नव- 
र्नम्‌ ›, अतिरात्र, । (५) (अनोऽस्माथः०) अनस्‌ , अदमन्‌ ;, अयस्‌ ओर सरस्‌ कै अन्त 
मे यनव (अ) जड जाता है, जाति या सज्ञा अथ॑ मे] उपानसम्‌ , अमृताद्सः, कालाय- 
सम्‌ › मण्डकसस्सम्‌ । महानसम्‌ (रसो), पिण्डादमः, ोहितायसम्‌ , जल्सरसम्‌ । (६) 
(ऋनपूरन्धूः०) समासान्त अ होकर ऋच्‌ को ऋच, पुर को पुर, अपू को अप, धुर को 
धुय; पथिन्‌ को परथ ह्यो जाता है । ऋ्वः अर्षम्‌ अर्धर्च. । विष्णोः पू विष्णुपुसम्‌ । 
त्रिमलप सरः । राजधुरा | सुपथो देशा. ¡ (७) (-द्रयन्तश्पसर्गभ्यो०) इन स्थानो परं 
अन्तिम अप्‌ को ईप हो जाता है । द्वीपम्‌ , अन्तरीपम्‌ , पतीपम्‌ › समीपम्‌ । (८) (अच्‌ 
परस्यन्वव ०) अच्‌ होकर इन स्थानो पर लोमन्‌ को लोम होता है । प्रतिलोमम्‌, अनुरोमम्‌ , 
अचलेमम्‌ । (९. (अचदुर ०) ये निपातन से रूप बनते हे | नक्तन्दिवम्‌ , रार्निदिवम्‌ ; 
अहर्दिवम्‌ ; निश्रेयसम्‌ › पुख्षायुषम्‌ , छऋग्यजुषम्‌ ¡ (१०) (न पूजनात्‌, किमः क्षप, 
नजत्ततपुरषात्‌ , पूजा; निन्दा अर्थं मे ओर मञ्‌ समास होने पर कोद समासान्त नही 
होगा । सुराजा; किराजा, अराजा, असला (११) (अव्ययीभावे शरत्‌०) अव्ययीभाव मे 
(क) शरद्‌ आदि से एच (अ) होगा । उपशरदम्‌ , प्रतिबिाश्चम्‌ । (ख)(अरतिपर०) प्रतिः 
प्रः सम्‌, अनु कै बादं अक्षि को अक्ष होगा। प्रत्यक्षम्‌, परोक्षम्‌, समक्षम्‌ । (ग) 
(अनस्च) अन्नन्त को यच्‌ (अ) ओर अन्‌ का कोप होगा । उपराजम्‌ › अध्यात्मम्‌ । 


पयोमुच्‌ , वणिज्‌ , या, पा, समासान्त प्रत्यय, अन्नवगं खड 


अभ्यासं २६ 
संस्कृत बनाओ-- (कः) (पयोमुच्‌ ; वणिज्‌ ) १. बादर गरजता है । २. 

बदरू की रबदौ से सी्ची हुई वन-रानि शोभित हुई । ३, बादर की पंक्तियो भ बिजरी 
की तरह वह राजा चमक रद्य था | ४ बादरो मे बिजली चमकती है | ५. सत्यवक्ता 
सदा निर्भय होते है। & बनियोका रकाद धमं ओर टका हयी क्म है| ७. बनिया 
व्यापार मे सर्वस्व खगा देत, है, देश ओर विदेश मे सर्वत्र ही व्यापारारथं .्ाता दै । ८. 
राजा का (भूज्‌ ) दाहिना हाथ मन्त्री होता है। ९ वैधो की (भिषन्‌) परीश्ा 
सक्निपत रोगमेदहोतीहै। १० अग्नि (हतञ्ञ्‌ ) की लपे उठ रहीदहैं। (ख) 
(या, पाधातु) १ माग्यसे ही धन अते है ओर जते है| २ जवानी ढरु जाती है। 
३. विश्वासघातक सर्वत्र निन्दति होता है} ४ बच्चा दां की अगुटी पकंडकर चर | 
५. दिलीप गाय के पीछे चरा । ६ अच्छा यह छोडो, सीक बात पर आवो | ७. तुम्हारी 
बुद्धि मारी गहै है । ८ शठ बोखमे से मनुष्य गिर जाता है | ९. बच्चा सोता है । १०. 
खिलाने से कौन वश मे नहीं आ जाता | ११. सूर्यं उदय होता है जर असतं होता 
है।१२ नदी कै पार जता है । १३ गाय उस राजा से शोभित हृदं (भा) । १४ तुम 
पिता की तरह प्रजा की रक्षा करते हो । १५. शिव तुम्हारी रश्च करे । (ग) (समासान्त) 
१९ वह्‌ महाराजा कृष्ण का सखः है | २ दिन-रात परिभ्रम से काम करो | ३, वारब 
का जख स्वच्छ है | ४. इस नगर की सडक अच्छी है | ५. अध्यात्म से मन रुगओो | 
(घ) १ बाजार मे सभी दूकान पर गेहूं, जो, चना, चावर, दार, मटर, वार, बाजरा 
बिकते हँ । २ आजकक कर दाखे चरु रही है, अरहर की दार, उब्द की दृ, मूग 
की दारू ओर मसूर की दारू २. गे्हूकै अधे का माव ८ ₹ु० मनदहै। ५ गेहूं 
काआआटाओर बेसन कीरो जाडे मे अधिक सखादिष्ट रुगतीहै। ५. बासमती 
चाव का भात मीठा होता ह । ६. भात ओर दारे अच्छी पकी होती है तो भोजन 
रुचिकर ओर पौष्टिक होता है ! ७ आज रसोई मे मीडे चावल, नमकीन च, वरू, अरहर 
उडद मूग ओर मसूर की दाङे बनी है। 

सकेतः- (क) १ गजंति। २ षते सिक्ता) ३. प्रक्तिधु विचयुदिव म्यरुचत्‌। 
४ जलमुष्चु, चोतते। ५ सत्यवाच } £ वणिजो वित्तधर्माणो वित्तकृमोणदच भवन्ति। ७. 
नियुङ्कते। ८ भूयुजाम्‌। ९" भिषजा सान्निपानिके० । १० इतमुजोऽचीषि उद्यान्ति । ख) १ 
भवन्ति यान्ति । २ यौव्नभवन्तिं याति । ३ वाच्यता वाति। ४ धाश्या , अवर्स्न्य; ययौ । ५. 
ग मन्वम्‌ ययौ । & यातु, प्रकृतमनुस्धौयताम्‌ । ७ यातस्तवापि च विवेक । ८. कघुता याति । ९ 
निद्रा याति। ० कीन यति वश्च लोके सुखे पिण्डेन पूरित । १९१ उदय याति, अस्त याति। 
१२ पार साति। १३ बभौ। १४ प्रजा. पासि। १५ पातुवे ¦! (ग) १ कृष्णसख. 1 २. 
नक्तन्दिवम्‌ । ₹ विमलाप सर । ४, सुपथ नगरम्‌ । ५ अध्यात्मे, कुर 1 (घ) १. विक्रीयन्ते \ २. 
ञ्यवहियन्ते, भाढकीद्िद्रलम्‌ , माषद्विदल्म्‌ । ३. प्रतिससम्‌ अष्टादररूप्यकाणि । > शरदि, 
रोचते । ५ भक्तम्‌ । ६ सुपक्वानि चेत्‌ । ७ भिशैदनम्‌) रूवणोदरनम्‌ , पक्वानि । 


५४ भोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम ९8 १-१६४) 


शब्दकोष-६५० + २५ = ६७५] अभ्यास २७ ` (ग्याकरण) 

(क) रोयिका (येय); पुपका (कका); पूल्का (पूरी); शष्कुली (खस्ता पूरी; 
पिष्टिका (कचौडी), पूपिका (पर्ये), रुष्सिका (इडा), पायसम्‌ (खीर); सूचिका 
(सेद), पक्तान्नम्‌ (पकवान), सुपः (दाक), शाकः (साग), राज्यक्तम्‌ (रायता), क्षीरम्‌ 
(दुघ), आच्यम्‌ (घी); नवनीतम्‌ (मक्खन); तक्रम्‌ (मद्वा); यवागू! (ख्पसी, अट का 
हआ), दाधिकम्‌ (छस्य), कृशरः (खिचडी), शकरा (शद्छर, बूरा); सिता (चीनी); 
सन्धितम्‌ (अचरे, अवटेहः (चटनी); किलाटः (खोवा) । (२५) 

व्याकरण (भूष्टत्‌ शब्द, दुह्‌ ; ङि धाठु, स्त्रीप्रत्यय) 

१. भूभत्‌ शब्द्‌ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ° स° १९) 

२. दु ओर लिह्‌ धातु कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ३६; ३७) 

नियम १६१ युलिग शब्दो को खीकिग बनाने कै लिए जो प्रत्यय रूगते है, 
उन्हे ख्ीप्रत्यय कहते है । ये साधारणतया ३ दै--१, यप्‌ (आ), २. डीप्‌ (ई); ३. 
डीष्‌ (ई) । इनक रूप रमावत्‌ या नदीवत्‌ चकेगे । (क) ाप्‌--(१) (अजा्तष्टाप्‌ ) 
अज आदि ओर अकारान्त शब्दो कै अन्त मे टप्‌ (आ) लगता है । जैसे-अजः>अजा, 
बालः>बाखा । इसी प्रकार अश्वा, कोकिला, प्रथमा, द्वितीया, स्येष्ठा;, कनिष्ठा । (२) 
(प्रययस्ात्कात्‌०) यदि शब्द कै अन्तमे अकः होगातो टाप्‌ होने पर शकाः षो 
जाएगा । कारक>>कारिका । इसी प्रकार गायिका, अध्यापिका, मूषिका, बाछ्िकिा | 

नियम १६२--(ख) डीप्‌-(१) (उगितश्च) जिन प्रत्ययो मे से उ या ऋ 
कालोप होता दैः उनमे अन्त मे डीप्‌ (ई) रुगेगा । जैसे-मुप्‌ , शत॒, क्तवतु, ईयसुन्‌ 
प्रत्ययवाङे शब्द । मतुप्‌--श्रीमत्‌>>भीमती । बुद्धिमती; विच्रावती; भगवती । शत- 
पृठत्‌> पठन्ती । छ्िलन्ती, हसन्ती, गच्छन्ती, कुन्ती } क्तवतु--गतवती; पठितवती । 
ईयस्‌--श्रेयसी, गरीयसी; भूयसी, ज्यायसी । (२) (कहन्नेभ्यो डीप्‌ ) अन्तमे कयान्‌ 
होगा तो डीषु (ई) ख्गेगा । कर्तृ>कर्वी । ह्री, धर्थी, मत्री; कवयित्री, अध्ये; 
विधाजी । दण्डिन्‌>दण्डिनी । मानिनी, मनोहारिणी, तपस्िनी, राकी (३) 
(्ड्ढाणञ्‌७) एित्‌.› ड (एय), अण्‌. (अ); अन्‌ (अ); ठक्‌ (इक); ठञ्‌ (इक) आ 
इमत्यय होने डीप्‌ (इ) ॥ ९४८०४ = 1 1 
मोतिकी; आध्यास्मिकी ! (४) (वयसि प्रथमे) वास्य ओर युवा आयु मे डप्‌ (ई) | 
कुमारी, किशोरी? तसूणी । (५) द्विगोः) द्विगु समास मे । चिलोकी, शताग्दी, चतुर्युंगी । 

नियम १६२-(ग) डीष्‌--(१) (षिद्गौरा दिभ्यश्च) भित्‌ ओर गौर आदि 
से डीष्‌ (ई) । नतकी, गोरी, रजकी । (२) (पुयोगादा०) गोप की ख्री> गोपी । 
श्ुद्री । (३) (जातेरख्ी°) जातिवाची शब्दो से । ब्राह्मण>ाह्मणी । हरिणी, मृगी, 
सिंही । परन्तु क्षत्रिया, वैश्या दही होगा । (४) (बतो गुणवन्वनात्‌ ) गुणवाची से 
निकखय से | श्री, मृदुः | (५)(इन्द्रवरुणमव ०) इन्द्र आदि मे आनी लगेगा । इन्द्राणी, 
भव->भवानी, श्वै>शर्वाणी, मातुल माव॒रानी, उपाध्यायः> उपाध्यायानी, 
आचार्य>>आचार्याणी, आचा्थां । यवन>> यवनानी (हिपि) । 

नियम १द६९--इन शब्दो के खरीलिंग मे ये सूप होते है- पति पत्नी, युवन्‌ 
युवतिः; शवद्यरः> श्वरः, विद्रस्‌> विदुषी, राजन्‌>>राज्षी, नरनारी, युवत्‌>>युवती । 


भूभृत्‌, दुह्‌ , किह , खीप्रत्यय, मक्ष्यवगं ५५ 


अभ्यास २७ 


संस्कत बनाओ-(क) (भूमत्‌) १. राजा की (मूथत्‌) नीति का सर्वर 

आदर है, क्योकि वह जनता को अपनी प्रजा के तुल्य मानता है । २ राजा मे (भूत्‌) 
गुण है ओर पर्वत पर (भूभृत्‌) ओषधियां दै । ३. राजाओ का (महीभृत्‌) दहित प्रजा कै 
हित कै साथ जडा हुआ है | ४. राजा कै (महीक्षित्‌) धार्मिक होने पर प्रजा धार्मिक 
होती है । ५. चन्द्रमा (शशभत्‌ ) ॐ रचोदनी जगत्‌ को आह्वादित कुती है । ६. 
कोयकू (परण्टत्‌ ) की कृद अशवाज कानो को अच्छी रूगती है | ७, हवा (मरत्‌) 
सुखदं बह रही थी । ८ रघु ने विश्वजित्‌ यक्त मे समस्त खजाना दान मे दे दिया था 
(ख) (इह ; लिन्‌) १. गाय से दूध दुता दै । २, दिटीप यज्ञ कै छि प्रथ्वी से कर 
ङेता था । २ ग्वाल ने गाय को दुह्य | ४. सत्य ओर श्रिय वाणी कामनाः को पूरणं 
करती है, अशोभा को दूर करती है ओर कीतिं को देती है| ५. भौरे पदमोसेमधुषी 
रहे हे | ६. गाय ने बडे को चाटा। ७ किसी मूखं मे चन्द्रकी छती पर हार 
डा । बन्द्र ने उसे चाटा, सधा ओर रुपेटकर उस पर बैठ गया । (ग) (खीप्रस्यय) 
१. गायिका गाती है, अध्यापिका पदाती है, बाछिफा पठती है, तपिनी तप करती है, 
रानी शगार कर रदी, पी खाना पकाती है, कवयित्री कविता करती है, नर्तको 
नाचती है, युवति वस्नो को सीती है, धोबिन कपडे धोती है । २, जननी ओर जन्ममृयि 
खर्गं से भी बढकर ईँ । ३. सास-सयुर, नर-नारी, युवा-युवतिर्यो, राजा रानी, पति-पली 
विद्रान्‌-विदुषी, उपाध्याय-उपाध्यायानी; आचार्य-आचार्याणी प्रात.कार उद्यान मे धूमते 
है। ४ आचार्यक खरी आचार्याणी होती है, जो स्वय पढाती है वह आचार्या शती है। 
५ यूनानी लि देवनागरी ल्पि से भिन्न है । (घ) (भक्ष्यवर्भ) १. आज दिवाली का 
शुम पर्थं है । सभी घरो मे सियो रसो ओर चूर को पोतफर पूरी, खापरी, कचोडी; 
ह्वा, खीर, सेवई आदि पकवान बन री है । वे ऊटुम्ब के रोगो को खाना परेसती 
है ओर पकवान कै साथ साग, रायता, अचार, चय्नी, पापड, दही, चीनी ओर बूरा 
भी परोखती है । २. साधारणतया प्रतिदिन रोरी, एख्का, भात, दार, साग, चरनी; 
अचार ही खाया जाता है | दाल-सागमे घी डाङा जाता है। ३ कभी-कभी खिचडी, 
कदी ओर ल्पसी भी बनती है । ४ नार्ते मे प्रायः चाय, महा, रुष्य, घुधनी, परो 
या दृध चरूता है | 

सफेत'- (क) १ भाद्वियते, प्रजा प्रजा स्वाश्व। ३ समन्वित वर्तते। ४ मदीक्षिति 
धर्मिणि प्रना धर्मिष्ठा ।५ आह्लादयति । & परभृत कुहूरवे शरतिसुखद । ७ मरुतो वु सुखा 1 
८, बिश्वजिति अध्वरे नि रेषविश्राणितकोषजात ¦ (ख) १ गाप्रय-ः। २ गा दुदोह । ई 
अधुक्षत्‌ । ४ सूना वाक्‌ , काम दुग्धे, विग्रकर्ष॑स्यलक्ष्मीं कीति सते! ५ किन्ति । £ वरसम- 
लिक्षत्‌ । ७ हार वक्षसि केनापि दन्तमक्षेन मकंट । लेढि जिघ्रति क्षिप्य करोत्युन्नतमाखनस्‌ 
(ग) १ प्राछ्यति, तपद्वरति, रचयति, नृत्यति, सीम्यति, रजकी, क्षारयति । २ गरीयसी । 
५ यवनानी, भिद्यते । (घ) १ पर्व, महानक्च चुं च विलिप्य, पचन्ति, कौटम्बिकेभ्यो जनेभ्य्‌ 
परिवेषयन्ति, परान्‌ › दधि 1 २ युज्यते अभ्यवहियते वा, निक्षिप्यते! ३ तेमनस्‌। ४ कल्यव्तै, 
नायम्‌ ; कुश्माषः, भक्ष्यते । 


द्‌ प्रौढ रचनानुवादकौमुदी (नियम १ ६५-१६९) 


शन्दकोष-६७५ + २५ = ७००] अभ्याकस्ष २८ (व्याकरण) 

(क) भिष्टाजम्‌ (भिटाई), कान्दयिकः (हल्वाई), मोदकः (लङ); पूपः 
(पू), अपूपः (माखप्रमा), कुष्ड-ग (जली), अमृती (इमरती), हैमी (बकफी); पिण्डः 
(पेडा), कौष्माष्डम्‌ (वेठे की मिञ), दुग्धपूपिका (गुखवजासुन), रसगोल. (स्सगुह्छा) 
गकरापाङः (गक्करपाय), मवुमण्ठः (बाद्लाही); सयाव. (गुञ्चिया); सन्तानिका 
(मलाई), द (रडी), कलठाकम्दः (कलकन्द); पपंटी (पपडी), इतपूर' (घेवर); 
मधुरीपं (खजा), भिष्टपाक' (सुरब्बा), वातार. (तासा); मोहनभोग. (मोहनभोग); 
गजक" (गजक) | (२५) 

उयषकरणा (भगवत्‌ , धीमत्‌ शब्द, रद्‌, स्वप्‌ धाठु, क्तरवाच्यः पदक्रम) 

१ भगवत्‌ ओर धीमत्‌ के रूप स्मरण करो । (देखो जन्द० २०, २१) 

२ द्‌ जर स्वप्‌ धातुके परे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° २४, ३५) 

नियम १६०५--(कर्तृवाच्य) करतुवाच्य मे कर्ता मुख्ष होतादैः कर्तां कै 
अनुसारी क्रिया का लिगि, वचन, विभक्तिया पुखषदहोगा | कतांएकण्होगातो 
क्रि एकम, द्विग्होगातो द्वि; बहु होगा तो बहु° । बालका, पुस्तकानि पठित- 
वन्त., बाल्म्का, पठितव्य, । कर्तृवाच्य मे इन बातो का ध्यान रक्खे . -(र) यदि 
न्च" ठगाकृर कर्ता अनेक हो तो तदनुखार क्रिया द्वि° या बहू° होगी । रामः कृष्णश्च 
गच्छतः | नियम १५७ भी देखे । (२) यदि धवाः ल्गा हो ओर प्रत्येक एण हो तौ 
क्रिया एक ०, यदि अन्तिम बहुण्होतो क्रिया बहु° । रामः कृष्णो वा पठतु | (३) 
कर्ता ओर क्म कै विशेषणो मे कर्तां ओर कर्मके लिंग, वचनादि छगेये । रूपवती 
स्री ¡ (४) कभी ध्व लगने पर्‌ क्रिया अन्तिम कर्त क अनुसार हयती है । उद्वेग" कर. 
च वर्धते । (५) विरति शतम्‌, सहम्‌ आदि निरिचित लिगि ओर वचन है, इनमे 
अतर नही होगा । रात जना , सहस्र च्िय,., विशतिः छाचाः |. 

नियम १६६--(सयेक्ष सर्वनाम) यत्‌ ओर तत्‌ सापेक्ष सर्वनाम है (जो वह) | 
जो यत्‌ का छिग, विभक्ति, वचन होगा; वही तत्‌ का होगा । बुद्धिर्यस्य बर तस्य । 

नियम १६५८--यदि प्रथम ओर द्वितीय वाक्य मेस््गिमेद होगातो तत्‌ 
शब्द का हिंग प्रायः द्वितीय वाक्यवत्‌ होगा । शैत्य हि यत्‌ ; सा प्रकृतिर्जलस्य | 

नियम १६८ यत्‌ शब्द किः अर्थ मे भी आताहै, तब वह्‌ नपु° एक° 
ही रहेगा । यह स्य है किं०-- सत्यमेतद्‌ यत्‌ सम्पत्‌ सम्पदमनुत्रध्नातीति । 

नियम १६९ (पदक्रम) सस्कृत-वाक्र्यो मे शब्दो कै क्रमका कोर विरोष 
महत्व नही है । कतां कर्मं करिया आगे पीछे मी रक्खे जा सकते है । स पुस्तफ़ पठति, 
पुस्तक पठति स आदि । परन्तु साधारणतया नियम यह है किं --(६) पटे कता, 
फिर कर्म, बादमे त्रिया कर्तां जर कर्मके विशे्रण कर्ता ओर क्म से पहछे रक्चे 
जागे । (२) सम्बोधन सवसे पटले रक्ला जाता है । (३) कर्मप्रवचनीय अनु भरति 
आदि क्म के बाद आते है। (४) सह, ऋ, विना आदि सम्बद्ध शब्द कै बाद मे 
आतेहै। (५) चवा; तु; हि, चेत्‌; ये प्रारम्भ मे नही आते | (६) प्रनवाचक अपि, 


७५ कम्‌ , कियत्‌ आदि तथा विस्मयादिबोधक्र अव्यय हा, हन्त आदि प्रारम्भ 
अतं ह| 


५८ परौढ-रचनानुचादकोमुदयी (नियम १७०-१७६) 


शब्दकोष-७०० + २५ = ७२५] अभ्यास २९ (व्याकरण) 

(क) चायम्‌ (चाथ, टी); जलपानम्‌ (जकपान);, चायपानम्‌ (चायपानी); 
चायपात्रम्‌ (दी पोट); कफव्नी (कफ), कन्दुः (कतली), अभ्यूषः (ढबल्रोी), ग्षटा- 
पूपः (गेस्ट), पिष्टान्नम्‌ (पेसट्री); पिष्टकः (त्रिस्छुट); गुस्यः (लोफी, मीठी गोली), 
सपीतिः (गी पारी), सग्धिः (सदहभोज), सहभोजः (ल्व या डिनर पार्टी) । ख्वणान्नम्‌ 
(नमकीन), अवदः (चाट), समोषः (मोखा), दाठमुद्गः (दालमोट,, सकः 
(नमकीन सेव), पक्ववयिका (पकोडी); दधिवटक" (ददी वडा), पक्वाः (कचाद्‌; 
आद्‌ की रिकरिया), दूकूपी (ङुलूफी), पुलकः (पुलाव; तारी); व्यजनम्‌ (१, मसाल्य, 
२. मसाङेदार पदार्थ) । (२५) 

याकरण (महत्‌ , भवत्‌ सन्द, हन्‌ ; स्तु धातु, आत्मनेपद) 

१, महत्‌ ओर भवत्‌ के रूप स्मरण करो । दिखो शब्द० २२,२३) 

२. हन्‌ ओर स्तु धाठु कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ३८; ३९) 

नियम २७०- (नेर्विशः) नि ~+ विश्‌ आत्मनेपदी होती है । निविगते । 

नियम १७१ (परिव्यवेभ्यः क्रियः) परि + क्री, वि + करो, अव ~+ क्री आत्म- 
मेपदी होती दै । परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते | 

नियम १७२-(विपराभ्या जे) धि + जि, परा + जि आत्मनेपदी होती दै । 
विजयते, पराजयते । 

नियम १७३-(आडो दोऽनास्यविहरणे) आ+ दा आत्मनेपदी होती दै, 
मह खोखना अर्थं न हो तो । विद्यामादत्ते । परन्तु मुख व्याददाति (खोकवा दै) | 

नियम १७४--(क) (रिक्षेजिन्ञासायाम्‌ ) जिज्ञासा अथं मे रिक्ष घातु आत्म- 
नेपदी है । धनुषि शिक्षते! (ख) (इसतेर्ग॑तताच्छीष्ये) गति फे अनुकरण मे इ धातु 
आत्मनेपदी है । पैतरकम्‌ अश्वा अनुहरन्ते, मातृक गावः । (ग) (किरतेर्षजीविका- 
कुरखायकरणेषु०) हर्ष, जीविका ओर आश्रयस्थान बनाने मे कृ धातु आत्मनेपदी है । 
अप+ कृ = अपस्कृ हो जाता दै । अपस्किरते षो हष्टः (भूमि खोदता दै), बुक्कुरो 
भक्षार्थी, चवा आध्रयाथी ! (घ) (आडि नुप्रच्छयो) आ + नु, आ ~+ प्रच्छ आत्ममेपदी 
होती है । आनुते । आष्च्छते (बिदाई केता है ) । 

नियम १७५--(क) (समवप्रविभ्यः स्थः) सम्‌ +- स्था, अव ~+ स्था, प्र + स्था, 
बि + स्था आत्मनेपदी होती ई । सन्तिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते । (ख) (आडः 
मरतिज्ञायाम्‌०) आ + स्था प्रतिज्ञा अथं मे। अब्द नित्मातिष्ठते। (ग) (उदोऽनू्वक- 
मणि) उत्‌ +-स्था आत्ममे° उठना अर्थ न हो तो । मुक्ताबुन्तिष्ठते (यत्न करता है) । 
परन्तु आसनादुत्तिष्ठति, म्रामाच्छतमुत्तिष्ठत्ि (गोव से सो ₹० ल्गान मिक्ता है) । (घ) 
(उपाद्‌ देवपूजा ०) उप + स्था आत्मनेपदी होती है, देवपूजा; सगति करना, मित्र बनाना; 
मार्गं अथं मे । आदिव्यमुपति्ठते (पूजता है) । गगा यमुनामुपतिष्ठते (मिख्ती है) | 
कृष्णमुपतिष्ते (भित्र बनाता है) । पन्था. प्रयागमुपतिष्ठते (रास्ता प्रयाग को जाता है) | 

नियम १७द६--(समो गम्युच्छिभ्याम्‌ ) अकमक खम्‌ + गम्‌ आत्मनेपदी है । 
संगच्छते । (अरतिभ्रुहशिम्यश्च ०) अकर्मक सम्‌ +शु, सम्‌ + हरा आत्मनेपदी ई । 
सश्ृणुते । सपद्मयते 


महत्‌ , भवत्‌ , हन्‌ , स्तु, जत्मतेपद्‌, पानादिवर्गं ५९ 


` अभ्यास २९ 

संस्कृत बनाओ-(क) (महत्‌ , भवत्‌ ) १, वह बडा वीर ३ । २, यर्टो बडा 
ऊंधिरा है । ३. मेने एक बडे दोर ओर बधेरे को देखा । ४. वहो सम्पत्ति का बड़ देर 
है । ५. बडे सबेरे बेरिथो के इव्छे से जगा दिया गया दँ । ६, बड़ा आदमी बडे 
पर ही अपना पराक्रम दिखाताहै] ७. बडो की बात बडी है। ८, इस विषयमे 
आपका क्या विचार ह । ९ आप ही रघुवंचियो की कुक-स्थिति को जानते है । १०. 
आपके भित्र के बारे मे कुछ पृच्छता हू । ११. आप भगे चङिए्‌, मै पीछे-पीछे आ रहा 
हू | १२. आप से ही इस विषय का ओंचित्य-अनोचिष्य पूछता ह | १३. अपके बरे मे 
उसका प्रेम केसा है । १४. आपकी यह प्रार्थना शिरोधार्य हे । (ख) (हन्‌, स्तु) ९, 
राजादरत्रुको मारताहै। र. शत्रुओको मारो। ३. राम ने यवणको मारा। 
४, हे निषाद्‌, तेरा कभी भरा नही होगा, तूने करौच के जोडेमेसेषएककोमाराहे। 
५ देवदत्त राम फी स्तुति करता है। ६. राम ने ईश्वर की स्तुति की | ७, रजिस्टर 
्रस्तावो को प्रस्तुत करता है (प्र + स्तु) । ८ मै यह भ्रस्ताघं रखता ह कि छात्र सव का 
प्रधान राम हो । (ग) (आत्मनेपद) १. हल्वाई मिराई ओर नमकीन बेचता है (विक्री) | 
२. वह शत्रुओ को पराजित करता है (पराजि) । २ आपकी विजय हो (विनि) । 
४, यदि कीर की नोक पैर मे चुभ जाती है (निविश्‌ ), तो कितना ददं हो जाता है । 
५. वहं विद्या अह्ण करता है (आदा) । ६. वह मह खोरूता है (व्यादा) । ७, वह 
धनुप्र की शिध्ा पाता है (शिक्ष्‌) ८, घोडे पिता की चाटका अनुकरण करते है, 
गोरे मां की (अनु) । ९. वैक प्रसन्न होकर जमीन खोदा है (अपक) | १०. ठम 


अपने मित्र से बिदादं रो (आप्रच्छ्‌ ) 1 ११ छष्ण ने दिष्छी के किष प्रस्थान किया 
(स्था) | (घ) (पानादिवगं) १ आजकल चाय का बहुत रिव्ज है । अंग्रेजी ढगसे 
चाय पीने वारे कैतली मे पानी उबारूकर, टी पाट मे चाय डालकर, उस पर उबर 
इजा पानी डारू देते है ओर पोच मिनट बाद उसे छान क्ते । ङु लोग कोफी भी 
पीते है । उसके साथ वे डबर रोटी, मक्खन, टोट, पेसट्री ओर चिकुर भी ठेते है । 
सहभोज ओर टी पार्टी मे भिटाइयो ऊँ साथ समोसा, पकौडी, सेव, दालमोट भी चल्ते 
है । २. आजकल विद्याथियो को चाट, ददी-बडा, पकोडी, कुरूफी ओर मसाख्ेवारी 
चीजे अधिरु अच्छी रुगती है 


संकेत-- (क) १ सदान । २ महानन्धकारः । ३ महान्तम्‌, व्याघम्‌ । ४ महान्‌ द्रव्य 
राशि । ५ महति प्रत्यूषे चाङुनिककोलादलेन प्रतिगोधितोऽस्मि ! £ मदान्‌ महत्स्वेव करोति 
विक्रमम्‌ । ७ अपूर्वं महतां दत्तम्‌ । ८ अथवा कथ मवानू मन्यते । % रघूणा, जानन्ति । १०. 
मित्रगत किमपि । ११ गच्छतु पुरो भवान्‌, अहमनुपद मागत व । १२ भवन्तमेव गुरुलाघवं 
पृच्छामि । १३ भवन्तमन्तरेण कीष्शस्तस्या दृष्टिराग । (ख) २ जहि! १ अवधीत्‌ । ४ 
भा निषे. प्रतिष्टा त्वमगम ्ाश्वती समा । एकमवधी" । ५ रामं स्तौति । &. भस्तावीत्‌ । ७. 
प्रस्तोता प्रस्तावान्‌ प्रस्तौति । ८. एतत्‌ प्रस्तवीभिः भवेत्‌ । (ग) १ विकीणीते । २ पराजयते । 
₹ निजयत्रा मवान्‌ । ४ निविङते यदि शुकुदिवा पदे खनति तावदियं कियतीं व्यथाम्‌ । १०. 
भापृच्छस्व सहचरम्‌ । ११. दहरिद॑रिप्रस्थमथ प्रतस्थे । (घ) १ प्रचलनम्‌, आडगकपडधत्या, 
क्वथित्वा, क्वथितम्‌, पातयन्ति, सलावयन्ति, ञुज्यते । २ मधुरमापतन्ति तेषा मनाक्षि। 


६० प्रौद-रचनानुवदकोमुदी (नियम १७७-१८९) 


शन्दकोषर-७२५ + २५ = ७५०] अभ्यासं २० (व्याकरण) 
(क) करकः (छोय), खाल्किा (थाली), कखः (गिलास), काचकशः (कोच 
का गिठास), काचधघटी (जार); कटोरम्‌ (कयेरा), कटोरा (करेरी); धटः (घडा); 
उद्वनम्‌ (बास्टी), वारिधिः (कण्डारू); द्रौणि. (रब), खाली (पततीलम), स्वेदनी 
(कडद्ी), ऋजीषम्‌ (तवा), पिष्टपचनम्‌ (तई, जकेबी आदि पकाने की); हसन्ती 
(अगीदी),+ उद्ष्मानम्‌ (स्टोव); भिषणा (तसव्य) चमसः (चम्मच); दवीं (चमचाः 
करु), चषक, (प्या; कप), शरावः (ष्केट, तस्तरी); उसा (सास पेन), हसत- 
घःवनी (चिल्मची), चन्दनः (चीमय) । (२५) 
व्याकरणं (पठत्‌, यावत्‌ शब्द, इ, विद्‌ धाठु, आत्मने° परस्मैपद) 
१ पठत्‌ ओर यावत्‌ कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌० २४; २५) 
९ इ ओर विद्‌ धाठु के पूरे रूप रमरण करो । (देखो धाठु° ३२.४३) 
नियम १७७--(स्पधायामाड.) आ + हे आत्मने० है, शत्रु को आहनानं 
करना अर्थं मे । चात्रुमाहयते । 
नियम ६७५८-- (उपपराभ्याम्‌ ) उपक्रम्‌ , परा + क्रम्‌ आत्मने ° है । उपक्रमते, 
पराक्रमते | (्रोपाभ्या समर्थाभ्याम्‌ ) प्र+~ क्रम्‌, उप +म्‌ प्रारम्भ अर्थं मे| प्रक्रमते 
नियम १७९-(अपहवे ज्ञ) मुकरना अथं ॒मे जा आत्मने है । रतम्‌ अप- 
जानीते (ख ₹० को मुकरता है) । (सम्प्रतिभ्याम्‌) सम्‌+ ज्ञा, प्रति + ज्ञा स्मरण अर्थं 
न हो तो आत्मने° । सजानीते, प्रतिजानीते | 
नियम १८०- (उदश्चरः ०) उत्‌ + चर्‌ आत्मने° है, सकर्मक हो तो 1 धर्ममु- 
वरते | (समस्तृतीया०) सम्‌ + चर. तृतीया के साथ हो तो आत्मने० । रथेन सुचरते । 
नियम्‌ १८१--(लाश्रुस्खदया सन.) जिज्ञास, शुश्रूष, सुस्मूरषं ओर दिद ये 
आस्मनेपदी होती हे । जिश्ासते, श॒शरुषते, सुस्मूर्षते, दिदक्षते । 
. नियम्‌ १८२--(रोपाभ्या युजे" °) भ्र + युज्‌, उप + युज्‌ आत्मने° है । प्रयु- 
क्ते, उपयुडक्ते । 
नियम १८२३-(डजोऽनवने) युज्‌ धाठु खाने तथा उपभोग अर्थं मे आस्मने- 
पदी है जर रक्षा अर्थ मे परस्मैपदी है । ओदन शुक्ते । परन्तु महीं भुनक्ति । 
(परस्मैपद्‌) 
नियम २८४-(अनुपरभ्या कृञः) अनु +- कृ, परा + कृ परस्मैपदी है । 
अनुकरोति, पराकरोति | 
निय १८५--(अभिप्रव्यतिभ्यः क्षिपः) अभिक्षिप्‌ परस्मैपदी है । अभिक्षिपति । 
नियम १८द--(माद्‌बह.) ग्र + वह्‌ परस्मैपदी श्येती है । प्रवहति । 
नियम १८७ (व्याड्परिभ्यो रम.) वि ~+ रम्‌ परस्मैपदी है । विरमति । 
नियम १८८--(जुषयुषन्‌राजनेड्‌०) बुध , युष › नश्‌ , जन्‌; इपर, द्र, सु 


^ 


धा णिच्‌ प्रयय करने पर परस्मैपदी होती ह ! बोधयति पद्मम्‌ । योधयति जनान्‌ | 
नागयति दुःखम्‌ । जनयति सुखम्‌ | अध्यापयति वेदम्‌ । द्रावयति । लावयति | 


, नियम १८९--(निगरणचकनायेम्यश्च) खिलाना ओर चद्मना अथं की 
धातुं परस्मैपदी हे ¦ आशयति, भोजयति । चकति, कम्पयति । 


पठत्‌ , यावत्‌ , इ, विद्‌, परस्मैपद, पात्रवगं ६१ 
अभ्याश २० 
संस्छृत बनाओ--(क) (पठत्‌ ; यावत्‌ ) १, पठ्ते हए शे परप नहीं 
रुगता । २. म जब पढ रहा था तब वह आया | ३ गोव को जाता हआ तिनके को 
दता है । ४. क्मशीरु मनुष्य उत्तम फक पाता है । ५. सूयं की श्तेभा को देखो, जो 
चरूता हुआ कभी नही रकता ¡ ६. जितने छात्र परीक्षा मे कैठे, सभी उत्तीर्णं हो गए । 
७, वे युद्ध मे जितने थे, उनको वह राजः उतने ही रूपों मे दिखादं पडा ! ८, जितना 
भिरा उतना सवर ख। छिया । (खे) (इ, विद्‌) १, मूखं क्षय को पाता है ¶ २. दरि- 
दता से मदुष्य रुजा णो प्रष्ठ होतादै। ३ चन्द्रमा को चौद्नी फिर मिरु जाती है। 
४ वे भरद्वाज सुनि के आश्रम पर पटे । ५. पटे एरु आता दै, फिर एक जाता 
है । ६. सूर्यं खाल ही उद्य होता है ओर खारू ही अस्त होता है । ७ सुशचे रिव का 
नौकर समङ्चो (जव + इ) ! ८ नीच, यदो से हट (अप + इ) । ९ तेरे हदय से प्रस्या- 
ख्यानकादुख दरदो (अप+इ)| १० उद्योगी पुहषको रक्ष्मी प्रष्ठ ह्येती हे 
(उप + इ) | ११, ज स्पधां करता हभ! सामने आवे (अमि +- इ), उसे नष्ट क्र दो | 
१२ बह सस्य नही, जो छल से युक्त हो । १३ बह गुर कै पीछे जाता है (अनु + इ) | 
१४. वह सुद्च पर विश्वास करता है (प्रति + इ) । १५ जो जिसके गुण को नही 
जानता (चिद्‌); वह उसकी सदा निन्दा करता है ¦ १६. जो आरमा को हन्ता समश्चता 
है, वह उसे नही जानता ¡ १७, मुस्चे कषियो के तुद्य समश्च । १८. इस जीवन भे 
आत्मा को जान जिया तो भर है, नही तो बड़ा नाल्न होगा । (ग) (परस्मैपद) १, 
राजा थ्वी का पान करता है । २. वह भात खाता है । ३. पाप से स्को ¦ ४, गगा 
= मुः [^ ह 
जओर यमुना बहती ह (प्रवद्‌ )। ५ विन्ादुखको नष्ट करती है ओर सुख उपपन्न 
करती है | (घ) (पात्रवग) .खाना-पीनः जीवन की अनिवायं आवश्यकता है । भूल 
ओर प्यास के निवारणाथं ब्तंनो की आव्््यकता होती है। पानी पीने ओर रखने कै 
लिए घडा, कला, गागर, गगरी, सुराही, जार कमण्डलु, लोर, कोच का गिल्लक्ष, 
गिखस, इन पात्र की आवश्यकता होती है । पानी बाद्यी, कडा ओर खमे रक्खा 
जाता है। खाना बनाने ओर खाने कै लिट थाली, कयेस, कटोरी, पतीरी, कडाही, 
कडा, तवा, तई, तस्ल; चम्मच, चमचा; चीमय इनकी आवश्यकता हती है । 
खाना अगीटी ओर स्टोव दोनो पर बनाया जा सकता है । सासपेन शाकादि बनाने कै 
कए, ष्ठेट खाना रखने कै छिए, कप चाय पीने कै च्एि होते है। 
सकेत.-- (क) १ पठतो नास्ति पातकम्‌ । २ मथि पठति स्नि। २ तृण स्पृशति, 
४ चरन्‌ वै मशु विन्दति । ५. पद्य सथैस्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन्‌ । & यावन्त, घदु, 
तावन्त । ७, ते ठु यावन्त एवाजौ, तावाश्च दध्शे स तै । ८. यावर्छन्ध तावद्‌ सुक्तम्‌ । (ख) 
१ निवुद्धि क्षयमेति। २ दारिद्रयाद्‌ हियमेति ¦ ३. सशिन पुनरेति चवरी । ४ हेयुभेरद्वाजसुने 
निकेतम्‌ । ५ उदेति पूर्वं कुम तत फलम्‌ । ६ उदेति सविता ताघ्स्तान्न एव स्तिमेति च । ७ 
खवेहि मा िंकरमष्टमूते । ८ अपेद पापे । ९ हृदयात्‌ प्रस्यदे सव्यरोक्षमपेतु ते । १०. उयोगिन 
पुरुषसिस्पैति लक्ष्मी । ११ स्प्मानोऽभ्ये्ि, त जदि! १२ सत्य न्‌ तद्यच्छकमम्बुपैति । 
१३. शुरुमन्वेति । १४ स मयि प्रत्येति । १५ न वेत्तियो यस्य गुणव्रकृषेम्‌ । १६. य एनं वेत्ति 
हम्तारम्‌ । १७ विद्धि मागरृषिभिस्युद्यम्‌ । १८ इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति, न वचेदिदवेदीन्मदती 
विनष्टि । (ग) १ भुनक्ति ।२ भुक्ते ३ विरम। ४. प्रवहत. । ५ माश्चयत्ति, जनग्रति। 
(घ) पानाङने, अशनायोदन्ययो (मशनाया उदन्या); पात्राणाम्‌ › करश्च") गर्‌ » मभेरौ, 
भृङ्गार › कमण्डच् ; पचनारथम्‌, कराह । 


६२ भरोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम १९०-१९३) 


शम्दकोष-७५० + २५= ७७५ अभ्यास ३१ (व्याकरण) 

(क) अन्स्यजः द्र), चर्मकारः (चमार), समार्जकः (भगी), शाकुनिकः 
(बहेशिया), अजाजीवः (गडरिया), मायाकारः (जादृगर), शोष्डिकः (सुरा-विक्रेता), 
कर्मकर. (नोकर); भारवाहः (कुली), मालाकारः (माली), कललः (ङुम्हार); लेपकः 
(पुताईवाला), परेष्यः (चपरासी), वैतनिकः (वेतन पर नियुक्तं नौकर); तस्करः (चोर), 
पाटच्चरः ह्दाक्‌), ग्रन्थिमेदकः (गिरहकट); सृगयुः (शिकारी); मृगया (दिकारः)) 
वागुरा (जाक), मार्जनी (श्लाड. ), चर्मप्रभेदिका (जूता सीने की सड); उपानत्‌ (जूता, 
बूट), पाटूका (चप्परू), अनुपदीना (गम बूट) । (२५) 

ध्याक्ररण (बुध्‌ , आस , कर्म-माव-वाच्य) 

१ बुध शाब्द कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो शब्द° २६) 

२. आस्‌ धातु के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ४४) 

नियम १९०-सस्कत मे २ वाच्य होते हे --१. कतुंवाच्य, २. कर्मवाच्य, 
३. भाववाच्य । सकर्मक धातुओं कै रूप कर्तर॑वाच्य ओर कर्मवाच्य मे चल्तेहै। 
अकर्मक धावुजओ कै रूप कर्तृवाच्य ओर भाववाच्य मे चते है । अकर्मक की साधारण 
पहचान है कि जहा किम्‌ (क्या, किसको) का प्रन न उठे । १, कतूवाच्य मे करतां 
मुख्य होता है, क्रिया कर्ता कै अनुसार चरती है। कर्ता मे प्रथमा, कर्म मै द्वितीया, 
क्रिया कर्ता कै अनुसार होगी । २ कर्मवाच्य मे कर्म मुख्य होता है। कर्म कै अनुसारं 


ही क्रिया का पुरुष, वचन, लिगि होगा । कर्मवाच्य मे कतां मेतृ०; कम मे प्रर क्रिया 
कमं कै अनुसार । ३, भाववाच्य मे कर्तां मे तर०, कमं नही, क्रिया मे प्रथम पु° एक० | 


नियम १९१-(खार्वधातुके यक्‌) कमैवाच्य ओर भाववाच्य मे सार्वधातुक 
लकारो (अर्थात्‌ कट्‌ , छोर्‌ ; लड › विधिकिडः ) मे धाठु कै अन्त मेय ङ्गेगा | धावु 
का रूप आत्मनेपद मेदी चलेगा, धाठुचहि किंस्ीप्दकीदहो। अन्यल्कारोमेय 
नही कगेगा । धाठु कै रूप य कगाकर युध्‌ (घतु° स° &६) कै तुल्य चलम । द्‌ मे 
इष्यते या स्यते र्गेगा । जेते -गम्‌> गम्यते, गम्यताम्‌ , अगम्यत, गम्येत, गमिष्यते । 

नियम १९२ (क) लिट्‌ मे द्वित्व करके आ्मनेपदी कै वस्य रूप होगे । 
जेसे--गम्‌>>जग्मे, भू>> बभूवे, नी> निन्ये, किख्‌>किलिखि। सेव्‌ किट्‌ के तुल्य रूप 
चल । जिन धातुओ के अन्त मे आम्‌? कगता है, उनमे आम्‌ स्गाकर ङ, भू; 
अस्‌ कै रूप ात्मनेपद मे चक्ेगे । जैसे-कथयाचकरे, कथयाबभूवे, कथयामासे । (ख) 
खट्‌; ल्‌, आशीरिंड ओर द्द मे भी सेव्‌ (घातु २०) कै वुव्य सूप चेगे । चेद्‌ 
मे इ लगेगा; अनिट्‌ मे नदी । नैसे-मविता, भविष्यते, भविषीष्ट, अभविष्यत । 

नियम १९३ दुङ्‌ प्र° पुण्एकण्ये धातुके अन्तमेडइ लगेगा | बाद्‌ कै 
तकालोपहोगा। ई से पूवं धातुके अन्तिम, उ; कोवृद्धि होगी, उपघामभे 
अहोगातोउसेआ ओर उपाके इ उ को गुण होगा | जैते-अरारि, अभावि, 
अपाचि; अयौजि । ठंड मे धातु के बाद प्रत्यय इच प्रकार होगे | सेट्मेद लगेगा; 
अनिट्‌ मे इ नहीं रगेगा । प्रः पु-ड, इषाताम्‌  इषत | म० पु०--टृष्टाः, इषाथाम्‌ , 
इध्वम्‌ । उ० पु०--इषि, इष्वदहि, इष्महि । 


डुध्‌ , आत्‌ , क्म॑-भाव-वाच्य, ज्ञुदवगं ६३ 


` अभ्यास ३९ 

संस्कृत चनाभो-(क) उष्‌ शब्द्‌) १. विदानो की सगतिसे मूख भी 
प्रवीण हो जते हैँ । २. विद्धानो के साथ श्रदधापूर्वक व्यवहार करे (दत्‌ ) । ३. विद्रानो 
फे साथही उठे, बेड, बाद ओर विवाद करे। (ख) (आस्‌ धातु). १९ आपको जं 
अच्छा रगे, वह बरैठिए्‌ । २ शाप इत आसन पर चैटिष्‌ । ३, जरा देवता रहते हैं । 
४, उसने स्रागतवचन से अतिथि का अभिनन्दन करे अपने आसन पर वैटमे के लिप्‌ 
उसे निमन्त्रित किया । ५. बैठे इष्‌ का रेश्वयै भी बैठा रहता है ओर खड़े हृष्ट का शव्यं 
खडा हो जाता है ¡ ६ राजा मिहासन पर बैठा (अध्यास्त) । ७, उस ईश्वर की दौव 
रिव नाम से उपाखना करते है (उपासते) । ८. दोनो सखियो कै द्वारा शकुन्तला की 
सेवा की जा. रही.है (अन्वास्यते) । (ग) (कर्मवाच्य) १ कल्याण के विषयं 
शिसिकी वृक्षि होती हे । २. क्या तुम्हारी आज्ञा राशी जा सकती है १ २ मेरी ओरसे 
सारथि से कहना | ४, यह शकुन्तका पतिगृह को जा रही है, सब स्वीकृति देँ | ५. 
जने क समयमेदेरहोरहीहै। & खियोमे बिना रिक्षा के भी पटुरव देखा जाता 
है । ७. तुम्हारी प्रार्थना के योग्य ही कोड नहीं दीखता है । ८ तेजस्वियो की आयु 
नही देखी जाती हे । ९ धर्म॑बरृद्धोमेआयु नही देखी जाती । १०, र्न किसी को 
नही ददता, बह स्वयं दूदा जता है। ११. गेरदए वस्र पहनने की स््रीकृति से मुके 
अनुगृहीत कीजिए । १२ पुराने कर्मफल को कोन उरूट सकता है । १३. किसको 
ताना दिया जा सकत है | १४ दुर्भाग्य ने ठेखा सर्वनाश किया कि विलय की आशा 
तो दूर रही, जीवन की आश भी सन्दिग्ध दिखाई देती थी | १५. मेरे दवाय दम्हारय 
मुखकमर दैखा गथा । (घ) (शरुद्रव्म) शुद्र समाज क योग्य सेवक होते हुए भी अपनी 
कुछ न्यूनता कै कारण समाज की दृष्टि मे नीच गिन जते हैँ । उनमे से बहृतेरे बहुत 
अच्छा काम॒ करते दै । जंसे-चमार जता सीने की सृं से बटो चप्पल आदि को 
सीतः है ओर उनकी मरम्मत करता है, मगी ्ञाड. से मकानो ओर गनो को साफ 
करता है, गडरिया बकरियो को पार्ता है, खी भार डढोते है, भारी पले से माद 
बनाता है, ऊुम्हार भिद्यी के बत॑न बनाता दहै, पुताईवाल करदं से मकानो को पोतता 
हे, चपरासी घवादो को यथाखान प्ैवात है । ङु जुरा काम. करते दै, अतः वे 
निन्दनीय है । जैसे-- बहेलिया जार डालकर पक्षियो को मारता है, खराविक्रैता शराब 
पीता है, चोर चोरी करता है, डाकू दीवार मे संध भारता है, गिरट्कट जेब कारतः है, 

शिकारी शिकार खेकता हुआ निरपराध जीवों की हस्या करता है । 
संकेत - (क) २. प्रावीण्यमुपयान्ति । २ युत्यु। (ख) १, रोचते। २ पतदासन- 
मस्यताम्‌। ३ आसते; ४ अस्यागतमभिनन्य स्वेनासनेन भाध्वमिति निमन्त्रचिकार । 
५ आस्ते मग आसीनस्य, उर्ध्व तिष्ठति तिष्ठत । (ग) १ श्रेयमि केन तृप्यते । २ विकर्प्यते । ३. 
मद्ूवचनादुच्यता क्षारयि । ४ स््वैरनुश्ायत्ताम्‌ । ५ प्रिद्दीयते गमनवेरा । & खीणामश्लिक्षित- 
पटत्व सषदयते । ७ न श्यते प्राथैयितन्य प्व ते । ८ तेजसा डि न वय प्षमीक्ष्यते । ९ धमवृद्धेषु ! 
१०. न्‌ रत्नमन्विष्यति भूग्यते हि तत्‌। ११ काषायथ्रहणानुक्षया अनुगृद्यतामय जन्‌ । १२. 
परातन्य स्थितय केन शक्यन्तेऽन्यथक्रवुंम्‌ । १३ कतम उपारभ्यते । १४ दैवदतकेनः भकार 
दूरे ताब्रदा्ताम्‌ । १५ भदश्चि । (घ) गण्यन्ते, उपानह › सीव्यति, सदभाति ता , भजिराणि, 


माजैयति, भा९ वहन्ति, सज ; पात्राणि, सुधाभि किम्पि, प्रापयति, दुष्कमौमणि, सुराम्‌, भित्तौ 
स्थि करोति; श्रन्थ भिनत्ति, निरास) दन्ति । 


दै४ प्रौढ-रचनाचुवादकौसुदी (नियम १९४) 


राब्दकोष-७७५ + २५ = ८००| अभ्यास ३२ । (व्याकरण) 

(क) कारः (दिष्पी), नापितः (नाई), रजकः (धोबी); निर्णेजकः (डाई- 
कलीनर), रजक. (रगरेज), शणिः (शिखि-सघ), कुक्िफः (निदि सघ का अव्यक्ष); 
तन्तुवायः (जल्पहा); सौचिकः (दजी), चिनकारः (चित्रकार पेन्टर); लोहकारः (छहर); 
स्वर्णकारः (सुनार), शौष्विकः (ताते कै वर्तन बनानेवाल्य); स्वष्डर (बटदद); स्थपति 
(रज), सदमचूर्णम्‌ (सीट), इष्टका (ईट); स्मूति' (सिखाई); यन्त्रम्‌ (मशीन; 
उपहासवि्रम्‌ (कार्टून), वर्तिका (जरु); कर्तरी (केची); तक्षणी (बसूल्य ), अयोधन, 
(हथौडी); करपत्रम्‌ (आरी) । (२५) 

द्याक्ररण (आत्मन्‌ , राजन्‌ , री, अधि + इ, क्म-भाव-वाच्य) 

४ आत्मन्‌ ओर राजन्‌ शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो सशब्द ° २७; २८) 

२. शी ओर अधि +- इ धातुओं कै रूप स्मरण कयो । (देखो धातु ° ४५; ४६) 

नियम १९४ घातु से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनानेके छि ये नियम ठीक 
स्मरण कर के | सार्वधातुक र्कारो (छद्‌, लोट्‌ ; लड; विधिल्ड ) मे ही ये नियम 
ल्गते ह | (क) धातु कै अन्त मे "यः ल्गेगा । आत्मनेपद दी होगा । धातु को गुण नही 
होगा । धातु मूरूप मे रटेगी । गच्छ्‌ ; पिब्‌ , जिघ्र्‌ आदि नहीं होगे । साधारणतया 
धातु मे अन्तर नही होता । जेसे-- भूयते, पठ्यते, लिख्यते, गम्यते । (सख) (घुमास्था- 


| 


मापा०) आकारान्त धाठुओमेहइन्कैदटीआको ई होगा । दाः धा! मा,खाःगा, पा 
(पीना), ह्य (छोडना);, सा । अन्यत्र आ हीं रहेगा | जंसे--दीयते, धीयते, मीयते 


स्थीयते, गीयते, पीयते, हीयते, सीयते । (ग) (अक्त्‌सावंाठकयो.०) धातुञो के अन्तं मे 
इक्रोई,उ कौ ऊ ले जाएगा । जि जीयते, चि> चीयते, हु हयते [ चिन्वुश्चिको 
सप्रसारण होने से शूयते होगा ओर सी का शय्यते रूप होगा । (घ) (रिडङयग्किड्ु) 
हस्व ऋ अन्तवाली धाठञ फै छ कै खान पररि हो जाएगा अहक, ह धृ, ख, 
भृ कै क्रम्य क्रियते, दियते, धियते, भ्रियते, म्रियते ! किन्तु ऋ घातु को ओर सयुक्ताक्षर 
आदिवाटी ऋकारान्त धातु को युण होता है | (गुणोऽिं०)। जेते--ऋ>>अर्थते | स्म 
स्मर्यते । (ङ) (कत इद्धातोः, उदोष्ठवपूर्वस्य) दीं ऋ अन्तवाटी धाठओ कै ऋ को 
ईर होगा । यदि पवर्ग पहृके योगा तो उर्‌ होगा | जेषे-कूः> कीर्यते, गु> गीर्यते; 
तु> तीयते, शु>> शीयते । पू> पूर्यते । (च) (बचिखपि०, अरहिष्या०) वच्‌ › स्वप्‌ 
ग्रह_ › यज्‌ › वप्‌ ; वह. , वद्‌ › वस्‌ , प्रच्छ. आदि. धाओ को सप्रसारण होता है, अर्थात्‌ 
यूकोडःवूकोडउ, रको ऋ! जू) वच उच्यते, स्वप्‌ सुप्यते, अह.> खमते, 
यज्‌~> इच्यते, वप> उप्यते, वह ~> उह्यते, चद्‌>उदयते, घसू>>उष्यते, प्रच्छ पृच्छयते । 
(@) (अनिदिता०) धाठु क बीच कै न्‌ का प्रायः कोप हो जाता है । मन्धू> मथ्यते, 
बन्ध्‌ > बध्यते, श्रसुट भ्रस्यते, खस्‌ > खस्यते । इनमे न्‌ रदेगा--वन्यतेः चिन्त्यते, 
निन्दते । (ज) इन धाओ के शयान पर ये हो जते ईहै--रूरवच्‌ , असू> भु, अन्‌> 

वी । उच्यते भूयते, वीयते । द्व) जन्‌ ; सन्‌, खन्‌; तन्‌ के दो रूप होतेदै, न्‌ को 


आ चिकस्य से होगा । जेते--जायते, जन्यते । (ज) चुरादि० ओर णिच प्रययवारी 
धाओ कै इ (अय) का रोप हो जायगा । चोर्यते, कथ्यते, मक्यते । 


आत्मन्‌ , राजन्‌ , री, अधि ~+ इ, कर्म॑ -भाव-वाच्य, हिद्पिवगं ६५ 
अभ्यास २२ 

„ सस्कृत बनाओ-- (कः) (आत्मन्‌ › राजन्‌ ) १ अपने आपको प्रकट करने का 
यह मोका है । २. तुम अपनी तरह हयी सबको समश्चते हो । २३ यदिः अपे आपको 
सभाक सका तो, यर्हो से जाऊंगा । ४ यरो बाह्य ओर अन्त करण क साथ मेरी अन्त्‌- 
रात्मा भ्रसन्नदो रही है। ५ यह तो तुम्हारी अपनी इच्छा ६ यह तो अपने 
स्वभाव पर आः गया है ! ७ आपने यहो आने का कष्ट क्यो उठाया १ < .अति हषं 
उसके मनमे नही समाया ९ अपनेमे इ्टे महख का आरोप करके राजा लेग 
देवता को प्रणाम नदी करते दै। १० रिश्चितो.को मी अपने ऊपर प्रा भरोसा 
नही होता । ११ जसा रजा, वैसी प्रजा} १२ मे राजा को कुर नही समञ्ञता। 
१३. राज-रहित देश मे शान्ति नही होती। १४ राजा को जनहित की भी चिन्ता 
करनी चाहिए | १५ रजा को चाहिए कि आपत्ति-गस्तोकादुखदृूर करे। (ख) 
(दी, अधिह) १ वह हाथ का तकिया ्गाकर सों । २ इथर मोर सो रहे है ।३. 
क्यो नि.रकसोरहेले। ४ उसने वेदो को पदढा। (ग) (कर्मवाच्य) १ चिन्नमेनजो 
कुछ ठीक नही है, उसे दीक कर रहा रू । २ पुरुष तभी .तक दै, तब तक वह मान से 
हीन नहीदह्ोता। ३ सोनेषी आगमे द्यी स्वच्छता ओर कालिमा दीखती ह| ४. 
विकार कै कारण के विद्यमान होने पर भी जिनके चिन्त विक्त नही होते, वे धीर है | 
५ पर उपदेश कशरु बहुसैरे ¦ ६, क्यो गोखुमारु बात करते हो । ७ गुणोसेही 
सर्वत्र स्थान बनाया जाता है! ८. इससे हमारा छ नही बिगडतः | ९ यह बात 
समा्ठ करो }! १०. आगे की बात समद्चदखी | २१. विपत्तिमे भी उसका धेयं मष्ट 
नही होता | १२ वह देवदत्त नाम से पुकारा जाता ह| १ ३ बेकार करम जा रहे हो 
१४. ओर कोद रास्ता नदी दीखता है । (घ) (शिद्पिवरग) रिद्पि-सघ रिच्पियो का 
सगठन करता है । उनको उचित कार्यो म नियुक्त करता ३) धो्री वरो को धोता है | 
डा्ैक्ीनर वश्नो को मशीन से धोता है ओर उन पर खोहा करता है ! जुलाहा सूत 
से वरो कों नता है । दजीं टेरूरचाक से कपडो पर निशान ख्गाता है ओर कैची से 
काटकर उन्हे सिका की मशीन से सीता है ] चित्रकार बश्से चित्रको रगता है ओर 
कारून्‌ बनाता है | बढईं आरी से रुकडी चीरता है, बसूजे से उसे छरुत है ओर 

हथौडी से कीरो को ठोकता है । राज सीयेट से ईट को जौढकर मकान बनाता टै । 
संकेत--(क) १ अवसरोऽयमात्मान प्रकाशयितुम्‌ । २ आत्मनो हृदयानुमानेन पदयसि । 
२ यद्यात्मन प्रभविष्यामि । ४ सबाह्यान्त करणो ममान्तरात्मा प्रसीदति । ५. एष तवात्मगतो 


मनोरथ । & . गत एवात्मन प्रकृतिस्‌ । ७ किमिति भवताऽऽत्मा अत्रागमनक्ले्ास्य पदनुपनीत । 
८ गुर प्रह प्रबभूव नात्मनि! ९ आत्मन्यारोपित्तालीकाभिमाना- । १० आत्सन्यप्रस्यय 


चेत । ११ यथा राजा) १२ राजेति का गणना मम | १३ अराजके जनपदे । १४. जनहितमपि 
चिन्तनीयम्‌ । १५ अापृन्नस्य जनसयातिदरेण राका भवितव्यम्‌ । (ख) १ अशचेत सा बाहुरुतो- 


पधायिनी । ४ अध्यैष्ट (ग) १ क्रियते तत्तदन्यथा । २. यावन्मानन्न हीयते! ३ हेम्न 
सरक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धि इमामिकाऽपि वा! ४ विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषा न चेतासि त 
एव धौरा 1 ५ सुखमुपदिदयते परस्य \ & किभिति अप्रस्तुतम्‌ भनुसन्धीयते । ७ पद्‌ हि सर्व॑ 
गुणेनिधीयते । ८ न न. किंचिद्‌ भिचते। ९ सहियतामिय कथा । १० परस्तादवगम्यते । १२ 
न हीयते । १२ आहूयते । १३ कानिर्दिष्टक्षारण गम्यते । १४. नान्यच्छरणमारोक्यते । (घ) 
धावति, यन्त्रेण, नेनेक्ति, चयस्करोतिः य॒जे , वयति, सौचिकरवतिकया, चिहयति, क्तित्वा, स्यूति- 
यन्त्रेण, रजयति, सिन्त, स्यति, कीडान्‌ कोरूति, मयोञ्य । 


|. ९ 
(९ 


६६ परोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम ९९५-१९७) 


शब्दकोघ-८०० + २५ = ८२५] अभ्यास ३३ (व्याकरण) 

(क) श्चुरम्‌ (उस्तर), श्षुरकम्‌ (ब्छेढ), उपक्षुरम्‌ (सेप्टी रेजर), कतंनी (बाख 
कायने की मशीन), सस्मार. (धार धरनेवाद), तैख्कारः (तेरी); रसयन्त्रम्‌ 
(कोष्ट ), मिलः (मिक), अयस (ल्मेहा, आयरन); इृश्चनः छेनी), आविधः (बमा); 
यान्तिक. (मिस्तरी, मेकेनिक) सूत्रम्‌ (धागा), सूचिका (सुद); पादुरजकः (पाल्कि) 
वेतनम्‌ तन), घ्रम्‌ (माड), भष्टकारः (मडभूजा), भख्रा (घोकनी), नीली (नील); 
शिसपशाल् (फैक्टरी) । (२९१) । (ख) कत्‌ (काटना), अयस्‌ +- क्रः (लेहा करना); 
मण्डा + क (कफ करना), मोटी ~ क़ (नीर कगाना) । ४) । 

वयाकरण (धन्‌ ; युवन्‌ , ह, भी, णिच्‌ प्रत्यय) 

१ -धन्‌ ओर युवन्‌ शब्दो कै रूप स्मरण करो । देखो शब्द २९; ३०) 

२. ह ओर भी धाठुञओ कै रूप स्मरण को । (देखो धाठु° ४८; ४९) 

नियम १९५-(टेवुमति च) प्रेरणार्थक धातु उसे कहते है, जो कतां खय 
काम न करके दुसरे से काम कराता है । असे-पठना>पडवाना, लिलना>>किखवाना; 
जानाः मेजना, कसना कराना । प्रेरणार्थक धातु मे शृडध धाठुके अन्त मै णिच्‌ 
(अर्थात्‌ अय) कग जाता है | धावु कै रूप दोनो पदो मे चुर. धाठु कै दुस्य (देखो धातु 
९७) चलेगे । घातु कै अन्तिम हस्व ओर दीघं इ, उ, ऋ को इद्धि (अथात्‌ क्रमद्यः एे, 
ओ, आर.) हो जाताै, बाद मे अयादि सन्धि मी । उपधा (अर्थात्‌ अन्विम अश्चर से 
पूव अधर) अको तथा, उ; को क्रमद्यः ए ओ, अर_ गुण हो जाता है। 
जेसे-क>>कारयति, नी>> नायथवि, भू>>मावयत्ि, पद्‌>> पाठयति; शिखर ठेखयति । 
गम्‌ का गमयति | 

नियम १९६ प्ररणार्थक धातु कै धाथ मूठ धातु के कर्तामेव्रत्रीया हेती 
ह ओर करम मे पूर्ववत्‌ द्वितीया दी रहती है । त्रिया कर्ता कै अनुसार हती है । जेसे- 
रिष्य. ठेख लिखति गुरः रिष्येण ठेख छेखयति । व्रपः भव्येन कायं कारथति । 

नियम १९७--(गतिबुद्धिपत्यवसानार्थ०) इन अर्थोवारी घाठुञो कै प्रेरणा- 
थक रूप कै साथ मू धाठुके कर्तामे तृतीया न होकर द्वितीया होती हैः--जाना, 
जानना, समश्चना, खाना (अद्‌ ; खाद्‌ › भक्ष्‌ को छोडकर), पठना, अकम॑क धातुर 
बोख्ना, देखना (इस्‌ ); नना (श्रु); वेश (परविश. ), चढना(आख्ह. ); तैरना (उतु); 
ग्रहण (अह्‌ ); प्राप्ति (प्राप्‌ ), पीना, ठे जाना (ह), (नी ओर वह. को छोडकर) | 
नेसे- बालः गह गच्छतिः> बार ग्रहं गमयति । शिष्यः वेदम्‌ अवगच्छतिः> दिष्य वेदम्‌ 
अवगमयति । पुत्रः अन्न भुङ्क्ते>>माता पुत्रमन्न भोजयति । शिष्यः शर पठति>>गुखः 
दिष्य शाल पाठयति । पृथ्वी सिरे आस्तः> पृथ्वी सकिकठे आखयत्‌। (क) (नीव्ह्योर्न) 
नाययति बाहयति वा भार येन । (ख) (नियन्तृकरतरंकस्य वहेरनिषेषः) वाहयति स्थ 
वाहान्‌ सूतः । (ग) (आदिखा्रोनं) आदयति खादयति बाऽन्न वटुना । (छ) (भक्षरहिंण- 
थस्य म्‌) मक्चयत्यत्न वडुना । (ऊ)(जस्पतिप्रथ्तीनाम्‌०) सयति भाषयति वा धमे पुत्र 
देवदत्तः । (च)(इरेश्च) दशयति इरि भक्तान्‌ । (छ) (शब्दायतेर्न) शब्दाययति देवदतेन । 


रेवन, युवन्‌ , हु, भी, णिच्‌ › शिल्पिवगं ६७ 


अभ्यास रर 
संस्कत बनाओ :--(क) (वन्‌ , युवन्‌ ) १, कुत्ते को यदि राजा बना 
दिया जाता है तो क्या बह जूता नही चायता है । २. पण्डित ऊत्ते ओर चाण्डारु को 
समान मानते ह । २. काच मणि ओर कांचन को एक धागे मे पिरो रदी हो, हे बारे, 
यह उचित नही है । उसने कहा--सवंवित्‌ पाणिनि ने तो एक सूत्र मे कत्ता, युवक 
ओर इन्द्र तीनो को डरा है। ४ विद्रानी ने सेवा को श्वदृत्ति माना है| द युवक 
भुरुक्कड होते है । ६ अति सुन्दर रमणी जिस प्रकार युवको के मन को इरण करती 
है, उस प्रकार मासे के नही । ७ यौवन कै प्रारम्म मे प्रायः युवको की इष्टि कलुषितं 
हो जाती है। (ख) (द; भी धातु) १ यरो पर अग्निमे इवन करो । २. उसने 
मन्त्रपूत शरीर को भी अग्निमे इवनक्रदिया। ३ हे बाख्क, त्‌ मस्यु से क्यों 
डरता है, वह भयभीत कौ भी नही छोडत्ता । ४, मत डरो } ५. क्या कड, कहां जाऊ, 
कौन वेदो का उद्धार करेगा । हे खी, मत उरो, अभी पृथ्वी पर ऊुमारिर भट जीवित 
द । (ग) (णिच्‌ प्रयय) १. उसने विषय सुखो से विरक्त हो जीवन को बिताया । २. 
उन्हेने अपने काम को दीक निभाया । ३, उसमे अपनी प्रतिक्ता का पारुन छया | 
४. दो "नही स्वीङृति-सूचक अथं बताते हैँ | ५. पिता पुत्र से ठेख किखिवाता है । ६. 
धनिक नौकर से काम कराता है । ७, पुत्र को धर भेजता है । ८ पुत्र को वेद पदरात 
है । ९. माता पुत्रको फल खिखाती है । १०. गुर शिष्य को वेद ,पटाता है । १९१. 
पुस्तक मेज पर रखवादै । १२. बह नौकर से भार दुकूवाता है । १३, छतो को चित्र 
दिखाता है । १४, मे यह पत्र उसके पास पट्ुचा दगा | १५. कच्चा सिर हिका रहा 
है । (ध) (शिस्पिवर्ग) १. नाई बारु कायने की मशीन से बाल काटता है ओर उतरे 
से दादी बनातः है | आजकफढ अधिक कोग सेपरीरेजर सेस्वयद्ीदादी बना सेते 
है । २, धोषी कपडो को धोकर, नीठ लगाता है, ककफ कस्ता है ओर उनपर लोहा 
करता है ! ३. फैक्टरी मे मिस्री मशीनो को दीक करता है । ४, मिले मे मजदूर 
काम करते है । ५, तेरी कोद्र 9 द्वारा तिल से ते निकाख्ता है, धार रखनेवाख 
उस्तरे प्र धार रखता दै, बट छेनीसे कोहेको काटता है, बर्मा से ठकडी मे छेद 
करतः है, बुदिया सू्ह-भागे से वस्रं सीती है । 
संकेतः- (क) १. क्रियते, घ करि नादनाद्युपानदम्‌ । २ श्नि चैव इवपाके च पण्डिता 
समदशिन" । ३ काच मणि* काचनमेकसूत्रे करोषि बा नि युक्तमेतत्‌ । भरेषवित्‌ पाणिनि- 
रेकसघ्ने इवान युवान मववानंमाह । ४ दववृत्ति विदु । ५ युवानो विस्मरणज्ञीडा । ६. यथा 
यूनस्तदवत्‌ परमरमणीयापि रमणी, कृमाराणामन्त करणदरण नैव कुरुते । ७ काठुभ्यमुपयाति । 
(ख) १. जुहुधीह पावकम्‌ ` २. यो मन्त्रपूता तनुमप्यदोषीत्‌ । ३, अत्योनिमेषि विं बाल, नक 
भीत चिदन्ति) मा मैषा । ५ #ि करोमि, उद्धरिष्यति) मा बिभेद कराये म॑दट्ाचायोऽस्ति 
भूते । (ग) १. जीवितमत्यवाहयत्‌ ! २. साघु निरवाशट्यन्‌ । ₹ समिमन्धाम्‌ गपालूयत्‌ । ४, दौ 
सजौ प्रकृतार्थं गमयत । ७, गमयति । ८ अवगमयति ¦ ‰ भोजयति । १२१ अख्यत्‌ । १२. 
वाहयति । १९ दरयति । १४ तस्य हस्त प्रापयिष्यामि । ५ मूर्धन चाल्यति । (ज) १. 
वयति, कूर्चं सुण्डयति । २ धाविता । ३, पसशोभयति ¡ ४. शभिका ।५ नि सारयति, र 
तीक्ष्णयति, कुन्ततिः छिद्रयति, क्षीव्यति । 


६८ भरोढ-रचनामुवादकोसुदी (नियम १९८) 


रब्दकोष-८२५ + २५ = ८५०] अभ्यास ३४ (व्याकरण) 

(क) शाकम्‌ (साग), आङः (आद्‌ ); स्ाङ्ध. (टमाटर); गोलिहया (गोभी); 
कलायः (मटर), भण्टाकी (मय; बैगन); वगनः ( बैगन); मिंडकः (भिडी); टिडिशः 
घि), अलाबु" (लोकी); कृष्माण्डः (कद्‌द्‌ ) यजनम्‌ (गाजर); मूलकम्‌ (मूली); 
दवेतकन्दः (शल्गम), पाककी (पालक), वास्तुकम्‌ (बथुआ), सिम्बा (सेम); सुसिम्बः 
(करासन, पेच बीन), जालिनी (तोरई), डुन्दरः (इन्दर); पोकः (परर), कारवः 
(करेख), ककटी (ककडी), पनसम्‌ (कटहर), शद्‌. (खखद) । (२५) 

व्याकरण (वृत्रहन्‌ , मघवन्‌ , हाः ही, णिच्‌ प्रत्यय) 

१ वृ्रहन्‌ ओर मधवन्‌ शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ° ३१; ३२) 

२. हा ओरह्वी धाठ॒ओ कै रूप स्मरण कयो | (देखो धाठु° ५०; ५१) 

नियम १९८ गृलधातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के छ्ष्टि ये नियम टीक 
सरण कर के | (क) धातु से णिच्‌ (अय) प्रत्यय लगता है | नियम १९५ फे अनुसार 
बृद्धि या गुण । (ख) (भिता हस्वः) इन धाठ॒ञओं के उपधा (उषान्य खर) के अको आ 
नही हेता । गम्‌ ; रम्‌ ; क्रम्‌; नम्‌; शम्‌; दम्‌ ; जन्‌; त्वर्‌ . घट्‌; व्यथ्‌; ज । 
गमयति; स्मयति; क्रमयत्ति; नमयति, शमयति, दमयते, जनयति; त्वस्यति; घटयति; 
व्यथयति, जरयति । अन्यत्र अ को होगा | पाटयति, कामयते, चामयति | (ग) 
(० आता पुड णौ) आकारान्त धातुज कै अन्त मे णिच्‌ से पठे ५ › ओर्‌ ल्ग जाता 
है । जैसे--दा> दापयति, धा>> धापयति, खाः> खापयति, या>> यापयति, लाः 
खलापयति । (घ) (आच्छासाह्ा०) इन आकारान्त घाठुञओ मे बीच मे ध्‌? लगेगा । शो 
(श), छो (छा), सो (सा), हे (हा), व्ये (व्या), वे (वा), ओर पा । जेसे-- शाययति, 
हाययति; पाययति (पिल्वाता है) । (पातेणो ङग्‌०) पा (रक्षा करना) का रूप पालयति 
होगा । (ङ) (ऋरीडजीना णौ) इनकफे ये सूप होते है क्री क्रापयति (लरीदवाना), 
अधि ~+ इ> अध्यापयति (षटाना); जि जापयति (जिताना) | (च) इन धाठुजो क 
ये रूप हो जाते हैः-त्रू> वाचयति (रोचना); हन>> घातयति (वध करना); दुष्‌> 
दुषयति (दोष देना), रह >> रोपयति; रोहयति (उगाना), क्र अप॑यति देना); 
हेपयत्ति (खलित करना); वि + ली>> विलीनयति, विलछाययति (पिषलना), भी> 
भापयते, भीषयते (डर कौ वस्तु से डराना); भाययति (केवल डरना); वि + सिः 
विसापयते (किसी कारण से विस्मित करना); विस्माययति (केवर विस्मित करना); 
सिध्‌ > साध्यति (बनाना); सेधयति (निश्चय कराना); रज्ञ >> रञ्जयति (गसन 
करना); रजयति (शिकार खेलना), इ (जाना) गमयति (मेजना), अधि+इ 
(जानना)>> अधिगमयति (खम्ञाना, याद दिखाना); प्रति ~+ इ> प्रत्याययति (विश्वास 
दिना) गृह _ > गृहयति (छिपाना), धू धूनयति (दिना); श्री>> मरीणयति (सन्न 
करना), सज्‌ ~> माजयति (साफ कराना); शद्‌>> शातयति (गिरना); शादयतति 
(भेजना) । (छ) चुरादिगण की धाठुञओ कै सूप णिच्‌ मे वैसे दी रहते है । (ज) कर्म 
वाच्य ओर भावचाच्य मे णिजन्त धातु कै अन्तिमि इ (अय) का लोपो जाता दै । 
जेसे-पाञ्यते, कार्यते, हार्यते, धार्यते, चोर्यते, भ्यते । 


वृत्रहन्‌, मघवन्‌, हा, ही, णिच्‌ , शाकादिवगं ६९ 


अभ्यास २४ 


संस्कृत वनाओ-(क) (बत्हन्‌ ; मघवन्‌ ) १. इन्द्र ने वृत्र का वध किया | 
२. मै इन्द्र कै संमान से अनुग्रहीतरहू। ३, इन्द्रका यच प्रत्येक घर भे गाया जाता 
है। ४ इन्द्र का वन्न दैत्य-तेना का सहार करता है (सट) ! (ख) हा, ही) १ दै 
अर्जन, जब मनुष्य सभी मनोगत कामनाओं को छोड देता है ओर अपने आषपमे 
सन्तुष्ट रहता है, तब वह तप्र कदा जाता है । २. तृष्णा को छोड दौ । „२. ठुमने 
जो सीता को छोड दिया है, यहं क्या तुम्हारे कुरू ॐ अयुद्रू है । ४. विपत्ति मे भी 
उसका धै क्षीण नही होता । ५ पुत्रवधू श्वसुर से शर्माती है! ६. अपके साथ 
गुरुजनो के समीप जने मे सुन्षे रुज्जः अनुभव होती है । ७ हमे आपस भे ही शमं 
रुगती है ओरो क सामने तो कहना ही क्या १ (गं) (णिच्‌ पव्यय) १, शरीर को 
शन्ति देनेवाखी रारत्कालीन चोदनी को कौन ओंचर से रोकता है? २. मै महर 
पर र्हंग, वहो आवाज दै रेना । २ यहं विवाद दी विद्वास दिखता है कि त॒म 
नू बो रदे हो । ४ पार्वती ने अपनी करुण-कथा सुनाकर अनेको बार सखियो को 
राया ! ५ वह मुषे पिता मानता है । ६. मै किसके सिर दोष मद्रः | ७, वह फिर 
अपने काममे रुग गया | ८. चिद्या घन से बढ़कर है । ९. अपना समाचार पत्रमे 
ख्षिदो। १० वह अभी तक अपने आपको नद्य सभा पाया | ११. होनहार 
बिरवान के होत चीकते पात ¡ १२. उसने छिसी तरह आङ वषं बिताए | १२३ उसने 
दाखी को रानी बना सिया | १४. मोका हाथसेन जने दे | १५. सञ्जनो कां मेर 
शीघ्र ही विवास दिलाता है । १६. प्रतिष्ठा केवर उत्सुकता को शान्त करती ह | 
१७. बडे दु"ख को भी आशा का बन्धन सहन करा देता है । १८ दिन चन्रमा को 
जितना दु खित करता है, उतना कुमुदिनी को नही । (घ) (शाकादि-वर्ग) हरा साग 
ओर सलाद स्वास्थय कै किए. बहुत खामप्रद है । अनेको साग है, किसी को कोई अच्छ 
कगता है, किघी को कोई | कुछ कोग बदरू-बदरुकर आट्‌ ; टमाटर, गोभी, मटर, 
बैगन, मिण्डी, रण्डा, केकी, कद्द्‌ , गाजर, मूली, शकगम, प्रवर, पाठक, बथुआ, 
सेम, फरासबीन, करेखा ओर कटहल का साग खाते है ! कुछ लोग दो-तीन साग को 
मिखाकर बनाते हैयाएक दही समय दो तीन साग बनते दें । 
संकेतः-- (क) २ मभावनया । (ख) १ प्रजहाति यदा कामान्‌, आत्मन्येवात्मना 
तुष्ट । २ जहीहि! ३ अहाप्ती, सध्य कुलस्य । ४ तस्य पर्य न हीयते । ५. जिष्ेति । ६. 
जिहेमि आरयपत्रेण सह गुरुसमीप गन्तुम्‌ । ७. अन्योन्यस्यापि जिहीम , भिं पुनरन्येषाम्‌ । (ग) 
१ शरीरनि्वौपयिन्नीम्‌ , पटान्तेन वारयति। २ माप्राक्षदे शब्दायय। ३ प्रत्याययति। ४ 
निशाम्य, भरोदयत्‌ ! ५ मा पितेति मानयति । & क दोषपक्षे खापयाभि! ७. मनो न्यवेशयत्‌ । 
८ अतिरिच्यते । ९ वृत्त पत्रमारोपय ¦! ‰ स्त नावापि पर्यैवस्थापयतति आत्मानम्‌ । ११ अवेद- 
यन्ति हि प्रत्यासन्नमानन्दमय्पातीनि श्युभानि निमित्तानि । १२, तेनष्टौ परिगमिता समा कथ- 
चित्‌ । १३. महिषीपद प्रापिता । १४. न का्यैकारुमतिपात्येत्‌ । १५ विदवासयत्याह्चु सता हि 
योग । १६ ओत्सुक्यमाच्रमवसष्ययति । १७ आश्चावन्ध साहयति । १८ ररपयत्ति यथा ! (च) 
पयायज्च › समिश्रुय, शाक्रत्रेय वा पचन्ति । 


८० प्रीढ-रचनालुवादकौयुदी (नियम १९९) 


राब्दकोष-८५० +- २५८७५] अभ्यासं ३५ (व्याकरण) 
(क) करमर्दकः (करौदा), पलाण्डुः (प्याज), स्ष्नम्‌ (कहन), तिन्तिडीकम्‌ 
(इमी), आर्द्रकम्‌ (अदरक), व्यजनम्‌ (मसाल्प); मरीचम्‌ (भिव), जीरकः (जीरा); 
धान्थकम्‌ (धनिया), शण्टी (सट), दगु दीग), हरिद्रा (हल्दी); ल्वणम्‌ (नमक); 
सैन्धवम्‌ (सेधा नमक), रौमकम्‌ (खाभर नमक), पिप्पली (पीपर), एला (इलायची); 
मधुरा (शेफ), रूबगम्‌ (लग), दारुखचम्‌ (दाख्चीनी), रिपु (छोरी इलायची); 
खादिरः (कत्था); चूर्णः (चुना); पूगम्‌ (सुपारी); ताम्बूलम्‌ (पान) । (२५) 
व्याकरण (करिच्‌ › पथिन्‌, श्च, मा, सन्‌ प्रत्यय) 
१ करिन्‌ ओर पथिन्‌ शब्दो कै परे रूप स्मरण करो ¦ (देखो शब्द० ३२, २३४) 
२थ़्ओरमा धाठुओ कै पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धातु ५२, ५३) 
नियम १९९ (धातोः कर्मण" समानकतरंकादिच्छाया बा) इच्छा करनाया 
चाहना अर्थ मे धातु से यन्‌ (ख) प्रयय ख्गता दै । सन्‌ कै विषयमे ये बाते स्मरण 
रक्सेः--(क) इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो, तमी सन्‌ होगा । (ख) सन्‌ प्रयय 


एेच्छिक है, अतः सन्‌ न लगाना चादे तो तुमुन्‌ (ठम्‌ ) मरस्यय करक इष्‌_या अभिलष्‌ 
आदि धातु का प्रयोग करे। जेसे-परितुमिच्छति। (ग) इच्छा करनेवारी क्रिया 


कमक रूपमे होनी चाहिए, अन्य कारककै. रूपमे नही। करण मे होने से य्ह 
नही होगा--अहमिच्छामि पठनेन मे ज्ञान वर्धेत । (घ) सन्‌ का सशेष रहताहै। 


सन्‌ प्रयय करने पर धाठुओ को द्विव होता है जसे शिट्‌ छकार मे । सेट्‌ धाठुञ मे स 
ते पठे इ कगाकर षः ह जाएगा । अनिट्‌ मे केवर “स लगेगा, यह स कही-कही 
पर सन्धि-नियमो कै कारणष याश्चहो जाताहै। (ङ) धार्म को द्विल करने पर 
अभ्यासं अथात्‌ प्रथम अश मे धातुमेअ होगातोउसेइहो जाएगा । (च) धाठुओ 
कै रूप इस प्रकार चलेगेः-(९) परस्मैपदी कै खूप परस्मै° मे ओर आस्मने० कै 
आत्मने मे, उभयपदी कै उभयपद मे । (२) लट्‌; लोट्‌ , कड; विधिकिड मे परस्मै 
मे भवतिवत्‌ › आत्मने० मे सेव्‌ के तुल्य । (३) ठिद्‌ खकार मे धातु + आम्‌ +कृ, भूया 
अस्‌। (४) ठंड मे परस्मै० मे ईत्‌ , इष्टाम्‌ , इषुः आदि ओर अत्मने० मे इष्ट, 
इषाताम्‌ , इषत आदि । (५) आची मे पर० मे यात्‌ , यासाम्‌ आदि, आस्मने° 
मे इषीष्ट आदि । (६) जन्य ल्कारो मे भूया सेव्‌ कै तुस्य । जेसते-गम्‌> जिगमिषति, 
जिगमिषतु, अजिगमिषत्‌ , जिगमिषेत्‌ ; जिगमिषिष्यति, जिगमिषाचकार, जिगमिषिता, 
अजिगमिषीत्‌ , जिगमिष्यात्‌ ; अजिगमिष्यत्‌ । (छ) सनन्त प्रयोगघाली प्रचलित 
धातुर ये हैः--क्ञा>> जिज्ञासते, दा दित्सति, धा धित्सति, पा पिपासति, जि->जिगी- 
षति, चि> चिचीषति, श्रु छयघरूषते, ब्रू> विवक्षति, भू>मूषति; कः> चिकीर्षति, 
द जिहीर्षति, मू मुमूर्षति; तृ>> तितीर्षति, युच्‌> मुमुक्षते, प्रच्छ > पिप्रच्छिषति, थ॒ज्‌> 
लुुश्चते, पट्‌> पिपठिषति, कित्‌> चिकित्सति, पत्‌>>पित्ति; पिपतिषति, अद्‌>>जिघ- 
त्सति; पद पित्सते, विद्‌>>विविदिषति, बुध्‌>द्ुबोधिष्रति; मान्‌>> मीमासते, इन्‌>> 
जिघासति, आप्‌ >>इप्सति, स्वप्‌ ¬> सुषुप्सति, रम्‌>>रिष्छते, ल्भू> छिप्सते, गम्‌>>जिग- 
भिषति, दर >> दिदश्षते, ग्रह. > जिषश्चति । 


करिन्‌ , पथिच्‌ , श्च, मा, सच्‌ भ्रलयय, श'कादिवगं ७१ 


अभ्यास ३५ 
संस्टछल बनाभ-(क) (करिन्‌ ; पथिन्‌ ) १. हाथी ने इस पेड की छर 
छीर दी । २, साक्षी उपस्थित नही हुजा (साक्षिन्‌ ) | ३. असतिस्मेह मे अनिष्ट की शंका 
बनी रहती है (पापरकिन्‌ } | ४. अगे रविवार को अषप हमे भिङिणगा 
(आगामिन्‌ ) | ५. सह्यध्यायियो से प्रेमपूर्वक व्यवद्यर करो (सहाव्यायिन्‌ ) । ६. शेर 
बाद की ध्वनि पर हकार क्रत, है, गीढडो की आवाज पर नही (कैखम्नि्‌ ) ! ७, 
कम से कम तीन मवा होने चिं (साधिन्‌ ) 1 ८, गुणवानो के गुण पूजा के योग्य 
है, चिह्न या आयु नही (गुणिन्‌ ) | ९, रथी पैदरु से युद्ध नही करते (रथिन्‌ ) | 
१० एेसा परोपकारियो का खमाव दही होता है। १९१. हाथी के मित्र गीदृड नद्य होते 
(दन्तिन्‌ ) । १२, मानहीन मनुष्य की ओर तृण की समान गति होती है (जन्मिन ) | 
१३ वे मखं तिररफ़ार को प्राक्च होते है, जो धूतौ से धूतंता नही करते (मायाविन्‌ ) । 
१४ स्वाभिमानियो का सखवाभिमान हयी धन होता है (मानिन्‌ ) । १५. वुम्हारा मार्गं 
छम हो | १६. धीर रोग न्याय के मागं से जरा भी विचकित नही होते) (ख) 
(भ, मा) ९ अपना पेट कौन नही पारूता ! २ उसने पृथ्वी की धुरा को धारण 
किया | ३. राजा के पास चुगरूखोर रहते है । ४ सदा खच्छ वस्नो को धारण करे | 
५ व्यापारी हाथ से कपडे को नापता है (मा) | & पटवारी ने जजीर से खेत नापा | 
(ग) (सन्‌ प्रत्यय) १. विच्रार्थो पाट पटना चाहता है, रेख खिखना चाहता है, धर्यं 
जानना चाहता है, दान देना चाहता है, धर्म॑ करना चाहता है, जल पीना चाहता द, 
शनतरु को जीतना चाहता है, एर इकट्रा करना चाहता दहै (सचि), गुखवचन सुनना 
चाहता दै, कार्य करना चाहता है (कर); पाप को छोडना चाहता है (ह), प्रश्न पूछना 
चाहता है (पच्छ ), फल खाना चाहता है (युज्‌), धन पाना चाहता है (कम्‌ ) ओर 
मित्र को देखना चाहता है । २. गुख्यो की सेवा करो ! ३ वह छोरी नौका से समुद्र 
को पार करना चाहतः ह | (घ) (शाकादि०) १ कुछ लोग साग ओर दाल मे अधिक 
मसाखा पसन्द करते है । वे दार मे हद्दी, धनिया, नमक कै साथ ही प्याल रयुन्‌ 
दमली जर खार मिर्च भी डरुतेदहै। साग मी मसाला डला जातादहै। २. 
कु रोग चायमे मी काली मिर्च, दाल्चीनी ओर सोठ या अदरक डालते है । 
३. पनवारी पान मे चूना जीर कत्था ख्ग(ता है, बाद मे छोरी इलायची ओर सुपारी 
इ!रुकर देता है । पानं खानेवाङे पानदान मेँ पान रखते हे । 
संकेत*- (क) १ त्वगुन्मथिता ! २ नोपतस्थौ। ३ अनिस्नेह पापरकी।४ आगा. 
मिनि, भवता द्रष्टव्या वयम्‌ । & अनुहुकुरुते घनध्वनिं नदि गोमायुरुतानि केसरी । ७ अर्यवरा 
साक्षिणो हेया । ८ युणा पृजास्थान गुणिषुनवच लिङ्गि नचवय ।९ नं रथिन" पादचार- 
मभिद्युजन्ति । १० परोपकारिणाम्‌ । ११ भवन्ति गोमायुसतखा न दन्तिन । १२ जन्मिनो मान 
दीनस्य तृणस्य च ममा गति । १३ व्रजन्ति ते मूढधिय ` पराभव मवन्ति मायाविघु ये न मायिन. । 
१४ सदाऽभिमानैकधना हि मानिन । १५. ्चिवास्ते सन्तु पन्थान. । १६ न्याय्यात्‌ पथˆ ) {ख) 
१ बिभति) २, बिभरावभूव। ३ पि्लुनजनं खलु विभ्नति क्षितीन्द्रा । ४ बिष्याच्‌। & जेख- 
पार श्खराभि › ब्मास्त । (ग) १ जिलिद्िषतिः विधिस्सति । २ श्ुशरुषस्व । २ उडुपेन, 
तितीर्षति! (घ) १ सदैव, रक्तमरीचम्‌, निक्षिपन्ति शचकमपि उपरक्रियते (उपस्कृ) । ३ 
ताम्बूलिकः, छिम्पति, निक्षिण्यः ताम्बूखकरके । 


७२ प्रोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम २००-२०२) 


न्दकोष-८७५ + २५ ९००] अभ्यास दै (व्याकरण) 

(क) कृषि" (छखी०, खेती), कषीवरु (किसान); वसुधा थ्वी); रक्तिका 
(मिद्वी), उर्वरा (उपजाऊ), ऊपर (असर), शाद्वलः (शस्य-द्यामल)) क्षेचम्‌ (खेत) 
सीता (जती भूमि), खगलम्‌ (इक), फार (हर की फार), खनित्रम्‌ (फावडा, दार), 
दात्रम्‌ (दराती), ो्ठम्‌ (ठेल्छ), लेोष्ठमेदनः (१ मगरी, २ पररा, ३. मैडा); कोच्डिः 
(घुरयुग), ~तोत्रम्‌ (चालक), कणिश (वाक), पलार (पराक), बुसम्‌ (खख), दषः 
(मूस), खादम्‌ (खाद्‌), खलम्‌ (खिहान), खनियन्वम्‌ दैक्टर); इषियन्त्रम्‌ 
(खेती कै ओजारः) । (२५) 

याकरण (तान्‌ , चन्द्रमस्‌ , दा, यड, यडल्क्‌ , नामधावु 

१ ताश्‌ ओर चन्द्रमस्‌ कै पूर रूप स्मरण करो । (देखो शब्द° ३५, ३८) 

२ दाधाठुके पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ५४) 

नियम २०० (धातोरेकाचो हलादेः क्रियासममिहारे यड ) व्यजन से प्रारम्भ 
होनेवारी एकाच्‌ धाठु से यड प्रत्यय होता है, बार-बार या अधिक करने अर्थमे। 
यड्‌ प्रत्यय कै किए ये नियम स्मरण रक्ले.-- (क) यड का यशेष रहता है| सभी 
धातुञओ फ रूप केवर आत्मनेपद मे चलते है । (ख) (सन्यडो) धाठु को द्वि होता 
है । (ग) (गुणो यड. कंको › दी्षोऽकित ) द्वित्व योने पर अभ्यास (पूवपद) मे अ को 
आ, इद्ईकोषए,उऊको ओ होगा नीम नेनीयते, भू>>बोभूयते, पठ्‌ पापव्यते। 
(घ) (निप्य करिस्ये गतौ) ग्यर्थकर धावु से कुरिल्ता अर्थम ही यड्‌ होगा । 
ब्रजू> वात्रज्यते (कुटिल चरता है) । (ङ) (रीग्दुपघस्य च) धाठु कौ उपधा मे हृस्व 
ऋ होगा तो उसके अभ्यास मे श्री" ओर लगेगा । दत्‌> नरीरत्यते । (च) (घुमास्था ०) 
दा, धा, खा, गा,पा, हा; सा कै आ कोई होगा) देदीयते, देषीयते, तेष्ठीयते, जेगीयते, 
पेपीयते, नहीयते, सेषीयते । (छ) कुछ अन्य प्रसिद्ध यडन्त रूप ये है-- > चेक्रीयते, 
दिव्‌ > देदीव्यते, भ्रम्‌>बभ्रम्यते, चर >चचू्ेते, दृत्‌>> वरीड्यते, रह > जरीग्ह्यते । 

नियम २०१- (यड डक.) (यडोऽचि च) धातु कै बादयकाल्लेप होगा| 
यड्‌ कै लिए ये नियम स्मरण रक्सै--(क) धातु को द्वित्वहोगा। धातुके रूप 
परस्मैपद मेँ ही चलेगे । (ख) अभ्याखमेअकोआ,इरईकोएःउऊको ओ होगा। 
(ग) धाठु कै जन्तमे ऋ होगा तो उसके अभ्याखमेरी यारि लगेगा । (घ) यडछ्क्‌ 
के प्रयोग साहित्य मे बहुत कम मिलते है। (ङ) ति, घि, मिसे पूर्वं विकस्पसे 
रूगेगा । जेसे--मू>बोभवीति, बोभोति । इत्‌ वरीवर्ति, छ>> चरीकर्वि, गम्‌>>जगमीति। 

नियम २०२--(नामधादु) नामधातु मे ये प्रत्यय मुख्यतया होते हैः--(क) 
(सुप आत्मनः क्यच्‌ ) अपने छि चाहने अर्थं मे क्यच्‌ (य) प्रत्यय । परस्मैपद होगा । 
आत्मनः पु्नमिच्छति>>पुचीयति । कवीयति, अरानायति, उदन्यति । (ख) (उपमाना- 
दाचारे) उसकै तुस्य आचरण करने मे क्यच्‌ (य) । दिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है- 
पुत्रीयति छात्रम्‌ । (ग) (काम्य) अपने किए चाहने मे "काभ्यः होता है| पुच्र- 
काम्यति । (घ) (कतु. क्यड०) उसके तुस्य आचरण करने मे क्यड. (य) प्रस्यय | 
आन्मनेषद होगा । कृष्णवत्‌ आचरण करता है कृष्णायते । ओजायते, अप्सरायते । 
(ङ) (तत्करोति तदाचष्ट) करना ओर कहना अर्थ मे णिच्‌ । सूत्र बनाता है- सू्रथति। 


तादृश्‌ ; चन्द्रमस्‌ , दा घातु, यड ; नामधातु, कृषिवयं ७३ 


अभ्यास रद 
संस्कृत बना-- (क) (तादा › चन्द्रमसू ) १ वैसे सुन्दर आच्तिवाछे 
खग सहृदय दही होते है (सचेतस्‌ ) ¡ २ रेसे वेषे रोग सभाओमेआ जते है ओर 
रगमे भगक्रतेषै। ३ पुत्रस्नेह कितना प्रबरू होगा, जब कि भ्रातृ-स्नेह इतना 
रबर होता है । ४ नक्षत्र तारा ओर रहे से युक्त मी रात्रि चन्द्रमा से ही श्रकाशित 
होती हे । ५. सुनित्रतो से अतिक्र तुमको देखकर किस सहृदय का सन दु.खित नही 
५५ ४: । 

होगा (चेतस्‌ ) । ६. उसने उसके पास खड़े इष एक बद्ध पुडष को देखा (प्रवयस्‌ ) । 
७. यह दुर्वासा (ढ्वासस्‌ ) के शप कोही प्रमाव है| ८. अच्छे चित्तवारीं का 
(सुमनस्‌ ) भरे ओर रो पर समान प्रेम होतः है । (ख) (दा धातु) १ पढाई पर 
ध्यान दो । २, मगवती पृथ्वी; शुक्षे अपने अन्द्र समाखो। २ क्था राजा ने वु्है 
यद्‌ अगूटी इनममे दीहै। ४ थोडा स्थान देना। ५. ये कन्यार्पेँ पौधो को जर 
देरी है(दा)। ६ उसनेखामी कैरल्ि ्राणदेदिए्‌। ७ ओंसूचित्रमे भी 
शङुन्तरा को नदं देखने देता । ८ वसो को धूप मे सुखात है । ९ गुर दिष्य को 
आज्ञादेता है। १० वह खेल मे मन र्गाता है । ११ उसने प्रद्युत्तर दिया । १२. 
उक्षनेधरमे आग ल्गादी। १३ उसने यह वचन फहः। १४ हंस दूघकोङे 
छेता है जौर उसमे मिरे हुए जरू को छोड देता है! १५ उसने सत्र छोगो का मन 
अपनी ओर खींच ख्या (आदा) । १६. उसने निधनो , को चख दिए (रदा) । (ग्‌) 
(यड्‌ › नामधाठ) १. बालक्र बार-बार हसता है, रोता है, टेडा चरता है, नाचता है, 
गतता है, खाना खातः है, पानी पीता है, काम करता है, घूमतः है, प्रदन पूता है । 
२ (यदक्‌ ) वह बार-बार काम करता है, घर जातः है, विद्यालय मे रहता है, सपि 
को मारता है ओर पुलक को रेता है । ३ बह पल्नी-खहित तपस्या करता है | ४. 
वह अपने कुल को बदनाम करतः है । ५ वह शिष्य को पुत्रवत्‌ मानता है । ६. बह 
करष्णवत्‌ आचरण करता है । (घ) (कृषिवर्ग) मारत कपि प्रधान्‌ देश है । किसान 
उपजाऊ भूमि को हक से जोतता है, जुती हुई भूमि के टेल को मेडा चाकर सम 
कर देता है, बाद मे उसमे बीज बोता है, अकरुर आने कै बाद नखै करता है ओर 
अनावश्यक धास आदि को निकारूदेताहै। खेती तैय!र होने पर दराती से बालो 
कोकाटर्तेषैयाजडसे हीकाय्तेहै। भुस ओरभसी गायो वैलेकोदी जाती 

है । आजकल प्रौक्य्ये सेमी खेतीकी जाती है| 
संकेत - (क) १ आकृतिविनलेषा भचेत्तस्त । २ य॒ष्स्ताध्ो जन! रगभग विदधति । 
२ कीद्क तनयस्नेह , श्टक्‌ 1 ४ ० सङुकापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रि । ५ सचेत कस्य 
मनो न दूयते। ६ स्थित प्रवयसम्‌। ७ दुवौमस्च ऋ्ाप एष प्रभवति । ८ सुमनक्ता भ्रीतिवौम- 
दक्षिणयो समा । (ख) १ अवधानम्‌ । २ देहिमे विवरम्‌ । ३ प्रतिग्रह । ४ भवकारम्‌ ) 
५ वारूपादपेभ्य । & प्राणान्‌ अदात्‌ । ७ बाष्पस्तु न ददत्येना द्रष्टु चित्रगतामपि।< 
सातये ददाति । १० मनो ददाति । १२ पावकम्‌ अदात्‌ । १३ ईति वाचमाददे! १४ हसो हि 
क्षीरमादत्ते तन्मिश्ना वजैयत्यप । १५ मन आददे । (ग) १ बारुक जास्यते, रोरूयते, वात्र. 
ज्घते, नसेचृत्यते, जेगीयते, बोभुज्यते, पेपीयते, चेक्रीयते, वश्रम्यते, प्रशन परीषृच्छ्यते ! २ सष 
कार्यं चरोकति, जगभीति, वरीवति, जघनीत्ति, जाग्रहयीति ) ३ संपत्नीक तपस्यति । ४ मलिन 


यति ! (घ) करष॑ति, सवाय समीकरोति, बीजानि वपति, क्षत्रपरिष्कारम्‌ › सपन्नाया सत्याम्‌ ? 
नन्ति, मूत एव । 


७४ भोट-र्वनायुवादकौसुदी (नियम २०३-२०७) 
शन्दकोष-९०० + २५ = ९२५] अभ्यास ३७ (व्याकरण, 

(घ) सुकृतिन्‌ (भाग्यवान्‌ ), सदह दयः (सहृदय), निष्णातः (विद्वान्‌ ); प्रतीक्ष्यः 
(पूज्य), वदान्य. (दामी), दृष्टमानस, (ग्रसन्नचित्त), विमनमू (दुःखित हृदय), उक्तः 
(उत्कण्ठित), विश्रुत. (प्रसिद्ध), लिग्धः (प्रमी), आयत्त. (अधीन्‌); आद्यूनः (पट्‌); 
लन्ध. (लोभी), विनीतः (नम्र); धृष्टः (टीट); प्रत्याख्यातः (खेडा हुआ), विप्रङृतः 
(तिरस्छुत). विप्रब्ध. (वचित), आपन्न. (आपत्तिग्रस); दुर्गतः (दीन); कान्तम्‌ (न्दर); 
अभीष्टम्‌ (मनोहर), निक्ष्ट. नीच) पूतम्‌ (पवित्र), सख्यातम्‌ (गिना हुआ) 1 (२५) 

याकरण (विद्धस्‌ , पुस्‌ , धा धातु, क्त प्रत्यय) 

१ विद्धस्‌ ओर पुस्‌ शब्द्‌ फै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ३६, ३७) 

२ धाधातुके पूरे रूप सूरण कये । (देखो धातु° ५५) 

नियम २०३- (क्तक्तवत्‌ निष्ठा, निष्ठा) भूतकाल अर्थम धाठुसे क्त ओर 
क्तवतु कृत्‌ प्रत्यय होते है ! दोनो का कस्म. त ओर तवत्‌ रेष रहता है| श्त प्रत्यय 
कर्मवाच्य ओर भाववाच्य से होता है । तवत्‌ प्रय कर्तुवाच्य मे । (तः प्रत्यय करने पर 
सेट्‌ (इ-वाली) धातुओं मे इ लगेगा, अनिट्‌ (द-नदी वाखी) धाठओ मे इ नद्दी स्गेगा । 
धाघ्ुको गुण या द्धि नही होती । सप्रखार्ण होता है। 

नियम २०४-- (क) क्त (त) प्रत्यय जब सकर्मके धातु से कर्सवाच्यमे होगा 
तो कर्ममे प्रथमा, कर्तामे तृतीया ओर क्रिया का लिग, वचन ओर विभक्ति क्म कै 
अनुसार होगी, कर्ता कै अनुसार नही । (ख) अकर्मके धातु से क्तं (त) प्रत्यय हेमा तो 
कर्ता मे तृतीया लेगी। क्रिया मे नपुसक० एकण ही रटेगा | (ग) तः प्रत्ययान्त 
क्रिया-रब्द कमं के अनुसार पुल्गि होगा तो उसके रूप रामवत्‌ , स्रील्गि होगा तो 
रमावत्‌ , नपुसक० होगा तो गरह्वत्‌ चक्गे ! ञसे-मया पुसतक पठितम्‌ , पुस्तक 
पठिते, पुस्तकानि पठितानि | मया अन्थ* पठितः, भ्रन्थौ पठितौ, अन्थाः पठिताः । मया 
बाला इष्टा, बालाः दृष्टाः ! तेन हसितम्‌ । 

नियम २०५--(रव्यर्थाकर्मकश्िषलीड ०) इम धाठुय से क्त प्रत्यय कर्तृवाच्य 
मे मी होता दै :-- जाना चल्ना अर्थं की धातुज, अकर्मक धाठुओ तथा श्छ , शी, 
स्था, आस्‌ › बस्‌ › जन्‌ › सह. ; ङ घाठुओ से । अत. कर्ता मे प्रथमा ओर क्म मे 
द्वितीया । जैसे- गह गत । स भाम प्रासः । स भूत. | हरिः समामाश्छिष्टः स हेषमधि- 
सयित; । बैङ्ुण्ठमधिष्ठित, । धिवसुपासित" ¡ अत्र उषित. । राममनुजातः । बृक्भमारूढः । 
स जीर्णः] 

नियम २०६--(मतिबुद्धिपूजार्थम्यथ्च) मन्‌ , बुध्‌ , पूज तथा इन अर्थोवाटी 
अन्य धातुञओ से क्त प्रत्यय वतमान कार अर्थमेदहोतादै। खाथमेष्ष्ठी होगी । राज्ञा 
मत्‌. बुद्धः, पूजित, | 

नियम २०७-(नपुसकै मावे क्तः) कभी-कभी क्त प्रत्यय नपुसकं लिग भाव- 
वाचक शब्द्‌ बनाने कै र्िए होता है! जैते--जस्पितम्‌ (कहना), शयितम्‌ (सोना), 
०५ नाम गतम्‌ (चल्ना), स्थितम्‌ (रहना) । कस्येदमालिखितम्‌ (किसका 


विद्रस्‌ , पुंस्‌ , धा धातु, क्त प्रत्यय, विरेषण-वयं छ 
अभ्यासं २३७ 

संस्छृत बनाओ-(क) (विद्वस्‌ , पुस ›) १. विद्वान्‌ ष्ठी विद्वानो ॐ परिश्रम 
को सम्चता है। २, विद्वान्‌ को मी दुष्ट लक्ष्मी दुर्जन बना देती ह । २, विद्वानो कै 
सुह से बात सहसा बाहर नही निककती ओर जो निकर जाती है, वह फिर छरती 
नष्टौ है । ४, जिसके पास पैसा है, वही ससार मे पुरूष है | ५. क्षत्र भी जिसके 
नाम का अभिनन्दन करते ह, वही पुरुष पुरुष है । ६. वह पुरषो के दष्क! वन्दनीय 
है । ७ दुष्ट छरी पुरुष पर विश्वास नही करती (विश्वस्‌ ) । (ख) (धा धातु) १ सहसा 
काम न करो | २. सज्ञे श्रह क्षमी दो । ३ ३ माता, त्‌ दुर्जनोको सी पारुतीहै। 
४ कोच सुवर्णं कैसग से मरकत द्धी कान्तिको धारण करता है| ५ इधर ध्यान 
दो। ६. कानपर हाथ रखता है । ७. कानो कौ बन्द करता है (अपिधा) । ८. 
खिढकी बन्द कर दो। ९ हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है (अभिधा) | 
१० आप इधर ध्यानं दीजिए (अवधा) । ११. अपने से बरूवान्‌ शत्रु से सन्धि कर 
छे (सधा) । १२ उसने धनुष पर बाण रक्खा (सधा) | १३. नए कपडे पमो 
(परिधा) । १४ बह गुरु पर श्रद्धा करता हे (श्रा) । १५. वह बह का तक्ष्या 
रगाकर सोता है (उपधा) । १६ शकुन्तला को ठंगर सुश्षे क्था मिरेगा (अभिखधा) | 
१७ वेदिक वाङ्मय का अनुस्न्थानें करो (अनुसधा) | १८ प्रायः भाग्य ही सवका 
दुभ ओर अशुभ करता है (विधा) । १९. म धनुष पर विजय की आश को रखता 
ह निधा) । २० मेज पर पुस्तके रख दो (निधा) | २१. जल वे भूमि परधूलको 
दबा दिया (निधा) । २२, मुञ्मे मन छगाओे (आधा) । २३, राक्षसो की छाया भय 
उत्पन्न करती ह (आधा) । (ग) (विरोपण) १ भाग्यवान्‌ सहृदय दानी ओर विद्धान्‌ 
लोग तिरस्छृत, वचित, आपत्तिग्रस्त ओर दीन को दु"ख नही देते है । २ निकृष्ट व्यक्ति 
भी सन्दर अभीष्ट वस्तुओ को पाकर प्रसन्नवित्त होता है ओर उन्दे न पाकर खिन 
होता ह ¦ ३. पेट पराधीन होता है, नम्र प्रसिड होता है, दीट तिरस्कृत होता है, प्रेमी 
विनीत होता है गौर उक्ण्डित खिन्न होता है। (घं) (क्त प्रत्यय) १. मैने खघुवश कै 
चार सगं पडे ! २. उसने बनी उनी स्री देखी । २३ बह आसन्‌ पर बैड (अधिष्ठा) | 
४. वह दृक्ष पर चढा (आरुह. ) । ५ यह किसका चिच है । ६. भुभ्रे राजञा मानते 
है । ७, यह अफवाह फेर गई । ८ उसका मन की ओर है । ९. उसने यह शतं 
खगा | १० उसने उस समय बहुत वीरता दिखादं | 

संकेत -{(कः) १. विद्वानेव विजानाति विद्वसननपरिभमम्‌ } २ अनार्या, खलोकरोतिं । 
३ वदनाद्‌ वाच; याताश्चेन्न प्रराद्नन्ति। ४ यस्या स पुमान्‌ लोके। ५ यस्य नामभि 
नन्दन्ति द्विषोऽपि क्त पुमान्‌ पुमान्‌ । & पुसाम्‌ । ख) १ सदसा विदधौत न क्रियाम्‌ । २ मयि 
धेहि । २. दधाति । ४ धत्ते मारकतीं चुतिम्‌ । ५ धिय धेहि । ६ कर्‌ दधाति! ७ कर्णो पिधत्ते । 
८, गवाक्ष पिचेदहि । ९ केत्रमित्यभिधीयते । १० अवधत्तास्‌ । ११ बलीयसा रिपुणा सदध्यात्‌ । 
१२, समधत्त ¦ १३ परिधत्त । १४ श्रदधाति । १५ बाहुमुपधाय । १६ अभितप्ताय वि कभ्यते 
मया । १७ अनु्तषन्त । १८ मगरितव्यतैव; विद्रधात्ि ! १९ निदथे विजयाश्चसाम्‌ । २१ सलिले. 
निषित रज क्षितौ । २२ आधत्त्व । २३ मयमादथत्ति ¦ (घ) १ समौ । २ सवलता । ६ रहं 
राक्षा मत ¦ ७ वातां प्रखता। ८. म इदयेनास्तनिदितः। ९ इति तेन समय छन । १०, 
धीर विक्रान्तम्‌ । 


७६ प्रोढ-रचनानुवादकौयुदी (नियम २०८) 


शब्दकोष-९२५ + २५ = ९५०] अभ्यास ३८ (व्याकरण) 
(घ) प्रौढम्‌ (परोढ), ततम्‌ (विस्तरत); ईरितम्‌ (प्रेरित), उपचितः (मोटा), अपचितः 
(पतल), सुग्नम्‌ (दया इञा), चातम्‌ (तेज), पक्वम्‌ (पका हुआ); हीणः (खनित); सत्तम्‌ 
(पिषल्य हुआ), अवगीतः (निन्दित), उद्वान्तम्‌ (उगल हुआ), शन्तः (शान्त), दान्तः 
(जितेन्द्रिय), प्रच्छन्नः (ठका हआ), अवसित. (खमास), ष्ठम्‌ (दग्ध), व्वे्टम्‌ (खील 
हआ), स्व्यिनम्‌ (तैयार); स्युतम्‌ (शिला हआ); दलम्‌ (कया भा); आसादितम्‌ 
(प्रा), उज्जितम्‌ (व्यक्त); अवगतम्‌ (ज्ञात); जग्धम्‌ (खाया हज) । (२५) 
द्याकरण (श्रेयस्‌ , अनडुह , दिव्‌ , ठत्‌ ; क्त प्रत्यय) 
१. श्रेयस्‌ ओर अनङह._ शब्द कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ३९; ४०) 
२, दिव्‌ ओर दत्‌ धाठ॒ज के पूरे रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ५६-५७) 
नियम २०८ धातु से त, तवत्‌ (तथा क्त्वा, क्तिच्‌ ) प्रत्यय लगाकर खूप 
बनाने कै लिए ये नियम ठीक स्मरण करके। (देखो परिदिष्टमे क्त प्र्ययसे षने 
रूपर) | (क) धाठु को गुण या बृद्धि नदी होगी । सेट्‌ मे इ कगेगा, अनिट्‌ मे नही । सधि- 
कार्यं होगा ] जैसे-ज़> कृतः । हतः, धतः, तः । पठितम्‌, छिखितम्‌ । (ख) (रदाभ्या 
निष्ठातो न" ०) र ओरद्केबादकेत कोनहोगा, घाठुके द्कोभीन्‌। अर्थात्‌ 
र {त= र्ण | दू+चनन । दीर्घं छ को ईर होता हैः पु को पूर. । शु> शीण, तृ तीर्णः 
गृ> गीर्ण, कू> कीर्ण, सकीर्ण, प्रकी, विकीर्णं । पु>> पूणं । मिद्‌> मिनन, छिद्‌> छिन्न; 
सद्‌>> सन्न, प्रसन्न, विषण्ण, आसन्न आदि। (ग) (घुमाखागापा०) गा, पा, ओरदहा 
कै आ को ई होगा । गीतम्‌ , पीतम्‌ (पिया), हीनम्‌ (छोड) । (घ) (यतिस्यत्तिमास्ा- 
भित्ति किति) दो (दा), सो (खा), मा, खा इनके आ को इ होता है । दित, अवित, 
परिभित, सित । (ङ) (अनदात्तोपदेदा०) यम्‌ › रम्‌ ; नम्‌. सम्‌ , हन्‌ , मन्‌; षन्‌ 
ओर तनादिगणी धाव॒जो के म्‌ ओरन्‌ का रोप होता है । यम्‌>> यत, स्यत, रम्‌>> रत 
विरत, नम्‌>> नत, प्रणत, गम्‌>> गत, आगत, हनः> इत, मन्‌-> मत, समत, तन्‌>> तत, 
वितत ! (च) (अनिदिता इल०) उपधा केन्‌का रोप होगा, यदि धाठुिका इह्य 
होगा तो नही । बन्धू>> बद्ध, ध्वसू्‌> ध्वस्त, खसू-> सस्त, दशल दष्ट । (छ) (जनः 
सनखना०) जन्‌ , सन्‌ , खन्‌ कै न्‌ को आ होगा । जात; सात; खात । (ज) (बचिस्व- 
पियजादीना० ग्रहिष्या ०) च्‌ आदि को स्प्रसारण शेता है, अर्थात्‌ यू्‌> इ, व्‌> उ, 
र~> क । बू या वच्च्‌> उक्त; स्वपट सुस, थज्‌> इष्ट, वप्‌~> उत्त, बहल ऊढः चस 
उषित, ्रह>> गृहीत, ्य्‌>> विद्ध, प्रच्छ पष्ट, आह> आद्रूत, बद्‌ उदित । (च्च) 
(खयोगदेरातो°) श्छ; स्ख आदि कै बादत को न} ग्लान, म्छान। (ज) 
(स्वादिभ्यः) ठ्‌ आदि २१ धाठुञो के बाद त को न । द्ध व्ल, सून स्तीर्ण, विस्तीर्ण, 
ज्या> जीन, दु>> दून । (ड) (ओदितश्च) जिन धाठुओमेसे ओह ह्ये, उनके बाद 
त को न । उदडी>> उड्डीनः, मज्‌ भग्न, मुज्‌>> मग्नः मस्ज्‌ मग्न, रज्‌ रूण, 
ली>> ठीन, उद्विजते उद्विग्नः शिः शूनः हा हीन । (ठ) इन धातुजओके ये सूप 
होते ह --दा> दत्त धा हित, विहित, निहित, असु>> मूत, शुषते श॒ष्क, पच्‌> 
पक्वः क्ै-> क्षाम । सह. सोढ, वह>> ऊढ, अद्‌ जग्ध क्षि> क्षीण, निर्वा> निर्वाण, 
निर्वात, गुह> गूढः लिहू रीट; प्यै> पीन, प्यान । 


प्रेयस्‌ , अनडुह. ›, दिव्‌ › चत्‌, क्त भ्रत्य, विशेषणवगं ७७ 


अभ्यास २८ 
संसृत बनाओ- (क) (आयस्‌, अनह.) १, अपना ध्म घय्या भी 

अच्छा है । २, कल्याण के विषय मे किसकी वृति होती है । ३. सूर्यं अनड्वान्‌ (वैर) 
ह, वह पृथ्वी को धारण करतः है (धर) | ४ चैत्ये से खेती की जाती है । (ख) (दिव्‌ , 
गरत्‌ धातु) १, पाशो से जू खेखता है | २, नाचनेवाखा युबतियो के सांय नाचता 
है। ३ बाण चचरू शुक्षय पर भी रूगते है (सिध्‌ ) । ४ एक्‌ फे परिश्रम.से टी षर- 
, खच चरू जात है । (ग) (क्त प्रत्यय) १, अच्छी याद्‌ दिखा । २, अच्छा, हमने एेसा 
मान णिव | ३. व्यापारी नावे टूट जने से मर गया । ४, आपकी घोषणा का खगो ने 
स्वागत किया है । ५ यह क्या बातश्युरूकी। ६ पेखा अ्छुभमनदह्यो। ७.राजामे 
अनुचित किया । ८, शकुन्तला पेड से जोञ्चरू हो गदं । ९. उसको भाग्य पर छोड 
दिया ¡ १० उसकी प्रतिक्ञा सबको विदित हो गदं । ११. वह दु ख के कारण अन्य- 
मनस्क है । १२ मै व्यथं हयी रोया | १३. वे दोनो एक दूसरे को मारने पर तुरे हृष 
है । १४. सारी चीजे उरुट-पर्ट हो गद है । १५ सीताका क्या हार दज | १६, 
लोकापवाद मेरे छिए्‌ बरुवान्‌ है | १७ घर मे आग खग गद । १८. घर मे आग रूगने 
पर डज खोदना कहौ तक उचित है । १९. राजा होश्च मे आया । २०, तुश्हारा तकं 
उव्वित है| २९१. तूने सवय अपना सत्यान(श क्या है । २२. अब मेरी हारूत ठीक 
है। २३. बडी कटिनाई से जान द्ूटी । २४. वह सदा के लिए चखा गया । २५. 
उन्होने उसे अपराधी उहराया । २६ वह्‌ बहुत प्रसन्न इभा | २७. उसकी आंखों मे 
आंसु भर आषु । २८. मै पीरे-पीरे आ रहा हू । ९ वमने वेर कर वी ! ३०. मैने 
तुम्हारा कभी कुछ भी बुरा नही किया है | ३१. यह बात आपके कान तक पर्ची ही 
होगी | ३२. यने उसे ऊक मना सिया । (घ) (विशेषण) १. पके ओर कटे फक को 
खाओ ! २. जे हए, खाए हुए ओर छोड हुए भोजन कोन खा । ३. आदमी 
पता हो या मोटा, उसे शान्त ओर दान्त हीना चाहिए । ४, प्रोढ व्यक्ति का ज्ञान 
विस्तृत, सन्वुखिति, परिपक्र, तीक्ष्ण ओर अनिन्दित होता है । ५ सले हुए वस्र को; 
तैयार भोजन को, पिष्छे दए घी को, ठके हुए बर्तन को, छीठे हुए फ को य्ह रक्लो । 

संकेत - (क) २ प्रेयान्‌ रवधमों विगुण । २ श्रेयसि । ३. अनड्वान्‌ दाधार पृथ्वीम्‌ । 
(ख) १ अक्षि दीव्यत्नि। र नर्तक । इ सिध्यन्ति! ४ व्यय शुष्यति । (श) १ सम्यगनु- 
बोधितोऽसिमि । २ अभ्युपगत तावदस्माभिरेवम्‌ । ३ सार्थवादो नौग्यखने विपन्न । ४ अभिनन्दित 
देवस्य चासन जनै । ५ किमिदमुपन्यस्तम्‌ & प्रतिहतममगरम्‌ । ७, मनुचितमाचरितम्‌ 1 
८ अन्तर्हिता वनराल्या 1९ क्ष देवाधीन कृत । १०. प्रकारता गता! ११. सन्तापेन म्रष्टहृदय ! 
१२ भरण्ये मया रुदितम्‌ । १३ पररस्परवधायोचतौ तौ । ९४ सवं विपयौसं यात्तम्‌ । १५ किं 
वृत्तम्‌ ! १६ बल्वान्‌ मतो मे । १७ ज्वङनसुपगतं गेहम्‌ । १८ सन्दीप्ते भवने तु दुपखनन 
अस्युचम कौश । १९ प्रकृतिमापन्न । २० उपपन्न । २१ त्वया स्वहस्तेनागारा कषिता. । 
२२ छन्ध मया स्वास्थ्यम्‌ । २३. कथ कथमपि सक्त । २४ असनिव्र्ये गत । २५. स्थापित । 
२६ आनन्दस्य परा कोटिमधिगत । २७ तस्या नयने उद्बाष्प जाते । २८ अनुपदमागत्त एवं । 
२९. वेलातिक्रम कृत" । ३०. विप्रिय कृतम्‌ ! ३१ इद भवत श्ुतिविषय मापतितमेव । ३२. क्षिमधि 


सानुक्रोश कृत । 


७८ प्रोढ-रचनानुवाद्कौमुदी (नियम २०९-२१०) 


शब्दकोष-९५० + २५ = ९७५ | अभ्यास ३९ । (व्याकरण) 

(क) अद्धिः (पर्वत), रावन्‌ (पत्थर); शिला (चञ्यन); श्गम्‌ (चोटी); प्रपातः 
(श्रना), उत्स, (खोता), निर्घरः (नाल), दयी (दय), अद््रोणी (घायी); गह्वरम्‌ 
(गुफा), सनिः (खान), उप्यक्रा (तराई, भावर), अधित्यका (पठार), निङुज. (डी); 
हिमसरित्‌ (ग्लेरियर । (१५) । (ख) क्रुध्‌ (गस्सा कसना); इह. (द्रोह करना), क्षम्‌ 
(क्षमा करना), दम्‌ (दवाना), ठप्‌ (खन्वुष्ट होना); दुपरू (दूषित होना); व्यध (बीधना); 
दष (सूखना), सिध्‌ (सिद्ध होना); दष (प्रसन्न होना) । (१०) । 

हथाकःरण (मति, नख , भ्रम्‌ , क्तवतु प्र्यय) 

१, भति शब्द कै पुरे रूप सरण करो । (देखो आब्द० ४२) 

२. नद्‌ › भ्रम्‌ धावुओ कै परे रूप सरण करो । (देखो धाठु° ५८, ५९) 

नियम २०९--क्तवतु प्रत्यय भूतकाठ मे होता ह । इसका तवत्‌ शोष रहता 
है । यह कटवाच्य मे होता है, अतः कर्ता कै ल्य त्रिया-शब्द्‌ कै डिग, विभक्ति जर 
वचन होगे । कर्त मे प्रथमा, कर्मं मे द्वितीया, क्रिया कता कै वुव्य। धाठओकेसूप 
क्त प्रत्यय कै तस्य टी बनेगे। नियम २०८ पूरा इसमे भी ल्येगा । क्त प्रयय ख्गाकर 
जो रूप बनता है, उसीमे वत्‌ अर जोड ठे । जसे--ङ>> इतः, तवेत्‌ मे कृतवत्‌ 
होगा । तवत्‌ प्रययान्त कै रूप पुग मे भगवत्‌ (शन्द० २०) कै वुस्य चल्गे 
ख्रीलिगि मे ई कगाकर नदी कै वल्य ओर नुक ° मे जगत्‌ (शष्द० ६८) कै तुर्य । 
क्त प्रत्यय रुगामे पर कर्म कै लिग, वचन, विमक्ति पर ध्यान दिया नाता, कर्ता 
किग आदि पर नदी । परन्छु क्तवतु प्रत्यय ल्गाने पर करता के ल्गि आदि पर ध्यानं 
दिया जाएगा, कम पर नदी । जेसे-ख पुखकम्‌ अपठत्‌ का क्तवठु मे स पुस्तक पठित- 
वाच्‌ । ते पुस्तकानि परितवन्तः | खा पुसतक पठितबती । 

नियम २९०--दीर्षं, गुणः, ब्द्धि, सप्रसारण आदि कै किए यह्‌ सारणी ठीक 
स्मरण कर छे ! ऊपर मूक स्वर दिए गए है, उनके खान पर गुण, बृद्धि आदि कहने 
पर ऊपर के मृ खर कै नीचे रुण आदिके घामनेजो खर आदि दिए गए है वे 
शेगे । आगे मी जहा गुण, वद्धि, सप्रवारण आदि कष जाए, वरहो इख सारणी रू) 
कै अनुसार कायं करे । (रिक्त यानो पर वह कार्वं नदी होता ) | 

१, खर अ,आ इद्रे उ,ऊ ऋ, द्ध प्रे भो ओँ 

२. दीं आ इ ऊ श्छ ~ - - - - 

रे. गुण अ ए ओ अर. अद ~ ओ - 

४. बृद्धि आ एे ओ आर. आद्रे रे ओ ओ 

५. सप्रसारण-य्‌कोडःवूकोउ,रकोच्छरकोल्। 


मति, नभ्‌ , म्‌ धत, क्तवतु प्रस्यय, परौरु्गं ७९ 


अभ्यासं २९ 
खंर्त वनाओ- (कः) (मति शब्द) १. विनाश्च के समथ बुद्धि भ्रष्टसे 

जाती द । २. सबकी ₹चि एक्‌ होती है (चि) । ३ पथ पर वतमान सूरं को 
दोनो रोको मे दु.ख देमेवाली आपत्ति आती ई (दुर्मति) । ४. एकता से कायं सिद्ध 
दोते है (सहति) । ५. गणो खे गौरव आष होता दै, न कि मोटे से (सहति) । ६ 
जह, इष्ट वस्तु की सिद्धि मे विष्न अशते है (सिद्धि) । ७ चेष्टा के अनुकर ही कामि- 
जनो की सनोृत्ति होती है (इत्ति) । ८ अधिक पैसा पास हदो तो बडुत-से^सम्बन्धी 
हयो जते है (लाति) । ९ अध्युक्षति फे जाद्‌ बडो का सरी पतन होता € (अव्यारूढि) | 
१०. बह सदा चौकन्ना रहता है (पस्युखन्नमति.) | ११. आप क्या काम करते दै १ 
(इत्ति) । १२ यदह बात उस्रं समय सुश्च नही सृष्षी (बुद्धि) । १३ ओर कोद चारा 
नही दै । १४; इस प्रसर की रयो गृहिणी होती ह ओर इससे विपरीत ऊरु कै किए 
टु खद डोती 2 (युवति, आधि) | १५. राम की दधि ताश है ओर देवदत्त की 
मोरी । १६. वह दैखमे मे सुन्दर ३ । १७ उसने श्चुता का स्ख अपनाया हज है | 
१८. वह देखने मे राम की बादरं कर रहा है, पर वस्तुत बुर एर रहा है । (ख) 
(नद ; भ्रम्‌ धातु) १ दैर करनेवाखा नष्ट हो जाता है (विनग्‌)। २ सशयात्मा नष्ट 
हो जाता है (विनश्‌ ) । ३. मेरा मन॒ अरिथर धुम रहा है (भ्रम्‌ ) । ४ पेड के थावर 
मे जठ चक्कर खा रहा है (भ्रम्‌ ) | ५ अधीनस्थ व्यरठि बडे कामो मे ज सफर 
हो जाते है, बह बडे की छपा ही समञ्चनी चाहिए (सिध्‌ ) । ६, सस्जन पापी परं 
क्रोध करता दै (क्ष्‌ ), दजन से द्रोह , करतः ड (दह. ); निरपराध को क्षमा करतः 
है (क्षम्‌)! ७ रामे बाण से मगो को बीधतः है (व्यध्‌ );शतुओ को दातः है (दम्‌); 
जीर रावण के विजय से प्रसच् होता है (हष )। ८. दुर्जन योड-से सन्तुष्ट होता है 
(तष ) । ९. कुकरूमर्यादा कै नाच ते लीन श्चि बिगड जाती है (दुष्‌ ) । १०. 
्ीप्म कु मे ताखाब सुव जाता है (दष ) । (ग) (क्तवतु) १. ठमने मेरा अभिप्राय 
दीक समञ्चा । २, उसके खाना खा छने पर मै उसके पास गया । २. पाड दिखाई 
दिया । ४ पर्थर शिरे । (ध) (नैर्वर्ग).१ पहाड की चोटी से क्षरना बहा । २. 
घाटी मे सोते निकरूते है जौर भाठे बहते ह । ३. पर्वत की रुफाओ मे ऋषि तपस्या 
कस्ते है । ४. पिण्डारी ग्ेदियर का हदय मनोरम दै । ५. प्र की भूमि सम होती 
है, वहो इक्षादि मी होते दै । &. दरं कै मामं से यातायात दता है । 

सफेतः- (क) १ मवत्यपये परिमोष्िनी मति । २ भिन्नरुचिदिं रोक । ३. आप- 
देव्युमयलोकदूषणी वर्तमानमपथे हि दुमतिम्‌ । ४ सहति का्येाधिका । ५ गुरुता नयन्ति हि 
गुणा न सहति । ६ अहो, विन्नवस्यः प्रार्थिताथेसिद्धय- ) ७. चेष्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनो- 
वृत्ति । ७ अतनुषु विभवेषु ज्ञातय संभवन्ति । ९. अत्यारूडिभैवति महतामप्यपन्न रसनिष्ठा । ११, 
कां इत्तिशुपजीबलत्यायै । १२. शति मम बुद्धौ नापतितम्‌। १३. नान्या गति. । १४. यान्त्येव 
गृहिणीपदं युवतयो वामा कुरूस्याधयः। १५ तीक्ामति राम", स्थून्बुद्धि । १६ शोमनाङृतिः 1 
१७ दिष्षद्रत्तितामाश्रयते । १८ श रामस्य व्याजस्वुतिमाचरपि । (ख) २ वीर्षसत्री। ३ निष्ठाः 
शूल्यम्‌ । ४, दृक्षावतं । ५ सिध्यन्ति कमेयु मडत्स्लप्रि यज्ियोज्या › समावनायुणमतेहि तमीदवरा- 
णाम्‌ । ६ पापिने, दुजनाय द्यति, क्षाम्यति ।! ७ विध्यति, दाम्यति, हभ्यति। ८ तुष्यतति। 
९ प्रदुष्यन्ति कुरूख्िय्‌. । १० शुष्यति काघार । (ग) १ सम्यग्‌ निगृदीतवानति । २. युक्त 
नेति तस्मिन्‌ । ४ प्रा्राण । 


८० भरोढ रचनानुघादकोसुदी (नियम २११) 


रब्दकोष-९७५--२५१०००] अभ्यासं ० ` (व्याकरण) 

(क) काननम्‌ (बन), विरपिन्‌ (उक्ष); व्रततिः (खता); मूलम्‌ (जड), दारु 
(लकडी), इन्धनम्‌ (इधन), बद्छरि (बोर); पर्णम्‌ (पत्ता); किचल्यम्‌ (कोपर), इन्तम्‌ 
(उठ), देवदारखः (देवदार); भद्रदार. (चीड), सिन्दूरः (बान्च का पेड), सज; (सज); 
सालः (सार का पेड}; तमाकः (आवनृस); करीर. (करील, बूल), गुग्गुखः (गूर); 
रटेष्मातकृः (लिसीडा); प्रियाल. (प्यार) | (२०) । (ख) ए्ठिव्‌ (ूकना); असु 
(कफेकना); पुष (पुष्ट करना); छ्‌ (छद्ध दोना); ठप (ठत हना) । (५) । 

याकरणं (नदी; लक्ष्मी, भम्‌ 5 सिव्‌ › शत्‌ प्रत्यय) 

१ नदी ओर रक्ष्मी शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌० ४२; ४४) 

२ श्रम्‌ ओर सिव्‌ धाठुओ कै रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ६०, ६१) 

नियम २११- (लटः रावशानचावगप्रथमासमानाधिकरणे) (क) छद्‌ कै 
सान पर परस्मैपद मे श्वर ओर आत्मनेपद मे शानच्‌ होता है। शत्र का अत्‌ 
ओर शान्‌ का आन शेप रहतादहै। ये दोनो प्रप्यय क्रिया की बतैमानता को 
सूचित करतेदै। हिन्दी मे इनका अथं रहा है, रेटै, रहाथा, हआ, हए 
आदिके द्वारा प्रकट किया जाता है। (ख) पाणिनि के नियमानुसार प्रथमा 
कारक मे शत, ानच्‌ का प्रयोग नही करना चाहिए । जेसे-स पठन्‌ अस्ति, न 
कृहकर--स पठति टी कहना चाद्दिए । परन्तु प्रथमा मे भी कुछ प्रयोग मिलते है, 
अतः प्रथमा मे भी इनका प्रयोग प्रचलति है ! (ग) शत्र ओर शानच्‌ प्रप्ययान्त शब्द्‌ 
विधेय या विदोषण कै रूप मे आते है । रवर परस्ययान्त कै लिग, वचन, कारक, करता 
कै तुय होते है । इसके स्प पुकिग मे पठत्‌ (शब्द० २४) कै तुर्य चकतेगे । जुहोत्यादि 
की धाठुञो मे न्‌ नही र्गेगा । जञैते-ददत्‌ ददतौ ददतः । स्रील्गिमे ईं छगाकर 
नदी कै तुद्य । नपुरुक ० मे जगत्‌ (शब्द० ६८) कै वस्य । जेसे-- पन्त राम पञ्च । पठते 
रामाय फलानि यच्छ । (घ) राव प्रसयय मे भी धातु से विकरण आदि होते है, अतः 
रात्र प्रयय लगाकर खूप बनाने का अति सरू प्रकार यह हैकिउस धातु कैल्ट्र्‌ के 
प्रथम पु° बहूवचन कै रूप मे से अन्तिम इ ओर बीचफेन्‌ को (यदिष्टोतो) ह्या दे। 
इस प्रकार शव प्रत्यय वाला रूपम बच जाता है । जैसे मू> भवन्ति, शतर-मवत्‌ । असू 
सन्ति; सत्‌ । गम्‌>> गच्छन्ति, गच्छत्‌ । कः> कुवन्ति, इर्वत्‌ । दा>> ददति, ददत्‌ । 
(ङ) रातुप्रत्ययान्त कै बाद अथं के अनुसार अस्‌, आसूयाख्ाधाठुका प्रयोग होता 
है । वर्तमान आदि मे अर्थानुसार खट्‌. › खड. आदि । गृह गच्छन्‌ आसीत्‌ › भविष्यति 
वा । पद्यूना वध दु्व॑न्‌ आस्ते । त प्रतिपाकयन्‌ तस्थौ, अतिष्ठत्‌ वा । (च) शतु-प्र्ययान्तको 
लीलिग बनाने कै लिए ये नियम स्मरण र्चेः- (१) (उगितश्च) सभी जगहे अन्त मे 
डीप्‌ (द) लगेगा । (२) (शछपृह्यनोनिस्यम्‌ ) भ्वादि०; दिवादि० ओर चुरादि की 
धातु मे त्‌ से पदे न्‌ ओर कर्गेगा । जैसे- गच्छत्‌ > गच्छन्ती, त्यत्‌ वरलयन्ती 
कृथयत्‌> कथयन्ती । (३) (आच्छीनन्योः०) अदादि° की आकारान्त धाओ तथा 
वदादि° की धातुओं मे बीच मेन्‌ विकल्प से लगेगा । भात्‌>> भान्ती; माती, वदत्‌ 
ठदन्ती, वदती । (७) इसके अतिरिक्त समी सानो पर त्‌ नही लगेगा, केवर ई अन्त मे 
लगेगी । सुदती, दधती, युण्वती, डुवती, क्रीणती । (देखो परिदिष्ट मे शत प्रत्यय) । 


नदी, रक्ष्मी, श्रम्‌, सिव्‌ , शवृ प्रलय, हितीया, वनवगं ८१ 


अभ्यासं ४० 
संस्कृत वनाजी--(क) (न॒दी, र्मी) १ नदिर्यो स्वय अपना जन नही 

पीती । २ नदियोमे रोग वैरते है ओर उनमे मगरआदि भी रहतेदे। ३ लध्मी 
वह है, जिससे दृसरो का उपकार करता है! ४ ल्श्मी कै प्रसादसेदोषमी गुण 
जाते है। ८ यह घरमे र्श्मीहै। ६ सव्रवाचिधो का चित्त फू के तुस कोमलः 
होता है (पुरन्ध्री) ¦ ७ जिन्होने पुण्य कर्म नही किए है, उनशी वाणी स्वृच्छ ओर 
गम्भीर पदोबाखी नही होती (सरस्वती) । (ख) (श्रम्‌ , सिव्‌ ) १ वहं कठिन परिश्रम 
करता है (श्रम्‌ ) । २ वह तीव्रगतिसे शु की ओर चचा (क्रम्‌) । ३ बिना कारण 
ह्मी जो पक्षपात ह्येता है उसका प्रतीकार नही है । बह प्रेमरूपी तन्तु है, जो प्राणियो 
को अन्दर से सी रहा है । ४ अच्छी. सिखरं के किए सिलाई की मीन्‌ से वस्त्रो को 
सीभो | ५ इधर उघर मत धूो ओर न कडा-करकर ही सनमाने फेको (अस्‌ ) | 
६ यन से वायु शुद्ध होनी है (छ्‌ )। ७ आग ख्कढी से वृत्त नही होती (तरप्‌) । 
(ग) (शत्र प्रस्यय) १ वह बाण चदाता हुअ, दिखाई दिया । २ थोडी योग्यत्ता वाखा 
होने पर भी मै रघुवश्ियो का वणन करूगा | ३ वह्‌ सिरदर्द क बहाना बना घर 
चला गया । ४ सुर्यं के तपते होने पर अन्वकार केसे प्रकर होगा (आविभू)। ५ 
नीचो से मिन्नत की अपेश्चा महात्मा से विरोध अच्छा है, क्योकि वह एेदध्यं को 
उन्नत करता है! ६ सञ्जनं के सन्देहास्पद्‌ विषयो मे उनके अन्त.करण की वृत्तियौः 
ही प्रमाण हैँ । (घ) (द्वितीया) १ व्ह लोग भ्रकृति कहते हैँ । २ यमुना के किनारे 
गया | २३ उसेव्डादढुख हज ।४ राजा का हितकर्ता खोगो मे जुरा समश्च जाता 
है । ५. वह तृष्च नही इभा & पहाड की चीी पर चदा । ७ पक्षी आकाशम 
ङडा | ८ चन्द्रापीड रिरापट पर सोया । ९ दुष्यन्त इन्द्र के अघे जसन पर बैट । 
१०. वह सन्मागं पर चूत हे (अभिनिषिश ) । ११. बदमाश को धिकार । १२. 
नौकर राजा कै चारो ओर खडे हौ गए । (ङ) (वन-व्ग) वन भूमिके रक्कदै वे 
भूमि को रेगिस्तान होने, से बचाते है । इक्षो की उपयोगिता बहुन है । _ उन पत्ते 
जड, ककडी, कोपल, बौर, उण्टल, कलिय, फूल ओर फक समी अनेको कामो में 
आतत है । ङु पेड फर देते ई ओर उनके फर खाए जाते है । छु पेडो कौ लरुडी 
द्धनकैस्पमेकाम आती है। पहाडो पर देवदार, चीड, बद्व, सजं ओर सार कै 
पेड अधिक होते है ! गृगर, छिसोडा ओर्‌ प्या पर पठ भी होते है । आबनूस की 
ल्कंडी काली होती है ओर बवृू की दातूने अच्छी बनती है । 

संकेत -- (क) २ उपकुरुते यया परेषाम्‌ । ६ पुरन्धीणां चित्त ङुदमसुङमार हि 
भवति । ७ प्रवर्तते नाकरृतपुण्यकर्मेणा प्र्न्नगम्भीरपदा सरस्वती । (ख) ३ जेतु ,सदहि 
स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तभूतानि सीव्यति ।! ४ स्वूत्यथंम्‌ । ५ ष्ठीव्यत, अवकरनिकरम्‌, यथेच्छम्‌; 
अस्यत । ७ काष्टानास्‌ ! (ग) १. शरसन्धान इुर्वेन्‌ । र रधूृणामन्वय वक्षे तदुवाग्विभवोऽपि 
सन्‌ । ३, रिर शलस्पर्दानमपदिश्चन्‌ । # षमी तपति । ५ ससुज्ञयन्‌ भूतिमनारयैसगमाद्‌ वर्‌ 
विरोधोऽपि सम महात्ममि । ६ सता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय । (घ) १ 
म्कृतिमामनन्ति । २ कच्छमवतीणै । र पर विषादमगच्छत्‌ । ४ देष्यता यात्िलोके। ५ नं 
तृक्िमाययौ । & शिखरमारुरोह । ७ दिवयुद्रपतत्‌ । <. ०पदटमधिरिष्ये । ९ अधीनम्‌ 
अधितघ्तौ । १० अभिनिनिश्चते सन्मा्मम्‌ । ११. धिक. जास्मान्‌ । २ परिजन. । (ड) मरत्वात, 
कलिका , उपयुज्यन्ते, दन्तधावनानि ! 

६ 


८३ प्रौद-रचनालुवादक्ौसुदी (नियम २१२-२१५) 


शब्दकोष-१०००२५१०२५] अभ्यास ४९ (व्याकरण) 

(क) रसालः (आम), जम्बूः (जामुन), पलाश्चः (दाक), एनः (पाकड); 
अश्वस्थः (पीप), न्यग्रोधः (बड); नीप. (कदम्ब), साल्मलिः (सेमर), खदिरः (खैर); 
एरण्डः (एरड), दिशा (शीशम); तालः (ताड); नारिकैल. (नारियल); निम्बः (नीम); 
मधूकः (महा); बिस्वः जेर), फेनिलः (रीठा), आमलकी (आंवला), विभीतकः 
(बहेडा).श्टरीतकी (हर); पनसः (कर्हर); अपामार्गः (चिस्चिया), येनस्च, (बत 9; 
अक; (आक), धत्तूर (धतूरा) । (२५) 

व्याकरण (खरी) श्री, सो, यो, शनु, शानच्‌ ्रयय) 

१ ल्ली ओर श्री शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द्‌ ० ४५; ४६) 

२ सोओरश्ो धातुके रूप स्मरण करो । देखो शतु° ६२, ६३) 

नियम २९२ (रूट, शतृशानचौ ०) (क) आत्मनेपदी धातुजओ कै कय के 
स्थान पर शानच्‌ हो जाता है ! शानच्‌ का आन शेष रदेगा । शानच्‌ होने पर शब्द्‌ के 
रूप पुग मे रामवत्‌ , सख्रीलिग मे आ लगाकर रमावत्‌ › नपुख्क° मे गृहवत्‌ चलेमे । 
शानच्‌ परस्ययान्त का किंग, वचन ओर कारक कर्ता कँ तुस्य ्ेगा । (देलो परिदिष्ट मे 
शानच्‌ प्रत्यय) । (ख) शानच्‌ प्रययान्त के बाद अथं के अनुसार अघ्‌ } आस्‌ या 
खा काद्‌, ठ्ड_ आदि का प्रयोग होगा । (ग) (आने सुन्‌.) जिन धातुञओ कै अन्त 
मे अ विकरण लगता है, वहा पर अ ओर आन के बीचमेम्‌ ठग जाएगा । अर्थात्‌ 
अ + आन = मान । जैते-यजते>>यजमानः । वत॑ते>वतंमानः ¦! (घ) (इदास.) 
आस्‌ धाठु का शानच्‌ होने पर आसीन रूप होता है । (ङः) अन्यत्र आन दी जगा । 
दी>> गानः; कः कुर्वाणः, घाः दधानः । 

नियम २१३-(क) (विदेः शदुर्व॑सुः) विद्‌ कै बाद शत्रू को वसू विकल्प से 
होता है । विदन्‌ , विद्वान्‌ । विदुषी । (ख) द्विष्‌ धातु से शरु अर्थं मे ओर सुं से यज्ञ मे 
रस-निचोडना अर्थ मे शत्र होता है । द्विषन्‌ , सुन्वन्‌. । (ग) अ. ठे योग्य होना अर्थ 
मे शत्र । अरन्‌ । (ध) पूडयजोः०) पू ओर यज्‌ $ वर्तमान अर्थं मे पवमानः, यजमानः 
रूप होते है । (ङ) (ताच्छीव्य ०) स्वभाव आदि अर्थो मे चानयू (आन प्रत्यय होता 
है | मोग भुज्ञानः । कवच बिभ्राणः । शत्रु निध्नानः । 

नियम २१७--(क) शव ओर शानच्‌ क्रिया की बतंमानता को बताते हे । 
इनसे “ज किः अर्थं भी निकरुता है । अरण्यं चरन्‌--जब वह वन मे धूम रहा था । 
विवाइवौतुक बिभ्रत एव०--जब किं वह विवाह का सूत्र पने हुए था । (ख) (लक्षण- 
हेत्वोः क्रियाय) स्वमाव ओर कारण अथं बताने मे शवर शानच्‌ होते ह । शयाना 
भुजते यवनाः (यवन ल्टे-क्टे लाते दै) । अर्जयन्‌ वसति (षन कमाता हुभा रहता दै) । 
(ग)(ताच्छील्य०) चाना स्वभाव, आधु ओर शक्ति अथ का बोध करता दै । उदाहरण 
नियम २१३ ९ म है । (घ) शतु ओौर शानच. प्रत्ययान्त का सप्तमी मे शमय-सुचक 
अर्थं हो जाता है । जव वह रो रहा था-तस्मिन्‌ रुदति खति । तस्मिन्‌ पठति सति । 

नियम २१५--(छटः सद्वा) करने जा रहा है या करनेवाला दै, इख अर्थ मे 
ल्‌ को परस्मै° मे शत्र ओर आसमने° भे शानच्‌ हेता है । ट्‌ का रप यनाकर शवर, 
शानव््‌ लगारवे | वन्यान्‌ विनेष्यन्निव दुष्ठसत्वान्‌ । करिष्यमाणः सर शरासनम्‌ | 


खी, भी, सो, शसो; दातृ, शानच्‌ , द्वितीया, बक्चवमं ८ 


अभ्यास ७१ 

संस्छृत वनाय -(क) (लखी, श्री शब्द) १, चिर्यो जम्मसे द्यी चतुर 
होती है। २. खजा ही वस्तुतः खियो को सुशोभित करती है। ३ शि्योसे बिना 
शिक्षाकेही चतुरता देखी जातीदहै। ४ च्तरियोका पतिद्दीगतिदटै। ५. ल्योका 
भर्ता ही देवता है। ६. अथर परिश्रमहीश्री कामृरूदहै। ७. साहसमे श्री निवास 
करती है । ८, स्वाभिमन भी रहे ओरं शधन भी भिरे, रेसा नदीं ह्येता । ९. सीता 
दशरथ कै गृह मे रक्ष्मी के सदश थी । (ख) (सो; शोधाठु) १ शतु को मारता है 
(सो) ¡ २. भीम ने दुयोधन को मारा । २३. आधा काम समाश्च हो गया (अवसो) | ४, 
वह्‌ ऋषि नीलकमल कै पत्ते की धारसे शमील्ताको काटमे का प्रयत्न करता है 
(व्यवसो) । ५. पेडो को जरू दिए बिना शङ्कुन्तखा जल नहीं पीना चाहती थी | ६. 
चाक्रूसे आट्‌ छीरूताः है (शो)! ७ उसने दच्युरी से पेन्सिरू छीली। ८ कशा को 
कारतः है (दो) | ९ ककडी को काटता है (छो) । (ग) (शात्‌, शानच्‌ ) १, पुत्र ओर 
रिष्य को बढता हुआ, प्रसन्न होता इजा ओर यत्न करतः हमा देखना चाहे । २. 
सूर्योदय होने पर सोने वर्को श्री छोड दैतीदै। ३, मै जरामसे वेढा हूः, आपमभी 
आराम सेवरैठे । ४, बिस्तर ॐ पामे बेटे इए पुत्र को राजा ने देखा । ५. वह कवच 
पहनता है , शत्रुओं को मरतः है ओर भोगो को भोगता है । ६, मुसलमान ल्टे-ल्े 
खाते है । ७. जत्र बह से रहा था, तमी कोञ रोरी ठेकर उड गया । ८. वन्य जन्तु 
को विनीत करने की इच्छा से मानो वह वन मे घूमा ! (घ) (द्वितीया) १, बुम्हारी दुष्टता 
की शिकायत मैने आचायैसेकरदी है| २. आपके बारेमे उसका प्रेम केसा है। ३. 
चार महीने वषां नरी हुई । ४. बारुक से रस्ता पूछता है } ५. बाख्क को धर्म बताता 


हे । ६ देवदत्त से सौ रूपया जीतता है (जि) । ७, देवदत्त का सौ रसपथा चुराता है | 
८. सुद्र से अग्रत को मथताहै। ९ बशटरीको गौवमेलेजातादै (नी) ह, इष.) | 
१०. राजा से कुदार परष्ा । ११. रोकके वशेन होजओ। १२. अपने साथीसे 
बिदा खो । १२. समय ही बरावर को करता है । १४. सब अपना स्वार्थं देखते है । 
(ङ) (इ्षवर्ग) उपवन मे क्षो की सुन्दरता दर्शनीय है । बृ्रो की पक्तिर्यो गी हुई है । 
आम, कर्मी आम, जामुन, ढक, पाकड, पीपल, बड; कदम्ब, सेम; खैर, एरड, 
शीशम, ताड, नारियल, नीम, महभ, बेर ओर करक के इश्च पूलो ओर फले घे 
खुरोभित हो रहे है । हरा, बेडा, ओवल त्रिफला कहा जाता है । 

सकेत"--(क) १ निसगीदेव । २ स्फुटमभिभूषयति खियस्तपैन । ३ सीणामशिक्चित- 
पटत्स्‌ । ६ अनिवेद । ८ न मानिता चास्ति, भवन्ति चक्रिय ! ९ यथाभरी । (ख) १, 
स्यति । ३ अधमवस्िते कायस्य । ४ धारया, छेत्त, ग्यवस्यति । ५ वृकषेष्वपोतेषु, पातु न व्यत 
स्यति ! ६. इयति । ७ अश्चत्‌ । < कुलान्‌ चति । ९ छयति । (य) › वर्धमानम्‌, मोदमानम्‌, 
यतमानम्‌. । २ शयानम्‌ । ₹ घुखानीनोऽहम्‌ । ४ द्ायनानितके आसानम्‌ । ५ विज्ञाण ; निष्नान ; 
भुञ्जान 1 <, विनेष्यन्निव । (ब) १ तकवाविनयमन्तरेण परिगरृ्यीताथं कत आचार्यैः । २. 
भवन्तमन्तरेण । २, चतुरो मासान्‌ च ववषं । ४, बालक प्रन्थानम्‌ । ५. नुते । ६. देवदत्त दातम्‌ । 
७ युभ्णाति । ८" सुरा क्षीरनिभं मथ्नाति । ९. अजा भामम्‌! ११ वशमा गम । १२ 
भा़च्छस्व सहचरम्‌ । १४. सव॑. स्वार्थं ममीदते । (ड) राज्र । 


८४ भरोढ-रचनानुवादकोसुदी (नियम २१ ६-२१८) 


राब्दकोष-१०२५-२५-१०५०] अभ्यास ४२ (व्याकरण) 

(क) कुरः (मोर्सरी), कुवलयम्‌ (नीलकमल), इन्दीवरम्‌ (नीलकमल), 
कुसदम्‌ (श्वेत कमक), पुण्डरीकम्‌ (सफेद कमर), कोकनदम्‌ (लाक कमर), कह लारम्‌ 
(सफेद कमल); कुसुदिनी (कुमुद की कता), नलिनी (पद्म समूह), दोफाङ्िका (दार 
सिगार), यूथिका (जही), चम्पकः (चम्पा), मालती (चमेटी); मस्ठिका (बेल); 
गन्धपुष्पम्‌ (गदा), कैतकी (केवडा), कर्णिकारः (कनेर), बन्धूकः (दुपहरिया), कुन्दम्‌ 
खन्द), स्थल्पद्रम्‌ (गुलाब), स्तबकः (गुर्दस्ता), प्रसूनम्‌ (पक), मकरु्दः (पराग), 
जपा पुष्पम्‌ (जवाङ्सुम), नवमाङ्का (नेवारी) । (२५) 

व्याकरण (धेनु, वधू ; कुप्‌ , पद्‌, तुमुन्‌ प्रत्यय) 

१ धेनु ओर वधू शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो शन्द° ४७, ४८) 

२ ङुप्‌ ओर पद्‌ धाठुञओ कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ६४, ६५) 

नियम २१६ (क) (वस॒नण्ुलो क्रियाया क्रियार्थायाम्‌ ) को, कै किष अर्य 
को प्रकट करने कै र्एि धाठु से वुसुन्‌ प्रत्यय होता है । एते स्थानो पर दृसरी क्रिया कै 
श्र कों क्रिया की जाती है । तुमुन्‌ का ठम्‌ शेष रहता है । यह अव्यय हौता है, अत. 
इसका रूप नदी चच्गा । परित रेखिठ क्रीडितु च विद्यालय याति । (खे) (समान- 
कतुकेषु तुमुन्‌ ) इच्छार्थक धातुओं के साथ तुमुन्‌ होता है । पठित मोक्तु वा इच्छति । 
भरोतुमिच्छामि । (ग) (गकधृषज्ञा०) शक्‌ ¦ ज्ञा; रम्‌ ; ल्म्‌ , क्रम्‌, अर्ह , अस्‌ आदि 
कै साथ तुमुन्‌ होता है। भोक्तु शक्नोति, परितु जानाति, भोक्दमारमते । (घ) (पर्याि- 
वचनेषु) पयांप्त अर्थ मे त॒सुन्‌ । मोक्तु पर्यास. प्रवीण. कुशलो बा । (ङ) (कारुसमय- 
वेका) समयवाचक शब्दो कै साथ तमन्‌ होता है ¡ का, समयो वेला वा भोक्तुम्‌ । 

नियम २१७ तसन्‌ (ठम्‌ ) प्रत्यय ल्गाकर रूप बनाने कै लिए ये नियम 
स्मरण क्र ठे । ये नियम वच्‌ (तु), तव्यत्‌ (तव्य) मे भी ग्गेगे । (क) धातु को गुण 
होता है, अर्थात्‌ अन्तिम इ ई> ए, उ ऊ>> ओ, ऋ >> अर. तथा उपधा (उपान्त्य) 
कै इः उ, ऋ कौ क्रमशः एः ओ, अर_ होता है | जैसे-जिः> जतम्‌, भू> भवितुम्‌ , 
कृ>> कतुम्‌ । हम्‌; धतुम्‌ । (ख) सेट धाठुञ मे बीच मे इ ल्गेगा, अनियमे नही । 
उदाहरण उपथुक्त ह । (ग) सन्धि-नियमो क अनसार धातु कै अन्तिम च्‌ जौरज्‌ को 
क्‌; दूकोत्‌, ध्कोद्‌ ओरम्‌कोब्‌ होता है। १च्‌-पक्छुम्‌ , सुज्‌-मोक्वम्‌, छिद्‌- 
छेत्तुम्‌, रधुरोदूधुम्‌ , लम्‌ र्धम्‌ । (ध) (जश्वभ्रस्जसेजगरन०) धातु के अन्तिम च्छ्‌ 
ओर शकोष्‌ होताहै ओर इन धाठओकेच्‌यानज्‌ कोभीषू होता है :- सच्‌; 
भ्रस्ज्‌ ; सज्‌; गज्‌ › यजे , राज्‌; भ्राज्‌ । घ होकर इनकैष्टुम्‌ वाङ रूप बनेगे। 
प्रच्छ-प्ष्टुम्‌; प्रविच्य-प्वेष्टुम्‌ । खष्टुम्‌ › यष्टुम्‌ । (ङ) (आदेच धातु के अन्तिम 
एञओरषएेकोआ हो जाता है। आदहे-आह्वाठुम्‌, गै-गाठुम्‌ , ै-नाठम्‌। (च) धातु 
कै अन्तिमिम्‌कोन्‌ हो जाता है। गम्‌ गन्तुम्‌, रमू-रनतुम्‌ ¡ (@) धातु के अन्तिम 
हे-कोध्‌या द्‌ होकर ग्धुम्‌ या ढम्‌ वाला रूप बनता है। दह. दग्धुम्‌ ; दह -दोग्धुम्‌ , 
दुद दोग्धुम्‌, छि लम्‌ , वह.-बोहम्‌ । (ज) इन धातुओं फे ये रूप होते है 
सह -सेढधम्‌ , वह- वोढुम्‌, सज्‌खष्टुम्‌ › इश्‌ द्रष्टुम्‌ , आरुह _आरोदटधम्‌ , मह -अहीतम्‌ । 

नियम २९१८ (त॒ काममनसोरपि) तुमके मूका ोपषशेताडै, बादमे 
काम या मनस (इन्छार्थक) शब्द हो तो । वक्तुकामः, वक्तुमनाः (बोख्ने का इच्छुक) । 


धेनु, वधू , ङ्‌ , पद्‌ , तुमुन्‌ प्रस्य, तृतीया, पुष्पकं ८५ 


अभ्यास ४२ 
संस्कत वनाओ--(कः) (वेन, वधू) १ गायको माता माना जता है, 
यह उचित है, परन्तु इतना ही पर्याप्त नही है ! इसकी सुरक्ा ओर पाकन-पोषण का 
भी पूरा प्रबन्ध होना चाहिए ! २. यह दुबला रारीर (तनु) कडिन परिश्रम के योग्य 
नही है । २. कौआ चोच से (चनु) दाने चुगता है ओर बल्यो को खिलृता है ! 
४, तन्द्र मे (कन्दु) पकी रोरिरयो जख्दी हजम होती है । ५. वधू श्वसुर से शर्माती है । 
६, जामुन (जम्बू ) मीटी होती है। ७ कुप्प (कन्‌) मे तेक भरदो| ८. यहं 
चप्पक (पाद्‌ ) मेरे पैरमे ठीक आता है। (ख) (कुप्‌ , पद्‌ धाठ) १ राजा रोग 
हिततवादी पर क्रोध करते है (कुप्‌ ) । २ गुड शिष्य पर॒ बहुत अधिक कुद हभ । 
२ रक्त कै दूषित होने पर शरीरमे दोष कंपित हो जाते हैँ । ४ उसने विदभंका 
आधिपस पायः (पद्‌) । ५ वे अपने धर्म का पाङन करते हैँ (पद्‌ ) | £. खोकाचार 
का पारुन करो (प्रतिपद्‌ ) | ७ मनुष्य श्चुभ्ब होने परर प्राय. अपने महत्व को प्रात 
करता है (प्रतिपद्‌ ) । ८ समय मिर्ने पर आपका काम षरा करूगा (सपादि) । 
९ इधर चो । १० कौन ठहरा अनुकरण कर॒ सकता है (प्रतिपद्‌ ) 1 ११. बह 
यौवन को प्राक्च हुजा (प्रपद्‌ )। १२ धूरु कीचड हो गद (प्रपद्‌ ) | १३ कोर सुश्च 
जैसा वैद होगा (उयद्‌ )। १४ जो पाप करेगा, वहं हु.खी हौगा (विपद्‌ ) । १५. 
यह तुम्हारे योग्य नहीं है (उपपद्‌ ) । १६. पोच को तीन से गुणा करने पर पन्द्रह हो 
जाते है (खपद्‌ ) । १७. इस रब्द का यह रूप बनता हे (निष्पद्‌ ) । (ग) (तृतीया) १. 
चन्द्रमा कै साथ चांदनी चली जाती है ओर बादर के साथ विजली | २ सजनो का 
सजनो से मिरख्न॒ बडे भण्यसे होता है। २. शग गो के साथ धूमते ह, गर्पे 
गायो के साथः घोडे घोडो के साथ, मूख मूर्खोके साथः, विद्वान्‌ विद्वानो कै साथ । 
समान स्वभाव ओर आदतवालो की भिन्नता होती है । ४. वह ओंख से काणा, कान 
से बहरा, सिर से गजा, पैर से र्गडा ओर पीट से बढा है । ५ चोटी से हिन्दू ओर 
दादी से मुखख्मान जाने जाते है। (घ) (ठुस्‌ ) १. आग क अतिरिक्त ओर कौन 
जल सकता है | २. यह इस काम को कर सकता है | २. वह धर जाने को उतावख 
ह्यो र्ाथा। ४ दो तीन दिन प्रतीक्षा करो | ५. मेरे प्रेम को मत इकरावो | ६. ठम 
कुक कहना चाहते हो । ७ मे कु पृना चाहता हू | (ङः) (पुष्पवर्गः) उपवन्‌ फू 
से सुरभित है । तालाब मे नीडे कार ओर सफेद कमक खिले हुए है ! रंग-बिरगे पू 
खि है। हारधिंगार, नही, चम्पा, चमेली, वेखा, जवाकुसुम, नेवारी, गुखाब, 
गेदा, दुपहरिया, कैवडा, कनेर ओर ऊुन्द के पूरु शोभित हो रहे हे । 
संकेत--- (क) १ मन्यते । २ इयम्‌, अक्षमा कठिनश्रमस्य ! ₹ कणान्‌ चिनुते । ४ 
कन्दो, सुपचा भवन्ति । ७ पूरय । ८ परादप्रभिना वतैते । (ख) १. दितवादिने । २ श्रम्‌! ३ 
प्रकुप्यसि । ४ अपद्यत । ५ पन्ते ! & आचार प्रतिपच्स्व । ७ क्षोभात्‌ । < रब्धावकाश 
सपादयिष्यामि । ९ पन्थान प्रतिप्यश्व ! १० अनुक्तं प्रत्तिपत्त्यते । ११ प्रपेदे । १२ प्रकभाव 
प्रपर । १३ उत्पत्स्यते च मम कोपि समानधमौ । १४ विपत्स्यते । १५ नैतत्तवय्युपवयते । १६. 
त्याहता पच पचदश्च सपन्ते ¦ १७ निष्पत । (ग) १ सदह मेधेन तडित्‌ प्रलीयते । २ पतां 
सदधि मग कथमपि हि पुण्येन भवति । र सगा भगे सगमनुत्रजन्ति । समानश्चीलग्यत्तनेषु सख्यम्‌ । 
४ खख्वा ; पृष्टेन कुब्ज ) (घ) १ कोऽन्यो इतवद्याद्‌ दग्धु प्रमवति । २ साधयितुमरम्‌ । २. 
ठदताम्यत्‌ 1४, द्वित्राण्यहानि सोदुमहैसि ।५ नां मे प्रणय विहन्तुम्‌,। & वक्तुकामोऽसि । 
७ प्रष्टुमना । (ङ) नानावणौनि । 


८४ परोढ-र्नालुवाद्कौमुदी (नियम २१९-२२०) 


शब्दकोष-१०५०-२५-१०७५] अभ्यास ४२. (व्याकरण) 

(क) मृद्वीका (अगूर); द्राक्षा (अग्र); सेवम्‌ (ठेव); आम्रम्‌ (आम); जम्बु 
(जासन), कदलीफलम्‌ (कैका), नारगम्‌ (नारगी, सतर), आम्रम्‌ (अमरूद), दाडिमम्‌ 
(अनार);जम्बीरम्‌(नीबू ),जम्बीरकम्‌ (कागजी नीबू )› बीजपूरः(बिजोरा नीबू ), उदुम्बरम्‌ 
(गकर), कक न्धुः(बेर), श्ीपर्णिका(काफल), अमृतफल्प्‌(नाश्याती), क्षुमानी (खुमानी), 
आकम्‌ (आदूुखारा); ततम्‌ (शहतूत), मावुगः (ससम्मी); क्षीरिका (खिरनी); 
स्वणश्चीरी(मकोय), नारिकैछम्‌ (नारियल), लीचिका(लीची); अजीरम्‌ (अजीर) । (२५) । 

याकरण (स्वस, मातृ, युध्‌ , जन्‌. › क्त्वा प्रत्यय) 

१ स्वख ओर मात्र शरदो कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ४९, ५०) 

२ युध ओर जन्‌ धातुओं फै रूप स्मरण कयो ! देखो धाठु° ६९ ६७) 

नियम २९९--(क) (समानकर्तृकयो पूर्वके) पठकरः किखकर आदि कर्‌, 
या करकैः कै अर्थं मे क्त्वा प्रध्यय होता है । क्खा कात्वा शेष रहता है । क्रिया का कर्ता 
एक ही होना चाहिए । ता प्र्यय अव्यय होता है, अत. इसका रूप नदी चलता 
जेसे--भोजन्‌ खादित्वा विद्यालय गच्छति । (ख) (अल्खवस्वो' प्रतिषेधयोः ०) निषेधार्थक 
अकम्‌ ओर खड कै साथ धातु से क्तवा प्रत्यय होता है । ञसे--अरू दक्वा (मत दो) | 
पीत्वा खड (मत पओ) । अर हसित्वा (मत हसो) । (देखो अभ्यास ४४ भी) । (ग) 
कु क्तवा ओर स्यप. प्रस्ययान्त कर्मप्रवचनीय कै तुव्य व्यवहार मे आते है । जेते-- 
उदिद्य, अधिकृत्य; मुक्वा । किमुदिदय (किस किए), धर्ममधिङ्सय (ध्म ॐ ऋरे मे) | 

नियम २२०--क्त्वा (त्वा) पप्य ल्गाकर रूप बनाने का सररू उपाय यह्‌ 
है कि क्त प्रष्ययसे बने सू्पमेसेतयानहटाकरत्वाल्गा दो क्त प्रत्यय वाङ 
समी नियम यां भी कगते है । जेसे-पर्‌>पठितम्‌ , त्वा मे परटिस्वा । इसी प्रकार 
किखितः> छिखित्वा, गत गत्वा, उक्त-उक्त्वा; कत-ङृत्वा । सक्षेप मे नियम ये रै - 
(क) नियम २०८ (क) देखो । धात को गुण या बृद्धि नही होगी । सखे मे इ स्मेगा; 
अनिट्‌ मे नदी । परित्वा, लिखित्वा । इत्वा, इत्वा, धृता । (ख) नियम २०८ (ग) 
देखो । गीत्वा, पीत्वा । (ग) नियम २०८ (घ) । दित्वा, सिखा, भित्वा, स्थित्वा । 
(घ) २०८ (ड) । यत्वा, रत्वा, नत्वा, गत्वा, शृत्वा; मता । (ङ) नियम २०८ (च 
बद्ध्वा, खस्त्वा, दष्ट्वा । (च) नियम २०८ (ज) । उक्त्वा, सुप्ता, इष्टा, उदा; 
उषिता, गहीला; प्ष्ट्वा । (छ) नियम २१५७ (ग) यहो भी लगेगा । पक्त्वा, भुक्त्वा; 
छित्वा, सद्ध्वा, क्वा । (ज) नियम २१७ (घ) यर्होभी ख्गेगा। च्छ्‌;श्‌,न्‌ 
को घ्‌ । प्रच्छ्‌ एष्टवा; द्‌ इष्टता, यज्‌-इष्टवा, खज्‌ सष्टवा । (ञ्च) नियम २१७ (छ) । 
हका ग्ध्व या टवा वाला सूप । दह. दण््वा, दह ढुः्वा, छि-खीदवा । (ज) दीर्घं ऋ 
कोहर होगा, पृ को पूर_ होगा । त्ती, कु-कीरत्वा, पृ-पू्वां । (2) (उदितो वा) 
जिन धाठओ मे से मृलरूप मे उ हय दहै, वहा बीच मे इ विकल्प से होगा । अत. दो 
रूप बनेगे | नियम २०८ (छ) क्गेगा, जनिा-जात्वा, सनि्वा-सात्वा; खनिता- 
खात्वा । (ट) (अनुनासिकस्य क्विद्यलोः०) कम्‌ › क्रम्‌ ; चम्‌ › दम्‌ } मम्‌ ; भ्रम्‌ कै 
दोस्पहोतेरह। एक इ कगाकर, दसरा अम्‌ को आन्‌ बनाकर । जेसे--कमित्वा- 
कान्ता) क्रमित्वा-करान्ा । (ड)इन धाठ॒ओ कै ये रूप होते है--दा>> दत्वा, भा दित्वा, 
हा (छोडकर)> हित्वा, अद्‌> जग्ध्वा; दिव्‌> चूत्वा, देवित्वा, सिच्‌ स्यूत्वा, सेवित्वा । 


स्वसु, मात, युध्‌ , जन्‌ , क्त्वा प्रयय, तृतीया, फर्वगं ८७ 


अभ्यास ४७३ 

संस्छृत वनाओ--(क) (स्वस, मात राब्द) १ बह अपनी बहन (स्वसु) 
को खेकर घर आया | २. माता गौरवम सौ पिताोसे मी बढ़कर है। ३. पुत्र 
ङुएत्र भके ही हो जाए, पर माला कुमाता नही होती । ४. बहू की नेद्‌ , (ननान्द) 
से नही परती है, पर देवरानी (यातृ) से अच्छी परती है । ५, मे मोसी (भातृष्वस्‌) 
जर एमा (पिवष्वल) के षर गया था । ६, ्डकी विवाहं फै बाद दर भेजी जाती 
है, अत, उसे दुहिता कहते हे । (ख) (युष , जन्‌ धातु) १. पदाति पदातियोग से ल्डते 
है ओर धुडखकार धुडसखवरो से (सादिन्‌) | २. बरह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ३, 
विषयो का ध्यान करनेवारे कौ उनमे आसक्ति उस्पन्न होती है, जसि रे काम 
ओर कामसेन्रोधं होता है। ४, उसमे कोटं गुण नहीं है (विद्‌ ) । ५. दुर्जन भित्र 
से वियुक्त हो जतः ह (वियुज्‌ ) । ६. हम अपने काम मे ङगतते है (अभियृन्‌ ) | ७. 
फेला मेरा विवा ह (मन्‌ ) । ८, वह तुमको बहुत मानता है (मन्‌ ) ! ९. मै जवतक 
जीवित हू, कड गा । (ग) (क्ल प्रत्यय) १ जो जन्म ठेकर, पठकर, छिखकर, सुनकर 
ओर मनन करक (मन्‌ ) भी ई्वरभक्ति नही करता, उसका जीवन असार है । २. 
बाठक प्रातः उठकर, महं धकर, खाना खाकर, पानी पीकर, पाठ याद करे (र्मू), 
ठेख छिखकर, वस्ते में (प्रसेव.) पुस्तके रखकर विद्याख्य को जाता है । ३. घर आकर 
खेककर, कूदकर, हसकर, उठकर, वैटकर, कुक दे कर, दुख ठे कर, गाकर ओर नाचकर 
मनोरजन करता है । ४ ऊक भिराकर हम सात्‌. आदमी है! ५ आप इसको उरटा 
न समक्षे! ६. समुद्र को छोडकर महानदी कलँ उतरती है । ७, वह भौ चदाकर, 
बनावट क्षगडा करके बोला । ८. इसका अथं दीक, समश्चररं अपना कतव्य 
निरिचत करगः । (घ) (तृतीया) १. इधर-उधर की मत हांद्धिपु, सीधी बात किष | 
२. चापद्ट्ी न करिए । २ बस इतने ही पूर रहने दो । ४, बहुत कष्ट न कीश | 
५. पसे प्राण ओर पुरुषार्थं से क्या खाभ, जो आपनियस्तो को न बचा सक! ६. 
द्ध सपं क्था खून की इच्छा से ऊचरूनेवाे को काटता है! ७ उद्यमसे दही कार्यं 
सिद्ध होते है, मनोर्थो नही । ८ उदयमके ब्रिना मनोरथ सिद्ध नदी ष्टोते। ९. 
उपाय से जो चीज सम्भव दै, वह पराक्रम से सरभव नदी । (ङ) (फल्वगं). फक 
स्वास्थय ओर बुद्धि को बढाते है । शारीरिक ओर, बोद्धिक, उन्नति कै किए फले का 
सेवन अनिवार्यं है । यह आवदयक नही है कि मर्हेगे फर ही खाए लार्ये, सस्ते फल भी 
उतना दी लम देते है । अपनी स्थिति के अनुसार फठ खावे । क्व कै अनुसार अगूर, 
अनार, सेव, नासपाती, खुमानी, आम, कैल, सतरा, अमरूद, जामुन, बेर, काफक; 
आटून्ुलारा, शहनूत, स॒सम्मी, नारियर, रीची, अजीरः, खिरनी ओर मकोय खावे । 

संकेत - (क) २ पितणं शत माता गौरवेणातिरिच्यते । २ इुपुत्रो जायेत । ४ वधूनं 

नान्द्रा न सगच्छकते, मजानीते। 8 दुदिता दूरे हिता मवनि ¦ (ख) २ सादिनश्च मादिभि ।.३ 
ध्यायतो विषयान्‌ , उपजायते, समाद्‌ › सजायते ! ४ गुणास्तावत्तस्य नैव विचन्ते । ५ वियुज्यते । 
६ अभिदुज्यामहे । ७ इति ष्ट मन्ये! ९ यावद्ह भ्ये । (ग) २ प्रसेवे । ४ स्व भिक््वा। 
५ अलमन्यथा समान्य } ६ उञ्चित्वा, अवतरति । ७ नभय त्वा, इृत्तकककूदम्‌। ८ परि 
गृदताथो भूत्वा, निर्चेष्यामि । (घ) १, अन्म्रास्षगिकेनः प्रक्रतमेवानुसधीयताम्‌. । २, भक 
स्तेदभणितेन । ३ अकमेतवद्धि कुसुमै । ४. कतमत्यायासेन । ५ आपन्नत्राणविकरे रि प्राणैः 
पौरेण वा 1 ६ अमर्षेण्‌ _ रोमितकाक्षया कि, पदा स्ृरन्तं दरति द्विजिह्व । ९. यच्छ्रक्यम्‌ । 
(ड) मदा्बाणि, अस्पाषौणि ) 


८८ मरौढ-रचनानुवादकामुदी (नियम २२१-२२३) 


सब्दकोष-१०७५।-२५=११००] अभ्यास ४४ ` (व्याकरण) 

(क) आर्द्रा (आङ), सीताफलम्‌ (शरीफ), पुनागम्‌ (कालका); आम्रातकम्‌ 
(१, अविडा, २ अमावट), आग्रचूर्णम्‌ (अमनूर); करकंटिका (ककडी), मधुककंटी 
(चकोतरा), ख्रुजम्‌ (खरवूजा), कालिन्दम्‌ (तरबूज), कर्मरक्षम्‌ (कमर), खरम्‌ 
(खजर), ख्वुचम्‌ (डटर), शगाटक्म्‌ (सिषाडा)) निर्वीजम्‌ (१ विदाना अगर, २ 
विदाना अनार). शुषकफलम्‌ (मेवा), वातादम्‌ (बादाम), अक्नोटम्‌ (अखरोट); अकोकम्‌ 
(पिस्ता), ° काजवम्‌ (काञ्‌.), शुष्कद्राश्चा (करिगभिश), मधुरिका (नक्छ), क्षुधाहरम्‌ 
(चुहाय), मखान्नम्‌ (मखाना), प्रियालम्‌ (चिरौजी), पौषिकम्‌ (पोता) ¡ (२५) 

व्याकरण (नो, वाच्‌ , आप्‌ , शक्‌ , ल्यप्‌ ,णमुद्‌ प्रत्यय) 

१ नौ ओर वाच्‌ शब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शन्द० ५१; ५२) 

२ आप्‌ ओर शक्‌ धाठुञओ के रूप स्मरण करो । (देखो धाठ° ६८, ६९) 

नियम २२१--(समामेऽनय्पूर्वे क्खो स्यप्‌ ) घाठ़ से पूर्वं कोई अन्यय, उपसं 
याच्विप्रथयहोतोक्लाकै खान पर स्थप्‌ हो जाता है। स्यपकाय शेष रहता है। 
धातु से प्रहे नञ्‌ (अ) होगा तो व्यप्‌ नही होगा । स्यप्‌ अभ्यय होता है, अतः इस 
रूप नही चकते  जैसे--आलिख्य, सपल्य, खीङृव्य । परन्तु अक्खा, अगला । 

नियम २९ ~स्यप्‌ प्रयये छगाकर रूप बनाने कै छिए ये नियम स्मरण कर 
ठे :-(क) साधारणतया धातु अपने मूलरूप मे रहती है । गुण या वृद्धि नी हती है । 
हइ भी ब्रीच मे नही ख्गता । जसे -- विलिख्य, आनीय, विहस्य | (ख) (अन्तरगानपि 
विधीन्‌०) स्यप्‌ होने पर धाठुको कोह भी आदेश्च आदि नदी होगा! जेते-प्रदाय, 
विधाय; प्रखन्यः प्रस्थाय, पक्रम्य, आप्च्छय, प्रदीव्य, प्रपल्य । इन स्थानो पर दत्‌ + 
हि, दीर्घ, इ आदिनहीहुए। (ग) (नव्यपि)दाःधा, माः स्था,गाःपा, हा, साक 
आ कोई नदही हेगा | प्रदाय, प्रधाय, प्रगाय, प्रपाय, विहाय आदि। (घ) (वा व्यपि) 
गम्‌ आदिकैम्‌ का खोप विक से होता है, हन्‌ आदिकैन्‌ कालोप नित्य | (छप 
होने पर बीच मे अगले नियम सेत्‌) आगम्यःआगव्य; प्रणम्य> प्रणत्य | आहत्य, 
वितत्य, अनुमव्य । (ङः) (हखस्य पिति कति ठक्‌ ) हेख अ; इ, उ, ऋ कै बाद स्यप्‌ से 
पे त्‌ ख्ग जाता है । अर्थात्‌ य होता है । आगव्य, अधीप्य, विजजिव्य, सश्रुतय, प्रहस्य, 
प्रकय । (च) दीघेको ईैर;पृ कोपर होगा| उत्तीर्य, विकीर्य प्रपूर्य । (छ) 
(वचिस्वपि ०, ग्रिञ्या०) वच्‌ आदि को सप्रसारण होगा । वच्‌ > प्रोच्य, चद्‌>> अनूद्य, 
वस्‌ > अध्युष्य; खप्‌ ¬> प्रप्य, हे> आहूय, भह > सगृ, प्रच्छ आण्च्छय । (ज) 
(गेरनिरि) णिजन्त घाठुओ कै इः का लेप दहो जाता है। विचारि विचार्यं । (श्च) 
(स्यपि शुपूर्वात्‌ ) धाठु की उपधामे ट्ख अक्षरहयोतो इको अय्‌ होगा | विगणय्य, 
प्रणमय्य, विरचय्य । (ज) इनके ये सूप होते है-- षिः प्रभीय, प्रापि प्राप्य, प्रापय्य, 
वे>>प्रवाय, व्याः प्रज्याय, व्ये>उपन्याय । मी या मियप्रमाय। खी>>विलीय, विलय । 

नियम २२३-- (कः) (आभीष््ये णमुल्‌ च, नित्यवीप्ठयोः) श्वार-बार करना" 
अर्थ मे क्ला ओर णमुट्‌ दौनो हेते है । ये प्रत्यय होमे पर शब्द दो बार पडा नाएटगा । 
स्म> स्मार स्मारम्‌ ; स्मरा स्पा (याद करके) | पाय पाय-पीत्वा पीवा | भोज 
भोज-धुक्त्वा अक्त्वा । भावे श्राव-श्रुत्वा श्रुत्वा । (ख) (अन्यथैव) अन्यथा, एव आदि 
कै साथ णमु होगा । अन्यथाकारम्‌ › एवकारम्‌ , कथकारं ब्रते | 


थ नः 
न, वाच्‌ , आप्‌ › शर्‌ , दयप्‌ , णञुल्‌ 3 चतुर्थो, फरुवगं ८९ 


" अभ्यास ४३ 

, संस्कृत्‌ वनाओ--(क) (नो, वाच्‌ यन्द) १ बडे पुण्यरूपौ मूल्य से तुमने 
यह शरीररूपी नौका खरीदी है । २ नोकासे तीव्र वेगवाली नदी को पार कस्ता है 
(उन्‌) | ३ चित्त, वाणी ओर क्रिया मे सजनो की एकरूपता होती है । ४ बागी 
उस पीछे अधीनस्थ के तुस्य चलती है । ५ लोकिकं सजनो की वाणी अर्थं के पीछे 
चरूती है, किन्त आदिकारीन ऋरषियो छी वाणी के पीछे अथं चरता दै । ६ यह बाट 
सिद्ध है कि ब्रह्मणो की वाणी मे बर होता है ओर क्षत्रियो के बाहुभो मे.बरू दोता 
है। ७. यै खोग विद्धानो मे सभ्यतम निने जाते है, जो मनोगत वातकी वाणी से 
प्रकर कर खकते हैँ । (ख) (आप्‌ , गक्‌ धाठु) १. इससे क्या कभ होगा ९ २ इससे 
यह निष्कर्षं निकरुता है । ३ चक्रवती पुत्रे को प्राप्त करो (आप्‌ ) | ४. ईवर जगत्‌ मे 
व्यात्त है (व्याप ) । ५. परीक्षा समाक इदं (समाप्‌ ) | ६. कौन इस दुष्कर काम को 
कर सकता है} ७. राम ही रावणकोमार सका। (ग) (ल्य. , णमुर्‌) १. तुभ 
किंसि हम पर टोषरायोपण कर रटे हो । २. सत्य विषय पर गाधी जीने लेख छ्खि 
है । ३ यदि युद्ध को त्यागकर मृत्यु काभयन होतो युद्ध को छोडकर जाना उचित 
है । ४ कन्या को पति-ग्रह भेजकर मेरी अन्तरात्मा प्रसन्नहो गहै ५ इस पर 
अधिक विचार मत्से! ६ सब रोग इष्ट वस्तुको पाकर सुखी दह्ये जाते है। ७ 
कान बन्द करके, रेस नह्ये । <. सारी बातपत्र मे लिखकर दो। ९. वह हाथ 
ज्ञोडकर गोका । १० उसते रम्बी सांस रेकर धथ्वी पर श्ुरने रोककर अपनी करुण 
कृथा कही | ११ मेरी बात काटकर स्यो बोकते हो ? १२. सजन ओरो का सत्कार 
करके, उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके, पुरस्छृत करके सुखी होते दै ¡ १२ दुर्जन 
दुर्भाव को मन मे रखकर, छिपकर, एकन होकर, तिरस्कार करके, दु ख देकर सुख का 
अनुभव करते है । (घ) (चतुर्थी) १ इससे मेरा काम चरू जाएगा । २, उसमे चावल 
को धूपमे डला । ३ उन्होने रुडाईके किए कमर कस छी है| ४. मै उनको कुछ 
नहीं समञ्ता । ५. जो आपको रुचे (खच्‌ ); बह कीलिष्‌ । £ पपियो कानाम मीन 
रो, उससे अमगर होगा । (ड) (फल्वर्भ) डाक्टर ओर वैय फलो का बहुत महत्व 
बताते 8! फक रक्त को शुद्ध करके लख बनाता है । भोजन कै बाद या तीसरे पहर 
फर खावे ¡ आड. ; शरीफा, फाट्सा, ककडी, खरबूजा, तरबूज, कमरख, सिंधाडा, 
बिदाना समी लाभप्रद ई । मेवा भी पौष्टिक ओर रक्तवर्धक्‌ है! बादाम, मखयरोटः पिस्ता, 
कान्‌ , फिशमिश, मुनक्छा, चुहारा, मखाना, चिरौजी ओर पोस्ता का भी सेवन करे । 

संकेतः-- (क) १ पुण्यपण्येन, कायनौ । २ बाचि। ४ त वाग्‌ वदयेवानुवतते । ५ 
र्थं वागनुवतैते । ऋषीणा पुनराच्याना वाचम्थोऽनुषावत्ति! ६ वाचि वीर्य द्विजानाम्‌ › बाहवोरवीयं 
यत्त॒ तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ । ७ भवन्ति ते सभ्यतमा विपश्चिता मनोगत वाचि निवेशयन्ति ये । (ख) 
१ अत॒ कि प्राप्यते! २ प्राप्नोत्ति। इ बाप्तुद्ि। ५ समापत्‌! ७ इश्तुमशकत्‌। (ग) 
१ किसुद्िद्य । २ प्त्यमधिङ्त्य । ३ यदि समरमपास्य । ४ स्प्रेष्य।५ भरू विचार्यं।& स्वं 
पराथितम्थमधिगम्य । ७ पिधाय, शान्तं पापम्‌ । ८. वृत्त पत्रमारोप्य 1 ९ समानीय । १०. दीर्ध 
नि श्वस्य, जानुभ्यामवनौ पतित्वा । ११ मदचवचनमाक्षिप्य । १२ सत्कृत्य, उररीङ्ृत्यःपुरस्करल्य । 
१३ मनसिकृत्य, तिरोभूय, महत्य, तिरस्कृत्य; भ्रपीडय ! (घ) १ इद मे इ्टस्िद्धये कस्पेत । 
२, आतपायोज्द्चितवती । २ युद्धाय बद्धपरिकरास्ते। ४ तृणाय मन्ये! ६ कथाऽपि खड पापा- 
नामलमभरेयसे यत. । (ड) भिषरवरा ; अपराहणे । 


९० भो ठ-रचनानुवादकौमुदी (नियम २२४-२२७) 


शन्दकोष-१ ९००-२५०११२५] अभ्यास ४५ - (व्याकरण) 

(क) केसरिन्‌ (शेर), द्वीपिन्‌ (व्याघ्र, बेरा), तरुः (तेदुखा ), भव्ल्कः 
(माद्‌ ), श्षाखायरगः (बन्दर), गोमायु" (गीदड); वराः (सूअर); शस्यः (सेह); वृकः 
(मेडिया), कुरगः (मृग), उश्चन्‌ (बैक), ल्मेमशा (लेमडी), महिषः (भसा); 
महिषी (भैस), अजः (बकरा), मेषः (मेड), कौरेयकः (कुत्ता), मरमा (कुतिया), 
खरः (गधा), मार्जारी (बिष्टी), इश्चिकः (चिच), गोधा (गोह); गृहगोधिका 
(छिपकली, दूता (मकडी), कर्णजल्मेैका (१. कानखजरा, २. गोजर) । (२५) 

याकरण (खन्‌ , सरित्‌ , चि, अश्‌ ; तव्य, अनीय, कैलिमर ) 

१ खज्‌ ओर सरित्‌ शब्दो कै सूप स्मरण कसे । देखो शब्द्‌० ५३; ५४) 

२. चि ओर अय धाठुञ कै स्य ससग कसे । (उेखो घाठु° ७०, ७१) 

लिय २२४ (कत्य प्रत्यय) (क) (तव्यत्तव्यानीयर.) भ्वारिएः अथं मे 
भातु से तव्य, तव्यत्‌ ओर अनीयर्‌. प्रय होते है । तव्यत्‌ का तव्य ओर अनीयर्‌ का 
अनीय शेष रहता है । ठव्य ओर तव्यत्‌ मे कों अन्तर नही है । येद मे तव्यत्वाल् 
शब्द खरित होगा, तव्यवाल्य नदी । (ख) (तयोरेव कृत्यक्त ०) कृत्य प्रत्यय अर्थात्‌ 
तव्य, अनीय आदि भाववाच्य ओर कर्मवाच्यमे देते दे) (9) जब ये करुवाच्य मे 
होगे तो कर्म के अनुसार टनका लिगि, वच्न ओर विभक्ति होगी। कर्तां मेततीथा, 
कुर्म मे प्रथमा, किया कर्म कै अनुसार । जेसे--तेन तया मया अस्मामि. वा पुस्तकानि 
परितन्यानि, पठनीयानि वा । (२) जबर तव्य ओर अनीय भाववाच्यमे होगे तो इनमे 
नपुसक० एकवचन ही रहेगा, कर्ता मे तृतीया होगी } जेसे- तेन हसितव्यम्‌ , हसनीय 
वा । (३) तव्य ओर अनीय प्रत्ययान्त कै स्प पु० मै रामवत्‌, खीलिगि मे रमावत्‌ , 
नपु° मे गृहवत्‌ चक्तेगे । 

चिथम २२५ (त्यः प्रत्यय ल्याकर रूप बनाने कै लिए देखो नियम २१७। 
वह नियम पूरा ल्गेगा । नव्यः प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरक उपाय यह है कि 
वसुन्‌ प्रत्ययान्त धातु सूपसेतुम्‌ कै शान पर्‌ तव्य ल्गा दो । जते-कर्ठुम्‌--कर्तनय, 
पटितुम्‌-परितव्य ! ठेखितभ्य, हर्तव्य | 

नियम २२६ “अनीयः प्रत्यय लगाकर रूप बनाने कै लिए ये नियम सरण 
कर ठे | स्युर्‌ (अन) अच्‌ (अ); अप्‌ (अ) मे मी ये नियम द्गेगे। (क) साधारण- 
तया धाठु मे कों अन्तर नही टेता। धातु मृल्स्पमे रह्तीहै। बीचमे इ नही 
मेगा । गम्‌ > गमनीय, हसनीयः, पठनीय । पा>> पानीय, दानीय; स्लानीय । (ख) 
धातु कै अन्तिमिइडईं कोषणएःउऊकोओःऋक्ऋको अर. गुण होगा | उपधा के इ, 
उः ऋ को भी क्रमशः एः ओ, अर. गुण होगा । जेते-जलि>>जयनीय, नी>>नयनीय, 
श्र> श्रवणीय; म्‌ >> भवनीय, कृ>>करणीय । टठेखनीय, शोचनीय, कर्षणीय | (ग) 
धातु कै अन्तिमिएओरटेको आ होगा । आह आह्वानीय, नै>गानीय | 

नियम २२७ (कैल्िमिर उपसख्यानम्‌ ) चाहिए अर्थं मे केलिमर प्रस्य भी 


होत्ता है । इसका एकिम रोष रहता है । पचेलिमा माघाः (पकाने योग्य०) । भिदेस्मिाः 
(तोडने योग्य) | 


स्रज्‌ , सरित, चि, अदु , कृत्य भत्यय, चतुर्थी, पवग ९१ 


„ अभ्यासं ४५ 
संस्कृत बनाओ- (क) (खज , खरित्‌ शब्द) १, यदि यह्‌ माङ प्राणधःतक 
हेती मेरे हृदय पर रक्खी हुं सञ्च क्यो नही मारती । २ अन्धा शिर पर डाकी इई 
माला को सोपि समश्चकरं फेक देता हे ¦ २. रोग (खज्‌ ) से पीडित को शान्ति नही 
भिल्ती । ४ श्रीष्म भे नदियो का जख कम हो जाता है ओर वर्षामे बद जाता दै । 
५. लक््मी बिजली (विद्युत्‌ ) की तरह चपला है । ६ स्िर्यो (षिन ) अएने बच्चो कै 
किए क्या कष्ट नदी उती । (ख) (चि, अदु धातु) १ वाल्क छ्तासे.पूलोको 
चुनती है चि) र२.जोधनको इकट्धा करता है (सचि); पर उसका उपभोग नही 
करता (उपभुज्‌ ), उसका बह धन व्यथ है । ३ व्याथामभ्रिय का. शरीर पुष्ट होता है 
(पचि) । ४ राजच्स, तेरी वही देतता है, न बढती है, न घटती है । ५. यै परिचित 
है (परिचि) कि वह जो कहता है, वही करता है । 8 व्यापार से धन बढ़ता है (उपचि) 
ओर अपम्यय से घटता है (अपचि) । ७, वह अपने कर्तव्य का निर्चय करता है 
(निस्वि) ओर उसका पालन करता है। ८ माली माला बनानेकेष्एि पूलोको 
इकट्टा करता है (समुचि) । ९. अथै को जाननेवाङा ही पूणं कुरारुता को प्राक्च करता 
है । १०, अव्युत्कट पाप-घुण्यो का यही फट मिरता है (अदा ) | (ग) (कृत्यप्रत्यय) 
? रात्निमेभी पूरा सोना नही मिख्ता। २, गुस्ओ की आना अनुख्ङंघनीय होती 
हे । २ इच्छानुसार काम करन, चाहिए, निन्दा कष नदी मिरुती । ४ जलाराय 
तक प्रेमी के साथ जाए । ५ कभी मी सज्जन शोक के अधीन नही होते। ६. यवि- 
तभ्यता बलवती होती है । ७. होनहार कै स्वं द्वार हो जातेहे। ८ मित्रके वाक्य 
का उच्छघन नही करना चाहिए । ९. परखी को नही देना चाहिए । १० जो 
सुनना थ- सुन छियः, जो जाननः था जन लिया, जो श्रना था कर लिया । ११. 
णेखी स्थिति मे हमे क्या करना चाहिए । १२ पूज्य का अपमान नही करना चाहिए । 
(घ) चतुथी) १ युद्ध कै रिएि तैयारी करता है। २ देवदत्त को भूजः पसन्द है । 
द यज्ञदत्त रामकासौ स्पए्छणी दै (धारि) ४, वह विद्या की इच्छा करता है 
(सह. ) 1 ५ मे इस दुरे गि को . चाहता हूं (सपृ. ) । ६ यह्‌ स्कंडी खमे के 
किए है, यह सोना कुण्डल ऊ लिए है ओर यह उख कटने के किए है । (ङ) (धपञ्च- 
वर्ग) मनुष्य कै तुस्य पड भी .दया कै पातन दै । पच हत्या रणित कार्य है । पड भी 
मनुष्य कै उपकार को भानते है। अकारण ही भेर, बघेरा, तेद्आ, भादू , बन्दर, 
गदड, सूअर, मेडिया, सग, गायः बैल, बखूडा; भैस, भेशा, कुत्ता, बिद्ली, बकरा, 
सप या बिच्छूको नही मारना खाहिए। 
सके" (क) १ खगिय यदि जीवितापहा; निदिता। २ खजमपि दिरस्यन्ध क्षि 
धुनोत्यहिशकया । ४ क्षीयते! & सहन्ते (ख) २ नोपथुडक्ते। ३ मात्राणि प्रचीयन्ते। ४ 
चीयते, ने चापचीयते । ५ परिचिनोमि । & उपचीयते, अपचीयते । ७, निश्चिनोति । ९. अर्थज्ञ 
इत्तकंल भद्रमदयुते । १० पापपुण्यैरिहैव फलमदनुते। (ग) १ निकाम रदयितन्यं नास्ति! २ 
विचारणीया । ३ सवथा व्यवदर्तन्य इनो छवचनौयता। ४, ओदकान्त स्निग्धो जनोऽनु- 
गन्तव्य. । ५ दोकवास्तब्या । ७. भवित्तव्यानाम्‌ । ८ अनतिक्रमणीयम्‌। ९ अनिवंणरीय 
परकलम्‌ । १० श्रुत शरोतम्य, श्ञात ज्ञातव्यम्‌ , कत कतेव्यम्‌ । ११ इत्थगते 1 १२ अनतिक्रमः 


णीयानि म्रेयामि । (घ) १ सन्यते । २ स्वदतेऽगूप । ५ दुंडितायास्मे । ३. युपाय, अवशन- 
माय उङ्खलम्‌ । 


९२ परौढ-रचनायुषादकोभदी (नियम २२८-२६२) 


शन्दकोप-११२५।२५११५०] अभ्यास ४६ . (व्याकरण) 

(क) पारावतः (कबूतर), चटका (चिडिया), परश्रतः (कोयल), मरालः (देस); 
वकः (बगुल्य), सारसः (खारस), वर्तफः (बत), कीर. (तोता); सारिका (मेना), 
ध्वाश्चः (कौज), चिष्छः (चीर), यन (गिद्ध), भ्येन. बाज), कौशिकः (उस्ट्‌ ), 
खजन, (खजन), चाष. (नीख्कठ); दार्वाघाट. (कठफोडा); चातकः (चातक); 
चक्रवाकः (चकवा); बर्हिन्‌ (भोर), ्रयपढः (भोर), शकभ"(१.पतगा, २ यिडड़ी);सरघा 
(मधुमक्ी), वरटा (१ दसी, २. भिरड, ततेपा, बर); कुटखायः (घोखल) । (२५) 

याकरण (समिध्‌ , अप्‌ , सु धाठु, यत्‌ ; ण्यत्‌ , क्यए्‌ ) 

१, समिध्‌ ओर अप्‌ शब्दो कै पूरे शूष रम्रण करो । (देखो शब्द ०५५; ५६) 

२ सु षाठुकै परे रूप्र स्मरण करो (देखो धाठु° ७२) 

नियम २२८--(यत्‌ प्रत्यय) (अचो यत्‌ ) चाहिए या योग्य अर्थमे आ, ई, 
ई, उ, ऊ अन्तवाली धातुजो से यत्‌ प्रषयय होतादहै। यत्‌ काय शेष रहताहै। यत्‌ 
प्रत्यय कर्मवाच्य ओर भाववाच्य मे होता है| कर्मवाच्य मे कर्मं कै त॒स्य ङ्ग, विभक्ति, 
वचन | कर्तां मे तृतीया, कर्म मे प्रथमा, क्रिया कर्मनत्‌ । भाववाच्य मे करतां मे त्रतीया, 
क्रिया मे नपु एकवचन । मया अक्मामि वाजछ पेयम्‌, दान देयम्‌, फलानि 
चेयानि मया स्थेयम्‌ | 

नियम २२९--यत्‌ प्रवयय लगाने पर धाठुमे ये अन्तर होते ३ैः-(१) 
(इति) आ को ईं होकर ए हो जायगा | ग> ए} दा> देयम्‌ , गा>गेयम्‌ , पाः 
पेयम्‌ , खा>>स्थेयम्‌ , हा>हेयम्‌ । (२) इ ईको गुणहोकस्एदहौ जाएगा। चिः 
चेयम्‌ , जिः> जेयम्‌ , नी> नेयम्‌ । (३) उ उको गुण ओं होकर अन्‌ हो जाएगा । 
भु> भव्यम्‌ ; हु-> इन्यम्‌ , सु.> सव्यम्‌ , मू भन्यम्‌ । 

„ नियम २३०--इन स्थानो प्र भी यत्‌ (य) होता है :-(१) , @ोरदुपधात्‌ ) 
पवगान्त ओर उपधा मे अ वाली धातुजो से । र्यम्‌ ; लभ्यम्‌ | (२) (इनो वा यद्‌०) 
हन्‌ से यत्‌ ओर हन्‌ को वध । हन्‌>> वध्यः ! (द) (जकिसदहोश्च) शक्‌ ओर सद. धातु 
से । गक्यम्‌ , सह्यम्‌ । (७) (गदमदचर ०) गद्‌ मद्‌ चर_ ओर यम्‌ धातु से । गद्यम्‌ 
मम्‌ › चर्थ॑म्‌ , यम्यम्‌ । (५) (अव्रयपण्पवर्या °) अवद्यम्‌ (नीच), पण्यम्‌ (विक्रेय), वर्था 
(बरणयोग्य) ये रूप बनते है । 

नियम २३१ (ष्यत्‌ प्रत्यय) (१)(कहलोरण्यत्‌ ) ऋकारान्त ओर हलन्त धातुओं 
ते ण्यत्‌ (य) होगा । अन्तिम ऋ को आर्‌ इद्धि ओर उपधाके इड दको गुण। कः> 
कायम्‌ । हार्यम्‌ ;, धार्यम्‌ । मृज्‌ + ण्यत्‌ = मार्ग्यः होगा । सुन्‌ + ण्यत्‌ = मोभ्यम्‌ 
(भक्ष्य); अन्यत्र भोग्यम्‌ होगा ¡ (२) (व्यजेस्च) स्यज्‌ + ण्यत्‌ = यज्यम्‌ होगा । (३) 
(ओरावद्यकै) उकारान्त से अवदय अथ॑ मे | ट> लाव्यम्‌ , पू पान्यम्‌ | 

नियम २२२ (क्यप्‌ प्रत्यय) (१) (एतिस्वसास्‌०) इन धातुओं से क्यप्‌ (य) 
होगा ओर ये रूप बनेगे--इ> द्य. स्तु> स्तुत्य. शासु रिष्यः, ब्र> वृत्यः, आद >> 
आह व्यः, जुष्‌>लुष्यः । (२) (मजेर्विभाषा) मृज्‌ मृञ्पः । (३) (गजोऽसज्ञायाम्‌ ) 
भगस्य (नौकर) । (8) (विभाषा कङ्षोः) क>कत्यम्‌ , वृष्‌>इृष्यम्‌ । कृ से ण्यत्‌ 
होकर कार्यम्‌ मी बनेगा | ॥ 


समिध्‌ , अप्‌ , सु धातु, कव्य प्रत्यय; पंचमी, पक्षिवगं ९३ 


अभ्यास छद 
संस्कृत बनाः-(क) (समिध्‌ , अप्‌ श्रब्द) १ समिघाओ से अग्नि प्रदीक्च 
होती है (समिन्ध्‌ )| २ हम समिधा ल्नेफै छिएिजारहेदै। ३ जल हमारे सुख 
ओौर इष्ट-प्क्षि कै ख्ष्हयो। ४. जरू मे ओषधि के गुण है| ५. जरू सुखप्रद है । 
(ख) (ख धातु) १. उसने गिलोय का रस निचोडा घु) । २ प्राचीन कालम यज्ञोमे 
सोमलता का रस निचोडा जता था | ३. मूर्खता दोषो को छिपा रेती & (सवृ) । 
४ रक्षारूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का सचय करता है (सचि) | ५ वह मन कै 
कड्ड्‌ खाता है (चि) । (ग) (कृ प्रत्यय) १. अत परीक्षा करके गु प्रेम करना 
चाहिए | २ सुरिष्यकोदी हई विन्या कै तस्य वुम शोचनीय हयो गई हयो । ३. सारी 
अवसाओ मे सुन्दर व्यक्ति रमणीय होते है । ४. इसको अगूटी केसे मिली, इस पर 
विचार करना चाहिए । ५. भूख सुद्धे खाजाशुगी। ६ बह्यणको निस्वाथंभावसे 
षडङ् येदो को पद्ना चाहिए ओर जानना चाहिए | ७ उसके एक अंश का अभिनय 
किया गया । ८. मूर्खं की बुद्धि दूसरे के विश्वास पर चरती है । ९. वह नोद्‌ कै 
अधीन हो गया | १०. खदहितपरायण नही होना चाष । ११ पेसेखेगसखमीकी 
हसी के परात्र होते हे। १२. अतिथि-विरशेष का समान करना चाहिए । १३ पापी 
निन्दा को प्राक्च होता है | १४, वह कायर है, इसक्िए निन्दा को प्राप्त हआ । १५. तुम 
मेरी ओर से राजा से कहना । (ध) (पचमी) १. वह आय से अधिक व्यय करता है | 
२ मैने वुम्हारे विश्वास पर ओर हित समङटर एेसा किया है । ३. खाचार होकर मेने 
चोरी की । ४. यह मेरे रारीर से अषटथक्‌ है । ५. क्गडाल. ्षगडे से बाज नही आता | 
£. अतिपरिचय से तिरस्कार होता है, निरन्तरं किसी के घर जाने से अनादर हेता है । 
७, वह रास्ता भूर गया । ८. कहने से करना अच्ा है | ९. कठिन समयमे मी धैय 
नदी छोडना चाहिए । (डर) (पक्षिवगं) पक्षियो की मधुर ध्वनि किसके मन को बल्छत्‌ 
नहीं हर ठेती । घनो उपवनो मे पक्षी मधुर सगीत करते हैँ । कवूतर, कोय, हस, 
बगुखे, बतख, तोता, मैना; कवे, चीर, गिद्ध; बाज, खजनः, नीककठ, कठटफोडा 
चातक; चकवा, चकवी ये समी आकाश मे उडते है ओर मनोरजन कसते ३ ! पक्षी 
वृक्षो मे धोसले ब्रनाकर रहते है । सौरे जर मधुमक्ली पुष्पका पराग छेते है। 
मुमक्ियों शद्‌ तैयार करती हे । 
संकेत - (क) १ समिध्यते ₹ शन्नो देवीरभीष्टये आप । ४ अप्ु भेषजम्‌ । ५ गणो 
दिष्टा मयोभुव । (ख) १ अश्रतवद्करीम्‌ । २ सूयते स्म । ३ संवृणोति खल दोषमश्ता 1 ४ 
रक्षायोगात्‌ । ५ गगनकुषुमानि चिनोति । (ग) ९ अत परीक्ष्य कर्त॑भ्य विषात्‌ सगत रह । 
इ रमणीयत्वमाङृतिविदोषाणाम्‌ । ४ अगुडीयकदरोनमस्य विमद्दौयितव्यम्‌ । ५ बुभुक्षया खादि- 
तन्योऽस्मि । ६. ब्राह्यणेन निष्कारण षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । ७ एक्देशोऽभिनेया्थं कृत । 
< मूढ परभरत्ययनेयबुद्धि । ९ निद्राविषेयता गतत । १० मान्यम्‌ । ११ उपह,स्यत्ताञुपयान्ति । 
१२ समान्य । १३. वान्यता याति। १४ क्रातर । १५ मदत्चनात्‌ । (घ) २ त्वल्प्त्ययात्‌; 
अवेक्ष्य 1 ३. गत्यन्तराभावात्‌ । ४ अन्यत्तिरिक्त । ५ करहकाम ककद्ान्न निवर्तते । ६ अवश्य; 
सन्ततगमनाद्‌ । ७. मागौत्‌ अष्ट । < वाच क्रमौतिरिच्यत्ते। ९ त्याज्यम्‌ । 


९४ प्रीढ-रचनानुवादकौमुदी (नियम २२३३२३५) 


शब्दकोष-१ १५०-२५११७५] अभ्यास 8७ (व्याकरण) 

(क) अर्णवः (समुद्र), आपगा (नदी), सरस्‌ (लाकाब), सरसी (चीर), हदः 
(बडी द्यीक), आहावः (१. हज, २ टैक), तोयम्‌ (जक), वीचिः (तरग), आवर्तः 
(भवर), कूरम्‌ (तट), सैकतम्‌ (रेतीख किनारा), कर्दमः (कीचड), नोः (नाव), 
पोतः (पानी का जहाज); कर्णधारः (नाविकं, खेवैया), मीनः (मखली), कुलीरः 
(केकडा); कच्छपः (कदयुभा), नक्र. (मगर), मेकः (भेदक) । (२०) । (ख) बिद 
(पाना); लिप्‌ (लीपना), सिच्‌ (मीचना), कृत्‌ (कायना), खज्‌ (बनाना) । (५) । 

व्याकरण (गिर ; पुर. , इष ; प्रच्छ , घञ्‌ ; प्रत्यय) 

१, भिर. ओर पुर. शब्दौ कै रूय स्मरण करो । (देखो शब्द० ५७), ५८) 

२, इष ओर प्रच्छ धाठुञओ क रूप स्मरण करो । (देखो घातु ° ७२, ७४) 

नियम २३२३-१. मावे, २, अकर्तरि च कारके०) धाठु का अर्थं बताने 
मर तथा कर्ता को छोडकर अन्य कारक का अर्थं बताने कै किए घञ्‌ प्रत्यय होता है । 
घञु का अ शेष रहता है । घजन्त शब्द पुरंग शेता है । जेते - हस्‌ हास. (हसी); 
पाकः (पकना) । घञन्त कै साथ कर्म मे ष्ठी होती है । मोजनस्य पाक, रामस्य हासः। 

नियम २३४९--पञ्‌ (अ) प्रस्यय लगाकर रूप बनाने कै किष ये नियम स्मरण 
कर ठे --(१) धाठु के अन्तिमिइई, उ ऊ ओरक्ऋकोश्द्धि होकर क्रमश. ठे, 
ओ, आर. होगा । धातु की उपधाके अकोः इकोए, उकोओ ओरक्ऋको 
अर. होगा । चिकाय, नीनाय., प्रस्व प्रस्ताव.) भूत भावः, कु कारः) विकारः; 
प्रकार; उपकारः आदि, रस्कः सस्कार; अवतु> अवतारः । पदपाठः, लिख 
ठेख.; रुधू>रोध., विरोधः आदि । (२) (चजो. ङ. धिष्ण्यतो.) च्‌ को क्‌ ओर ज्‌ को 
ग होगा । पच्‌>पाकः, छचूल शोकः, चिचटखेकः, व्यन्‌ त्यागः, मज्‌ भागः, युज्‌ 
भोगः, ज्‌ मागः, यन्‌ यागः, युज्‌~>योगः, रनूलसेगः। (३) इन धाठुओ कै 
ये रूप होते है--(क) (घञि च भाव०) भाव ओरकरणमे रज्जकेन्‌का कोप। 
रञ्ज्‌>रागः । अन्यत्र रङ्गः । (ख) (निवासचिति०) चि के च को क होगा निवास, 
समूह, शरीर ओर ठेर अर्थं मे । चि~>कायः। निकायः, गोमयनिकायः । (ग) (मजे. 
दधि.) मल्‌ मार्गः । अपामार्गः । (घ) (उपसर्गस्य घनि०) उपसर्ग को विकर से 
दीर्घं हता है । प्रतीहार, परी्टारः, अपामार्गः । (ङ) (नोदात्तोपदेशस्य ०) म्‌ अन्त- 
वाटी धावुओ को प्रायः बुद्धि नदीं होगी । शमः, दमः, विश्रमः । (अनाचभि०) आचम्‌, 
कम्‌, वम्‌ को बृद्धि होगी । आचामः, कामः; वामः। स्म्‌का रामः होगा| विश्रामं 
श्द्‌ अपाणिनीय है । 

नियम २२५--इन खानो पर घम्‌ होता 2--(१) (इडस्च) इ धाठु से। 
उपन-अभथिनद>उपाध्यायः । (२) (उपसर्ग सुवः) उपगं पहले हो तो ₹ धातु से। 
सरावः ! अन्यत्र रवः । (३) (धिणीयुवो०) उपसर्गरहितभि नी ओर भू धाठु से। 
श्रायः, नायः, मावः! अन्यत्र प्रश्रयः, प्रणयः, प्रमवः। (४) धि दुस्ठलुवः) प्रपूर्वक 
रस्तु खु घाठ़से। प्रद्रावः, प्रसवः, प्रलावः। (५) (उन्न्योः) उत्‌ ओर नि पूर्वक 
गृ धाठु से। उद्गारः, निगारः ! (दै) (धरिन्ोर्नीणोः०) प्ररिणी ओर नि + इ धाठु 
से चूत ओर उचित अर्थ मे । परिणायः, न्यायः । 


९६ प्रौढ-रचनानुवादकोयुदी (नियम २३६-२३९) 


राम्दकोपर-१ १७५--२५१२००] अभ्यास ४८ (व्याकरण) 

(क) गात्रम्‌ (शरीर); शिरस्‌ (नपु०, निर), रिसेर्हः (बार), शिखा (चोरी) 
पलितम्‌ (सफेद बा), ल्लरम्‌ (माथा), लोचनम्‌ (नेच), घ्राणम्‌ (नाक), आस्यम्‌ 
(मह), रखना (जीम), रदन. (यत); श्रोत्रम्‌ (कान), कण्ठ. (गल), ग्रीवा (गर्दन) 
स्कन्वः (कधा); जनु (नपु०, क्थेकी ही); कृू्च्म्‌ (दादी); स्मशरुं (नपु०, मख); 
कपोकः (गार); ओष्ठ. (ओट), अधरः (नीचे का होट); भ्रू. (खी ०, मो), प्मन्‌ 
(नपु०; पर्क), वक्षस्‌ (नपु; छाती); क्षि. (पेट ) । (२५) 

व्याकरण (दिग्‌ › उपानह; लिखि › स्णश्‌ ; वरच्‌ ; अच्‌ , अप्‌ ) 

१ दिश्‌ ओर उपानह. शब्दो कै रूप सरण करो । (देखो ब्द ° ५९; ६०) 

२ ङ्ख ओर स्पश्‌ धाठओ के रूप सरण करो । (देखो धाठ॒° ७५; ७६) 

नियम २३६--(ण्वुल्‌ तृचौ) धाठु से वालाः (कर्ता) अर्थं मे तृच्‌ प्रत्यय 
होता है । तृच्‌ का शतृ" शेष रहता है । जैसे-कू>> कर्तु (करनेवाल), >> हतुं (ह्से- 
वाला) । कर्ता कै अनुसार इसफै छग; विभक्ति ओर वचन होते है। पुल्गि मे इसके 
रूप करं खब्द (शब्द० स० ११) कै ठस्य चलेगे | स्नील्गि मे अन्त मे ईः लगाकर 
नदी (शब्द० ४२) कै ठस्य ओर नपु० मे कर्तं (शब्द्‌० ६७) कै तुस्य रूप चल्गे | 
प्राय, समी धाठुभो से तच्‌ प्रसयय लगता है । वरच्‌ प्रत्ययान्त के साथ कर्ममेष्ष्ठी 
होती है । पुस्तकस्य कर्ता, धर्ता, दतां वा । धाठु को गुण होता है । 

नियम २३७--वृच्‌ प्रस्यय लगाकर रूप बनाने फै छिए ये नियम सरण 
करे) रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि धातु कै ठुमुन्‌ ग्रययान्तसूपमेसे तुम्‌ 
कै सथान पर त ख्गाने से तृच प्रस्ययान्त रूप बन जाता है । नियम २१७ (क) से (ज) 
पूरा ठगेगा । (क) घाद को गुण होगा । क>कतुंम्‌ > कतं । हतृ, धत मत्रं । जता, 
नेता; भविता । (ख) सेट्‌ मे इ ख्गेगा, अनिट्‌ मे नही | परितर, ठेखितर रोदिव । (ग) 
पक्त्र, भोक्त, छेत्तृ । (घ) प्रष्टु, प्रवेष्ड, खण्ड । (डः) आहाव; गात्र । (च) गन्त, 
रन्त । (छ) दण्धृः द्रोग्धृ, दोग्धृ ठेटु, वोट, । (जञ) सटा, वोढा, ख, द्रष्टा, आरोढाः 
अहीता प्र° एक° मे। 

नियम २३८-(१) (पचाचच्‌ ) पच्‌ आदि धाठुभो से अच्‌ पर्यय हेता है । 
अच्‌ का अ शेष रहता है । अच्‌ रूगाने से सज्ञा्ब्द्‌ बन जाते है । धाठु को गुण दयेत! दै । 
पुिग रहता है । रामवत्‌ स्प दोगे । पच्‌ >पचः । इसी प्रकार नेदः चोरः; 
देवः; चरः; वरकः; पत) वदः; मरः, क्षम, टछरोपः, तरणः; सर्पः, दर्पः आदि। (२) 
(एरच्‌ ) इ या ई अन्तवाली धातु से अच. (अ) प्रस्यय दहता है । गुण ए होकर 
अय_ आदेश } चिः चयः, जिःजयः, नी>नयः । आधिः आश्रयः । इसी प्रकार 
प्रश्रयः, विनय; प्रणय. । 

नियम २३९ (ऋदोरप्‌ ) दीं ऋ+ उ या ऊ अन्तवाखी धातुओं से अप्‌ 
(अ) प्रप्यय श्येता है । गुण होता है, पुग शेगा । कू> करः, गु गरः । यु>यवः; 
स्ु> स्तवः । पू>पव.; भू> मवः। 


दिक्ल्‌ , उपानद्‌ , किख , स्णश्‌ , तृच्‌ , अच्‌ , अप्‌ , षष्ठी, शरीरवगं ९७ 


अभ्यास ८८ 
सस्कृत बनाओ--(कः) (दिर , उपानह. शब्द) १, दिशा स्वच्छ हो गहं 
ओर इवा सुखद्‌ बहने र्गी 1 २ वायु प्रत्येक दिशा मे मकरन्द कोरा रहीहे 
(क्‌) । ३. दक्षिण दिशा मे सूर्यं का भी तेज मन्द्‌ हो जाता है । ४. कुत्ते को यदि राजा 
बना दिया जाता है तो क्या वह जूता नही चाटतः । ५. जूता पैरमेह्ोतो सारी 
परथ्वी चमदे से ढकी-सी दीखती है । (ख) (क्लि, स्पश्‌ धातु) १. अरसिको को 
कविता सुनाना मेरे भाग्य मे मत छिखनः | २ रात्रि ने तारे रूपी अक्षरां से आकाश 
मे अन्धकार की प्रशस्ति छिखी है । ३ उसने रिर, बार, ओंख, नाक, कान्‌ ओर्‌ पेट 
को छुआ । ४, हाथी छता इजा मी मर डारूता है । ५. वह सोह वर्षं का हो गया | 
६. बिना धन फै मी वीर बहुत संमानवारे उक्ति के पद्‌ को पातादहै| ७. किसपर 
दोष डाू (निक्षिप्‌ ) | (ग) (वृच्‌ आदि प्र्यय) १९ कोन शरीर को शान्ति देनेवारी 
शरत्काखीन चोदनी को वख से रोकता ह । २. विषय ऊपर से मनोहर रगते है, पर 
उनका अन्त दुखद होताहै। २ विद्धानां के ख्एि कुछ भी अज्ञात नही है| ४, 
विनय सज्जनो कोप्रिय क्योनदहो, क्योकि वह योगियों को मुक्ति देता हे। ५, 
खता ही नही रही तो षर कष्टो ? ६. जिसको तुम आग समङ्ते थे, वह सरं कै योग्य 
रन है । (घ) (षष्टी) १ ऋषियों के छ्िए क्या परोक्च है ९२, कीरो का निश्चय कटोर 
वारा हौता है, बह प्रेम मागं को छोड देता है। ३ उसमें ष्या नाममात्र को 
नदीं है । ४. उसे खाना खाए आज तीसरा दिन है । ५ ठम्हारी बा सस्य-सी भ्रतीत 
होती है | ६, वर्षा हए दो सपाह दहो गणु | ७ भूकम्प आए एक महीना हौ गया । 
८, उसका मुह हषं से खिर गया । ९ उसका मुख कमल की शोभा को धारण करता 
है । १० उसका सौन्दर्यं अवणनीय है । (ङ) (शरीसवर्ग) शरीर ही सुख्यत" धर्म का 
साधन है । शरीर को स्वस्थ रखना प्रयेक मनुष्य का कर्तव्य है स्वच्छ वायुमे भ्रमण 
ओर व्यायाम से शरीर स्वस्थ ओर हृष्ट-ुषट रहता है । नियमित रूप से स्नान करे ओर शिर, 
हाथ, नाक, ओखः कान, गर्दन, कन्धा, छती; पेट, जोध, पैर ओर मेह को जरूसेया 
साडुन से धोब | शिर मे तेर डरे, माथे पर तिलक छ्गावे, ओंख मे अजन गावे | 
दादी को उस्तरे से साफ करे, मृ को साफ रक्खे, नाखूनो को नेरु-कटर (नहरनी) से 
काटे । अरुष तजंनी मध्यमा अनामिका ओर कनिष्ठा, इन पाचो अगुल्ियो को पुष्ट रक्खे । 
संकेत- (क) १ म्रतेदु , मरुतो वद सुखा ¦ २ दिशि दिश्चि, किरति । ३. दक्षिणस्या, 
मन्दायते । ४ क्रियते, नादनात्युपानहम्‌ । ५ उपानदूमूढपादस्य सवौ चमीदृतेब भू । (ख) १. 
अरसिकेषु कवित्वनिवेदन शिरि मा क्वि । २, ताराक्षरे , तम प्रशस्तिम्‌ । ४, स्पृङन्नपि गजो 
हन्ति । ५. षोडदवर्षवयोऽवस्थामस्श्चत्‌। ६ सशि बहुमानोन्नतिपदम्‌ । (ग) १. शरीरनिव- 
पयित्री, वारयति! २ भपातरम्या विषया परयैन्तपरितापिन । ₹ धीमताम्‌; अविषय ।४ 
योगिना परिणमन्‌ विमुक्तये, केन नास्तु विनय सता प्रिय । ५ करूताय! पूवं लूना्यां भ्रसवस्योद्धव 
कुत. । £" आचके यदण्निम्‌ । (घ) १. किसृषौणाम्‌ । २. वीराणां समयो हि दारुणरसः 
स्ते्कमं बाधते । ३. अदत्तावकादो मत्सरस्य । ४ कताद्ारस्य तस्व । ५. सत्यमिच प्रतिभाति । ६. 
सप्तादय वृष्टस्य देवस्य । ७, मासेक युषः कस्पिताया. । ८, इर्षोत्फुरुर बमो । ९ उद्वहति 1 १०५ 


भीवेचनान।मनिषया । (ङ) छरोरमाचम्‌ ; फैनिलेन प्रमार्जयेत्‌, निक्िपेव्‌, द्वात्‌, छन्तेद्‌? 
नखनिङ्न्तनेनः कृन्तेत्‌ । 
७ 


९८ प्रोढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम २४०-२४२) 


शब्दकोष-१२००।-२५१२२५] अभ्यास ४९ (व्याकरण) 

(क) प्ष्टम्‌ (पीठ), श्रोणिः (ली ०; कमर), ऊर. (जघा), जानु" घटना), 
रुर्फः (यखना, पैरफे जोडकी दद्ध), बाहुः (बह), कफोणि' (कोहनी), मणिबन्धः 
(कलाई), चपेटः (चपत), मुष्टिः (सुद्री), करभः (कलाई से कनी अंगुलि तक), नाडिः 
(खरी °, नाडी), शिर (ली °; नस); फुष्छुसम्‌ (फेफडा), हृदयम्‌ (हदय), यक्त्‌ (नपु०) 
जिगर), द्वीहा(तिष्टी); अन्त्रम्‌(अति) पृष्ठायि(नपु०) रीढ), चक्रम्‌ (वीर्य), रजस्‌ (रज); 
रुधिरम्‌ (चूल), आमिषम्‌ (मास), वसा(चर्बी); मजा (इड क अन्दर की ची) । (२५) 

व्याकरण (वारि, दधि, कृ; गृ , ल्युट्‌ ¦ डुल ; ट प्रत्यय |) 

१ वारि ओर दधि शब्दो कै रूप स्मरण करो । देखो शब्द ° ६२, ६३) । 

२. क ओर गर घाठुओ फ रूप स्मरण करो । (दे° धातु ७७) ७८) | 

नियम २४०--(स्युट्‌ प्रस्यय) (१) (ल्युट्‌ च) भाववाचक शन्द्‌ बनाने कै 
किष धातु से व्यु प्रय होता है । व्युर्‌कै यु को अनः हो जाता दै । अन प्रत्ययान्त 
शब्द नपु° होते हे । धात को गुण होता है । स्युट्‌ (अन) प्रस्यय मे भी वदी निग्रम र्गते 
३, जो अनीय प्रथय मे कगते है । देखो नियम २२६ । गम्‌>गमनम्‌ (जाना) । इसी 
प्रकार पठनम्‌ › ठेखनम्‌ › यजनम्‌ › पूजनम्‌ । कृ>>करणम्‌ । हरणम्‌ , भरणम्‌ ; मरणम्‌ , 
रोदनम्‌ । (२) (करणाधिकरणयोश्च) करण ओर अधिकरण अथौ मे भी द्युट्‌ (अन्‌) 
होता है ¡ यानम्‌ (जिससे जाते हे, सवारी); खानम्‌ (जरह बैठते है), उपक्ररणम्‌ (जिससे 
काम करते है, साधन्‌), आवरणम्‌ (जिससे ठकते है) । (३) (कर्मणि च येन०) कतक 
सुख भिके तो कर्मं पहठे होने पर धातु से स्युट्‌ (अन) । निस्य-समास हेग । पयःपानं 
सुखम्‌ । ()(नन्दिप्रहि°)नन्द्‌ आदि से स्यु(अन)ह्ेता है । नन्दनःननार्दनः,मधुसूदनः। 

नियम २४१-(ुल्‌ ठचो) करनेवाला (कर्ता) अथ मे घाठु से ण्वुल्‌ प्रत्यय 
होता है } वुल्‌ के बु को (अक हो जाता है । नियम २३४ के वस्य इद्धि शेगी । कर्ता कै 
ठस्य इसके किग होगे 1 पु° मे रामवत्‌ , स्ीलिंग मे काः अन्त मे होगा ओर रमावत्‌ , 
नपु° मे ज्ञानवत्‌ । >> कारकः (करनेवात्ण), कारिका, कारकम्‌ । पटकः, ठेखकः, 
हारकः, उपकारकः, सेवकः । (१) (आतो युक्‌०) आकारान्त धठुमे वीच मेय्‌ 
लगेगा । दा>> दायकः, धा>>घायकः, पाः पायकः । (२) (नोदात्तोपदेशस्य ०) इनको 
वद्धि नदरी होगी । शमकः, दमकः, गमकः, यमकः । जन्‌ को भी ब्रद्धि मही होती । 
जनकः । (३) इन धाठुओं कै ये रूप हते दै--इन्‌> घातकः; बन्‌ >वधकः, रन्धू > 
रन्धक; रम्‌ > रम्मकः, कम्‌ >> रम्मकः | 

नियम २५२-(ट प्रत्यय) श्न स्थानों पर ट (अ) शेता है - (१) (चरेः) 
अधिकरण पठे होने पर चर घातु से । ङुख्चरः । (२) (भिक्षासेना०) भिक्चा आदि 
पे हा तो चर. धाठु से । मिश्वाचरः, सेनाचरः, आदायचरः । (३) (पुरोऽभरतो०) पुरः 
आदि प्रहे हये तो ख धातु से । पुरस्छरः, अधतस्वरः, अग्रेवरः, अग्रसरः । (४) (कमो 
हेठ ०) इ घाठु से हेतु; खभाव शओभौर अनुकूल अर्थं मे । यदास्करी विद्या, श्राद्धकरः, 
वचनकरः } (५) (दिन्राविमानिशाग्रमा०) दिवा आदि पहले शे तो कृ धाठुसे। 


दिवाकरः, चिमाकृरः, निशाकरः, प्रमाक्रर , भास्करः, किंकरः, लिपिकरः) चित्रकरः । 
(६) (कर्मणि भतो) कर्म पहले हो तो क धातु वे | कर्मकरः (नौकर) । 


वरि, द्धि, कू, गृ, स्युट्‌ › ण्बुर , ट, षष्ठी, शरीरवगं ९९ 


अभ्यास ४९ 
संस्कत बनाभो--(क) (वारि, दधि शब्द) १, जिस प्रकार फावडे से लोद्च्छरं 
मनुष्य जक प्र केता हे, उसी प्रकार सेवा से ुरुगत विद्या को प्राप्तकर ल्ताहै। २. 
एक बार चन्द्रमा ने समुद्र कै बिमर (शुचि) जल मे पडे हुए अपने प्रतिथिम्ब को 
देखा ओर उसने खेदपूवंक तारा के मुख का स्मरण किया । ३. दुध दद्टीके रूपमे 
परिणत होता है । ४ दही मीटी है, मधु मधुर ३, अगूर मीठे है, चीनी भी मीठी है। 
जिसका मन जिसमे र्ग गया, उसके छिएु वही मीढ है । (ख) (क गृ धातु) १. 
यह कोई वीर बालक सेनाओ कै ऊपर बाणरूपी हिम को डाक रहा है (क) । २. इवा 
रस्येक दिदा मे पराग को कौल्य रदी है (कु) । ३ हरिचरणो मे यह पूरे की अजछि 
डाकदी है (प्रकृ) | ८. घोडे खुरो से धूलि को उढ रहे हँ (उत्कर) । ५ तेरी तलवार 
शलुओ कै अगो को इुक्डे-दुकडे कर दे (विकृ) । ६. बेर प्रसननचित्त हो भि्टी खोदता 
दै, अन्नार्थी सुगा करडे को खोदतः है, ङुत्ता सोने कै ठि मिष्धी खोदता है (अपस्कः 
आ०) | ७. रोगी दवा की गो को निगल्ता है (गृ) । ८. राजा ने वचन कहा 
(उद्गु) । ९. सोपि विष को उगङ्ता है (उद्गु) । १० वाल्क अन्न के मासको 
नगरतः है (निगु) । ११. वह शञ्ड को नित्य मानता है (सगृ, आ०) । (ग) (युट्‌ 
आदि) १. उसने राष्रपतिजी से भेट की । २, मेँ राष्पतिजी से मिखना चाहता ह | 
३. मधुर आकृतिवारो के ख्‌ क्या मण्डन नदीं है । ४. जीवन मे खना, रोना, 
मरना, जीना, उत्थान, पतन खगा ही रहता है । ५. विद्या यदस्करी है । ६. अधिक 
खेरने के कारण सुश्चे बूत ताना सहना पडा है । (घ) (षष्ठी) १, वह मेरा नि.स्वारथं 
बन्धु है । २, वह मेरा विश्वासपात्र है । २३ साजा कै पास जाता | ४. वह्‌ सत्कार 
मेरे मनोरथो से मी परे था । ५. कश्षमण तुम्हारी याद्‌ करता है । ६. वह खिद्यु प्रर 
द्या करता है | ७, यदि अपने अपको संभार सका तो विदेश जाञंगा । ८, आपका 
शिष्यो पर चृरा अधिकार है । ९. पाणिनि वैयाकरणो मे श्रेष्ठ है । १०. वह सहसिर्यो 
भे धुरीण ओर विदधान मेँ अग्रणी है! ११. क्या तुम पतति को याद्‌ करती हो ? (ङ) 
(शरीरं) शरीर की रक्ता क चि प्राणायाम अनिवार्यं है । प्राणायाम से फेफडो की 
सफाई होती है । प्राणायाम से शरीर कै प्रत्येक अग मे शुद्ध वायु परहूचती है । पीट, कमर 
घुटना, रखना, कोहनी, कल, मुद्धी, दय, ओत, नखे, नाड्यो, सभी को प्राणायाम 
से खाभ होता है । वैदयक कै अनुसार वात पित्त ओर कफ कै विकारसेदी शरीरमे 
खमी रोगो की उत्पत्ति होती है । ठीक आहार भोर विहार से शरीर नीरोग रहता है । 
संकेत - (क) १, खनन्‌ खनित्रेण, भधिगच्छति । २ शुचिनि, सक्रान्तम्‌ , सस्मार । 
२. दधिभावेन । ४ सिता, तस्य तदैव हि मधुरम्‌ (ख) >, शरतुषार किरति । ३ प्रकोणै 1 ४. 
उत्किरन्ति 1 ५. रवसौ विकिरतु । ९ अपस्किरते ! ७. गालिकाम्‌ । ८, उस्जगार्‌ । ९. उदूिरति । 
१० निगिरति ! ११. शब्द्‌ नित्य स्षगिरते। (ग) १. रणष्टूपतिदश्यैन लेमे । २ रष्टप तद्चैना- 
नुश्रहमिच्छामि । ई किमिव हि मधुराणा मण्डन "कृतीनाम्‌ । ४. वरीवतिं । ६ ऋोडातिदय- 
मन्तरेण महदुपारम्मन गतोऽरिम। (घ) २ निष्कारण । २ विश्नम्मभूमि । इ उपैमि! ४. मनोर 
धनामप्यभूमि. । ५ अध्येति तवं । ६. दिक्चोः दयते ) ७ आत्मन. प्रमविष्यामि ! <* प्रमवत्यारयैः 
चिष्वननस्य । १०. धौरेय सादधिष्ानामग्रणतिदग्धानाम्‌ । ११ कल्चिद्भतुं* स्मरसि । 


१०० प्रौढ-रखनानु बादकोञुदी (नियम २४३-२४५) 


शब्दकोष-१२२५-२५१२५०] अभ्यासं ५० (व्याकरण) 
(क) कचुकः (कुर्ता), कचुकिका (ब्छउज), अधोवस्नम्‌ (धोती), शारिका 
(साडी), पादयामः (पायजामा), प्रावारः (कोट); प्रावारकम्‌ (शेरवानी); बृहतिका 
(ओवरकोट), आग्रपदीनम्‌ ( पैट); अन्तरीयम्‌ (पेटी कोट); अधोंरकम्‌ (अष्डरबीयरः 
जोधिया), नक्तकम्‌ (नाइट इस), प्रच्छदपटः (ओढनी; चुन्नी) स्यूतवरः (सखवार); 
रस्कः (छोई), नीशारः (रजाई), तृखछसस्तर. (गद्या); आस्तरणम्‌ (दरी); प्रच्छदः 
(चादर); उपधानम्‌ (तकिया), ऊर्णावरकम्‌ (खेरर) । (२९) । (घ) कापांसम्‌ (सूती); 
कौदोयम्‌ (रेशमी); राकवम्‌ (ऊनी), नवलीनकम्‌ (नादइरोन का) । (४) 
इयाकरण (अक्षि, अस्थि, क्षिप्‌ › म, क, खल्‌ , णिनि प्रत्यय) 
१, अश्चि ओर अस्थि शब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शब्द० ६४, ६५) 
२. क्षिप्‌ ओर र घाठुओ कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु ° ७९५८०) 
नियम २७३--(क प्रत्यय) इन स्थानो पर क (अ) प्रत्यय होता है । क का 
८अ येष रहता है | धातु को गुण नही होगा । भातु कै अन्तिमिञ का लोपदहोताहै। 
"वाटाः (कता) अर्थं मे क प्रत्यय होता है । (१) (इगुपधक्ञाप्रीकिरः कः) जिन धावुओ 
की उपधामेइ,उ,@ हो उनसे तथा ्ञा, प्रीःक धाठुखे क प्रत्यय । छ्लि> 
किखः (केखक); बुधू> बुधः (विद्वान्‌ ); ईर इशः (निल); ज्ञा क; ग्री> प्रियः 
(प्रिय); >> किरः (बखेरनेवा ला) । (२) (आतश्चोपसर्गे) उपसर्ग पठे हो तो 
आकारान्त धात सेक । प्र + ज्ञा प्रजः, विज्ञः, खक्लः, अभिज्ञः; आहाः आहः) 
परह्वः 1 (३) (आतोऽनुपखगे कः) उपसर्ग-भिन्न कोई कम॑पटृले हो तो आकारान्त 
धातु सेक । दाः> सुखदः, दुःखदः, गोदः । ्ा>> आतपत्रम्‌ , गोत्रम्‌ ; पुत्रः, क्षत्रः। 
पा द्विप, गोपः, महीपः, पादपः । (४) (दपि स्थः) कोई शब्द पले हो तो आकारान्त 
ओर स्था धातु से क । पा द्विपः | स्था> समस्थः, विषमस्थः । (५) (मूलविुजा- 
दिभ्यः क.) मूहविभुज आदि मेक होता है! मूल्वियुज.; म्ी्ः; कुः | (£) गेहे 
कः) रह धातु से गह अथं मे क ! अह.>> गम्‌ । 
नियम २४४-- (खट्‌ प्रत्यय) इषद्‌टु'युषु०) ईषत्‌ ; इर या सु पदे हो तो 
धातु से खल्‌ (अ) प्रस्यय ही होता है, कठिन या सरल अर्थ मे। धाठु को गुण होगा । 
घत्करःदुष्करःसुकरः । दरुमः, सुकमः, दुर्गमः, सुगमः, दुर्जयः, सुजयः दुःसहः; सुसहः । 
नियम २४५ णिनि प्रत्यय) इन स्थानों पर णिनि (इन्‌) प्रत्यय होता है । 
नियम २२३४ (१) कै त॒स्य इद्धि या गुण । पुमे केरिन्‌ कै वस्य, स्त्रीण्मे द स्गाकर 
नदीवत्‌ ; नपु° मे वारिवत्‌ । (१) (नन्दिग्रहि ०) ग्रह. आदि धातुओं से णिनि (दन्‌ ) । 
म्ह >> ग्राही । स्थायी, मन्नी । (२) (चुप्यजातौ णिनिः०) जाति-मिन्न कों दराम्द पठे 
दो तो धाठु से णिनि ह्येगा, स्वभाव अर्थं मँ । अजु उग्णमोजीआमिषमोजीः निरामिष- 
भोजी । शाकाहारी, माखाहारी; मिथ्यावादी, मित्रद्रोद्ी, मनोहारी । वस्‌ > निवारीः 
प्रवासी । >> उपकारी, अपकारी, अधिकारी । (३) (साधुकारिणि) अच्छा करने अथं 
मे । साधुदायी । (७) (करत॑युपमाने)उपमान अर्थं मे । उष्रकोरी, ध्वाक्षरावी । (५) (नते) 
त मं । स्थष्डिकशायी । (६) (मन › आत्ममाने खद्व) अपने को समहन अर्थं मे म॑न्‌ 
धा से णिनि ओर खर्‌(अं) । शब्दं कै अन्त मेँ मू कगेगा । पण्डितमानी; पष्डितमन्यः । 


अक्षि, अस्थि, क्षिप्‌, शु, क, खल्‌ , णिनि, सप्तमी, वखादिवगं १०३ 


अभ्यास ५० 
संस्कृत वनाभो-(क) (अक्षि, अथि शब्द) १, वह अख से काणा है | 
२. उफी अख मे तिनका गिर गपा (पत्‌ )। ३. उसे जागते हयी रात बीती । ४. 
कुत्ता ही को चार्ता है! ५ हृद्यो मे फाखफोरस भी होता है । (ख) (प्‌ , ख 
धातु) १. नौकर पर दोष खगत है (किप्‌) २ हे मूर्ख सुनार, तू मुञ्चे बार-बार 
आगमे क्यो डाकता है ( क्षिप्‌ ), जने पर मेरे अन्दर गुण ओर बढ जाते हँ ओर मै 
खरा सोना हो जाता ह| ३. जकर मे पत्थर फेकता है (क्षिप)! ४ उसमे सक्षम व्र 
पककर ८ अवक्षिप्‌ ) मुनिवल्न पहने । ५. उसने ष्ण की निन्दा की ( अवक्षिप्‌ ) । ६. 
अरे मूर्ख, क्यो इस प्रकार अपमान कर रहा है ( आधिप्‌ ) | ७ बाकक ने देर ऊपर 
फोका ( उस्िप्‌ ) । ८, वह घी अपना आभूषण सुनार के पास धरोहर रखती है 
( निक्षिप) ९ राजा ने उस परकर दृष्टि डाली ( निक्षिप्‌ )| १०, जरे पर नमक 
डारुता है ( प्रक्षिप )| ११ गन्दी चीजेआगमेन डाके ( प्रक्षिप) १२ उसने 
अपना निबन्ध सश्चिक्च करके लिखा ( सक्षिप्‌ ) | १३ आत्मा न उन्न होता है ८ जन्‌ ) 
ओर न मरता है (ख़) । १४. परमात्मा न कभी मरा, न ब्ध इञ । (ग) (क, खल्‌ 
आदि) १, विज्ञ सुखद वचन ही कहता है, दु.खद नदी । २. यह काम क्लीत्र करना तो 
सुकर है, पर गुक्च रूप से करना कठिन है । २. आधी मे भी पाड निष्कम्प रहते है । 
४, सवके थन को रचिकर बात कना अति कडिन है । ५ प्रिरकै प्रवास से उद्यन्न 
दुख खियो कै छिए अति दु सह होते है। ६. ससार म सुन्दरता सुरुभ है, शुणा्जन 
किन है । ७. तुम्हारे किए शग पकडनाः कठिन नही होगा । ८ बडा की इच्छा ईवी 
होती है । ९ बन्धुजनो कै वियोग खन्तापकारी होते ह । १०. छिद्रान्वेषी रोग दोषो को 
ही देखते है । ११. उसने प्रथ्वी उखके हाथो मे दे दी । (घ) (खसतमी) १. चौदह दिन 
खूब जोर से वर्षां इद थी । २. पति कै कमे मे रहना (स्था) । ३. सपत्नीजन पर 
प्रिय-सखी का व्यवहार करना ! ४ रेस होने पर क्या करना चाहिए । ५. सर्वनाश 
प्राक्च होने पर विद्वान्‌ व्यक्ति आधा छोड देताहै। ६३. रण मे जयश्री उत्कषं पर निभ॑र 
है । (ङ) (वस््रवर्ग) वस्र शरीर को ठकने कै छिए है । खच्छ ओर धुङे हुए वस्तं 
पहनने चादि (घरि) । प्राचीन पद्धति को अपननेवारे रोग कुर्ता, धोती पहनते दै । 
पश्चाच पद्धति को अपनानेवाङे लोग कोट, पैट या पायजामा, शेरवानी पहनते ई | 
लिया साडी, न्लाडज, पेरीकोर पहनती है ! कत, खख्वार ओर ओढनी का पजाब मे 
अधिकं प्रचरन ह । आजकल सूती, रेशमी, उनी ओर नाइरोन ॐ कपड़े अधिक रुते 
ह | बिस्तर मे दरी, गदा, चादर, तकिया, रजाई, कोई, ऊम्बरू, दुतद्े ये काम अते हँ | 
संकेत. (क) ३, तस्याक्षणो प्रभातमासीत्‌ 1 ४ रेढि । ५. मास्वरम्‌ । (ख) १. दोषान्‌ 
क्षिपति । २. दण्पे पुनर्मयि भवनि युणातिरेका » विद्युद्धम्‌ । ४. यवक्षिप्य, अवस्त । ५" कृष्णमवा- 
क्षिप्‌ । & आक्षिपक्ि । ७ उदक्षिपत्‌ । ८ हस्ते निक्षिपति । ९. निचिक्षेप । १०. क्षार क्षते क्षिपति । 
९१५ मेध्यम्‌ । १२ सक्षिप्य । १४ न ममार न जौयैति ।(ग) २. सीभरमितति छकरम्‌ › निश्तमिति 
दुष्करम्‌ । ३ प्रवातेऽपि । ४. खुदुकंमा सर्वमनोरमा गिरः 1 & इरभा रम्यता लोके दलम्‌ हि 
गुणाजैनम्‌। ७ मृगो दुरासद । ८ उत्सर्पिणी । १० हिद्रन्वेषिण- ! २१. इस्तगामिनीमकरोत्‌ । 
(घ) १ चतुर्दशे दिवसे ारासारैरवर्षद्‌ देव । २ श्चा्ने । ३. इ्तिम्‌ । ४ एव गते सति! ५. 
शषमुत्पन्मे । & प्रकर्षतन्त्रा (क) स्वकुर्बाणा , प्रचरन्ति, शय्यायाम्‌ › कम्बू › द्वितयी, उपुयुऽयन्ते । 


१०२ प्रोढ-रचनालुवादकोशुदी (नियम २४६-२४९) 


दन्दकोष-१२५०२५१२७५] अभ्यास ५९ ` (व्याकरण) 
(क) आमरणम्‌ (आभूषण); मूर्घामरणम्‌ (बेणी) रुख यभरणम्‌ (्करी), 
नासाभरणम्‌ (१, नथ, २. बुक), नासापुष्यम्‌ (नाक का पू), कर्णपूर; (कनपूर); 
कुण्डलम्‌ (कान की बाली), कण्ठामरणम्‌ (कण्ठा), म्रेवेयकम्‌ (इयुली), हारः (मोती का 
हार), एकावली (एक छ्ड का हार), सृक्तावी (मोती की माल्य); खन्‌ (ुष्प-माल), 
केयूस्म(बाजन्द, बेसलेट); क कणम्‌(कगन), काचवक्यम्‌ (चूड), अगुीयकम्‌(अगूटी); 
कटकः (कोने का कडा), चोरकम्‌ (हाथ का तोडा), मेखला (करधन), नू पुरम्‌ (पाजेब), 
पादाभरणम्‌(लच्छे), मुकुटम्‌ (सुकुट); मुद्रिका(नामाकरित अगूटी),किकिणी (घर) । (२५) 
व्याकरण (मधु, कत, तुद्‌ › युच्‌ › क्तिन्‌ › अण्‌ ¦ चिप्‌ ) 
१. मधु ओर करत शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ६६, ६७) 
२. ठद्‌ जर मुच्‌ धाठुओ कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ८१, ८२) 
नियम २०६ (करिन्‌ प्रत्यय) (१) (ख्या क्तिन्‌ ) धाठुओ से ख्रील्गिमे 
क्तिन्‌ प्रत्यय होता है । क्तिन्‌ का 'ति' रोष रहता है । ण्विः प्रत्ययान्त शब्द ख्रीलिग ही 
होते है | गुण या इद्धि नदी होगी । सम्प्रसारण होगा । ति प्रत्यय से भाववाचक सज्ञा 
शब्द बमते है । जेते--कु> ऊतिः, धृतिः, स्तुतिः, भूतिः । “तिः प्रत्यय लगाकर रूप 
यनाने के किए देखो नियम २०८ (क), (ग) से (श्च) । साधारणतया क्त प्रत्ययान्त 
सूपमेतके खानपरति ल्गानेसे ति प्रत्ययान्त रूप बन जाते टै। जैसे-गा> 
गीतः> गीति, मम्‌ > गतः> गति, वच्‌ >> उक्तः> उक्ति । (क) कृति; इति, धृति । 
(ग) गीति, पीति । (घ) उपभिति, सिति । (ङ) गत्ति,मति, नति । (छ) जाति, खाति । 
(ज) उक्ति; इष्टि, सति। (श्ल) ग्लानि, म्लानि। (२) (सखधागापापचो मावे) इनसे 
भावाथ मे क्तिन्‌ । उपस्थितिः, गीतिः, सपीतिः, पक्तिः । (३) (ऊतियूति०) ये रूप बनते 
है--ऊततिः, हेतिः, कीर्तिः । (४) (सपदादिभ्यः०) सपद्‌ आदि से । सपत्तिः, विपत्ति. । 
नियम २५७--(अण्‌ प्रय) (कगण्यण्‌ ) कों कर्मवाचक शम्द पके हो तो 
धातु से अण्‌ (अ)प्रत्यय होता है । धाठु को इद्धि होती है । कुम्भ करोतीति कुम्भकार । 
नियम २७८- (किप्‌ प्रत्यय) इन स्थानो पर किप्‌ प्रत्यय होता है । किप्‌ का 
पूरा छोप हो जाएगा, कुछ रोष नदी रहेगा । (१) (सत्सुद्विष०) उपसर्ग या अन्य 
कोई शब्द पहङे हे तो सद्‌ सु द्विष्‌ दुह_ षिद्‌ आदि से छिप। उपनिषत्‌ । परूः । 
यितरदविद्‌ । गोधुक्‌ । वेदवित्‌ । (२) (किप्‌ च) धाठुञो से कपोता है । उखाखत्‌ , 
पणंष्वत्‌ , वाहम्‌ । (२) (जलभ्रूणच्त्रेषु किप्‌ ) ब्रह्म आदि पटे हौ तो भूत अर्थ मे हन्‌ 
धातु से | ब्रह्महा, भरणा, इत्रहा } (४) (उकमपापमत्रपुष्येषु कृजः) सुकमं आदि पदे 
होतो क़ धातु सेक्तिप्‌ | त्‌ अन्त में जड जाएगा । सुङ्घत्‌ , क॑ङ्न्‌ , पापञ्त्‌, मन्त्‌ › 
पुण्यज्रत्‌ । भूत्‌ के तुस्य रूप चकेगे । (५)(्राजभास ०) भ्राज. ; भासु , धुव. , युत्‌ , 
ऊजं..; पुर्‌ आदि से किप्‌ होता है। विभ्राट्‌, माः, धू” विद्युत्‌ ऊक ; पू, | 
नियम २७९-(कनिप्‌ प्रयय) इनं स्थानो पर छनिप्‌ होता है । इसका वन्‌? 
शेष रहता है । गुण नदीं हेमा । रूप आत्मनवत्‌ । (९) (शेः छनिप्‌ ) दशु धातु से 
कनिप्‌ । पारदृश्वा । (२) (जनि युधिक्जः) राजन्‌ पेषे तो युध्‌ ओर इ धाठु से 
क्रनिप्‌ । राजयुध्वा, राजङ्कत्वा । (३) (खहे च) सह पहृटे हो तो युध्‌ ओर क़ धातु से । 
सहयुध्वा, सदकृत्वा । (8) (अग्येम्योऽपि०) अन्य धातुओं से भी कनिप्‌ । इ>> इत्वा, 
प्रातरित्वा | बीचमेत्‌ सगा । 


मध, कत, तुद्‌, खुच्‌, किन्‌, अण्‌, दिवप्‌ , सक्षमी, जआभूषणवगं, १०३ 


अभ्यास ५९ 

संस्कृत बनाओ-(क) (मधु, कतं गन्द) १ भौरे कमलो से मघु को पीते 
है ¡ २, दुर्जनो कै जिद्वाश्र पर मधु रहता है ओर हृटय मे धोर विष । ३. भोजन पकाने 
क लिए क्कडिर्यो (दारू) लाओ ओर कृर्े से जर (अम्बु) लओ । ४, पाड कौ. चोरी 
पर (सानु) ऋषि मुनि रहते है । ५. आग पर रोगा (रयु) ओर लख (जतु) पिधा । 
६ असू (अश्रु) मत गिरावो, षै्यं रक्खो । ७. प्रात. सेफ्टी रेनर से दादी (इमश्र) 
बनाओ । ८ ब्रह्म जगत्‌ का कर्ता धतं ओर संहता है । (ख) (दद्‌, मुच्‌ ) १. 
दुर्जन वाणी रूपी बाण से सजनो को दुःख देते ह द्‌)! २ मीमनेगदासेशतुको 
चोट मारी (द्‌ ) । ३ रात्रि बीत गई, बिस्तर छोदढो (मुच्‌ ) । ४, मृगो पर बाण 
छोडता है (मुच्‌ ) । ५ सत्यवादी सत्र पापो से मुक्त हो जातादहै। ६. मारोया छोडो, 
यह आपकी इच्छा परदहै। (ग) (क्तिन्‌ आदि प्रल्यय) १९ मनोरथै किष कुछ 
भी अगम्य नही है। २ मरना मनुष्यों का स्वभाव है, इसका उट्टा जीवन है | ३, 
अविवेक बडी आपक्तियो का घर है । ४ विपत्ति मे(विपद्‌) धैय ओर वैभव मे क्षमा, यह 
महात्माओं मे होता है । ५ विपत्ति मे वै्थं धारण करके रहना चाहिए । ६. जन्म छेने- 


वारं को विपत्ति आती ष्ठी है । ७ विपत्ति के पीछे चिपत्ति ओर संपत्ति के पीछे संपत्ति 
चरुती है | ८ सपत्ति्यो अच्छे आचरणवालों को भी विष्वख्ित कर देती है| ९ यह 
वन्वन मर्मवेधी है! १०. प्राणियों की इस असारता को धिद्ठार है । (घ) (समी) 
१ मन्यो पर पक्षपात होता ही है। २. सब अपने साथियो पर विश्वास करते है । २ 

प्राय, ेश्व्यं से उन्मत्तो मे ये विकार बढ़ते है । ४ प्रजा राजा पर बहुत अनुरक्त है | 
५ साहस मे श्री रहती है । & उसने चावलो को धूष मे डाखा । ७ पदा छर करने 


के समय क्यो खे रेद्ो! ८ प्रसन्नता कै स्थानपर दुःख न करो | ९ व्षां सकने 
पर वह घर गया । १० यह मेरी समञ्च के बाहर है! ११ आपसेरे पिता द्धी जगह 


पर है| १२. मेरी आचाज की पुव के अन्द्र रहना ¡ १३. सिपाही के अते ही चोर 
भाग गए ¡ १५ तुम्हारे रहते इए कौन दीनो को दुःख दे सकता है । १५ यज्ञ करते 
पर वर्षां हुई । १६ आष इए बो को भिाई दो । (ड) (आभूषणवर्ग) अल्कार 
शरीर को अलक्त करते है | सधवा च्ियो सिर पर वेणी, माथे पर मुकुट ओर पिकुली, 
नाक मे नथ जोर नाक का फू, कान मे कनफूर ओर बाली, गठे मे हेसुली, कण्ठा, 
मोती का हार ओर पूल-माव्, बह मे बाजून्द, कलाई मे केगन ओर चूड़ी, गुलो 
मे अंगूठी, कमर मे करधन, पैरो मे पाजेब, रूच्छे ओर युधरू पहनती है । 

संकेत --(क) २ हरादलम्‌ । ५. द्राव्य ! द. पात्य । ८ कतै, भवै, सदै । (ख) २. 
वार्बाणेन । २ ठुतोद । ३. श्यां सुद्ध । (ग) १ अगत्ति । २ मरण प्रकृति हरीरिणां 
व्रिङृतिजीःवितमुच्यते बुधे । २३ अविवेकं परमापदा पदम्‌। ५. सवलम्न्य 1 & विपदुत्पत्तिमता- 
मुपसिता ! ७ विपद्‌ धिपदमनुक्ध्नाति मपत्‌ सपदम्‌ । ८ साधुद्रत्तानपि विक्षिपन्ति । ९ ममेच््छिद्‌ । 
१० भिभिमा दे््यतामसारतःम्‌ । (व) २. सवे क्षगन्धेषु विश्वसिति । २ मूच्छन्ति । & सधौतपे 
दन्तवती 1 ७ अध्ययने प्रारब्धव्ये ¦ ८ दर्षस्थाने अरु विषादेन । ९. शान्ते पानीयवर्षे । १० मम 
धियः पथिन वर्तते) ११ पितृस्थाने वतैते १२. अनणगोचरे ति १२ प्रविश्माच प्व 
रक्षिणि । १४, त्वयि वर्तमाने । १६ भारातेभ्य । 


१०७ परौढ-रचनानुवादकौमुदी (नियम २५०-२५९) 


रान्दकोष-१२७५२५१३००| अभ्यास ५२ (व्याकरण) 

(क) सिन्दूरम्‌ (सिन्दूर), चूर्णकम्‌ (पाउडर); बिन्दुः (बिन्दी); रूलाटिका 
(टीका), तिलकम्‌ (तिलक), पत्नरेखा (पचरेखा), कजल्म्‌ (काजक), गन्धतेलम्‌ (इव); 
हैमम्‌ (सनो), शर" (क्रीम), दर्पणः (शीकषा), प्रसाधनी (कधी); ओष्ठरजनम्‌ (छिपर्यिक); 
कपोररजनम्‌ (लूज), नखरजनम्‌ (नेक पाकि); फनिकम्‌ (साबुन), श्गारफल्कम्‌ 
(देसिग टबु), रोममाजनी (बुश), दन्तधावनम्‌ (१. दोत का वरुशः, २ दातून); दन्त- 
पिष्टकम्‌ (दथ पेस्ट), दन्तचण॑म्‌ (१, द्रूथ पाठडर्‌, र मजन), मेन्धिका ८ मेहदी); 
अलक्तकः (व्पक्षारस, महावर), उद्वर्तनम्‌ (उबयन) श्रद्धारधानम्‌ (सिगार्दान) (२५) 

व्याकरण (जगत्‌ , छिद्‌ › भिद्‌ , इष्णु, खश्‌ आदि प्रत्यय) 

१. जगत्‌ शब्द्‌ कै रूप स्मरण करो । (देखो शम्द० ६८) 

२ छिद्‌ ओर मिद्‌ षाठ के रूप स्मरण करो । (देखो धाठु° ८३, ८४) 

नियम २५०- (इष्णुच्‌ प्रत्यय) (अलक्रञ्‌ निराङ्ज्‌०) अलक, निराकृ आदि 
धातुभो से इष्णुच्‌ प्रत्यय होता दै । इष्णु शेष रहता है | घाठु को गुण,रार्वत्‌ रूप । अकक- 
रिष्णु"। निराकरिष्णुः] उसतिष्णु"। उन्मदिष्णुः । रोचिष्णु । वर्धिष्णु! सहिष्णु । चरिष्णुः । 

नियम २५१--(खर्‌ प्रयय) इन यानो पर॒ खश्‌ होता दै । इका अ शेष 
रहता है । (अरुदषद ०) खश्‌ होने पर पहर अजन्त शब्द्‌ कै अन्त मे भ्‌ जुड जाएगा । 
गुण होगा । (१) (एजेः खग्‌ ) एजि धाठ॒ से लश. (अ) । जनमेजयतीति जनमेजयः । 
(२) इन खानों पर खश्‌ होता है -सनन्धयः अभ्र वायु", मितम्पच , ˆविधुन्वुदः, 
अरुन्तुदः, असूर्यम्पदया, कलाटन्तपः । (३) (आत्ममाने खश्च) अपने आपको समञ्चन 
अर्थ मे खर्‌ । पण्डितमन्यः । काल्िमन्या । सियमन्यः । नरमन्यः \ 

नियम २५२--(खच्‌ पत्यय) खच्‌ का अ शेष रहता है । पूर्वपद मे म्‌ ज्डेगा । 
गुण होगा ! (१) (प्रियवशो वदः खच्‌ ) प्रिय, वश परे हो तो वद्‌ से खच्‌ | प्रियवदः, 
वदावदः । (२) (गमे. सुपि, विहायसो विहः) गम्‌ धाठ से खच्‌ । भुजगम ; सजगः | 
विगमः, विहगः । (३) (द्विषयरयोस्वापे.) द्विषत्‌, पर पहले हो तो तापि से खच्‌ । 
द्विषन्तपः, परन्तप" । (8) इन स्थानो पर खच्‌ होता है--वाचयम., पुरन्दर सर्वसहः, 
कूरूकषा नदी, भयकरः, अभयकरः) भद्रकरः; विश्वभरः; पर्तिवरा कन्या, अरिन्दमः 

नियम २५३--(अथुच्‌ )अधुच्‌ का अथु शेष रहता ह । गुण दोगा । (दिवितो- 
ऽथुच ) जिन घाठुजओ मे से ड हय है, वर्हे अथुच्‌ होगा । वेप्‌ वेपथु , धिः -धयशुः | 

नियम २५७--८घ्न्‌ ) (दाम्नीशस्‌९)दा, नी, शस्‌ , स्तु आदि से टन्‌ होता है। 
इसका त्र शोष रहता है। गुण होगा ¡ दात्रम्‌, नेत्रम्‌, शखरम्‌ । पत्‌> पत्रम्‌ । दश्‌> दष । 

नियम २५५-- (इत) (अतिट्घुञ्खन०) ऋ ट, धू › सू , खन्‌ ; सह.; चर 
धाठ॒ओं से इत्र प्रत्यय होता है । गुण होगा । अरिम्‌ , कविम्‌ , खनित्रम्‌ , चरित्रम्‌ । 

२५६-(उ) (सनारासभिश्च उः) सन्‌ प्रत्यय जिनक्रे अन्त मे हो उनसे, 

आस्‌ जौर भिक्ष्‌ घाठु से उ प्रत्यय होता है। चिकीर्षुः, आसुः, भिक्षु, | 

नियम २५७--(=) ड काञ शेष रहताहै। टिका रोप होगा। (१) 
(सत्तम्या जनेड) सतम्यन्त शब्द पे हो तो जन्‌ घाठु से ड । सरसिजम्‌ , सरोजम्‌ । 
(२) इन सानो पर मी ड होता है- प्रजा, अजः, दिजः | 

नियम २५८--(अ) (अ पर्ययात्‌ › प्रत्ययान्त धातु से ख्रील्गिमे अ । बाद 
मे यपू । चिकौषां । नियम २५९--(युच्‌ ) (प्यासभ्रन्थो ०) प्यन्त से युच्‌ (अन) 
होता है। कारित कारणा । हारणा, धारणा । । 


जगत्‌, ठिद्‌, भिद्‌, इष्णु, खल्ल अशदि, प्रसाधनवगं १०८ 


` अभ्यास ५२ 
संस्कृत बनाभो-(क) (जगत्‌ शब्द) १ सूर्यं जगम ओर स्थावरं का 

आत्मा है । २ जगत्‌ कै मता पित पार्वती ओर भिव की चन्दना करतार । ३ 
यह सारा संसार ही नश्वर है, इसमे भी यह शरीर ओर अधिकं नच्वर है । ४ यदि 
एक ही कामसेसुखार को वश्च मे करना चाहते हो के पर-निन्दा से वाणी को सेको। 
५. पत्नी के वियोग मे यह सारा संसार वनवत्‌ हो जाता है! ६ पली के स्वर्गवास 
होने पर संसार जीणं अरण्यवत्‌ हो जता है । ७ मृग ऊंची छांग के कारण आका 
मे अधिक ओर मूमि पर कम चरु रहा है (वियत्‌) ८ दृक्ष से प्तेगिरं रहे 
(पतत्‌) । ९ स्ता से पू गिरे (पतितवत्‌) । (ख) (छिद्‌ , भिद्‌ धाठु) १ इस 
आत्मा को शख नहीं कार्ते है (छिद्‌ ) । २. हमारे बन्धनो को काटो (छिद्‌ ) । ३. 
तृष्णा को नष्ट करो (छिद्‌ ) ¡ ४ मेरे इस सराय को दूर करो (छिद्‌) } ५. इससे हमारा 
ऊर नहीं अिगडता (छिद्‌) । & घडा फोडकर, कपडा फाडकर, गधे की सवारी करके, 
जिस किसी प्रकार हो मनुष्य प्रसिद्धि प्राक्त करे ७. खण्डा जल भी क्या पहाडको 
नही तोड देता (भिद्‌) । ८. रु नेसन्धिकोतेडा (भिद्‌) ९. शुश्च बात छ 
कानो मे पठते ही समक्ष हो जाती है। १० उडद को पीसता है (पिष्‌ ) | ११ 
वह व्यर्थ दही पिष्ठपेषण करता है। (ग) (इष्णु आदिः) १ बन उनकर रहनेवाङे रोग 
वारो मे तेर ओर इन स्मत है, कधी से बालो को बाहते है, मुह पर स्नो ओर क्रीम 
लगाते है दोतकै ब्रश पर दूय पेम्ट केकर र्दोत साफ करते है। जतो पर पारिश्च 
कराते हे ओर वस्नो पर खोया कराते हँ ¦ २ बडे आदमी म्म॑वेधी वचन कभी नही 
कहते । २ कमर शेवारू से धिरा इजा भी मनोहर होता है । ४. सज्जन प्रियवादी, 
रिष्य जाज्ञाकारी; दुजेन भयकर, सत्पुरुष अभयकरः, मुनि वाक्‌्संयमी, राजा शघ्ुना्ी, 
महर गगनदुम्बी, राहु चन्द्र-पीडक, सूर्य रुखाटतापी ओर कृपण भितभक्षी है । (घ) 
(प्रसाधनवर्म) खिर्यो प्राय; श्रगार-परिय हेती है ¦ बे सज-धज से रहना चाहती ई । 
वे सिर मे सिन्दूर कगाती है, माथे पर रीका ओर बेदी ल्माती हैः आंखो मे काजल, 
देह मे उबय्न, नाखू्ो पर नेर पाक्शि, गारे पर रू, ओटो पर ङ्मिरियक; रमृह 
पर स्नो ओर क्रीम, पैसे मे महावर ओर हाथो पर मेहदी कगाती है । देसिंग रबु पर 
सिगारदान ओर श्र गार का सामान रखती है| कुछ लियो जूडा बोधती ई, कुछ जडे 
की जारी रुगाती है ओर कुछ बालो मे कांटा रुगाती हे | 

सकेत.- (क) १ जगतस्तस्थुषदच । २ पिनयो । ३ निखिरु जगदेव नश्वरम्‌, नितराम्‌ । 
ॐ यदीच्छसि वद्चीकतुंम्‌ ; प्रपवादात्‌ ; निवारय । ५ श्रियानाश्ले कृत्स्न किर जगदरण्य हि 
भवति 1 & जगञ्जीर्णारण्य भवति च कलत्र हयुपरते । ७ उदमष्ठुनत्वाद्‌ वियति । ८ पतन्ति सन्ति । 
९ पत्तितवन्ति । (ख) २ पा्चान्‌ । ४. छिन्धि! ५ न न किंचिद्‌ छिचते। ६. भित्वा, छित्वा, 
कृत्वा गद॑भरोदणम्‌ । येन केन प्रकारेण पर्िद्ध पुरषो भवेत्‌ । ८ अभिनत्‌। ९ षट्कर्णो भिद्यते 
मन्त्र । १० माषपेष पिनष्टि । (ग) १ भरुकरिष्णच , प्रसाधयन्ति, पादू रजन योजयन्ति, अयस्का- 
रयन्ति ¦ २, अरुन्तुदत्व महता हयमोचर । ३. सरिजमनुविड शैवलेनापि रम्यम्‌। ४ प्रियवद ? 
वद्ंवद › वाचयम , अरिन्दम , अश्नकिद , विधुन्तुद , रुराटन्तप-, भितपच । (घ) अक्करिष्णवो 
भवन्ति । वेणीबन्धं बध्नन्ति बेणीजार युन्जन्ति, केराद्युकान्‌ । 


१०६ प्रौढ-रचनानुवादकोमुदी (नियम० २६०-२६४) 


शब्दकोष-१३० ०२५१२३२५] अभ्यासं ५३ । (व्याकरण) 

(क) माम" (गोव), नगरी (कसना), नगरम्‌ (शहर), छुट (कटिया) , भवनम्‌ 
(मकान), पासादः (महर), मार्ग. (सडक), राजमार्गः (सुख्य सडक), सन्मार्गः (कच्ची 
सडक), डदमार्ग, (द्धी सडक), रथ्या (चोडी सडक), वीथिका (१, गली, २. गेलरी), 
नगरपालिका (ग्युनिसिपकिटी), निगम (कापोरेशन);नगरध्यकः(ग्बुनिसिपल चेयरमैन); 
निगमाध्यक्चः (मेयर), चतुष्पथः (१ चोक,२. चौराहा); पुरोयानम्‌ (पाक); रक्षिस्थानम 
(ाना).*कोटपाल्का (कोतवाली); जनमा्गं (आम रास्ता); उपवेशग्हम्‌ (डादङ्ग रूम), 
भोजनगहम्‌ (डाइनिग रूम), स्नानागारम्‌ (बाथ रूम); भाण्डागारम्‌ (स्योर रूम) ।(२५) 

उयाकरणं (नामन्‌ › शर्म॑न्‌ , दिस ; भज्‌ , अपत्यार्थक प्रत्यय) 

१, नामन्‌ ओर शर्मन्‌ शब्दो कै रूप स्मरण करो । दे शब्द० ६९; ७०) 

२, दिष्‌ ओर मज्‌ धातुओं कै रूप स्मरण करो । द° धातु° ८५, ८६) 

नियम २६०--सारे तद्धित क रिए यह नियम मुख्यतया स्मरण कर्‌ छे । 
(तदितेष्वचामादे', किति च) जिसं तद्धित प्रसययमेसेण्‌,ञ्‌ूयाक्‌हय होगा, वर्धो पर 
रब्द्‌ कै प्रथम स्वर्‌ को बृद्धि हो जायगी । (१) ञ्‌ हयवाले परत्ययजेसे-अम्‌ , इञ्‌ ,ठ्‌ , 
ठञ्‌ । (२) ण्‌ हरे वाढ प्र्यय--अण्‌ , छण्‌ , ण्य । (३) क्‌ हटे वाङे--ठक्‌ , ठक्‌ | 

नियम २६१ (अण्‌ प्रत्यय) अपत्य अर्थात्‌ पुत्र या पुत्री कैञर्थं मे इन 
स्थानो पर अण्‌ प्रत्यय होगा । अण्‌ का अ शोष रटेगा । शब्द्‌ कै प्रथम अभर को दृदधि ! 
(यस्येति च) शब्द्‌ कै अन्तिम अ, आ, इ ओर ई का लेप हो जायगा । (१) (तस्था- 
पत्यम्‌ ) अपत्य अर्थ मे अण्‌ (अ) होगा । वसुदेबस्यापत्यम्‌ः> वासुदेवः । उपगु> ओप- 
गवः | (२) (अश्वपत्यादिम्यश्च) अश्वपति आदि से अपस्य अथ मे अण । अश्वपतिः 
आश्वपतम्‌ । गणपत्ति>> गाणपतम्‌ । (३)८ शिवादिभ्योऽण्‌ ) शिव आदि से अण्‌ } रिव- 
स्यापस्य> शवः । गगागाग- । (४) (ऋष्यन्धकद्ष्णि °) ऋषि, अन्धकवरी, इष्गिवसी 
ओर ऊुरुवशी से अपत्या्थं मे अण्‌ । वसिष्ठ वासिः । विश्वामित्र वै-धामित्रः। 
अनिरुद्ध आनिरुदध' । नकुल > नाकु । सद्देव> खाहदेव. । (५) (मावुसत्खख्या०) 
कोद सख्या, सम्‌ या भद्र पदे होगा तो मातृ रब्दसे अपत्यार्थं मे अण्‌ | मातृको 
मावर. हो जायगा । द्विमात्रू> दवेमाठरः । षण्मातू>> पाण्मातुर । समातू>> सामावुरः । 

नियम २६२--(इञ्‌ परस्य) अपत्य अर्थं मे इन स्थानो पर इञ्‌ प्रत्यय होगा । 
इञ्‌ का इ शोष रहेगा । शब्द्‌ कै प्रथम अक्षर को वृद्धि । हरिवत्‌ रूप चल्गे ! (१) (अत 
इञ्‌ ) अकारान्त ब्दो से इञ्‌ । दारथ> दाद्यरथि. (राम) । दक्षः> दाभिः । 
सुभित्रा> सोमिनः (लक्ष्मण) । द्रोणः> द्रौणि" (अश्त्यामा) । (२) (बराह्मादिभ्यश्च) बाह 
आदि सेइञ्‌। उ को गुण ओ हो जाएगा | बाहुः>> बाहविः । 

नियम २६३--(ढकः प्रत्यय) अप्य अर्थं मे इन स्थानो पर दक्‌ होगा । ठ 
को एय हो जाएगा । प्रथम स्वर को बृद्धि † (१) (ल्ीभ्यो ठक्‌ ) स्त्ीलिग शब्दो म ठक्‌ 
(एय) । विनताः वैनतेय, | भगिनीः मागिनेय' | (२) द्रयच.) दो स्वरबाछे स्त्रील्गि 
र्दे से टक्‌ कुन्ती कोन्तेय., माद्री> माद्रेयः, राधा राधेयः, गगा>> गागेयः । 

नियम २६७-- (ष्य प्रत्यय) अपत्यार्थं मे ष्य । य शेष रहेगा । प्रथम स्वर को 
बृद्धि । (१) (दिवयदित्या ०) दिति, अदिति, आदित्यःपति अन्तवाठे शब्दो से ण्य । दैत्य", 
आदित्यः, आदित्य प्रजापति प्राजापत्य । (२) (कुख्नादिभ्यो ण्यः) कुरूवरी ओर 
नकारादि से ण्य | कुर कौरव्यः । निषध> नैषध्यः | 


नामन्‌, अर्मन्‌, हिस्‌, भंज्‌ , अपत्याथंक प्रत्यय, पुरवरं १०७ 


` अभ्यास ५३ 
संस्कृत बनाओ--(क) (नामन्‌ , शर्मन्‌ शब्द) १, उसने अपने पुत्र का 
नाम रघु रक्ला | २. मानी लोग प्रार्णो ओर सुख को सरलता से छोड देते है! ३, 
अपने किये कमम को कोन नही भोगता (कर्मन्‌ ) | ४ वह स्थल्मागं से चल पडा 
(वत्मेन्‌ ) । ५, वे सन्मागं से जरा भी नहीं हदे (सदुवर्मन्‌ ) । ६. उसने मन, वचन, 
शरीर ओर कमं से देशसेवा की । ७ उस वचन ने उस पर षृूरा असर किय(रमन्‌ ) । 
(ख) (हिस्‌ , मज्‌ धातु) १, जो निरपराध जीवो की टिवा कर्ता है, बह पापी होता 
है (दिष्‌ )। २. यम कम पापो को नष्ट करता है (हिस्‌ )। ३ किसी भी लीव कोन 
मारो । ४, बन्द्र बगीचे को तोढ-फोड रहए है (मज्‌ ) । ५. राम ने धनुष को तोड 
दिया (मज्‌ ) । & कुख्मयांदाओ को न तोडे । ७, यह सुन्दर भाषण उसकी वाभ्मिता 
को व्यक्त करता है (वि + अज्‌ ) । (ग) (अपत्यार्थक) १ दाश्चरयि राम ने जामदग्न्य 
राम को निर्भीकता से उत्तरदिया। २ वासुदेवने कुन्ती कै पुत्र अर्जुन का सारथि 
होना स्वीकार किया । ३. एथा के पुत्र मीमने श्तराष्के पुत्र दुःगासन को मार 
दिया । ४. राधा कै पुत्र कर्णं नै द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा से कहा--मै सारथि होया 
सारथि-पुत्र; अथवा जो कुछ भी होऊ, इससे क्या । सस्छुरु मे जन्म होना भाभ्याधीन 
है, पर घुखुषाथं करना मेरे हाथमे है | ५. माद्री के पुत्र नदर ओर सहदेव युधिष्ठिर 
कै साथहीवनमे गए । £, सुभिना कै पुत्र र्क््मणने कभीभीरामका साथ नही 
छोडा । (घ) (पुखर्ग) नगर मे सजन, दुर्जन, विद्वान्‌ , अविद्याम्‌ , धमिकः, निर्धन, 
बडे-छोटे, दिन्दु , सुखलमान, इैसाहई सभी रहते है । मगर की उन्नति समी नागरिको का 
कतव्य है । सत्य, अहिसा, प्रेम; सद्भाव ओर सदानुभूति से जन-जीवन सुखमय होता 
दै। अतः इन गुणो को अपनाना ओर इनका उपयोग करना मरतयेक नागरिक का 
कर्तव्य है । पत्यक देश मे गोव कसे ओर नगर होते है। गवो मे क्लोपडि्या ओर 
कुयिया होती है, परन्तु नगरो मे मकान ओर महल अधिक होते है! शहरो मे पकी 
सडके, चौडी सडके, मेन रोड ओर गलियों भी होती है । बर्हो पार्क, बच्चो के पाक, 
बिजलीघर, बाटर-वक्सं, धाना; कोतवाली भी होते है! छोटे शये मे म्युनिसिपल्िटी 
होती है ओर उसका अध्यक्ष म्युनिसिपल-चेयरमेन होता है! बडे शहरो मे कापोरेशन 
होता है ओर उसका अध्यक्ष मेयर होता दहै। इनका कामदहोताहैकि नगर की 
सरश्चा करे ओर नगर की उन्नति फै किए खमी साधनों को अपनावें | नगये मे प्रत्येक 
घ्र मे साधारणतया द्ादगरूम, डादनिग रूम, बाथरूम, स्योर रूम, रसोई, सोने का 
कमरा, रहने का कमरा, शौचालय, मूत्रार्य ओर अतिथिग्ह होते है । कुक मकानो मे 
यज्चशाखा ओर बरीचे मी होते है । 
संकेतः--(क) ९ नाम्ना रघु चकार । २. असून्‌ शम च ₹ कर्म क सकरतमन्र न 
सकते । ४, प्रतस्थे खलूवत्मेना। ५ सदषत्मनो रेखामात्रमपि न व्यतीयु । ६* मनोवाक्षाय- 
कर्मभि । ७, तस्य हृदयममारश्षत्‌ । (ख) २ दुष्ङृतानि हिनसि! ४ भनक्ति ¦ ७. व्यनक्ति । 
(ग) ३. पाथं , धार्तराष्ट्र म्‌। ४ प्रतो वा सूतपुत्र वा । दैवायत्त कुरे जन्म मदायत्त तु पौरुषम्‌ ) 
& स्तानिध्यम्‌ (घ) ज्येष्टा कनिष्ठा , यवना , शसुमतानुयाथिन , धारणम्‌ › उट जा", बालोचानानि, 
विधद्गृहाणि, उदयन्त्राणि, पाकञ्चाला, सयनगृहम्‌ › वासगृहम्‌ › निभ्कुटा. । 


१०८ परोढ-रचनानुवादकौमुदी (नियम २६५-२६९) 


शन्दकोष-१३२५-२५१३५०] अभ्यास ५४ ` (व्याकरण) 

(क) आपणः (दुकान); विपणिः (ली °; बाजार), महाह: (मडी), प्राकारः 
(परकोया); वृतिः (बाड, घेरा); भित्ति" (ल्ी० दीवार); दिभूमिकः (दुमजिल) 
तरिभूमिकः (तिमजिला); चवु.ाल्म्‌ (चारे ओर मकानः बीच मे अगन); उटजः 
(ज्लोपडी), मण्डपः (१ मडप;, २ टेन्ट); अन्त"पुरम्‌ (रनवास), देहली (देहली); प्रपा 
(प्याॐ)+ पथिकाल्यः (मुषाफिर्लाना)) अडः (अयरी, बजी); वलभी (छजा), गोपुरम्‌ 
(मुख्य दार), वेदिका वेदी), दारम्‌(द्वार), चत्वरम्‌(चवूतरा), अलिन्दः (घर के बाहर का 
चबूतरा), अनिरम्‌(आगन); निभेणिः(सीदी, काठ आदि की), सोपानम्‌ (सीदी) (२५)। 

ठ्याकरण ((्रह्यन्‌ , अहन्‌ › रुध्‌ › युज्‌ , चादुरथिक प्रस्यय) 

१ ब्रह्मन्‌ ओर अन्‌ शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो ब्द ० ७१,७२) 

२. सुध्‌ ओर युज्‌ धाठुओ के रूप स्मरण करो । (देखो धातु० ८७, ८८) 

नियम २६५--(स्कार्थक) रग आदि से रगने अथं मे ये प्रत्यय होते हैः-(१) 
(तेन रक्त रागात्‌ ) जिससे रगा जाए, उससे अण्‌ (अ) प्रत्यय । प्रथम स्वर को ब्दधि | 
कषायः> काषायम्‌ (गेरुसे रगा हुआ वसन) । माञ्जिष्ठम्‌ (मनीटसे रगा हआ) | 
(२) (नील्या अन्‌ ) नीली शब्द से अन्‌ (अ) । नीरी>> नीलम्‌ (नीर से रगा हआ) | 
(३) (पीतात्कन्‌ ) पीत से कन्‌ (क)। पीतकम्‌ (पीरे रग से रगा हुआ) । (४)(इरिद्रा °) 
हरिद्रा से अञ्‌ (अ) । हारिद्रम्‌ (हस्दी से रगा हआ) । 

नियम २६६--(कालार्थक) किसी नक्षत्र से युक्त समय या पूर्णिमा होगी तो 
ये प्रत्यय होगे । (९) (नक्षत्रेण युक्तः कारः) नक्षत्र से अण्‌ (अ) । पुष्य> पोषम्‌ अहः, 
पौषी रात्रिः (पुष्य से युक्त दिन या रात) । (२) (सास्मिन्‌) नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा 
होने पर मार का वह नाम पडता है । अण्‌ (आ) प्रथय । पुष्य से युक्त मास--पौष, । 
चिघ्ा>> चेचः । विशाखा वेयाखः । अषाढटाः> आषाढः | 

नियम २६७--(देवतार्थक) देवता अर्थं मे ये प्रत्यय होते है । (१) (खास 
देवता) देवता अर्थं मे अण्‌ (अ) ! इन्द्र>णेन््र हविः (इन्द्र है देवता जिका) । पडुपति 
>पाद्यपतम्‌ । (२) (खोमार्‌ यण्‌ ) सोम से घ्यण्‌ (य) सोम सोम्यम्‌ ।(३) (बाख्वृतु°) 
वायु आदि से यत्‌ (थ) । वायु>> वायन्यम्‌ । पित्र> पिव्यम्‌ । (४) (अगेर्द॑क्‌ ) अग्नि 
से ठक्‌ । ढ को एय । अग्नि आग्नेयम्‌ । 

नियम २६८ (समूह्याथक) समूह अथं मे ये प्रत्यय हेते हैः-- (१) (तस्य 
समूहः) समूह अर्थ मे अण्‌ (अ) । काकः> काकम्‌ (काक-खमूह्‌) । बक> बाकम्‌ । (२) 
(भिक्षादिभ्योऽण्‌ ) भिक्षा आदि से अण्‌ (अ) | भिक्षा> भैक्षम्‌ । युवति>योवनम्‌ 
(स्नी-समृह) } (३) (्रामजनवन्धुभ्यस्तद्‌ ) ग्राम आदि से तद्‌ (ता) ¡ भरामता, जन 
जनता (जनसमूह) । बन्धु बन्धुता । (४) (अनुदात्तादेरञ्‌ ) इनसे अञ्‌ (अ) होगा । 
कपोतः> कापोतम्‌ । मयूरः मायूरम्‌ (मयूर-समृह) | 

नियम २६२(अध्ययनार्थक) पठने या जानने अर्थ ॒मे ये प्रत्यय होते ३.-- 
(१) (तदशीते तद्वेद ) पठने या जानने अथं मे अण्‌ (अ) । (न स्कम्या०) खयुक्ताक्षसे 
मेय ठे, वसे पहृठे ओ रूगेगा । व्याकरण>वैयाकरणः (व्याकरण पठने या 
जाननेवाल) । न्याय नैयायिक, । (२) (क्रमादिभ्यो बुन्‌ ) क्रम आदि से बुन्‌ (अक) 
होता है । मीमासा>> मीमासकः । 


बरह्मन, अहन्‌, ₹धृ, भुज्‌, चातुर्थिक प्रत्यय, पुरवगं १०९ 


अभ्यास ५४ 

संस्कृत वनाओ-(क) (जह्नन्‌ , अहन्‌ शब्द्‌) १ व्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त- 
स्वभाव सर्वज्ञ ओर सर्वशक्तियुक्त है। २ सभी दानो मे विधया-दानणश्रे्ठहै। ३ जो 
ब्रह्म को जानता है, वह बाह्मण होता है । ४ बह वेद मे (ब्रह्मन्‌ ) निष्णात है । ५. 
चन्द्रमा चाण्डाल कै घर से वेदमन्‌ ) ्चोदनी को नहीं हटाता । ६. कवच (वमन्‌ ) 
धारण करो, त्योहार (पर्वन्‌) मनाओ, वेदः (ब्रह्मन्‌ ) पढो, धर मे (सद्मन्‌ सुख से 
रहो, शम रक्षण (रक्षम्‌ ) धारण करो । ७, दिन भ्योति का प्रतीक है ओर रात्रि 
अन्धकार की। ८ दिनमेेखाकामन करे, जिससे रात्रि दुःखदं प्रतीत हो । ९. 
दिन प्राय बीत गया हे। (ख) (रध्‌ , युज्‌ धातु) ९ बह बाडेमें गायो को रोकता 
है। २ प्राण ओर अपान की गति को रोककर प्राणायाम करे (रुध्‌ )। ३. आज्ञा 
का बन्धन ष्टी सियो कै अतिकोमरू दय को वियोग फ समथ योकता है (रुष्‌ ) | 
४ चिस्तरे पर बैठकर न खावे (युज्‌ ) । ५. पापी आदमी सैकडो दुःखो को भोगता 
है । ६. उसने राष्य का धरोहर की तरह पान किया (युज्‌ , पर ०) ! ७ यह्‌ अकै 
ही सम्पूर्ण प्रभ्वी का पारून करतः है (भुज्‌ ) । (ग) (चादुरथिक प्रत्यय) १ सन्यासी 
गेरुआ वस्र पहनते है । कुछ खोग नील से रगे हए वख को पहनते है, कुछ पीले रग से 
रगे हुए ओर कुछ ह्दी से रेगे हए वस्नो को । २ सस्छरृत मे महीनो के नाम नक्ष कै 
नामोसे पडे | पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्रता है, उस्फै नामसे ही बह मास बोल 
जाता है । जैते-चित्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा होने पर चैत्र मास, विशाखा से वेशख, 
ज्येष्ठ से व्येष्ठ, अषाढा से आषाढ; श्रवणा से भावण, भद्रपदा से भाद्रपद; अदिविनी से 
आशिनः, कृत्तिका से कार्तिक, मृगशिरा से मार्गशीष, पुष्प से पौष, मधा से माघ ओर 
फल्गुनी से फास्णुन नाम पडे है । ३ प्राचीन समय मे बहत से अदूमुत गुणोवाङे अखन 
थे । जैसे-आग्नेय, वारुण, वायव्य, पाशुपत आदि 1 ४, जनता मे प्रेम ओर्‌ बन्धुता 
होनी चाहिए । ५ काक-समूह्‌, बक-समूह, कपोत-समूह ओर मयूर-खमूह, ये अपने समूह 
कै साथ ही रहते, उडते ओर वैठते है। ६. वैयाकरण व्याकरण पठता दै, नैयायिक 
न्याय को, मीमाथक मीमाघा को ओर वेदान्ती वेदान्त को । (ध) (पुरवर्ग) बडे शरो 
मे बाजार, मडी ओर दृकाने होती है । जरह से नगरनिवासी सामान लाकर अपना 
आवद्यक कार्यं करते है । शयो मे दुमजिटे, तिमलिके, चोमंजिर ओर आढ मंजिरे 
मकान भी होते रै । सीटी के द्वारा ऊपर की मजिल्ये पर पर्हुंचते ह । आजकल बम्बरईः 
कलकत्ता आदि बडे शे मे खिष्ट के द्वारा ऊपर की मंजिरू पर सरकता से पर्ुच 
जाते है ओर उससे ही उतर आते है । प्राचीन नगरो कै चारो ओर परकोय या बाड 
होती थी । मकानो मे अयरी, छजा, द्वार, सुख्यद्वार, आगन; सीढी, दीवार, चचूतरा; 
देषली; रनवास, मडप भी होते थे । नगर मे प्याऊ, मुखािर्वाने आदि भी देते थे | 


संकेतं -- (क) २ ब्रह्मदान विशिष्यते ! ५, वेदमन । £ विधिवत्‌ सर्पादय । ९ परिणतः 
प्रायमदह- । (ख) १ त्रजम्‌ । ३ बशाबन्ध ।.४ शयनखो न भुञ्जीत । ५. सुक्ते। ६ 
न्यासमिवाञुनक््‌ । ७ भुनक्ति। (घ) चतुभूमिका › अष्टमूमिक्ा प्रस्तादा > उत्थापनयन्त्रेणः 
ऊष्वभूमिम्‌ › अवेत्तरम्ति । 


११० प्रौढ-रचनानुवाद खुदी (निथम २७०-२७४) 


दञ्दकोष-१३५०५२५१३७५] अभ्यास ५५ ` (व्याकरण) 
(क) गवाक्षः (खिडकी), छदिः (छ्री०, छत), पटल्गवाक्चः (स्काई काइट), 
वरण्डः (वरामदा); प्रकोष्ठः (पोर्टिको); कुहिमम्‌ (रशं); कपाटम्‌ (किवाड),  अगलम्‌ 
(अर्गल, किवाड कै पीछे का डडा), कीरः (चय्कनी), नागदन्तकः (खटी); कक्षः 
(कमरा); महाकक्षः (हाल), ल्घुकभः (कोठरी), सम्भ (खवा); दारु (नपु, ककड); 
काचः (कोच), अद्मनूर्णम्‌ (समेट); प्रकेपः (स्टर), वृणम्‌ (पस), चपु (नपु०टीन); 
त्रपुफल्कृम्‌ (टीन की चर), छखोहफर्कम्‌ (ल्छेहे कौ चहर), प्रणाल्कि (नारी); 
खरः (खपठा) । (२४) (घ) खरपरावृतम्‌ (खपडैक का) । (१) 
व्याकरण (इविष्‌ , धनुष , युज्‌ , तन्‌ ; शोषिकर प्रत्यय) 
९१. हविष धनुष्‌ शब्दो कै रूप स्मरण करो । (देखो शब्द ० ७३, ७४) 
२. युज्‌ ओर तन्‌ धातुओं कै रूप स्मरण कयो । (देखो धातु ८९, ९०) 
नियम २७०- (तत्र जात. तत्र भव.) खतम्यन्त शब्दो से उन्न होना आदि 
अर्थो भे शेषिक प्रत्यय अण्‌ आदि होते हे । सुख्य प्रत्यय ये है- (९) (शेषे) अपत्य 
आदि से शेष अर्था मे अण्‌ आदि होते है। चशुघू> चाश्चुष रूपम्‌ (आंख से देखने 
योग्य); श्रवण> श्रावणः शब्दः । (२) (राषट्रवारपाराद्‌०) राष्ट शब्द से ध (इय) ओर 
अवारपार से ख (ईन) होते ई । राष्ट्रे जात >> राष्टि । अवारपारः> अवारपारीणः । 
(२) (अमाय्यखजौ) भ्राम से य ओर खन्‌ (ईन) होते है । म्यः, प्रामीणः। (४) 
(दश्चिणापश्वात्‌०) दक्षिणा आदि से सक्छ (ल्य) हेता 2 । दक्षिणाः दाक्षिणासयः। 
पश्चात्‌ > पाश्चान् । पुरस > पौरस्त्यः । (५) (ुप्रागपागुदक्‌०) दिव्‌ प्राच्‌ अपाच्‌ 
उदच्‌ ओर प्रतीच्‌ से यत्‌ (य) होता है । दव्यम्‌ , प्राच्यम्‌ , अपाच्यम्‌ , उदीच्यम्‌ › 
मतीच्यम्‌ । (६) (अमेहकतसितरेभ्य ०) अमा, इहः क; तः ओर ज प्रत्ययान्त से त्यप्‌ 
(स्य) होता है । अमास्यः, दहत्य., कत्यः, ततस्त्यः, तस्यः । (७) (स्यदादीनि च) 
त्यद्‌ आदि सर्वनामो की बद्र सजा होने से छ (य) प्रयय । तदीयः । यदीय. । (८) 
(इद्ाच्छः) सन्द का प्रथम अक्षर दीघं हो तो छ (इय) प्रत्यय । शाल शालीयः | 
मालीयः । (९) (मवतष्टकडसौ) भवत्‌ शब्द से ठक्‌ (क) ओर छस्‌ (ईय) होते है । 
भावक्कः, मवदीयः । (१०) (युष्मदसदो ०) युष्मद्‌ असद्‌ शब्द कै ये रूप बनते है- 
युष्मदीयः (दण्डाय), यौष्माकीणः; यौष्माकः, तावकीनः (तेय), तावकः, त्वदीयः | 
अस्मदीयः, आसाकीनः, आस्माकः, मामकीनः, मामकःमदीयः । (११) (कालाट्‌ ) 
काल्वाचको से उञ्‌ (इक) । मास>मासिकम्‌ । वार्षिकम्‌ ।(१२)(घछायचिर०) साय चिरं 
आदि कै अन्त मे तन ख्य जाता टै । सायन्तनम्‌ , चिरन्तनम्‌ , पुरातनम्‌ , सनातनम्‌ । 
1 २७१ (प्रभवति) उद्न्न होना अर्थं मे अण्‌ (अ) । हिमवत्‌ > 
रगा 
„, नियम २७२--(अधिङृत्य कृते०) जिस विषयं को ठेकर ग्रन्थ बनाया जाए 
वडा अथ आदि । शकुन्तला > शाङुन्वलम्‌। कानी आदिम भ्रत्ययक्रा रोप । वाख्वदन्ता | 
नियम २२७२--(तेन प्रो्छम्‌)कृवि अर्थ मे अण्‌ आदि । पाणिनिः पाणिनीयम्‌ । 
२७४--इन अथो मे भी अन्‌ (अ) वा इक करगता दै । (१) (तद्‌- 
गच्छति०) रास्ता या दृत का जाना । खुत्न>> खोष्नः । (२) (लोऽस्य निवासः) निवास 
अर्थं मे अण्‌ । खोन्नः । (३) (तस्येदम्‌ ) इसका यह है अर्थ मे अण्‌ । श्ट शारदम्‌. । 
(ॐ) @ते अन्धे) ग्रन्थ अर्थ मे । षरख्चिः वारश्चम्‌ । 


विष्‌, धनुष, युञ्‌ , तन्‌ धातु, दविक प्रसयय, गहवगं १११ 


` अभ्यासं ५५ 
संस्कृत वनाथ--(कः) (इविष्‌ , धनुष शब्द) १. अग्नि विधिपूर्वक दत हवि 
कोदेवो को प्हुचाताहै। २ वह सामग्री ओरधी से हवन करताडहै। ३, अग्नि 
प्र घी को (सर्पिष ) पिघरूओ | ४ आकाश मे तारो (ज्योतिष्‌ ) की ज्योति (रोचिष्‌ ) 
चमक रही है । ५ उसने धनुष पर अमोक्ष बाण रक्खछा । ६ अओंख से (चक्षुष्‌ ) देखकर 
आगे पैर रक्खो । ७, यह श्ररीर चिना छत्रिमता के ही सुन्दर है (वपुष ) । ८, इसका 
दारीर हप से रोमाचित है! ९ आयु मरम॑स्थलो की रक्षा करती हे (आयु ) । १०, 
प्राण ही जीवो की आयु डे । (ख) (युज्‌ , तन्‌ धातु) १ सुख के अथं मे विषय शब्द्‌ 
का प्रयोग नही करते है! >? आस्मा को परमात्मा मे ल्गावो । ३. उसने आक्ती्वाद्‌ 
दिया | ४ कठ नाटक खेखा जाष्गा (प्रयु )। ५. ऋषि असाघुद्ीं ह, जो इस 
दाङुन्तल्म को आश्रम के क्यों मे रूगाते है (नियुज्‌ ) । ६. उन्मत्त भनुष्य को मूर्खता भी 
नही खोडती ई (वियुज्‌ ) । ७ सोभाग्य ते उखकी जान नदी गई (वियुज्‌ ) । ८ विद्रा 
का सकार्यं मे उपयोग केरे (उपयुज्‌ ) | ९ मलिनिभी चन्दरमाका चिहशोभाकौ 
करतः ह (तन्‌ ) । १० सज्जनो छी सगति क्या मगर मीं करती है (आतन्‌ ) । 
११. सत्सगति दिशाओं मे कीर्तिंको पैलाती दै (तन्‌) । १२. नौकरो ने श्षामियाने 
को फैराया (वितन्‌ ) (ग) (ैषिक प्रस्य) १. पौरस्त्य ओर पाश्चात्य सस्कृतियो मे 
भेद होते हए मी पर्याप्त समानता है । दोनो ही मौखिक सिद्धान्तो को मानते ओर 
अपनाते है! पुरातन दो या नृतन, समी सस्कृतियो ने बिश्व को त्यम दहुचाया है 1 २, 
हे गोविन्द, तुम्हारी वरस्ठ॒ पु्हे भेट करते है । ३. पाणिनीय अष्टाध्यायी सारे व्याकरणों 
कासार है ओर वित्ता की पराकाष्ठा है। ४. विद्ाख्यो ओर महाविद्ाख्यो मे पश्चिक, 
मासिक, त्रैमासिक, षाण्मासिकं ओर वार्षिक परीक्षा भी होती है। ५. कल्या पराह 
संपत्ति है | (ध) (गहवर्म) निवास के किए धरो की आवद्यकता सदा रदी है ओर सदा 
रेगी । शमयानुसार इनकी निर्माण-विधि मे अन्तर शेता रहा है । प्राचीन समय मे 
आमो मे मकान रपखके या खपडैरुकै होतेये। आज क्क भी भामो मे अधिक मकान 
पूस ओर खपडेर के दँ । नगो मे अधिकाश मकान पदी इटो कै होते है । उनमे पकी 
इटो की छते होती है, सिडकिर्यो, स्कारईखाहट, बरामदा, फर्म, किवाड, चटकनी, सटी 
आदि भी हेती ह । मकानों मे सीमेट का प्लास्टर होता है। कुक मकानो पर दीन या 
लोहे की चहरे भी लगाई जाती दै । पाड मे मकानोमे ल्कडी ओर कोच अधिक 
कगाया जाता है, जिससे खिड़की आदि बन्द होने पर भी प्रकाश अन्दर जा सके ओर 
कृमयो मे अधरा न हे । 
संकैत.- (क) १. वदति ! २. इविषा, जुति । २ सपि; द्रावय । ४. रोचीषि तन्ते । 
५ सुम्रधन्त ¦ ७ इदः किराग्याजमनोहरं वपु" । ९ यायुरम्माणि रक्षति । २० प्राणो हि भूताना 
मायु" । (ख) २. खां विषयश्चन्द न प्रयुजते। ३. मशिष युयुजे । ४ प्रयोक््यते ! ५ 
धाभमधम नियुक्ते! ९ विधुक्ते। ७ प्राणने न्यययुज्यतत। ८ उपयुजीत। ९ रक्ष्म रक्षी 
तनोति । १०. सग सता किमु न मगकमातनोति । १२ चन्द्रातप भ्यतानिषु. । (ग) २ चुभ्यमेव 
समपेये । ४ पाद्य ; वाषिक्य । ५ भर्थो हि कन्या प्रश्टीय एव । (घ) पववेश्कानिर्िवानिः 
भवर्‌द्धष्वपि । 


११२ प्रोढ-रचनःनुवादकोयुदी (नियम २७५-२७९) 


शन्दकोष-१३७५ + २५ = १४००] अभ्यास ५६ (व्याकरण) 

(ग) अग (१ सबोधन, २. आदरार्थ मे), अथ (१ मगलाथक, २. प्रारम्भ मे, 
३ बादमे, ४ गरदनार्थक), अथ किम्‌ (१ ओर क्या, २. हो), अधिद्त्य(बारे मे); अपि 
(१, भी, २. प्रश्नार्थक, ३. सशय), आम्‌ (हो) इति (१. कथनोद्धरण मे, २ उत्व); 
इव (१. सदश, २. मानो),कचचित्‌ (आशा करता हू कि), क्व-क्व (बहुत अन्तर-सूचक,) 
कामम्‌ (भके ही), किमुत (क्या भला), किल (१ वस्तुत., २ ,ेसा कहते है, २. आशा 
अर्थ म), खट (९ वस्तुतः, २ प्रार्थना सूचक, २. निषेधार्थक, .४ क्योकि), ततः ( 
इसकिए, २. तो, १. वरहो से, ४. आगे), तथा (१ वैखा, २ ओर भी, ३ हा); तावत्‌ 
(१. तो, २ तव तक, ३ अभी, ४, वस्तुत), दिष्टया (९ भाग्य से; २ बधाई देना), 
न-न (अवश्य), न नु (१. अवश्य, २. कपया, ३ क्या, ४ रचूकि); बत (खेदः हषे), 
यथा-तथा (१, जैखा-वेसा, २. इस प्रकार कि, चकि ˆ इसकिषए, ४ यदि" तो; 
५. जित्तना ` "उतना), यावत्‌-तावत्‌ (१ उतना ही जितना, २ सब; ३ जवतक ` 
तबतक, ४, स्योही ` व्यो), बर-न (अच्छा है न कि), स्थाने (उचित है) । (२५) 

व्याकरण (पयस्‌ , मनस्‌ ; ज्ञा धातु, मत्वथक प्रत्यय । 

१, पयस्‌ ओर मनस शब्दो के रूप स्मरण करो । (देखो शम्द० ७५,७६) 

२. ज्चा धातु कै रूप स्मरण करो | देखो धाठ° ९६) 

नियम २७५-- (१) (तदस्यास्त्यस्मिन्निति मप्‌ ) इसके पास हैया इसमे 
है, इन अर्थो मे मतुप्‌ प्रत्यय होता है । इसका मत्‌ शेष रहता है, पु० मे भगवत्‌ कै 
तुस्य रूप चलैगे, खी ° ई लगाकर नदीवत्‌ , नपु° मे जगत्‌ कै ठस्य । (२) (मादुष- 
धायाश्च०) शब्द कै अन्तमेया उपधामेअ, आयाम्‌ दहो तोमत्‌कै मकोवः, 
अथात्‌ मत्‌>> वत्‌ । धन>> धनवान्‌ (धनयुक्त) । गुणवान्‌ , विद्यावान्‌ › धीमान्‌ ; 
श्रीमान्‌ ; बुद्धिमान्‌ । यव आदिकैेबादमको व नही होगा । यवमान्‌ , भूमिमान्‌ । 
(३) (क्यः) वग के १ से४कै बाद मत्‌को वत्‌ होगा । विद्युत्‌>> विद्युत्वान्‌ । (8) 
(रसादिभ्यश्च ) रस आदि से मतुप्‌ प्रत्यय । रसवान्‌ › रूपवान्‌ । 

नियम २७६--(अत इनिठनौ) अकारान्त शब्दो से युक्त या वाल अर्थंमे 
इनि (इन्‌ ) ओर ठन्‌ (इक) प्रत्यय होते है । दष्ड>दण्डी, दण्डिकः (दण्डवाका) । 
धन धनी) धनिकः । इन्‌ प्रत्ययान्त कै रूप पु० मेकरिन्‌ कै ठस्य, स्री°्मे दइं लगाकर 
नदीवत्‌ , नपु° मे मनोहारिन्‌ कै वल्य | 

नियम २७७--(लोमादिपामादि०) (१) रोमन्‌ आदि से श॒प्रत्यय | 
लोमन्‌ लोमशः (लोमय॒क्त) । रोमन्‌>>रोमश्छः । (२) पामन्‌ आदि सेन प्रत्यय | 
पामन्‌>पामनः (खाजवाल), अग>>अगना (खी), लक्ष्मी लक्ष्मणः (लक्षमीयुक्त) । 
(३) पिच्छ आदि ठे इच्‌ (इर) । पिच्छ >>पिच्छिलः । उरस्‌>उरसिकः । 

नियम २७८- (तदस्य सजात०)युक्त अर्थम तारका आदि शब्दो से इतच्‌(इत्‌) 
प्रत्यय होगा । तारकाः तारकित नभः । पुष्पितः कुसुमितः, दुःखितः,अकुरितः.क्षुधित, । 

नियम २७९--कु मत्वर्थक प्रत्यय ये हैः -(१) (अस्मायामेधा०) अस्‌ 
अन्त वाङे शन्दो, माया, मेघा, सज्‌ से विनि (विन्‌ ) मत्यय । यसी, मायावी, मेधावी, 
खग्बी । (२) (वाचो ग्मिनिः) वाच्‌ से म्मिन्‌ प्रत्यय | वाम्भी (सुन्दर वक्ता) । (३)(अद 
आदिभ्योऽच्‌ ) अशस्‌ आदि से अन्‌ (अ) । अरंसः(बवासीर-युक्त) ।(४)(दन्त उ्रत०) 
दन्त से उरच्‌ (उर) । दन्दुरः । ५) काद्‌ वो ०) कैरा से व प्रस्य । कैरा>>केरावः । 


पयस्‌ , मनस्‌ , क्ता घातु, मस्वथैक प्रस्यय, अभ्ययवगं ११३ 


` अभ्याक्षं “दं 
संस्कृत बना--(क) (पयस्‌ ; मनस्‌ शब्द) १, माता शिष्य को दध पिखा 
रयै है। २ सेपिको दूध पिना केवर उसका विष ब्रठाना है| ३. महात्माभो के 
मन वचन ८ वचस्‌ ) ओर कर्म मे एक ही बात होती रै पर दुरात्माओ कै मन वचन 
ओर क्म मे अन्तर होतादै। ४ मेनेमनसेभीकमी आज तक तुम्हारा बुरा नहीं 
किया डै।५ मेरा मन सन्देहमे ही प्डाहै। ६ दढ निङ्चवयवारे मन को ओर नीचे 
की ओर बहते हए पानी को कौन रोक सकता है | ७ हितकारी ओर मर्नोदिर व्चन 
दुभ है | ८ यास्व श्यो शच्रुओ से अपने यश्च दी रक्चा करनी चाष्टिए । ९ विभरु 
ओर कलुषित होता हुआ चिन्त बता देता है छि कौन उसका हितैषी है ओर कौन शु 
ह ( चेतस्‌ ) । १० उसरी बात पर दुभाव का आरोप न छगावो । (ख) (जा धातु) 
१, मे तपस्या के बरू गो जानतार्हू। २ जानता हुआ भी मेधावी सयारमे जड कै 
तस्य आचरण करे ¡ ३ हमे धर जाने कै किए आक्ञा दीजिए (अनुजा) । ४ मै कस्गा, 
यह प्रतिच्ता करता ह, राम दुरा नही कहता (प्रतिज्ञा) । ५ निर्धनो का अपमान न 
करो (अवज्ञा) । ६ सौ रुपया छिया है, इस बात से सुकरता हे (अपक्ञा) । ७, बहू कौ 
सास से परती है (सज्ञा) । (ग) (मत्वर्थक पत्यय) १. बक्वान्‌ , धनवान्‌ , गुणवान्‌ , 
बुद्धिमान्‌ › रूपवान्‌ ओर श्रीमान्‌ खमी को अपनी विरोषता छा अभिमान होता ३ । २. 
दण्डी; धनी, दानी, मानी, ज्ञानी ओर गुणी, ये अपने गुणो से दृपरो को उप्त करते 
हे । ३ यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, मेधावी ओर वाग्मी अपने ज्ञान यर तेज से दूसय 
का पथप्रदर्शन करते है । (घ) (अव्यथवर्ग) १. भीमन्‌ (अग), बच्चे को पटा दीजिए । 
२. अव (अथ) शन्दानुश्ासन प्रारम्भ होता है । ३, क्या यह काम कर सकते है १४, 
अब मै ग्रीष्म चतु के बरे मे गागा । ५. क्या यह चोर तो नहीं है? ६, मै बिदेशी 
हू, अत. पृषता हू । ७, बह कृष्ण की ईहसी-सा कर रहा था | ८, आश्चा करता ह कि 
आप सङ्क है ! ९ कह तपस्या ओर कषां ठण्ारा कोमल दरीर | १०, भले ही वह 
मेरे सामने न वटे! ११ मुञ्च पर यम मी प्रहार नहीं कर सकता दहै, अन्य दिसकोंका 
तो कहना हयी क्या } १२ भगग्य से विपत्ति टू गहै | १३ महाराज आपको विजय 
के खिएु बधा है! १४. वैसा करना, जिससे यजा की कृपा पात्र हो जा ¡ १५. मुञ्च 
मार उतना दु ख नही दे रहा है, जितना बाधति-प्रयोग । १६. जितना पाया, सब खा 
स्या । १७. जबतक़् एक दुःख समाप्त नहीं होता, तबतक दूसरा उपस्थित हो जाता 
है । १८. प्राणत्याग अच्छा है, पर मूर्खो का साथ नी | 
संकेत -- (क) १ पाययति । २ पय पानम्‌. । ३ महात्मनाम्‌ ; मनस्येक, मनस्यन्यद्‌ । 
४्नते विप्रिय कृतपूर्व॑म्‌। ५ सञ्चयमेव गाहते! & क इप्सितार्थस्थिरनिदचयं मन पयद्र्व 
निम्नाभिमुख प्रतीपयेत्‌ । ८. यशस्तु रक्ष्य परतो यद्योषने- । ९ विमल कटषीभनच् चेतः कथयत्येव 
हितैषिण रिपु वा । १० तस्य वचसि दुराशय मा भारोषय । (ख) र सनुजानीषि । ४ प्रतिजाने; 
रामो द्विनौमिमाषते। ५ नावजानोत। ६" इतमपजानौते । ७. श्वश्चा सजानीते। (घ) ३. 
अथ ! ४, ऋतुमधिङ्त्य । ५ अपिं चौरो मवेत्‌ । ६. इति! ७. जद्वासेव । < कच्चित्‌ कुशी । 
९, क्व-क्व ! १० कामस्‌ ! ११. किसुतान्यर्हिखा. । १२. दिष्व्या प्रतिहत दुर्जातम्‌ । १३ दिष्टया 
महाराजो विजयेन वर्थ॑ते। १४. तथा ˆ यथा! १५ तथा य॒था बाधति बाधते । १६ य्त्‌ ˆ 
तावत्‌ 1 १७ यावत्‌ तावद्‌ । १८ वेर ने । 
८ 


११४ प्रौढ-रचनालुवादकोमुदी (नियम २८०-२८५) 


दाब्दकोष्र-१४०० + २५ = १४२५] अभ्यास ५७ (व्धाकरण) 

(ख) पीड (उ ० दुःख देना), पृ (उ पूरा करना), तड्‌ (उ ०, चोट मारना); 
खण्ड (ॐ०, तोडना);, ल्‌ (उ०, धोना), वट्‌ (उ०, तोल्ना), पाट्‌ (उ०, रक्षा 
करना), तिज्‌. (उ०; तेन करना), कृत्‌ (उ० गुणगान करना); तन्तर्‌ (जा ०, 
शसन करना, पालन करना) मन्तू (आ०, मत्रणा करना), चट्‌ (भा०) तोडना), 
तज. (आ ०, धमकाना); अर्थ. (आ ० प्रार्थना करना), कुत्स्‌ (आ०) दोष लगाना), 
भर्त्स (आ ०, डयना), टक (उ०, खोदना, रगाना), पश्‌ (०, बोधना), धू (उ, 
धारण करना), मृष्‌ (उ०, क्षमा करना), कष्‌ (०) उर्धन करना), शुष्‌ (उ०) 
घोषणा करना), ईर (०, प्रेरणा देना), प्री (उ०, 0) गवेष्‌ (उ०, गवेषणा 
करना) । (२५) । सूचना-सवकै रूप चुर्‌ क तस्य चर्गे । 

ढयाकरण (पादः, दन्त, बन्धू › मन्थ्‌ , विभक्त्यर्थं प्रत्यय) 

१ पद ओर दन्त कैरूप स्मरण करो। (देखो शब्द° २) । 

२. बन्ध्‌ ओर मन्थ्‌ घावुओ कै रूप स्मरण करो । (देखो धातु° ९२, ९३) 

नियम २८०--(तः पर्यय) (१) (पञ्चम्यास्तसिल्‌ ) पचमी विभक्ति कै खान 
पर तसि (त.) प्रत्यय होता है । यस्मात्‌> यतः, तत्‌., इतः, अतः, अग्रतः, सर्वतः, 
उभयतः । त्वत्तः, मत्तः, अस्मत्तः, युष्मत्तः । (२) (कु विषो.) किम्‌ को कुहो जाएगा । 
कस्मात्‌ कुत, । (३) (पर्यभिभ्या च) परि ओर अमि से तः प्रत्यय । परितः, अभितः । 

नियम २८१- (ज प्रत्यय) (१) (सत्तम्यास््रट्‌ ) सत्तमी कै स्थान पर चल्‌ 
(त) प्रत्यय होता है । छत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, उभयत्र; अत्र, अन्यत्र, बहुत्र । (२) 
(किमोऽत्‌ , क्वाति) किम्‌ केक ओर कुत्र दोनो रूप होते है। (३) (इदमो हः) इदम्‌ 
का इह (यहा) भी रूप बनता है । (8) (इतरामभ्योऽपि०) पचमी ओर सप्तमी कै अति- 
र्क्तिमीत' ओर त्र होते है। स भवान्‌>> तत्र मवान्‌; ततो मवान्‌ (पूज्य आप) | 
अय भवान्‌ अत्र मवान्‌ (पूज्य आप) । 

नियम २८२--(१) (स्वैकान्यकियत्तदः कारे दा) स्वं आदि से समय अर्थं 
मे दा प्रस्यय होता है । सर्वदा, एकदा, अन्यदा, किम्‌>> कदा, यदा, तदा । (२) 
(सवेस्य सो०) स्वं कोस भी हो जाता है । सदा । (३) (अधुना) इदम्‌ को अधुना हो 
जावा है | अधुना (अव) । (४) (द्यनीं च) इदम्‌ से दानीम्‌ प्रत्यय भी होता ह । शद 
नीम्‌ (अवर) । (५) (तदो दा च) द्‌ से दानीम्‌ मी होता है । तदानीम्‌ । 

नियम २८३-(१) (प्रकारवचने थाट्‌ ) श्रकारः अर्थं मे किम्‌ आदि से 
थाल (था) प्र्यय होगा | तेन प्रकरेण>तथा। इसी प्रकार--यथा, सर्व॑या, उमयथा 
(दोनो प्रकार से), अन्यथा । (२) (इदमस्थमुः) इदम से था की जगह थम्‌ होगा | 
इदम्‌ इष्थम्‌ । (:) (किमदच) किम्‌ सेमी था को थम्‌। किम्‌>>कथम्‌ (केते) | , 

नियम २८४--(सख्याया विधां घा) यख्यांवाची शब्दो ते प्रकार अर्थ मे 
श्वा भ्रत्य होता है । एकधा, द्विधा, तरिधा, चदा, पचधा । बहुधा, रातधा, सदखधा । 

नियम २८५- (रमाण आदि अर्थं मै) (१) (प्रमाणे इयसच्‌०) प्रमाण 
अर्थात्‌ नापर-तोल आदि अर्थ मे द्वयस, दष्न ओर मात्र प्रत्यय होते ई ¦ जोध तक-- 
ऊरुदयसम्‌ › ऊरुदघ्नम्‌ , ऊरख्माच्म्‌ । दस्तमा्म्‌ , सु्टिमात्रम्‌ , कटिमात्रम्‌ । (२) 
(यत्तदेतेभ्यः०) यत्‌ आदि से परिमाण अर्थं मे वत्‌ प्रयय । यावान्‌, तावान्‌, एता- 
वान्‌ । किम्‌ का कियान्‌, इदम्‌ का इयान्‌ होता है । 


पाद, दन्त, बन्ध्‌, मन्थ्‌ › विभक्तथथं भत्यय, क्रियावगं ११५ 


ध | अभ्याख ५७ 

संस्ङृत वनाओ--(क्‌) (पाद, दन्त, मनस्‌ शब्द) १. उसने गुरु कै पैर 
छए । २. अपराधी ने राजा के पैर दछृ्टर क्षमा मागी । ३. मनुष्य द्विपाद्‌ ओर पद्य 
चतुष्पाद्‌ होते है । ४. इख पुस्तक का मू्थ सवा रुपया है । ५. दोति को घुस से साफ 
करो ओर दतो मे कोई तिनका फसा द्योतो दोत साफ करने की सूदं सेउसे निकार 
दो । ६. उसकै वचन ( वचस्‌ ) से मेरा हदय द्वित हो गया | ७, उसकी बात 
(वचस्‌ ) मेरे हृद्य पर असर कर गदे । ८. उसके हदय (चेतस्‌) पर उपदेश का 
प्रभाव नहौ पद़( । ९. मेरा मन सन्देह मे पडा हे |, १०. ये विचार मेरे मन मे उसन्न 
हुए (प्रादुर्भू) । ११, आज इवा बन्द है | १२ यहां घोर अँधेरा है । १३ उृद्धावस्था 
म इसे तृष्णा रूगी इई है । ९४ यह उसकी बात (वचस्‌) का निष्कषं है । १५ मै 
तुम्हारी बात का समथंन नही करता } १६. मेरी षूरी बात सुनो । १७, उसकै हदय 
(चेतस्‌ ) मे ुतूहरता उत्पन्न इदं । १८. उसका मन नरम हो गथा | १९ तेज तेज मे 
(तेजस्‌ ) श्ान्त होता है । (ख) (बन्ध्‌ , मन्थ्‌ घातु) १. उसने उससे प्रीति खगा 
(बन्ध्‌ ) | २. अपने बालो को ठीक बोधो (बन्ध्‌ )। ३ पुण्यात्मा कमं से बद्ध॒नहीं 
होता । ४. चूडामणि पैर मे नही पना जाता । ५. चित्रकूट मेरी दृष्टि को आष्ट कर 
रहा है । ६. स्या यह शोक तुमने बनाया है (बन्धू ) १ ७. उसने बाट्युदध कै किण 
कमर कस री | ८. मे हाथ जोढकर तुम्हारी प्राथना करता हूँ (पराथ ) । ९. इसको 
बीच मे मत टोको । १० उसने फिर अपने काम मे मन र्गाया । ११. देवो ने समुद्र 
से अमृत को मथकर निकाला (मन्थ्‌ )। २.मयुद्ध मेसखौ कौरवो कोनष्टकरगा 
(मन्थ्‌ ) । (ग) (विमाक्तयथं प्रस्यय) १. कण्व को आश्रम कै क्च तुद्से भी अधिक प्रिय 
है, एसा मै सोचता ह | २. तीर्थं का जल ओर अग्नि ये ओर चीज से शुद्धि के योग्य 
नही हँ । २. इस विषय मे पूज्य आपको प्रमाण बनता हूं | ४; वह वश आढ भागो 
मे विभक्त होकर शेख (प्रद) । ५. यहो वरहो जहा कीं से मी छात्र आवे; उन्हे 
विद्यादान दो 1.६. जब तव मुके पन्न लिलते रहना । ७. कर केसे ग्यवहार करे १ यहा 
इस प्रकार से ओर वर्ह उस प्रकार से बते । ८, वहां कितना जल है १ कीं कमर भरः 
कटी चुटने भर, की जव भर । (ध) (क्रियावर्ग) १. जोदढुखदे, चोट मारे, डराये, 
घमकावे, डटे, तत को तोडे, मर्यादा का उस्टघन करे, दोष कगावे, उसकै साथ न रहे 
ओर म्‌ उससे मित्रता करे ! २. छात्र अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करतः है, नोकर वर्तनो को 
धोता है, बनिया चीनी तोखहञा है, राजा प्रजा की रक्ता करता है (पाल्‌); धार धरने 
वाला शसो ओर अस्तो को तेज करता है, कथि राजा का गुणगान करता है, राजा प्रन 

पर शासन करता है, राजा मन्तरियो से म॑त्रणा करतः है, सजनो को प्रेरित करतः ह । 
सकेत -(क) १ जाह । २. पादयोनिपत्य क्षमां ययाचे । ४. प्तपादरूप्यकम्‌ ! ५५ 
निविष्ट चेत्‌ , दन्तशोषन्या । & द्रवीभूतम्‌ + ७. हदय ममास्पृशत्‌ । ८. केमेऽन्तर चेतसि नोपदेश्च' 1 


९ पुश्चयमेव गाहते , ११, निकोतं नमः २२. सूतौमेच तम । १३ परिणतवयसि, पीडयति । 
१५. वचो नाभिनन्दामि । १६. साबश्चेषम्‌ । १७. कुतूहलेन कत पदम्‌ । १८ मादवंमभजत ! 


१९ साम्यति । (ख) २, तस्या, बबन्ध । ३ न बध्यते , ४ वण्यते । ५. वध्नाति । ६. वद्ध. ५ 
७ परिकर बवन्ध । ८ अज बद्ध्वा, प्राथये । ९ मैनमन्तरा प्रतिबधान । १०, बबन्ध । (ग) 


९ त्वत्त, तकयामि। २ नान्यत्त द्युदधिमर्हत । २ अत्रमवन्त प्रमाणीकरोमि । ४. सिक्नोऽष्टषा 
विप्रससार 1 & यदा कदा । ८ करिदन्नम्‌ › जानुदध्नम्‌ › ररुमात्रम्‌ । (घ) १. पोडयेत्‌ › भाव- 


येत्‌ ! २ पारयति, प्रक्षालयति, तोलय ति, तेजयति, कीतयति, तन्त्रयते, मन्त्रयते, प्रेरयति । 


११६ परोढ-रचनानुवादकौसुदी (नियम २८६-२९०) 


शब्दकोष-१४२५१-२५-१४५०.] अभ्यास ५८ ` (व्याकरण) 

क) कार्तखरम्‌ (सुवर्ण, खोना), रजतम्‌ (रोक), चन्दरलयेहम्‌ (जर्मन सिल्वर), 
आयसम्‌ (लोहा), निष्कलकायसषम्‌ (द्टेनकेस स्यीर), ताम्रकम्‌ (तात्रा); पीतल्म्‌ (पीतल), 
कास्यम्‌ (कासा, पक), कास्यकूटः (कसक्रूट), मोक्तिकम्‌ (मोती); इन्द्रनीलः (नीलम), 
वैदूर्यम्‌ (कृहसुनिया), हीरकः (दीया); प्रवाकम्‌ (भगा), पुष्पराग (पुखराग), मसवतततम्‌ 
(पन्ना), माणिक्यम्‌ (चुन्नी), अभ्रकम्‌ (अभ्रक), पीतकम्‌ (हरताल), गन्धकः (गन्धकः) 
वुत्थाजनम्‌(तूतिया).पारदः(पारा)+यश्लदम्‌(जस्त), सीसम्‌ (सीसा), स्फटिका फिटकिरी) (२५) 

याकरण (गोपा, विश्वपा, क्री, रह. , मावार्थक प्रत्यय) 

१, गोपा चन्द कै रूप स्मरण करो । देखो शब्द ° ३) । वि-धपा गोपा कै तुद्य | 

२ क्री ओर अह. धातुओके रूप स्मरण कयो । (देखो धातुर ९४, ९५) 

नियम २८६-(तस्य भावस्त्वतली) भाव (हिन्दी पनः) अर्थ मे शब्द्‌ कै 
अन्त मे त्व ओर ता र्गते है । ख-प्रत्ययान्त के स्प नपु०्मे दी चरमे, गृहवत्‌ | 
ता-प्रतल्ययान्त कै रूप रमावत्‌ । कधुः> लधुलम्‌ , लुता (हत्कापन), गुर रुरुम्‌ ; 
गुरुता । बाह्मण, क्षभ्नियल, पिद्रस्‌ > बिद्धस्वम्‌ , विद्र ता । महत्‌ महत्वम्‌ , महत्ता | 

नियम २८७-(ष्यन्‌ प्रथय) (१) (वर्णदृढादिभ्यः ष्यञ्‌ च) वर्णवाचका 
ओर चठ आदि शब्दो से ष्यञ्‌ (य) प्रत्यय होगा । प्रथम खर को बृद्धि । दयुक्ट>शौक्स्यम्‌ 
(सफेदी) । कृष्णः कार्ण्यम्‌ (काकापन) । हट दाव्यम्‌ टता) । (२) (गुणवचन- 
ब्रह्मणादिभ्यः०) गुणवाचक ओर ब्राह्मण आदि शब्दो से ष्यञ्‌ (य) । च्यरः> शोर्यम्‌। 
सुन्दय> शीन्दर्यम्‌ । धीर वेर्थम्‌ , सुख सौख्यम्‌ । कवि काव्यम्‌ । (३) (चदुर्व्णा- 
दीना स्वार्थं °) चतुव आदि से स्वार्थंमे ष्यञ्‌ (य) । चाुर्वर््यम्‌ । चादठरा्नम्यम्‌ । 
घड्गुणः> षाद्गुण्यम्‌ । सेना-> सैन्यम्‌ । समीप>सामीप्यम्‌ । बिोकः> तैलेक्यम्‌ । 

नियम २८८--(इमनिच्‌ प्रत्यय ) (परथ्वादिभ्य इमनिज्वा) परु आदि से भाव 
अर्थं मे इमनिच्‌ (इमन्‌ ) प्रत्यय होता है । टि (अन्तिम स्वर-सहित अश) का लोप 
होगा । (र ऋतो०) शब्दके ऋ को र होगा । प्रथु> प्रथिमा | ख्धु>ख्धिमा; गुर 
गरिमा, अणुः अणिमा; महत्‌ > महिमा; गरदु>प्रदिमा । 

नियम २८९--भावार्थक कुक अन्य प्रत्यय ये है--(१) (इगन्ताच्च ल्ुपूर्वात्‌ ) 
शान्द कै अन्तमे इ उया ऋ द्ये ओर उससे पके हस्व स्वर शे तो शब्द से अण्‌ (अ) 
शोगा । श॒चिः> शौचम्‌ (स्वच्छता), स॒निः मोनम्‌ (मोन), एृथु>>पार्थवम्‌ (मोटापा) | 
८२) (सख्युर्यः) सखि से य प्रत्यय होगा । सखिः> सख्यम्‌ (भजता) । (३) (पलयन्त.) 
पत्ति अन्तवाछे शब्दो, पुरोहित आदि ओर राजन्‌ से यक्‌ (य) होगा । प्रथम स्वर को 
बृद्धि । सेनापति सेनापत्यम्‌ । पौरोदियम्‌ । राजन्‌ > राज्यम्‌ । (8) (प्राणण्रनाति०) 
प्राणी, जातिवाचक ओर आयु-वाचक से अञ्‌ (अ) । अश्वः> आश्वम्‌ । कुमार>कौमा- 
रम्‌ । कैरोरम्‌ । (५) (हायनान्त०) हायन अन्तवारे ओर युबन्‌ आदि से अग्‌ 
(अ) । देद्ायनम्‌ (२ वषं का) । युवन्‌ >> यौवनम्‌ | 

नियस २९०--(वत्‌ › क) (१) (तिन दुस्य क्रिया चेद्‌ वतिः) त्रतीयान्त से 
ठस्य अर्थं मे वत्नि (वत्‌ ), करियासाम्य मे । ब्राह्मणेन ठस्यः> ब्राह्मणवत्‌ जधीते । (२) 
(तत्र तस्येव) सप्तम्यन्त ओर षष्ठ्यन्त से तुव्य अर्थ मै वत्‌ । मथुरायामिव>मथुरावम्‌ | 
वेत्रवत्‌ ।(३)(६वे प्रतिङृतौ)तत्सदय मूतं या चिच अर्थं मे कन्‌(क) । अश्च इव ~> अश्वकः 


गोपा, विश्वपा, की, अह धातु, भावार्थंक प्रत्यय, धाठुवगं १७ 


अभ्यास ५८ 

संस्कत वनाओ-(क) (गोपा, विश्वपा खन्द) १ ग्वाख गायो को चरता 
है, उनकी खेवा करता है ओर उनकी रक्षा करतादै। २ ईश्वर विश्वपादहै, वह 
विश्व का पालन करता है। ३ शख बजानेवाला (शखध्मा) शख को बतः है । 
४. धूम्रपान करनेवाले (धूम्रपा) बीडी, सिगरेट ओर इक्का पीते है| ५ सोमपान 
करनेवाखा (खोमपा) सोम को पीता है। (ख) (की, ग्रह धात) १. प्राणो के ल्य से 
यश को खरीदो । २ बनिया सामान खरीदता है ओर गाहको को बेचता है (विक्री) | 
रे वर वधू कै हथ को पकडता है रह.) । ४ प्रजा कै कल्याण के किए ही उसने 
प्रजा से कर किया रह.) ५ राजा चोरो को पढे (ग्रह. ) ओर उन्दे जेर मेँ डाक 
दे।& रोमीको धन से जीते रह. )। ७. सञ्च मूख बुद्धिने मी वैसा दही समन्य 
ख्य (ग्रह. ) । ८, खेग एेखा समञ्ते हँ अह. )1 ९ पापी का नाममीन ङे (रह) 
१० तुमने यह पुस्तक कितने सूदय मँ खरीदी (गह. ) | ११ मनुष्य पुराने कपडो को 
उतारफर नवीन वस्नो को पहनता है (ग्रह. ) । १२. बक्वान्‌ कै साथ रूढा न करे 
(विग्रह. ) | १२ आप मुञ्चे विद्यादान से अनुगृहीत करे (अनुग्रह. ) । १४. राजा 
पापियो ओर चोरो को दण्ड दे (निग्रह. )। १५ इस आतिभ्य-सत्कार को स्वीकार 
कीजिए (प्रतिग्रह)! १६ इन्धियो को खयम्‌ मे रक्खो (निग्रह. ) ! १७. माली षएूले 
को इकटा करके (सग्रह. ) खया ओर उनसे उखने माव्य बना ¡ १८. इस विषय मे 
मुनि इरा नही मनेगे । १९. क्या कारण दै कि गुरु जी अभी तक शुदा नहीं इष्‌ । 
(ग) (भावार्थक) १ प्रतिष्ठा उत्सुकुतामाच्र को नष्ट रती है । २. ढीठ, क्यो स्वच्छन्द 
हयो रहे है । ३. इस विषय उन सबकी एक राय है ! ४. नम्बर से ठ्डको को मिटा 
बि (वितु) । ५ महान्‌ राप्य भी स्ने सुख नदीं देता । ६. सस्र में मचुष्य के अपने 
कमं ही उसे गौरव या हीनता को देते है । ७ चुटि करना मानव-युर्म है} ८. दुष्टो 
पर सिधा दिखानः नीति नदी है। ९ सन्तान-हीनता दुःखद्‌ है । १०. क्षण-क्षण मे 
त्ये नवीनता को श्राक्च हो, वही सौन्द्रयं है । (ध) (धाठ॒वर्ग) ससार मे धाठुजओ का 
बहुत महत्व है ! धावु से दी समी उपयोगी वस्तुः बनती है । सोना, चोदीः मोती; 
नीलम, रुनिथा, हीरा, मृगा, पुखराग, पन्ना ओर चत्री ये बहुमूस्य धातुर्पे है ओर 
आभूषणो आदि मे इनका उपयोग होता है ¦ जर्मन सिकूवर, लोहा, स्टेनरेख स्यीकः; 
तोबा, पीवल, कोँखा, कषकूट, जस्त ओर शीदो के विविध प्रकार कै वर्तन आदि बनते दै । 
संकेत -- (क) ३ धमति (ध्रा) । ४ तमासुवीटिकाम्‌ › तमाञ्ुवतिकाम्‌ ° धूञ्जनल्किम्‌. । 
(ख) १. प्ाणमूस्यै । २ पण्यान्‌ , विक्रोणीते। २ पाणि गृह्णाति! ५. गृह्णीयात्‌ ; कराया 
निक्षिपेत्‌ । ७ गृद्येतम्‌ { १० शरियता मूल्येन गृद्योतम्‌ । ११. निह्यय, गृह्णति) १२ न 
विगृह्णीयात्‌! ९३२ अभनुगृह्णातु। १५ प्रतिगरद्यतामातियेय- सत्कार. । २७, गृद्ध । १९६, 
न दोष अीष्यति। १९ ना्रापि प्रसाद गृह्णाति (ग) (भावा्थंक) २. नीरुस्यमात्नमव- 
सषाययति। २ पुरोमागे, # खातनूयमवशरम्बसे । २. येकमत्यम्‌ । ४. भानुपूब्येण । ५. 
न सौख्यमावष्टति । &. रोके गुरुत भिपरीतता वा स्लचेष्टितान्येव नर नयन्ति । ७ कूविमा । 

८ आजव हि कुटकषु । ९ भनपसता । १०. नवतुपैत्िः तदेव रूपं रमणीयताया । 


११८ प्रोढ~रचनानुवादकोसुदी (नियम २९१-२९३) 


शब्दकोष-१४५०-२५१७५] अभ्यास ५९ ` (व्याकरण) 

(क) नव रसाः (नौ रस), सस्त खराः (शात खर); मन्द्रः (कोमल स्वर), मध्यः 
(मध्यम स्वर), तार, (तीव्र स्वर), आरोहः (चढाव), अवरोहः (उतार); वीणा (सितार); 
मुरी (बसरी), मनोहारिवाद्यम्‌ (हारमोनियम), सारगी (१. वायोलिनः २. सारगी); 
तन्नीकवाद्यम्‌ (पियानो), तानपूर' (तानपूरा); जरूतरगः (जल्तरग), मुरजः (तबला); 
टौरकः (ढोकक), मजीरम्‌ (जीरा), दुन्दुभि" (नगडा), पट्डः (ढोल), तूर्यम्‌ (तरी; 
सहनाई), डिण्डिमः (हिंढौर), बादिन्नगणः (बैष्ड), वीणावादम्‌ (बीनबाजा, नफीरी), 
सज्ञाराखं" (बिगुल), कोण. (मिजराव) । (२५) । 

याकरण (कति, चुर. , चिन्त्‌ , तर, तम, ईयस्‌ ; इष्ट) 

१, कति शब्द कै रूप स्मरण करो ! द° शब्द ° ९९) । 

२, चुर. ओर चिन्त्‌ धातुओ कै रूप स्मरण करो । देखो धाठ ° ९७, ९८) । 

नियम २९१-(द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसनौ) दो की तलना मे विश्चेषण 
शब्द से तरप्‌ (तर) ओर ईयसुन्‌ ८ ईयस्‌ ) प्रत्यय होते है । तर अत्यय कगने पर पु° 
मे रामवत्‌ , खरी ° मे रमावत्‌ ओर नपु° मँ गृहवत्‌ रूप चकेगे । ईयस लगने पर पु० मे 
श्रेयस्‌ (शब्द० ३९) कै तुल्य, खी ° मे अन्त मे ई ख्गाकर नदीवत्‌ ओर नपु° मे मनस्‌ 
कै तुस्य रूप चलेगे । जिससे विरोषता दिखाई जाती है, उसमे पचमी होगी । रामः 
इ्यामात्‌ पटुतरः, परीयान्‌ वां । 

नियम २९२ (अतिशायने तमबिष्ठनो) बहतो मे से एक की विषेषता बताने 
अर्थं मे तमप्‌ (तम) ओर इष्टन्‌ (इष) प्रत्यय होते है ! दोनो कै सूप पु° मे रामवत्‌ , 
स्री ° मे रमावत्‌ , नपु° मे खहवत्‌ चेगे । जिससे विशेषता बताई जाती है, उसमे ष्ठी 
या सप्तमी होगी । छाताणा छत्रेषु वा राम" पटुतमः परिष्टः वा । 

नियम २९३--ईयस्‌ ओर इष्ठ के बारे मे ये बाते सरण रक्ते- (१) 
(अजादी गुणवचनादेव) ईयस्‌ ओर इष्ठ गुणवाचको से ही लगेगे, अन्य से नही । तर, 
तम सर्वजन लगते है । (२) (ठः ) ईयस या इष्ठ बादमे्षेगा तो टि (अन्तिम खर- 
सित अंश) का लोप होगा । (३) (र तोऽ) रब्द कै ऋ को र. होगा । (४) (स्थूल- 
दुर०) स्थर दुर्‌ आदि के अन्तिमर,+ ख्या बकारोप होगा, ईयस्‌ था इष्ट बाद मे 
होगा तो । (५) (ग्ियस्थिर०) प्रिय स्थिर आदि कोपर स्थ आदि होते दहै) बिशेष 


प्रसिद्ध रूप ये है । कोष्ठगत शब्द शेष रहता है । इन शब्दो से तर तम भी ठगते दै । 
प्रशास्य श्र) श्रेयान्‌ भेषठः गुर ( गर.) गरीयाम्‌ गरि 
बद्ध, प्रशस्य (श्य) ज्यायान्‌ ज्येष्ठः दीषं (द्राघ्‌ ) द्राघीयान्‌ द्राधिष्ठः 
अन्तिक (नेद्‌) नेदीयान्‌ मेदिष्ठः | बहु(भू) भूयान्‌ भूयिष्ठः 
बाढ ( साध्‌ ) सापीयान्‌ साधिष्ठः | युवन्‌ (कन्‌) कनीयान्‌ कनिष्ठः 
स्थूरू (सथू) स्थवीयान्‌ स्थविष्ठः | प्डु (षट्‌ ) पटीयान्‌ परिष्टः 
दूर्‌ (दू) दवीयान्‌ दविष्ठः | छ्घु(ख्घ्‌) रुधीयान्‌ कषिष्ठः 
प्रिय८ प्र) प्रेयान्‌ पेषः महत्‌ ( मह. ) महीयान्‌ मिष्टः 
स्थिर (स्थ) स्थेयान्‌ स्थेष्ठ मृदु (म्रद) म्रदीयान्‌ म्रदिष्ठ 
उरु (बर.) वरीयान्‌ वरिष्ठः बलिन्‌ ( ब्द ) बरीयान्‌ बरिष्ठ 


कति, चुर्‌ , चिन्त्‌ › तर, तम, ईयस्‌ , इष्ट, नाज्यवगं ११९ 


अभ्यास ५९ 

संस्कृत वनाओ-- (क) (कति शब्द) १. कितनी अग्निर्यो है, कितने सय 
है। २ मन, तू स्मरण करकि तूने कितने पाप किए है ओर कितने प्ुण्प। > ऊखही 
वैर चकर वड तवी रुक गई । ४ उस पर्वत पर उसने कढ महीने तिताए (नी) । 
५, कदम्ब पर ऊठ एर खिले है । ६ ॐ दिन बीतने पर वह घर लोग ।(ख)(वुर + 
चिन्त्‌ ) १ चोर ने तिजोरी तोड़र तीन एरु हजःर रपये के, दस एक सँ श, पचास 
दस रुपए ॐ ओर अध्सी पोच रुपए कै नोट चुराए ।२. नारद मे चन्द्रमा की शोमा को 
छ्राया ।३ सोचो, क्रिस बहने से हम आभरम मे जावे । ४.सजन की हानि को मन से 
मी न सोचे (चिन्त्‌ ) ¦ ५ पिता वुम्हारी दैख-भाकू करेगे (चिन्त्‌ ) | ६. पखण्डियो 
ओर ऊकमियो की वाणीसेमी पृज.न करे (अचं) ७ एसी बाणीनं के 
(उदीर्‌ ), जिससे दूसरे के हदय को दु.ख पर्हचे । ८ काये पूरा करने का इच्छुक मनरवी 
नदुखंकी परवाह करता है ओरन सुख की। ९ धमकी प्राचीन मान्यताञोका 
पता चल,ओ (गवेष्‌ ) । १० वह रह पर धूर काढती है । ११ मारतीय सरकार 
ने गोहस्या-निरोष की घोषा की (युप्‌ )। १२. चित्रकार कपडे पर नेहरूजी का 
चित्र बनाता है (चिन ) | १३ मै दुयोधन की जधा को चूर-चूर कर दगा (तूर्ण. ) | 
१४८ बह आगभूषणो से अप्रने शरीर को अरष्कून कर रही है (अवतस्‌ ) । १५ विद्या 
ओर धन को बडे परिश्रम से एकत्र करे (अन्‌ ) । (ग) (तर, तम आदि) १ यशोधनो 
ॐ छि यशा बडी चीज है (गुर) | २ बडे रोग स्भावसे ही कुम बोकतेहै। ३. 
बड़ों की सहायता से श्चुदर भौ सफक हो जाता ह | ४. जननी ओर जन्मभूमि स्वगं 
से मी बढकर है (गुर) । ५ सधर्म ॑परधमं से बढकर है । ६. राम दयाम से अधिक 
बडाः (प्रशास्य), अच्छा (बाढ), भिय, विशाल (उर); भारी (गुद); सम्बरा (दीष); 
चतुर (पटु), महान्‌ ओर बलवान्‌ (बलिन्‌ ) दै ओर श्याम राम से दलका (खु); 
छोटा (युवन्‌ ), कोमल (मृदु) ओर कृश है । ७ कष्ण सबसे अधिक बडा, अच्छा, 
परिय, विदाल, मारी, म्बा; चुर, महान्‌ ओर बढवान्‌ है ओर यश्चदत्त सूबसे अधिक 
हलक्रा, छोय, कोमल ओर कृश है । (घ) (नाय्यवगः) विभाव अनुभाव ओर सचारि- 
भावो $ सथोग से रख की निष्पत्ति होती है । शगार वीर आदि नो रख दै ओर उनके 
रति उर्छाह आदि नो ख्ायिमाव है निषाद, ऋषम, गान्धार, षड्ज, मध्यम, धैवत 
ओर पचम ये सात खरहै। इनके प्रथम अक्षयोको केकरसरेग म आदि सरगम 
बना है । सगीत मे कोम, मध्यम ओर तीर खसे के तीन स्तक होते है । स्वय का 
आरोह ओर अवरोह हेता है । प्राचीन वाचो मे से सितार, बोरी, सारगी, तानपृरा, 
तखा, दोरक, मजीरा, नगडा; ठोल, तुरी, टिंढटोरा इनका प्रचर्न अभी तक है । 
नवीन वानो मे हारमोनियम, वायोखिनि, पियानो, जकतरग, बैड, बीनवाजा ओर 

निगु का अधिक प्रचलन है । सगीत जीवन को सरख ओर मधुर बनाता है । 


संकेत -(क) ३ करतिचिदरैव ! ४ कत्तियित्‌ । ५ कतिपयङसमोदधम कदम्ब । ६ 
कतिपयदिवसापगमे । (ख) १ लीौहर्मजूषा विदायै, सदसरूप्यकनाणकानि, नाणकानि । २ 
«. अचूनुरव । ₹ अपदेशेन । ५. त्वा चिन्तयिष्यति । ६ पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ वाडमत्रेणापि 
ना्च॑येव्‌ । ७ उद्रीरथेत््‌ । ८, मनघ्वी कायं गणयति न दु-ख न च खुग्बम्‌ १ ५“ सेवय । १० 
सुखमवयुण्ठयति । १९ सवैकार › अधोषयत्‌ । १२ चित्रयति । १२ सचूणेयिभ्यामि । 2४ अवत 
सयति । १५ अर्जयेत्‌ । (ग) ? यशोधनाना हि यञ्चो गरीय _। २ महीयास › मितमाविण । र 
ब्हत्स्ाय कायौन्त क्षोदीयानपि गच्छति । ४ गरीयसी । ५ श्रेयान्‌ । & ज्यायान्‌ › सापीयान्‌ ? 


१२० प्रोढ~रचनानुवःदकौयुद् (नियम २९४-३६००) 


राब्द्कोष---१७७५ + २५ = १५००] अभ्यास ६० (उ्याकरण) 
(कं) कास, (खासी), परति्याय. (जुकाम), ज्वरः (बुखार), विषमनज्वर. (मले- 
रिया) शीतस्बरः (इन्पटरन्ना, प्ट), प्रसपकनज्वरः (निमोनिया); सनिपातचज्वर, (याद 
फादड), राजयक्ष्मन्‌ (प°; तपैदिक, री णवी ०) शीतका (चेचक), मन्थरन्वरः(मोतीञ्चश)) 
अतिसार" (दस्त), प्रवाहा (पचि, सम्रहणी), , वमथुः (कै), विषूचिका (दैजा) 
रक्तचापः"(ब्ल्डप्रेसर), पिरकः (पीडा), पिटिका (एरी); अस्‌ (नपु; नवासीर), 
प्रमेह, (प्रमेह). मधुमेह" (बह्मूत्र, डाएव्रिटीज), पाण्डुः (पीडिया); अजीणम्‌ (कन्ज); 
उपदशः (गरमी, सिफल्सि), विद्रधिः (ऊन्सर), पक्षाघातः (खक्वां मारना) ।(२५) 
नियय २९४--(विकारार्थक) विकार अर्थं मे ये प्रत्यय होते है--(१) (तस्य 
विकार.) विकार अथं मे अण्‌ (अं) । मस्मन्‌ >मास्मनः । (२)(मयद्वैतयो ०) विकार 
ओर अवयव अर्थं मे मय प्रस्यय । अ्मन्‌> अर्ममयम्‌ । (३) (गोसव पुरीषे) सोब्रर अर्थं 
मे मय } गो->गोमय 1८) (गोपथरमोर्यत्‌ ) गो ओर पयस्‌ से यत्‌(य)) गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 
निथम २९५-- (खक्‌ ) इन अर्यो मे उक्‌ (इक) होता है । प्रथम स्वर को 
बरद्धि। (१) (तेन दीव्यति०) जमा खेलना आदि अर्थो मे । अक्ः>आक्षिकः । (२) 
(सस्छृतम्‌ ) बनाने अर्थं मे । दधिः>दाधिकम्‌ । (३) (तरति) तैस्ते अर्थ मे । उडुप 
जओड्भिकः (नाच से पार्‌ करनेवाला) । (४) (चरति) सवार करना अर्थ मे । दस्तिन्‌> 
हासिकः । (५) (रक्षति) रक्षा अथं मे । समाजः सामाजिक. । 
नियम २९६ (यत्‌ ) इन स्थानो पर यत्‌ (य) होता है -- (१) (तदूवहति०) 
दमने अर्थं मे यत्‌ । रथः> रथय. | (२). (धुरो यड्कौ) धुर्‌ सेय॒ भर्‌ ठक्‌ (षय) | 
धृर>ेर्यः, धोरेवः । (३) (नौवयोधम०) नौ आदि से । नौ>नाव्यम्‌ ।(४) (तत्र साः) 
शिष्ट अथं मे यत्‌ ! शरण~>जरण्यः | (५) (समाया य ) सभा से य प्रत्ययं | सम्य; । (६) 
(पथ्यतिथि०) पथिन्‌ आदि से ठञ्‌ (एय) । पथिनू>पाथेप्रम्‌ | अतिथिः आततिथेयम्‌ । 
नियम २९७--(@, यत्‌) छ काय, थत्‌ काय रहता है। (१) (डगवा- 
दिभ्ो°) हित अर्थ मे उकाशन्त ओर गो आदि से यत्‌} शक>> शकव्यम्‌ । गो 
गव्यम्‌ | (२) (तस्मै हितम्‌ ) हित अर्थं मे छ (ईय) } वत्स> वत्सीय. । (३) (शरीय- 
वयवाद्त्‌ ) शरीरावयवो से यत्‌ (य) । दन्त्यम्‌, कण्ठ्यम्‌ । (8) (आत्मन्‌विक्वज्नन °) 
आत्मन्‌ आदि से हित अथ मे ख (ईन)। आत्मन्य मत्मनीनम्‌ । पिद्वजन> िद्वजनीनम्‌ । 
नियम २९८-- (उञ्‌ ) उ को इक ] (१) (तेन क्रीतम्‌ ) खरीदने अथ॑ मेठञ्‌_ 
(शक) । सप्तति>साप्ततिकम्‌ ।(२) (तदति) योग्य होने अर्थं मे ठञ्‌ (इक) । चवेतचछ्ज> 
उ्वैतछन्निक । (३) (दण्डादिभ्यो यत्‌) दण्ड आदि से यत्‌ (य) | दण्ड>>दण्डय्‌ः | 
निंथम २९९--(स्वार्थिकर) (१) (प्रज्ञादिभ्यस्च) प्रज्ञ आदि से स्वार्थ॑मं अण्‌ 
(अ) } प्रजञ> प्रज्ञ देवता>दैवतः, बन्धु>बान्धवः । (२) (अस्ये, हस्व) अस्प ओर 
छोय अर्थ मे कन्‌ (क) } वै तेककम्‌ › ब्रक्ष>व्रक्षकः । 
नियम ३००-(१) (कृभ्वस्तियोगे) वैसा हो जाना अर्थ म च्वि प्रत्यय 
होता है । च्वि का कुछ नहं शेष रहता । बाद मेङ्भू असूका प्रयोग होता है । च्वि 
होने षर शन्दकैञअको ई, इ ओर उको दीर्घं होगा । श्व्ट> शुक्लीकरोति, इष्णी- 
करोति । (२) (विमाषा साति०) सम्पूरणं अर्थं मे साति (सात्‌)! भस्मसात्‌ , अग्निखात्‌ । 
(३) (नित्यवीष्डयोः) बार-बार ओर दविसक्ति अर्थं मे पद को द्वित्व होता है । मुक्त्वा 
युक्त्वा । इक्षं इश्च सिशचर्ति । (8) (इषदसमाको०) ङु कम अथं मे कल्य, देय, 
ग्रल्यय होते है । र्भ ५ वषं का--पचवषदेीयः,-- देश्यः । मष्याहुकल्यः । , 


उभ, कथ्‌ भक्ष्‌, विविध तद्धित प्रत्यय, रोग-वगं १२१ 


। अभ्यास ६० 

संस्कृत बनाभो-(क) (कथ्‌ , भक्ष्‌ धावु) १ उन दोनो की संपत्ति का 

क्या कना १ २. उन्होने जन से कहा कि राम धनुर को देखना चाहते है।३ कथा 
के बहाने से यहो नीति दही कदी ग्द है । ४ दृसरे का उच्छिष्ट न खःवे | ५. गुरु आज्ञा 
देते है (आन्ञापि) कि पापो को छोडो ! ६ स्री अस्कारो से अपने शरीर को विश्वत 
करती है (भूष्‌ ) | ७. वाल्क मिटा का स्वाद्‌ छेत है (आश्वद्‌ ) । ८ वह बर्तृनो को 
मजित ह (भृज्‌ ), शात्रुओ को तपाता है (तप्‌ ), सजनो को तृष करता है (तरप्‌ ), 
मान्यो का मान करता ह (मान्‌ ) ओर दुष्टो को दबाता है (धृष्‌ ) । (ख) (तद्धित 
पर्य) १ शारीरिक पुष्टि के र्षि परचगव्य का सेवन करना चाहिए । २. जद 
पसो से जुमा खेल्ता है (दिव्‌ ) । २३ सभ्य अपने-अपने सानो को खेद गद्‌ | 
४ अहिंसा का सिद्धान्त अपनी भरू ओर विद्व की भरं दोनो के ङिष्‌ हे। 
५ राम रूगभग अशरह वषं का है । ६ अव्र रुपभग दोपहर का समय है | ७ वहं 
खुगभग मरा इजा है } ८ आग सच वस्तुओ को भस्मसात्‌ कर देती है। ९ मेहरूजी 
का कथन है कि श्रमिको की गन्दी बस्तियो को जखा दो ओर उनके किए साफ मकान 
बनाओ । १०. एकचित्त होकर देदोद्धार मे लग (प्रवृत्‌ ) 1 ११ ऊक मिराकर मुञ्च 
बीस रुपए दो । १२ यह बात मुक्षको ही सकेत छरती है । १२ मकान जरूकर राख 
हो गष । १४ यह बात सर्वत्र कैर गड है । (ग) (रोगवर्ग) २ सुशषे बडा िरददं है । 
२ यह फोडे पर फोडा निका है ¡ २ उस्फै रोग का श्ीध्र इरूज करो | ४, आच 
सेरी तबीयत पहर से ठीक है । ५ रोग को ठीक जाने बिना उसका इरूाज नहीं 
करना चाहिए । ६. इसका रोग बहुत बढ गया है । ७ रोगी की जान खतरे म है । 
८ उसका रोग असाध्य है । (क्च) (रोगव्म) शरीर व्याधिं का घर है | अद. कहा 
गया है कि-- धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष का सवोत्तम मूल आसयेग्य है । अतः खदा 
खख रहने का प्रयक्त करना चाद्िए । साचिक भोजन, उचित आहार विहार, दैनिक 
व्यायाम भ्रमण योगासन ओर प्राणायाम से शरीर नीसेग रहता है । इन नियमों पर 
ध्यानन देने से ही सी, जुकाम, बुखार, मङेरिया, इन्पएन्जा, निमोनिया, 
रादफाङड, तयैदिक, चेचक, मोतीश्वरा, दस्त, पेचिश, सग्रहणी, दैजा, फोडा, फुसी, 
वासीर, प्रमेह, मधुमेह, कम्ज आदि रोग होते है । केन्सर, रुकवा मारना, तथैदिक ओर 
दिल क रोग, ये धातक रोग द । विरोषन्ञो का कथन दै किं रोगो का कारण जीवन कौ 
अनियमितता है । जीवन को नियमितं बनावे ओर वेद कै शब्दो मे नीरोग होकर 
सौ वषं जीद । सब सुखी हों, सब नीरोग ही, सव सुख देखे ओर कोड दु.खी न हो । 
संकेत -(ॐ) २ कि कथ्यते भीरुमयस्य तस्य । २ मैथिकाय कथयाबभूव । ई छलेन । 

५ वय । ६ भूषयति । ७ खादयति । < माजयति, तापयति? तपति, मानयति, धषयति । 
(ख) २. आक्षिक › भक्ष । ३ प्रनिजग्भु । ४ आत्मनीन विश्वजनौनस्च वतते । ५. अष्ाद स्‌ 
वर्षदेशीय + ६ मध्याहृकस्प । ७. गृतप्राय" । ९ श्ची्णान्यावासस्थानानि अभ्नि्तात्‌ कुरत । १० 
एकचित्तीभूय । ११. पिण्डीकृत्य । १२ कथा, रक्षयोकरोति । १२ भरंमीभूतानि । १४ इन्त 
बहुलभूतम्‌ । (ग) १ बरूवती हिरोवेदना मा बाधते ! २ गण्डस्योपरि पिटिका सदृत्ता । २. 
विकासे विकम्बाक्चम ! ४ अस्ति मे धिसेषोऽब । ५. विकार्‌ खड परमाथंतोऽज्ञत्वाऽनारम्भः प्रती 
कारस्य । ६. अततिमूषरि सत । ७. भातुरो जोविनसशये वतते । (ध) इदोया । जौवेम शरद शतम्‌ 
वै भवन्तु घुखिन स्वँ सन्तु निरामया । सन भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ द खभाम्‌ भवेत्‌! 


१२२ = प्रोढ~रचनानुवादकौसुदी (व्याकरण) 


व्याकरण 
आवर्यक-निर्देशच 


१ शब्दरूप सग्रह मे उन सभी शब्दो का (१०० शब्दो का) सग्रह किया गया 
है, लो श्मधिक प्रचित है । जिन शब्दो का प्रयोग बहूत कम हेवा है या सर्वथा नही 
होता है, उनका समावेश इसमे नही किया गया दै । 


२. शब्दो ओर धातुओकैरूप कै साथ अभ्यासो की सख्या दी गई ह। 
उसका भाव यह है कि उस शब्द या धाठु का पयोग उस अभ्यासम हुआ है ओर 
उस प्रकार से चल्नेवाढे शब्द या धातु भी उस अभ्यास मे दिए गए दै। अनुबाद्‌- 
वारे प्रकरण मे उस शब्द या धातु के अभ्यास मे उसी प्रकार चल्नेवारे श्ब्दया 
धातु यथास्थान कोष्ठमे दिए गए है, उनकै रूप भी निर्दिष्ट श्ब्दया धातु कै तुल्य 
चवे | 


३, सक्षेप फ किए निम्नलिखित सकेतो का उपयोग करिया गया है :-- 


(क) शब्दरूपो मे प्रथमा आदि कै किए उनके ्रथम अक्षर रक्खै गए है । 
जेसे-प्र० = प्रथमा, , द्वि° = द्वितीया, त° = तृतीया, च० = चतुर्थी, प० = पचमी; 
घ० = षष्ठी, स० = सप्तमी; स = सबोधन । 

(ख) पु० = पुर्टिग, सत्री० = ख्रील्गि, नपु ° = नपुसक रिग । एकर 
एकवचन, द्वि° = द्विवचन, बहु° = बहुवचन । दे° अ० = देखो अभ्यास, अ० = 
अभ्यास । प्रत्येक शब्द या धातुके रूपमे ऊपर से नीचे की ओर प्रथम पक्ति एकवचन 
की दै, दूसरी द्विवचन की ओर तीसरी बहुवचन की | जो छब्द किसी विरोषर वचन 
मे ही चलते है, उनमे उरी वचन कै रूप है | 

(ग) धाठल्पो मे प्र० पु०या प्र° = प्रथम पुरुष (अन्य पुरुष), मण्पुभ्या 
भ० = मध्यम पुरुष, उ° पु० या उ० = उत्तम पुरुष । प० = परस्मैपद, आ० = 
आत्मनेपद, उ० = उभयपद्‌ | 

४. सर्वनाम श्न्दो का सबोधन नही होता, अतः उनके रूप सबोधन म नहीं 
दिए गएहै) 

५. शब्दरूपो के छ्िए ये नियम स्मरण कर ङे--(१) (अयकुप्वाडनम्‌- 
व्यवायेऽपि) र ओरषूकै बादनको ण होता, यदि अय्‌ (स्वर, ह,य, व, र), 
कवर्ग, पवर्ग, आ; न्‌ बीचमे होतोभीन्‌कोणदहोगा। ऋ वाके शब्दो मे भी यह 
नियम लगेगा । अतः र._ , क्र जओरष_ वाङ शब्दौ मे इस नियमके अनुसारन्‌ को 
ण्‌ कर, अन्यत्र न ही रहेगा । (२) (इणकोः, आदेशप्रत्यययो.) अ को छोडकर अन्व 
स्वस कै बाद तथा कवर्ग के वाद प्रत्यय कैसूकोष्‌हो जाता) धाठुओमे भी यह 
नियम र्गेगा । जेते-रामेषु, हरिषु, कर्तृषु, वाक्षु । 


ॐ + 


(१) चाड 
उदरूप-संय्रह 
(क) अजन्त पुंलिग शब्द 


| 
(१) शम (राम) (देखो अभ्यास 
१) 


रामः 
रामो 
रामम्‌ म 
रामेण न न 
रामाभ्याम्‌ क 
न रामैः 
| 
म ॥ रापेभ्य. 
स्य 
प रामयोः रामाणा 
्। # णनी 
हे रामो हे राम 
हे रामाः 


(३) मोपा ॥" (दे० अ० ५ 
गोपाः # 


गोपाः 
ए ४ गोप 
पा | 
1 गोपाभ्याम्‌ गोपाभिः 
1 । गोपाभ्यः 
र, गो । १ 
लः गोपाम्‌ 
गोपाः हे गोपौ 
॥ | पा 
सखि (भिश्च) द° अ० 
सखायम्‌ न ति 
प सखायः 
भ 9 सखीन्‌ 
ध सखिभ्याम्‌ सखिभिः 
ध ४ र 
१८९ £ सखीनाम्‌ 
हरस ॥ सखिघु 
सखायौ हे सखाय 


परऽ 
द्वि° 
त्रु9 
न्तु9 
पऽ 
घू9 
सं9 
संभ 


पाद्‌ 

पादां 
व षे 

ष पद्भ्याम्‌ 
दः ध %१ 

पदः एवो 
र | 

हे पाद हे पदो 


$9२३ 


९) पाद्‌ (वैरो (देखो अभ्यास 
५७) 


पादाः 
पटः 
पद्भिः 
पद्भ्यः 
११ 
पदाम्‌ 
पत्सु 
हे पादाः 


स्वना--पाद 
1 पूर रूप राम के 
न | पादकैतुव्यदहीदः व 
५ ० आदिमे दतः १ 
। र ॥ आदि रूप होगे । न 
हरि (विष्णु) (देखो अ० ४) 
० 


पुऽ 
दि9 
त° 
व्व्‌9 


षृ9 
सप 
सम 


हरिः 
हरी 

हरिम्‌ | 
हरिणा हा र 
ध हरिभ्याम्‌ दहरिभि 
॥ ४ ह्वः 
9 वः 
२ हरीणाम्‌ 

हे हरी भु 
र, पति (पति) (2० अ 
ध पती न 
न पतथः 

3१9 
४५ पतिभ्याम्‌ . ध 
् न 
, केप 

पत्यो ए 
हे पते प र 

हे पती हे पतय 

; 


सुचना--स्तीर्लिग 
लिगि मे स्खीकै रूप नदी 
वत्‌ ्वलेगे । 


१२४ परौढ-~रचनाजुवादक्छौमुदी 


(७) पति(राजा) (हरिवत्‌ ) @दे०अ ०४) 

„भूष॑ति भूपती भूपतयः र 
भूपतिम्‌ >; भूपतीन्‌ द्वि° 
भूपतिना मूपतिम्याम्‌ भूपतिभिः. त्र 


भूपतये , % भूपतिभ्यः चे० 
भूपतेः र प० 

४ मूपत्योः भूपतीनाम्‌ घ 
भूपतौ ४ भूपतिषु  स° 


हेभूपते है भूपती हेभूपतयः स° 


(९) गुरु (गुरु) (द° अ० ५) 


गुरः गुरू गुरवः म्र 
रश्म 9) शरन्‌, द्वि° 
गुरुणा गुरुभ्याम्‌ गुखुभि. त° 
गुरथे + गुरुभ्यः च° 
गुरोः %) 99 ४५ 

9 गुर्वोः गुरूणाम्‌ ष 
गुरो शुशु स° 


हे गुरो हेगुरू हे गुरवः स 


(११) कतृ (करनेवाला) 2० अ० २२) 
कतां करतारौ कर्तारः पण 
कर्तारम्‌ ० क्तन्‌ द्वि° 
कत्र कतम्याम्‌ कतृमिः तृ 


कर्न ड कर्तभ्य, व° 
कर्तुः 2) 9 ४५ 

५9 कर्थः कतु णाम्‌ घ 
कृतेरि ५ कर्तृषु सर 


हे कर्तः ह कर्तो हे कतारः सम 


(भूपति, सुधी, गुरू, स्वभू , कतु, पितृ) 


(८) खुधी (विदधान ) द° अ० २१) 
सुधी. सुधियौ सुणिय, 
खधियम्‌ त ४ 
सुधिया सुधीम्याम्‌ सुधीभिः 
सुधिये ह सुधीभ्यः 
सुधिय. त 

99 सुधियोः खधियाम्‌ 
सुधियि = सुधीषु 

हे सुधी, हेसुधियो हे सुधियः 


(१०) स्वभू (बह्मा) (दे अ° २१) 


स्वम्‌ स्वश्वो स्वभुवः 


स्वयुवम्‌ 9) 9) 
स्वसुवा स्वभूभ्याम्‌ स्वभूमिः 
स्वभुवे ; स्वभूम्यः 
स्वश्वः , 9 9) 
9) स्वमुबोः स्वसुवाम्‌ 
स्ववि ; स्वभूषु 


हे स्वभूः हे स्वशरुवौ हे स्वभुवः 
(१२) पित्‌ (पिता) 2० अ० २३) 
पिता पितरो पितर 
पितरम्‌ 9) पितुन्‌ 
पित्रा पित्रभ्याम्‌ पित्रभिः 


पित्र ध पितरभ्यः 
पितुः त ५ 

39 पित्रोः पितणाम्‌ 
पितरि % पितृषु ` 


हे पितः हे पितरो हे पितरः 


(१२) ख (मलयुभ्य) (पितृवत्‌ , 


(दे° अ० २३) 

ना नसो 

नरम्‌ 9 

जा नुभ्याम्‌ 

र ५9 

दुः 99 

9) तरोः 

नरि ५ 

हेनः हैनरौ 


चर, गो, पयोमुच्‌ › प्र्‌ , उद॑च्‌ › षणिज्‌ 


नृर्‌, प्रण 
नृन्‌ द्वि° 
त्रभि. त्र 
न्रभ्यः म्व 9 

9) ९१ 
नृणाम्‌ घ 
गरु स9 
हेनरः सं° 


गाम्‌ 
गवा 
गवे 
गोः 

9१ 
गवि 
हे गो. 


(द° अ० २४) 
गावौ 
११ 
गोभ्याम्‌ 


9१ 


११ 
गवो 

# 
हे गावो 


(ख) हन्त पुकिग शब्द 
(१६) प्राञ्च्‌ (पूवी) (दे अ° २५) 


(१५) पयोमुच्‌ (बादर) (३० अ० २६) 


पयोमुक्‌ 
पयोमूचम्‌ 


पयोमुचा पयोमुग्भ्याम्‌ 


पयोमुचे 
पयोमुचः 


¢, 


पयोमुचि 


हे पयोभुक्‌ हे पयोमुचौ 


पयोसुचो 


4१ 


११ 


9 


पयोमुचोः 


9१ 


[व 


पयोमुच, प्र 

१) द्वि° 
पयोपुभिमि. त° 
पयोसुग्भ्य. च° 

2 ++ 
पयोषुचाम्‌ घ° 
पयोसृष्षु स° 
हे पयोमुच, खं° 


प्राड 
प्राञ्चम्‌ 
प्राचा 
प्राचे 
प्राचः 
वष 
प्राचि 
हे प्राड्‌ 


प्राञ्चौ 


५ 
प्राग्भ्याम्‌ 
2) 


9 


प्राचोः 


# 0; 
हे प्रा 


१२५ 


(१४) गो (गाय या देख) पुर, स्री ०, 


गाव. 
गाः 
गोभि, 
गोस्दः 
99 
गवाम्‌ 
गोषु 
हे गावः 


प्राचः 
प्राचः 
प्रामिमिः 
प्राग्य. 
9३ 
प्राचाम्‌ 


प्राक्षु 
हे प्राञ्च 


(२७) उदञ्च्‌ (उत्तरी) (द° अ० २५) (१८) चणिज्‌ (बनिया) (दे° अ० २६) 


उदङ्‌ 
उद्वम्‌ 
उदीचा 
उदीचे 
उदीचः 


9 


उदीचि 


उदञ्चौ 
१३ 
उदग्भ्याम्‌ 
१ 
११ 
उदीचोः 


११ 


हे उद्डः हे उदञ्चो 


सयदि 


उदञ्च, प्र 
उदीचः दि 
उदग्मिः त्र 
उदग्भ्यः चं० 
25 ॥॥ 
उदीचाम्‌ प° 
उदक्च स 
हे उदञ्चः सभ 


वणिक 
वणिजम्‌ 
वणिजा 
वणिजे 
चणिज. 


वणिजि 


हे वणिक 


वणिजो 


9 


वणिजः 


£, 


वणिरभ्याम्‌ बणिभ्मिः 


११ 
१ 
वणिजो. 


39 
हे वणिजौ 


जन्यने्यक 


वणिग्भ्यः 
99 

वणिजाम्‌ 

वणिक्षु 

हे बणिजः 


न्क 


१२६ प्राड-स्वनानुवादकौञुदी 


(१९) भरूभरत्‌ (राजा, पवेत) 
(द° अ० २७) 
भूत्‌ भूभृतो भूभृत्तः प्र 
मूभ्रतम्‌ १9 १3 द्वि° 
भूश्ता भूभद्भ्याम्‌ मूण्द्धिः त्रु 
भूगते “ %  भूष्डद्भ्यः चण 
भूतः 2) 2) ४ 
१ भूथ्तोः मूग्ताम्‌ षण 
भूश्ति 9) भृभ्टत्सु सण 
हे भूत्‌ देमभूथतो दे मूतः स 
(२१) यीमत्‌ (वुद्धिमान्‌ ) 
द° अ० २८) 
धीमान्‌ धीमन्तो धीमन्तः प्र 
थीमन्तम्‌ >, धीमतः द्वि° 
धीमता धीमद्भ्याम्‌ धीमद्मिः त° 
धीमते धीमद्भ्यः च° 
धीमतः ४ 2 १० 
> धीमतोः धीमताम्‌ ष 
धीमति | भीमत्यु सण 


हे धीमन्‌ हे षीमन्तौो टे धीमन्तः स 


(भृग्छत्‌ , जगवत्‌ , धीमत्‌ , महत्‌, मवतु, पठत्‌) 


(२०) भगवत्‌ (भगवान्‌ ) 


(द° अ० २८) 

भगवान्‌ भगवन्तो भगवन्त, 
भगवन्तम्‌ = भगवतः 
भगवता भगवद्भ्याम्‌ भगवद्भिः 
भगवते 9; भगवदूभ्यः 
भगवतः 9) 23 

र भगवतोः भगवताम्‌ 
भगवति म भगवत्सु 


हे मगवन्‌ हे भगवन्तौ हे भगवन्तः 


१ भ 


(२२) महत्‌ (मदान्‌ ) 
(दे० अ० २९) 
महान्‌ महान्तो महान्तः 
महान्तम्‌ 93 महतः 
महता महद्भ्याम्‌ महद्भिः 
महते ५ महद्भ्यः 
महतः 99 9; 
7 महतोः महताम्‌ 
महति > महल्छु 


हे महन्‌ हे महान्तो 


हे महान्तः 


(२३) भवत्‌ (भप) ' 2० अ० २९) (२४) पठत्‌ (पड़ता इथा) द° अ० ३०) 


भवान्‌ भवन्तो भवन्तः प्र 
भवन्तम्‌ >> भवतः दि 
भवता भवद्भ्याम्‌ भवदूमिः त° 
मवते # भवद्भ्यः च” 
मवतः 9 2) ५० 
5 भवतोः भवताम्‌ भण 
मवत्ति ॐ भवतु सर 
हे भवन्‌ हे भवन्तो हे भवन्तः सर 

सचना-- स्त्रील मे भवती कै रूप 


नदी (ब्द ० ४३) के तुय चङ्ग | 


पटन्‌ पठन्तो 
पठन्तम्‌ 9) 
पठता पटदुभ्याम्‌ 
पठते ॐ 
पठतः भ] 
7 पठतो; 
पठति 9 
हे पठन्‌ हे पठन्तो 


पटन्तः 
पठतः 
पटद्भिः 
पद्भ्यः 
93 
पठताम्‌ 


पटस्सु 
हे पठन्तः 


यावत्‌, बुध्‌ , आत्मन्‌ , राजन्‌ › श्वन्‌ , युवन्‌ 


९२७ 


(२५) यावत्‌ (जितना) @दे° अ०.३०) (२६) बुध्‌ (विद्धान्‌ ) (2० अ० ३१) 


यावान्‌ यावन्तो 
यावन्तम्‌ 
यावता यावद्भ्याम्‌ 
यावते = 
यावतः , » 

न यावतोः 
यावति त 
ह यावत्‌ ड यावन्तो 


(२.७) आत्मन्‌ (आत्मा) (द° अ० ३२) (२८) संजन्‌ (राजा) 2० अ° 


आत्मा आत्मानौ 
आत्मानम्‌ ;; 
आत्मना आत्मभ्याम्‌ 
आत्मने 5 
आत्मन्‌ > 

‰8 आत्मनोः 
आत्मनि ॐ 


हे आस्मन्‌ हे आत्मानो 


कोभक्नभ 


यावन्तः 
यावत. 


प्र 
द्वि° 


यावद्भि वरर 


यावदृभ्यः 


१३ 


च 
पऽ 


यावताम्‌ घण 


यावनल्शु 


(२1, 


हे यावन्तः स 


(२९) श्वन्‌ (ङ्त) 2० अ० ३३) 


श्वा श्वानो 
श्रानम्‌ र 
दना शम्याम्‌ 
ययने 2 
स्नः 9 

9 युनोः 
यनि ५ 
देश्वन्‌ दे श्वानौ 


आत्मानः प्र 
आत्मन, द्वि° 
आस्ममिः त्र 
आत्मभ्यः चण 

2) 9 
आत्मनाम्‌ षम 
आत्मष्ु स 
हे आत्मान. स° 
धान. प्र 
श्युनः द्वि° 
श्मिः त्रभ 
श्वभ्यः चम 

% पर 
शुनाम्‌ षण 
श्वसु सण 
हे श्वानः सं° 


शत्‌ बुधो धः 
दवम्‌ 9१ 9 
बधा भुद्भ्याम्‌ द्भिः 
इषे ५ सद्भ्यः, 
ङ्व, ११ 2१ 

» बुधोः बुघाम्‌ 
बुधि भुतषु 
हेथुत्‌ देदुधौ हे दुधः 

२२) 

राजा राजानौ राजानः 
राजानम्‌ )) राज्ञः 
राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः 
राज्ञे >> राजभ्यः 
सच. 2 9 

9 राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
रािःराजनि + राजसु 


हे राजन्‌ हे राजानो हे यजानः 


(३०) युवन्‌ (युवक) (दे° अ० ३३) 


युवा युवानौ युवानः 
युवानम्‌ त] यूनः 
यूना युवभ्याम्‌ युवभिः 
यूने 9 युवभ्यः 
यूनः 55 99 

५) यूनो. यूनाम्‌ 
यूनि ५9 युवसु 
हेयुवन्‌ दै युवानौ हे युवानः 


१२८ भ्रौढ-रचनानुवादकछोमुदी 


(२१) चृच्टन्‌ (इन्द्र) (दे अ ३४) 


वृह वृत्रहणौ वबहण, प्र 
वृत्रहणम्‌ ५) वृत्रघ्नः द्वि° 
वच्रध्ना वृत्रहभ्याम्‌ वृचहभि त° 
चृजरध्न 9 यृतरहम्य, च० 
वृजध्नः 9) % पर. 
‰ वृ्घ्नोः वृत्रघ्नाम्‌ षर 
= १ चृन्रहुसु सं9 
हे च्रचहन्‌ हे वृहणो हे वृत्रहणः स° 


(इत्र ,मघवन्‌ ,करिन्‌ ,पथिन्‌ ,तादश्‌ विदस्‌ ) 


(३२) मघवन्‌ (इन्द्र) (दे अ. ३४) 


मघवा मघवानौ मघवान, 
मघवानम्‌ ह मघोन 
मघोना मघवभ्याम्‌ मघवभिः 
मघोने मघवभ्यः 
मघोन १ | 
मघोनोः मघोनाम्‌ 
मघोनि 5 मधवसु 
हे मघवन्‌ टे मघवानौ टे मघवानः 


सूचन--इसका ही मधघवत्‌ र्दः बनाकर 


भगवत्‌ (शब्द ० २०) कै तुल्य मी रूप चलेगे | 


(३३) करिन्‌ (हाथी) ° अ० ३५) 


करी करिणौ करिणः प्र 
करिणम्‌ = „+ द्वि° 
करिणा करिभ्याम्‌ करिभि. त° 
करिणे ् करिभ्य, च 
करिणः * 9) 99 प० 
ध करिणो. करिणाम्‌ षर 
करिणि 5 करिघु स 
हेकरिन्‌ दहेकरिणो दहे करिणः सर 


(३५) तादृश (चैसा) द. अ. ३६) 


तादक्‌ तादृशौ ताच्छ प्र 
तादसम्‌ न „> द्वि° 
तादश ताहरभ्याम्‌ ताहग्भिः त्रूर 
ताद्दो ॥ तादग्भ्यः च 
तादयः ष्‌ ५ पण 

9 तादशोः तादृशाम्‌ ष 
तादृशि > ताश्च सर 
हेताद्क हे ताद्शो दे तादृशः स° 


(२४) पथिन्‌ (मागे) (द अ ३५) 


पन्था पन्थानौ पन्थानः 
पन्थानम्‌ 5 पथ, 
पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः 
पथे ह पथिभ्यः 
पथः त ॥ 

र पथोः पथाम्‌ 
पयि क पथिषु 

हे पन्थाः हे पन्थानो हे पन्थानः 


भाय 


(३६) विद्धस्‌ (विद्धान्‌ ) दि. अ. ३७) 


विद्वान्‌ विद्धासौो विद्रा 
विद्रास्षम्‌ विदुषः 
विदुषा विद्वद्भ्याम्‌ विददुमिः 
विदुषे ८ विद्वद्भ्यः 
विदुषः 9 % 

1 विदुषोः विदुषाम्‌ 
विदुषि ् विद्रु 
हे विद्वन्‌ हेविद्राछौ हे विद्भासः 


युस्‌ , चन्द्रमस्‌ , श्रेयस्‌ , अनुङधह्‌ , रमा, मति 


(२७) पुंस्‌ (पुरुष, (दे° अ० ३ ७) (३८) चन्द्रमस्‌ (चन्द्रमा) (दे° अ° २६) 


पुमान्‌ पुभासो पमस. प्र 
पुमासम्‌  ‰ पुस. द्वि° 
पुसा पुभ्याम्‌ पुभिः तरर 
पुस 9 पुभ्यः च 
पुसः 95 2) प५ 
= पुसो. पुसाम्‌ घ॒ 
पुसि 9) पुरं स 
हे पुमन्‌ दहे पुमासौ हे पुमासः स° 
(३९) श्रेयस्‌ (भघक प्ररांसनीय) 
(द° अ० ३८) 
भरेयान्‌ श्रेथासो भयाः प्र 
भरेयासम्‌ >» भयस द्वि° 
श्रेयसा श्रेयोभ्याम्‌ श्रेयोभिः त्र 
शरेयसे ५ भरेयोभ्यः च 
श्रेयसः 9) 9 ५ 
॥ श्रेयसोः भ्रेयसाम्‌ षर 
श्रेयसि 4 भ्रेयस्सु स० 
हेशेयन्‌ हेशेथासो हेभेयासः स 


चन्द्रमाः 
चन्द्रमसम्‌ 
चन्द्रमसा 
चन्द्रमसे 
चन्द्रमसः 
११ 
चन्द्रमसि 
हे चन्द्रमः 


अनड्वाहम्‌ 


अनह 
अनड्हे 
अनडुहः 


(४, 


अनि 


९१२९ 


चन्द्रमसो चन्द्रमस. 
99 9१ 
चन्द्रमोभ्याम्‌ चन्द्रमोभिः 
> चन्द्रस्मेभ्यः 
99 धष 
चन्द्रमसोः चन्द्रमसाम्‌ 
ह चन्द्रमस्सु 
हे चन्द्रमसो हे चन्दमसः 


(४०) अनडद्‌ (बैर) 
(दे° अ° ३८) 
अनडवान्‌ अनड्वाहौ अनड्वाहः 


2१ 


अनडुह. 


अनडुद्भ्याम्‌ अनड्द्मिः 


१५ 
११ 
अनङ्हयः 


१३ 


अनडुद्भ्यः 
2१ 
अनड्हन्र 
अनडु 


हे अनड्वन्‌ हे अनवाद हे अनड्वाहः 


ग) स्रीरिग शब्द 
(४२) मति (बुद्धि) (दे० अ० ३९) 


(८४१) रमा (क्षमी) (२० अ० ३) 


रम। स्मे रमा प्रर 
स्मा % 9) द्वि° 
रमया रमाभ्याम्‌ रमाभिः व्र 
रमये = रमाभ्यः च 
रमायाः न ५ प 

४ रमयोः स्साणाम्‌ ष 
रमायाम्‌ । समाद खण 
हरमे हेरे हेरमाः संर 


मतिः मती मतयः 
मतिम्‌ 9 मतीः 
मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 
मत्यै, मत्ये +> मतिभ्यः 
मत्याः; मतेः ५, १3 

% ॐ. मत्योः मतीनाम्‌ 
मत्याम्‌, मतो + मतिधु 
हे मते हे मती हे मतयः 


१३० परोढ-रचनाुवादकौभुदी (नदी, क्ष्मीः खी, श्री, धेनु, वधु) 


(४३) नदी (नदी) (द° अ० ४०) 


नदी नयो नयः परण 
नदीम्‌ 99 नदीः द्धि 
नचा नदीभ्याम्‌ नदीभिः तुर 
नवै # 9 नदीभ्यः च. 
नद्याः > ४ प 

त नन्योः नदीनाम्‌ ष 
नद्याम ‰ नदीषु स० 


हेनदि उनी हे नद्यः सर 


(५) खी (ली) द° अ० ४१) 

स्ली लियो लियः प्र 
खियम्‌ खम्‌ ;; 9 स्री द्वि 
लिया ख्ीभ्याम्‌ स्नीभिः त्रु 
स्ियै र सरीभ्यः च 
चियाः ५) पं 
त लिथोः ल्लीणाम्‌ घ° 
जिथाम्‌ ५9 ल्नीषु 5० 


हेलि हेच्रियौ हेलखियः स 


(७७) धेच (गाय) @द० अ० ४२) 


पनुः धेनू धेनवः म्र 
धेनुम ॐ धेनूः द्वि° 
धेन्वा भेनुभ्याम्‌ षेनुभिः तुर 
घेनयै, भ्रेनवे ‰ धेनुभ्यः च° 


धेन्वाः, धेनः १ । +, पर 
% ॐ धेन्वोः धेनूनाम्‌ ष 
घेन्नाम्‌.घेनों 9 धेनुषु स° 


हेधेमो दहेभेनू हे धेनवः स° 


[> गम 


(४७) लक्ष्मी (कक्ष्मी) (दे अ० ४०) 


छक्षमी. लक्ष्यौ छष्षम्यः 
लक्ष्मीम्‌ 9) रष्ष्मीः 
रष्षम्या लक्ष्मीभ्याम्‌ रुक्ष्मीभिः 
लक्ष्ये 6 लक्ष्मीभ्यः 
कक्ष्याः १५ 99 

५ कक्षम्योः कक्ष्मीणाम्‌ 
लष्षम्याम्‌ > रु्ष्मीषु 


हे लक्षिमि हे ल्ष््यो हे रक्ष्यः 
(४६) श्री (लक्ष्मी) ° अ० ४१) 
श्री. ध्रियौ भ्रिवः 


रियम्‌ ११ ११ 
क्षिया श्रीभ्याम्‌ श्रीभिः 
भनियै, धिये > श्रीभ्यः 
निया; धिवः )) 9 


„ ॐ श्रियोः श्रीणाम्‌ शिवाम्‌ 
ध्रियाम्‌ .भिपि +) श्रीषु 
हे श्रीः हेभ्रियौ हेभियः 


(४८) वधु (बह) द° अ° ४२) 
वधुः वध्वौ अध्वः 
वधूम्‌ 2 कदू 


वध्वा वधुभ्याम्‌ वधूमिः 
वध्वै | वधूभ्मः 
वध्वाः 9 ## 
५ बरच्वौः वपूनाम्‌ 
वध्वाम्‌ 9 वधूषु 
हेवधु हेवध्वौ हेवध्वः 


कनयम 


स्वसु, मातु, नो, वाच्‌ , तज्‌ , सरिद्‌ १३१ 


(४९) स्र (वहिन) 2० अ० ४२) (५०) मात्‌ (माता) (देऽ अम ४३) 


स्वसा स्वघारो स्वसारः पर माता मातरौ मातरः 
स्वसारम्‌ ++ स्वसु. द्वि° मातरम्‌ ५ मातः 
स्वखा स्वखभ्याम्‌ स्वसरभिः तर मात्रा मातृभ्याम्‌ मातृभिः 
स्वे ट स्वसभ्यः च मातरे ५ मातुभ्यः 
स्वदुः 9 9१ पऽ मादुः 55 99 
त स्वस, स्वसुणाम्‌ घर मात्रोः मातृणाम्‌ 
स्वसरि 9 स्वसृषु स मातरि र मातृषु 
हेस्सः देस्वसारौ हेस्वसारः ० हे मातः हेमाठरौ हे मातरः 


(५९) नौ (नाच) (दे० अ० ४४) (५२) वाच्‌ (वाणी) @दे° अ० ४४) 


मोः नावौ नावः प्रः वाक्‌+-ग्‌ वाचौ वाचः 
नावम्‌ ह र द्वि° वाचम्‌ त्र ५ 
नावा मोौभ्याम्‌ नौभिः त्र वाचा वाग्भ्याम्‌ बाम्भिः 
नावे र नौभ्यः च० वाचे » बामभ्यः 
नवः 9 8 १० कचः 99 9) 

ध नावोः नावाम्‌ घर > वाचोः वाचाम्‌ 
नावि नोषु स वाचि 5 वाक्षु 
हेनौः हैनावो हैनावः ० हेैवार्‌+गृहे वाचौ हेवाचः 
(५३) { सन्‌ ) (माल) ° अ० ४५) (५8) सरित्‌ (नदी) (दे अ० ४५) 
सक्‌ खजी खजः प्र सरित्‌ सरितो सरितः 
सजम्‌ 9) 59 द्वि° सरितम्‌ 99 2 
खन्ध छम्याम्‌ कमभि त° सरिता सरिद्भ्याम्‌ सरिद्भिः 
खजे त खग्यः च० सरिते % ` सरिद्भ्यः 
खजः 9) 3 १० अरितः 93 59 
५9 खनोः खजाम्‌ पर ॐ सरितोः सरिताम्‌ 
संजि 1 सक्षु सभ सरिति र सरिद्यु 
हेखक्‌ हेखजे हेखलः स हेखरित्‌ हेसरितो हे रितः 
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१३२ भरढ-रचनालुवादकोयुदी (समिध्‌ ? 


(५५) समिध्‌ (समिध) द° अ° ४६) 
समित्‌ समिधौ समिषः पर 


समिधम्‌ +; ५ द्वि 
समिधा खमिदृभ्याम्‌ स्मिदूमिः वतर 
समिधे + समिद्भ्यः च 
समिधः 9 9 4९ 
न समिधोः समिधाम्‌ ष 
समिषि ४ समित्सु स° 


हे समित्‌ हेसमिधो हे समिधः सर 


0 


(५७) भिर्‌ (बाणी) द° अ० ४७) 


गीः गिरौ गिरः प्र 
भिरम्‌ 5) 9) द्वि° 
गिरा गीर्भ्याम्‌ गीर्भिः त्र 
गिरे ¢ गीर्भ्यः च 
गिर. 9) 2) ४५ 

४ गिरो. गिराम्‌ षर 
गिरि 93 गीष स 


हेगी. हेगिै हेगिरः स 


(पं 


(५९) दिश (दिशा) (द° अ° ४८ 
दिक्‌ दिशो दिद्षः प्र 
दिश्यम्‌ १३ 9 द्वि° 
दसि दिग्भ्याम्‌ दिग्भिः व्र 
दिद क दिग्भ्यः चर 
दिः ०५ ष पऽ 
> दिद्ोः दिशाम्‌ घ० 
दिदि 3 दिक्षु स 


हेदिक हे दिशौ हेदि; खण 


अप्‌ 9 गिर्‌ | पुर्‌ 9 दिश 3 उपनह्‌ #) ९ ) 


(५६) अप्‌ (जख) दे° अ० ५६) 


आपः 
अपः 
अद्भिः 
अद्भ्यः 
११५ 
अपाम्‌ 
अप्डु 
हे आपः 
सूचना--अप्‌ कै रूप केवर बहुवचन मे 
ही चल्ते ह । 
(८८) पुर (नगर) (दे० अ० ४७) 
पू पुरो पुरः 
पुर ११ ११ 
पुरा पूरयाम्‌ पूर्भिः 
पुर 9) पूर्भ्यः 
पुरः 2) 3 
५ पुरोः पुराम्‌ 
परि » पूरु 


हेपूः हेपुरौ हे पुरः 


यनेक) 


(६०) उपानह. (जूता) द° अ० ४८) 


उपानत्‌ उपानहौ उपानहः 


उपानहम्‌ ५ 
उपानह उपानद्भ्याम्‌ उपानद्भिः 
उपानहे ४ उपानद्भ्यः 
उपानहः र ॥ 

> “ उपानहोः उपानहाम्‌ 
उपानहि ५ उपानत्सु 


हे उपानत्‌ हे उपानहौ हे उपानहः 
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गृह, वारि, दधि, अशि, असि, अधु ९ ३३ 


(ध) नपुंसकम शब्द्‌ 


(६१) गृह (धर) दे° अ० २) (६२) वारि (ज) द° अ० ४९) 
ग्रहम्‌ गृहे गृहाणि प्र वारि वारिणी वारीणि 

99 ११ 1५ द्वि° ११ 99 9 
गृहेण गृहाभ्याम्‌ गहै. तृ वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः 
गहाय ॥ गृहेभ्यः च० वारिणे ४ वारिभ्यः 
गृहात्‌ 9) 9) प वारिणः 39 ५३ 
ग्रहस्य गृहयोः गृहाणाम्‌ घण + वारिणोः वारीणाम्‌ 
गहे न गृहेषु स° वारिणि 5 वारिषु 


हे गृह हेगहे हेगरहाणि स° हेवारि, वारेहे वारिणी हे वारीणि 
सूचना--मनोहारिन्‌ आदि इन्‌ अन्तवालो कै 
रूप वारि क तुस्य चलेगे ! दो स्थानो पर 
अन्तर होगा । षष्ठी बहु° मे शइनाम्‌' अन्त 

मे रहेगा ओर स° एक° मे म्‌ | 


(६३) दधि (दही) (दे° अ० ४९) (६४) अक्षि(भांख)(दधिकत्‌ )(द०अ०५०) 
दधि दधिनी दधीनि प्र अश्चि अक्षिणी अक्षीणि 


93 9 ११ द्वि° १9 9 

दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः तु० अक्ष्णा अक्षिभ्याम्‌ अक्षिभिः 
दध्ने त दभिभ्यः च० अणे = अक्षिभ्यः 
दर्म १३ ५) पर अद्मः 5 9 
3 दध्नोः दध्नाम्‌ षर + अक्ष्णोः अद्णाम्‌ 


दध्नि, दधनि + दधिषु स० अषि, अश्चषणि + अक्षिषु 
हे दधि, दथे हेदधथिनी हे दधीनि सण हे अक्षि, अक्षे हे अक्षिणी हे अश्चीणि 


[1 


(६५)अस्थि(दड़ी)(दधिवत्‌ )द०अ० ५०) (६६) मधु (शद) 2० अ० ५१) 


अथि अस्थिनी अस्थीनि प्र मधु मधुनी मधूनि 
9) 1 ११ दवि 9१ 9 99 
अस्थ्ना अस्थिभ्याम्‌ अस्थिभिः त° मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः 
अस्थ्ने » अस्थिभ्यः च० मधुने 8 मधुभ्यः 
अस्म १, १३ प० मदनः 93 93 
ह अश्भनोः अस्थ्नाम्‌ षण 5 मधुनोः मधूनाम्‌ 


अस्थ्नि, अस्थनि ; अस्थिषु स० मधुनि 9 मधुषु 
हे अस्थि, अस्थे अस्थिनी अस्थीनि स° हे मधु, मधो हे मधुनी हे मधूनि 


१३४ प्रोढ-ल्यततुदत्द्वसुदी (कल, जगत्‌, नामन्‌, चमन्‌, वहान्‌, अहन्‌) 
(६७) कतु (करने वाखा) द° अ० ५१) {६८} जगत्‌ (संसारः) 2० अ० ५२) 


कतौ कदंभी क्तभि भण 


95 9 १3 द्वि° 
कतृणा कतृम्याम्‌ क्तृमिः त्र 
कतणे 5 कतुम्यः चव 
कतंण ५ 9३ 33 पण 


» कतृंणोः कतुणाम्‌ ष, 
कर्तरणि १9 कतु ° 
ेकवरःकतं.हे कर्तृणी हेकतृणि सर 
सूुचना--कर्तं कै तृतीया एक° से सप्तमी 

बहुऽतक करतुं पु०(शन्द° ११) 
कै तुल्य मी खूप चकमे । 


जगत्‌ जगती जगन्ति 


११ ११ 


११ 
जगता जगद्भ्याम्‌ जगद्भिः 


जगते 9 जगदूम्यः 
जगतः १) ११ 
जगतोः जगताम्‌ 


जगति 1 जगत्सु 
हि जगत्‌ है जगती हे जगन्ति 


(६९) नामन्‌ (नाम) (द° अ० ५३) (०) शमेन्‌ (सुख) (दे अ० ५३) 
नाम नाम्नी, नामनी नामानि प्र शमं रर्मणी शर्माणि 
११ ११ 9१ द्वि° 9 99 व] 
नाम्ना नामभ्याम्‌ नामभिः तण शर्मणा शर्मभ्याम्‌ शर्मभिः 
नाम्ने त नामभ्यः च० क्षमेण क रा्मभ्यः 
नाम्नः र $ प हार्मणः प 3 

ध नाम्नोः नाम्नाम्‌ घम ++ शर्मणोः शमणाम्‌ 
नाचि; नामनि ;) नामसु स शर्मणि श्मसु 


हे नाम नामन्‌ नाशनी नामनी नामानि स० हेश्मःस्मन्‌ हेशमंणी हे शर्माणि 


(७१) ब्रह्मन्‌(बह्; वेद्‌) (दे अ० ५४) 


जह्य ब्रह्मणी ब्ह्याणि पर 
१ १४ 9१ दि © 


ब्रह्मणा ब्ह्मभ्याम्‌ ब्ह्यमिः तूर 
बरह्मणे ५ ब्रह्मभ्यः च 
मह्मणः १ 93 ४ 

ॐ ब्रहमणोः बहणाम्‌ घ 
बहणि १ मह्य सम 


हे जह्य, हान्‌ हे हे बरह्माणि संर 


कचे 


यके 


(७२) अहन्‌ (दिन) (द° अ० ५४) 
अहः अहनी, अहनी अहानि 


99 9१ ११ र 
अहा अहोभ्याम्‌ अद्भिः 
अहे % अहोभ्यः 
अकः ११ 9१ 

9१ अहो ‡ अह्वाम्‌ 
अहि; अहनि ‡; अहःसु+-स्सु 


हे अहः अही, अहनी अदानि 


यवकः 


हविष , धनुष्‌ › पयस्‌ › मनस्‌. › सर्व 


(७३) दिष्‌ (हवि) (द° अ ५५) 


१३५५ 


(७४) चञुष्‌ (घुष) द° अ० ५५) 


हविः हविषी हवीषि प धनुः धनुषी धनूषि 

१३ ११ १५ द्वि° 5 93 ११ 
हविषा हविर्भ्याम्‌ विभिः त° धनुषा धनुर्भ्याम्‌ धनुर्मिः 
हविषे हविर्भ्यः च० धनुषे धनुभ्यैः 
हविषः >> 9 पऽ धनुः 39 % 

% हविषोः हविषाम्‌ षर धनुषोः धनुषाम्‌ 
हविषि ह हवि षु"+्ु सर धनुषि > धनुःषु षु 
हेष्टयिः हेहविधी हे हवीषि सर देषनुः डे धनुषी हे धनूषि 
(७५) पयस्‌ (दूघ, जरू) द° अ० ५६) (७६) मनस्‌ (मन) (द° अ० ५६) 
पयः पयसी पयासि प्र मनः मनसी मनासि 

9) ११ १३ द्वि ; १ १) ११ 
पयसा पपरोभ्याम्‌ पयोभिः तर मनसा मनोभ्याम्‌ मनोभिः 
पयसे न पयोभ्य,  च० मनसे 6 मनोभ्यः 
पयसः > 59 प० मनश: 3 १9 

छ पयसोः पयक्ाम्‌ षर ॐ मनसोः मनसाम्‌ 
पयसि 9 पय.सु,-स्मु स० मनसि 99 मनःसु,-स्सु 
हेपयः हेपयसी दे पयासि स० हेमनः हे मनसी हे मनासि 

0 
(ङ) सवनाम शब्द्‌ 

(७७) (क)सर्व(सव)पुिग(दे०अ० ६) (७5) (ग) सर्व(हीलिग) द०अ० ८) 
सवः खवँ सवं ग्रः सवां स्वँ सर्वाः 
सर्व॑म्‌ 9 सर्वान्‌ दि° साम्‌ 59 ५१ 
सवेण सर्वाभ्याम्‌ स्व, त° सर्वया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः 
सर्वस्मै 3 सवभ्यः च० सवस्य । सर्वाभ्यः 
सर्वस्मात्‌ „ र प० स्वस्याः ५9 9) 
सर्वस्य सर्वयोः स्वेषाम्‌ ष० ॐ सर्वयोः सर्वासाम्‌ 
सर्वस्मिन्‌ ; सवेषु स० सर्वस्याम्‌ > सवासु 


(ॐ) (ख) सवे (नपुंसकखिग) (द° अ° ७) 


सर्वम्‌ 


से 


सर्वाणि 


\। 


११ 1 | 
शेष पुलिग कै वुस्य (दे० ७७ क) 


्9 


दि° 


१३६ 


परौढ-रचनानुवादेशुरी 


(विश्व, पूं, अन्य) 


(७८) (कोविश्व(सब)पुंदिग(दे०अ० ६) (७९) (क)पू्वे(पहरा)पुंङिग(दि०अ०.६) 


विश्वः 
विश्वम्‌ 
विश्वेन 
विश्वस्यै 
विश्वस्छ्नत्‌ 


दिश्वक्य 
विश्वस्मिन्‌ 


प 
द्वि° 
तर% 
म 
पण 


1५ 
सण 


पूर्वः पूवो 
र्वम्‌ # 

पूर्वेण पूवाभ्याम्‌ 
पूवम र 
पूर्वस्मात्‌ } > 
पूर्वात्‌ 

पूवस्य पूर्वयोः 
पूर्वस्मिन्‌ पूर्वे ;; 


पूर्व, पूर्वाः 
पूर्वान्‌ 
पूर्वः 
पूर्वेभ्यः 


99 


पूर्वेषाम्‌ 
पूवष 


(७८)(ख)विश्व(नपुंसखकिग)(द०अ० ७)(७९)(ख) पूवे(नपुंखकठिग)(दे०य० ७) 


विश्वम्‌ विश्व 


११ ११ 
शेष पुलिग कै वुस्य द° अ 


प्र 


द्वि° 
० ७८ क) 


(७८) (ग)विश्व(सख्ीिग)(दे° अ° <) 


विश्वा 
विश्वाम्‌ 
विश्वया 
विश्वस्यै 
विश्वस्याः 


विनचस्याम्‌ 


विश्वाभ्याम्‌ विश्वाभिः 


प्र 
दि 


्वृ१ 


पूर्वम्‌ 


पूव 


पूर्वाणि 


(शेष पुल्गि के वस्य (देखो ७ ९, क) 
(७) (ग)पुवे(खीदिग)(दे०्य० ८) 


पूर्वा 

पूर्वाम्‌ 

पर्वया 

पूर्वस्यै 

पूवस्याः 
१) 


पूर्वस्याम्‌ 


पूवे 
११ 
पूर्वाभ्याम्‌ 


११ 


पूर्वयोः 


१३ 


पूरवः 


११ 
पूर्वाभिः 
ू्वाभ्यः 


पूर्वासाम्‌ 
पूर्वा 


(८०)(क)भन्य(दृसखस)पुंछिग(दे०अ० ६) (८०)(ग)अन्य(ख्लीलिग)(दे०अ० <) 


अन्यः 
अन्यम्‌ 
अन्येन 
अन्यस्मै 
अन्यस्मात्‌ 
अन्यस्य 
अन्यस्मिन्‌ 


(८०)(ख)अन्य(नपुंसकलिग)(दे०अ० ७) 
अन्यत्‌ अ्ये 


99 १ 
दोष पुकि कै तुद {देखो ८० 


प्रभ 
दि 
त° 
व्व9 
पऽ 
घण 
<, 


प्र 


द्धि° 


अन्या 
अन्याम्‌ 
अन्यया 
अन्यस्ये 
अन्यस्याः 


११ 


अन्यस्याम्‌ 


अन्ये 


११ 


अन्याः 


9 


अन्याभ्याम्‌ अन्याभिः 


+ #। 

8 । 
अन्ययीः 

^, 


^, 


अन्याभ्यः; 


99 


, अन्यासाम्‌ 
अन्यासु 


तत्‌ , यत्‌ , एतत्‌ , किम्‌ 


खः 


तम्‌ 33 तान्‌ 
तेन ताभ्याम्‌ तै 
तस्मै ् तेभ्यः 
तस्मात्‌ 99 5) 
तस्य तयोः तेषाम्‌ 
तस्मिन्‌ तेषु 


५२७ 


(८१) (क)तत्‌(बहषुंखिग(दे०अ> ६) (८२) (क) यत्‌(जो)पुंचिग(दि०ज° ६) 
तौ ते प्रर यौ ये 


य 

द्वि° यम्‌ ५ यान्‌ 
तु येन याभ्याम्‌ ये 

च० यस्मे येभ्यः 
प० यस्मात्‌ र 
घ्र यस्य ययो, येषाम्‌ 
स० यस्मिन्‌ येषु 


(८१)(ख)तत्‌(नपुंसकलिग)दे०अ० ७) (८२)(ख)यत्‌(नषुंसकटिग)(दे०अ० ७) 


तत्‌ तानि 


ष पुग $ ल्य (देखो ८१; क) 
(८१) (ग)तत्त(ख्ीलिग) (द° अ० ८, 


सा ते ता, 
ताम्‌ > त 
तया ताभ्याम्‌ ताभिः 
तस्यै ४ ताभ्यः 
तस्थाः % ` 99 
तयोः तासाम्‌ 
तस्याम्‌ 99 तादु 
(८) (क) एतत्‌ (यह) पुंष्टिग 
(तत्‌ कै वस्य) 
एष एतो एते 
एतम्‌ १) एतान्‌ 
मोष तत्‌ पुलि (८१; क) कै ठस्य । 
(८३) (ख) पतत्‌ (नपुंसककिगः) 
एतत्‌ एते एतानि 
9१ ११ \ 6, 
शेष तत्‌ नपु° (८१, ख) कै वस्य । 
(८२) (ग) पतत्‌ (ल्लीलिग, 
एषा एते एता, 
एताम्‌ १3 


शेष तत्‌ खीलिग (८१; ग) के तुल्य । 


प्र यत्‌ ये यानि 
द्वि° )) 
शेष पुटिग के ठुव्य (देखो ८२; क) 


(८२) (गोयत्‌(सखरीलिग) द° अ° €) 
ये 


प्रण या या. 
द्वि° याम्‌ 9) १) 
त° यया याभ्याम्‌ याभिः 
च० यस्यै + याभ्यः 
प यस्याः 9 5 
घ , ययोः यासाम्‌ 
स० यस्याम्‌ ॐ यासु 
(८४) (क) किम्‌ (क्या) पुंलिग 
(तत्‌ कै दुस्य) 
प्र करः कौ कै 
द्वि° कम्‌ ध कान्‌ 
दोघ तत्‌ पुकिग (८१, क) के त॒स्य । 
(८४) (खे) किम्‌ (नपुंसक०) 
प्रण किम्‌ के कानि 
द्वि° १ 
रोष तत्‌ नपु° (८१, ख) के ठस्य 
(८४) (म) किम्‌ (सीखिम) 
प्र का के काः 
द्वि° काम्‌ 
देष तत्‌ खीङिग (८१; ग) के वुव्य 


१३८ 


(८५) युष्मद्‌ (त्‌) द° अ० ११) 


परोढ-रचनानुवादकोगयुदी (युष्मद्‌, अस्मद्‌ , इदम्‌, अदस्‌ ) 


(2दे) अस्मद्‌ (म) (दे० अ० १२) 


त्वम्‌ युवाम्‌ यूयम्‌ प्र अहभ्‌ आवाम्‌ वयस्‌ 
त्वाम्‌ ४ युष्मान्‌ / द्वि° ` ~ ) अस्मान्‌ 
त्वा वाम्‌ वः मा नो न" 
त्वया युवाभ्याम्‌ युष्मासिः तृऽ मया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
तुभ्यम्‌ >» युष्मभ्यम्‌ । १ ४3 0. 
ते वाम्‌ वः भे नं नः 
त्वत्‌ युवाभ्याम्‌ युष्मत्‌ प० मत्‌ आवाभ्याम्‌ अस्मत्‌ 
तव युवयोः युष्माकम्‌ } घ म आवयोः अस्माकम्‌ 
ते वाम्‌ वः 1 मे नौ नः 
त्वयि युवयोः युष्मासु स० मयि आवयोः अस्मास 
(८७) (क) इदम्‌ (यह) पुंखिग (८८)(क) अदस्‌ (वह) पुंखिगं 
(द° अ० ९) (द° अ० १०) 
अयम्‌ इमो इमे प्र असौ अमू अमी 
इमम्‌ ५ इमान्‌ दि अमुम्‌ % अमून्‌ 
उनेन आभ्याम्‌ एमि तृ अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः 
अस्मै 8 एभ्यः च० अमुष्मै ६ अमीभ्यः 
अस्मात्‌ ११ ११ प० अमुष्मात्‌ १ 9 
अस्य अनयोः एषाम्‌ घ० अमुष्य अमुयोः अमीषाम्‌ 
अस्मिन्‌ 5 एषु स० अमुष्मिन्‌ ;; अमीषु 


(८७) (ख) इदम्‌ (नपुंसक ०) 


(८८) (ख) अदस (नपुंसक ०) 


इदम्‌ इमे इमानि प्र अदः अमू अमूनि 
१३ 9 9 दि° १ 9 9) 
दोष पुलिग कै तुल्य देखो ८७, क) रोष पुलि कै ठस्य (देखो ८८, क) 
(८७) (ग) इदम्‌ (सखीखिग) (८८) (ग) अदस्‌ (खीर्िग) 
इयम्‌ इमे इमाः प अघो अमू अमूः 
इमाम्‌ 93 5१ द्वि° अमूम्‌ 99 99 
अनया आभ्याम्‌ आभिः त्र अमुया अमूभ्याम्‌ अमूभिः 
अस्यै ४ आभ्यः च अमुष्यै अमूभ्यः 
अस्याः 9 2) प० अपुष्ाः 9) 9 
ध अनयोः आसाम्‌ घम + अमुयोः अमूषाम्‌ 
अस्याम्‌ >> , आसु स० अमुष्याम्‌ 


% अमूषु 


एक, हविः त्रि, चतुर्‌ , पंचन्‌ षष्‌ , सतन 


(८९) एक (पक) 2० अ० १३) 


पुखिग नपुंसक 
एकः एकम्‌ 
एकम्‌ 9) 

एकैन एकेन 
एकस्मै एकस्मै 
एकस्मात्‌ एकस्मात्‌ 
एकस्य एकस्य 
एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ 


स्बीटिग 
एका प्र 
एकाम्‌ द्वि° 
एकया त्र 
एकस्यै च 
एकस्याः पध५ 
११ घ 
एकस्याम्‌ खर 


३९ 


(९०) द्धि दो) द° अ० १४) 


पुंखिग 
दरो 


११ 


दाम्याम्‌ 


१३ 


९ । 
दरयो 


११ 


नपुं०, स्नीलिग 


(4 


9१ 
द्वाभ्याम्‌ 
3 
99 


द्योः 


9१9 


सूखना-केवर एकदचन मे रूप चल्ते है । सूचना-दवि कै द्विवचन मे ही स्प चके । 


(९९) चि (तीन) (° अ० १५) 


(९२) चतुर (चार) द° अ० १६) 


पु० 
चस्वारः 
प्वतुरः 
चतुर्भिः 
चतुर्यैः 


११ 
चतुणाम्‌ 
चतुषु 


नपुं० स्वी० 
त्वारि चतख. 

99 १9 
चतुर्भिः -वतसुभिः 
चतुभ्यः वतसुभ्यः 


##.। 9१ 
चतुर्णाम्‌ चतसणाम्‌ 
चतुषु चतशषु 


सूचना-तर के बहु° मे द रूप चल्ते ह । सूचना-चुर.क बहु मे ही स्प चर्त है 


पुं० नपु स्व्ी° 
ज्रयः त्रीणि तिखः प्र 
जीन्‌ 9 9) द्वि° 
निभिः जिभिः तिरभिः तुर 
निभ्यः जिभ्यः तिखभ्यः चं० 
५१ १ ११ पर 
च्रयाणाम्‌ चयाणाम्‌ तिसणाम्‌ षर 
जिषु जिषु तिसषु स° 
(९३) पंचन्‌ (पोच) (९७) षष्‌ (छः) 
पञ्च घट्‌ प्र 
१५ ११ द्वि° 
पञ्चमिः षड्भिः त° 
पञ्चभ्यः षड्भ्यः च 
1] ११ प 
पञ्चानाम्‌ षण्णाम्‌ घृ० 
पञ्चत षट्‌ खण 


(९५) सप्तन्‌ (सात) 


संप 
9१५ 
समुभिः 
सतभ्यः 
9 
सप्तनाम्‌ 
सप्त 


सूचना-३ से १८ तक की सख्यार्जं कै रूप वर बहुवचन मे टी चठते ह । 


१४० प्रौढ-रचनानुवादकौसुदी (अष्टन्‌, चवन्‌ , दशन्‌ , कति, उभ) 


(रद) अष्टन्‌ (आट) (९9) नवन्‌ (नौ) (९८) दशन्‌ (दस) 
अष्ट अष्टौ प्र नव द्ग 
9 33 द्वि° 3 
अष्टभिः अष्टाभिः तु° नवभिः दरामि, 
उष्टम्कः अष्टभ्यः च० नवभ्य, ददभ्य. 
93 33 9 9) 39 
अष्टानाम्‌ अष्टानाम्‌ घ० नवानाम्‌ दशानाम्‌ 
अष्टसु अष्टासु स० नवसु दशसु 


सूचना--अष्टन्‌ , नवन्‌ , दशन्‌ कै रूप बहुवचन मे ही चरते है । 
(९९) कति (कितने) द° अ० ५९) (१००) उभ (दोनो) द° अ० ६०) 


पं नपुं०, खी ० 
कति प्र उभौ उभे 
9) द्वि 9) 9 
कतिभिः त° उभाभ्याम्‌ उभाभ्याम्‌ 
कतिभ्यः 4. 9 % 
93 ४ 9) 1 
कतीनाम्‌ घ० उभयोः उमयोः 


कतिधु स० 


9१ 


सूचना कति कै स्प बहु° मे दही सूचना-उभके रूप तीनों छ्गोमे 
चरते ह | कैवक द्विवचन मे ही चल्ते ह 


१ एक, एकम्‌ , एका 
रद्र) द्र, दे 
२ जयः, च्रीणि, तिखः 
४ चत्वारः, चत्वारि; 
चतखः 
५ पञ्च्‌ 
६ षट्‌ 
७ सप्त 
८ अष्ट, उषे 
९ नवे 
१० दश 
११ एकादश 
१२९ दादश 
१३ जयोदद्च 
१४ चतुर्दश 
१५ पञ्चदश 
१६ षोडश 
१७ सत्दश 


१८ अशदद् 
१९ नवदश्च 


एकोनविद्छतिः 

२० विङ्घतिः 

२२१ एकविरातिः 
२२ द्वाविशतिः 
२३ त्रयोविशतिः 
२४ चलुर्षिरतिः 
२५ परञ्चविसतिः 
२६ षड्विंशति. 
२७ सप्तविंशतिः 
२८ अष्विशतिः 


सख्यावचक्‌ अन्द्‌ 
(२) संख्या 


२९ नवर्विंराति, 
एकोनतिदात्‌ 

२३०त्रिरात्‌. 

२१ एकत्रिरात्‌ 

२२ द्राचिरात्‌ 

३२३ जयस्िशत्‌ 

२४ चतुशिरत्‌ 

३५ पञ्चचिशत्‌ 

३६ षटूनिरत्‌ 

२७ सप्त्िदात्‌ 

३८ अष्टात्रिंशत्‌ 

३९ नवतरिशत्‌ 
एकोनचलारिशत्‌ 

४० चत्वारिंशत्‌ 

४१ एकचत्वारिंशत्‌ 

४२ द्विचस्वारिसत्‌ 
द्राचत्वारिरत्‌ 

४३ जिच्वारिंशत्‌ 
चरयश्चत्वारिरत्‌ 

४४ चतुश्चल्वारिदत्‌ 

५५ पञ्चचस्ारिमत्‌ 


४६ पट॒चस्वारिंशत्‌ 
४७ सप्तचत्वारिंशत्‌ 
४८ अष्टचत्वारिरत्‌ 
अशटचस्वारिरत्‌ 
४९ मवचत्वारिदात्‌ 
एकोनपञ्चाशत्‌ 
५० पञ्चात्‌ 
५१ एकपञ्चाशत्‌ 
५२ द्विपञ्चारात्‌ 
द्वापञ्चाशत्‌ 


१४१५ 


५३ त्रिपञ्चाशत्‌ 
जयःपञ्चारत्‌ 

५४ चतु.पञ्चाशत्‌ 

५५ प्रञ्चपञ्चारत्‌ 

५६ षयुपञ्चारत्‌ 

५७ ससपञ्चास्षत्‌ 

५८ अष्टापञ्चाशत्‌ 
अष्टपञ्चाशत्‌ 

५९ नवपञ्चारात्‌ 
एकोनषष्टि, 

६० षष्टि, 

६१ एकषष्टिः 

६२ द्विषष्टिः, दाषरटि 

६३ त्रिषष्टिः 
जय.षष्टिः 

६४ चतु षष्ठि. 

६५ पञ्चषष्टिः 

६६ षट्षष्टिः 

६७ सप्तषष्ठिः 

६८ अष्टिः 
अशषष्टिः 

६९ नक्ष्ठिः 
एकोनसततिः 

७० सप्तिः 

७१ एकसक्तति 

७२ द्विसप्ततिः 
द्वासत्ततिः 

७६३ त्रिस्चतिः 
्य.सप्ततिः 

७४ चतुःसप्ततिः 

७५ पञ्चसप्तति, 


१४२ परौढ-रचनायुवादकौयुदी (संख्या) 


७६ षट्खस्ततिः ८५ पञ्चाशीतिः त्रयोनवतिः 
७७ सप्तसप्ततिः ८६ षड्ीतिः ९४ चतुर्नवतिः 
७८ अष्टससत्ि, ८७ सप्ताशीतिः ९५ पञ्चनवतिः 

अष्टसप्ततिः ८८ अष्टाशीतिः ९६ षण्णवति; 
७९ नवसप्ततिः ८९ नवाशीतिः ९७ सप्तनवतिः 

एकोनाशीतिः एकोननवतिः ९८ अष्टनवति, 
८० अरीतिः ९० नवतिः अष्टनवतिः 
८१ एकाशीविः ९१ एकनवतिः ९९ नवनवति 
८२ इयशीतिः ९२ द्विनवतिः एकोनशतम्‌ 
८ २ व्यक्तिः द्वानवति; १०० शतम्‌ | 
८४ चतुरदीतिः ९३ जिनवतिः 


१ इजार- सदसम्‌ । १० हजार-अयुतम्‌ । १ लल- रक्षम्‌ । १० लखल- नियुतम्‌ ; 
प्रयुतम्‌ । १ करोड-कोटिः। १० करोड--दश्कोरिः। १ अख-अर्बुदम्‌ | 
१० अरब--दशाबंदम्‌। १ खरब-ख्वंम्‌ । १० खर-दशखर्वम्‌ । १ नील-- 
नीलम्‌ । १० नीर - दशनीरम्‌ । १ पद्म- पद्मम्‌ । १० पद्म--दशपद्मम्‌। १ शरख-- 
शखम्‌ । १० राख-दश्षराखम्‌ । १ मह्यश्खल- महाशषखम्‌ । 


सूचना-- १. (क) १०९१ आदि घख्याओ क लिए अधिक शब्द र्गाकर ख्या 
दाम्द बनावे । जैसे, १०१ एकाधिक शतम्‌ । १०२ दयधिक शतम्‌ आदि । (ख) २०० 
आदि के लिए दो आदि खश्यावाचक चन्द्‌ परे रखकर बाद्‌ मे श्रती रखे, या रात 
परे रखकर इयम्‌ , त्रयम्‌ आदि रखे । जेसे-२००, द्विशती, शतद्वयम्‌ । २०० चिशती; 
सातत्यम्‌ › ४०० चतुःशती, ५०० पञ्चशती, ६०० षट्डाती; ७०० स्तदाती (हिन्दी 
सतस) आदि । 


२, ति (३) से छेकर १८ ( अष्टादश्चन्‌ ) तक सारे शब्दो कै रूप फैवल बहुवचन 
मे चठ्ते द । दशन्‌ से अष्टादशम्‌ तक दद्न्‌ कै ठुल्य । 


३. एकोनविंशति से नवविदाति तक सारे शन्द एकवचनान्त ल्नीिग है | इमकै 
रूप एकव्ग्वन मे ही चकते दै । इकारान्त विद्यति, सप्तति, अशीति, नवति तथा जिसकै 
अन्त मे ये हौ, उनके रूप मति कै दुस्य चङ्गे । तकारान्त तिरत, चलारिंशत्‌ 
षञ्वादात्‌ क रूप सरित्‌ कै दुस्य (शन्द्‌ ख ५४) चरेगे | 


४. दातम्‌ ; सहखम्‌ › अयुतम्‌ ; कक्षम्‌ ; नियुतम्‌ ; प्रयुतम्‌ आदि शब्द ॒स्दा 
एकवचनान्त नपुसकं ह । गदवत्‌ एक° भे रूप चकग । कोरि फ मतिवत्‌ । 


५. सख्येय दन्द (प्रथम, दितीय आदि) बनाने कै लिए अभ्यक्त. १८ का व्याकरण 
देखो । 


धातुरूप-संम्रह १४३ 
(३) घातुरूप-संभह्‌ 
आवश्यक-निर्देश्च 


१, सस्त मे सारी धदुओ को १० विभागोमे बयं गया है। उन्हे भगणः 
कहते है, अतः १० गण दै । भातु जौर तिड. (ति, तः आदि) प्रत्यय कै बीच मे शेनेवाछे 
अ,उ, नु आदि को "विकरण" कहते है । इनक अन्तर के आधार परदहीये गण बनाए 
गए है | ये "विकरणः र्ट्‌ , लोय्‌ , कड , विधिल्डि मे ही होते है, अन्य ६ ककारे मे 
नही शेते, यह स्मरण रक्खे । प्रसेक गण मे तीनो प्रकार की धातुर होती है, परस्मैपदी 
(ति, तः, अन्ति आदिवाली), आत्मनेपदी (ते, एते, अन्ते आदिवाली) ओर उभयपदी 
(पृवोक्त दोनो प्रकार कै रूपवाली) । प्रत्येक राण की विरोपतार्प आगे प्रव्येक गण कै 
विवरण मे दी गई है । यहो अधिक्र प्रसिद्ध १०० धातुओ कै ल्प दिए गए है। 

२, प्रत्येक गण कै विवरण मे उस गण मे आनेवाली धातुम कै अन्तमेक्या 
सक्षिपत-रूप ररगे, इसका विवरण दिया गया है । उस गण की धातुजओ कै अन्त मे उन 
लकारो मे निर्दिष्ट शश्वत रूप ख्गावे | 

३ गणो कै अन्तरके कारणल्ट्‌ , ढः , आशीर्िंड ; छ्ड , खिट्‌ ओर 
ड मे कोई अन्तर नही होता । अत. सभी गणोमे इन ल्कारोमेएकसेदीरूप 
चकलेगे । इन ककारो कै सक्िप्त सूप आगे दिए दहै, उन्हे सरण करले। समीगणोमे 
उन्ही सक्षिघ्-सू्पो को कगावे । अतएव धावुस्पो मे य्‌ , डट्‌ , आश्चीरिड ओर ङ्‌ 
कै प्रारम्मिक सूप ही सकैतमात्र दिए गए है। समी धाठुओ के किट्‌ ओर छङ्‌कै 


पूरे शूप दिए गए दै । 
४. दसो गणो कै विकरण ओर मुख्य कार्यं ये है :- 
गण विकरण कार्यं 
(१) भ्वादिगण अ कटू आदि भ घाठु को गुण दोगा । 
(२) अदादिगणं 4 लट्‌ आदि कै एक° मे घाठुको गुण हेगा। 
(३) जदयेस्यादिगण >€ ठट्‌ आदि मे धाठ॒ को द्वि भौर एक° मै 
गुण । 
(४) दिवादिगण ब लट्‌ आदिमे घातुको गुण नदीं हेमा । 
(५) स्वादिगण दनो) ब्ट्‌सादिमे धाठुको गुण नी ह्ेमा। 
(६) उदादिगण अ > | 
(७) रुधादिगण ५ (न्‌ ) 9 99 
(८) तनादिगण उ (ओ) र्ट्‌ आदिमे घातुको पर० मे गुण होगा । 
(९) ऋऋयादिगण नानी) कट्‌ आदिमे घातुको गुण नहीं होगा । 


(१०) चुरादिगण अथ कट्‌ आदि मे धातु को गुष या दद्धि होगी । 


१४४ प्रोढ-र्वनानुवादकोयुदी (रूकारो के संक्षिक्त-रूप) 
(क) छकारो के संश्चिप्त-रूप 
परस्मैपद कर्‌ आत्मनेपद खद्‌ 
ति तः अन्ति प्र ते दते (आते) अन्ते (अते) 
सि थः थ म० से इथे (आथे) च्वे 
मि वः मः उ० इए) वहे महे 
खोर. खोट 
त॒ ताम्‌ अन्तु प्र ताम्‌ इताम्‌ (आताम्‌) अन्ताम्‌ (अताम्‌) 
--, हि तम्‌ त म० सख इथाम्‌ (आथाम्‌) भ्वम्‌ 
आनि आव आम उ टे आवहै आमहै 
ख्ङ खड्‌ 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ म्र त॒ इताम्‌ (आताम्‌) अन्त (अत) 
; तम्‌ त म० थाः इथाम्‌ (आथाम्‌) ध्वम्‌ 
अम्‌ वं म उ० इ वहि महि 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌. 
ईत्‌ ईताम्‌ ईयुः | यात्‌ याताम्‌ युः प्रण ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
: ईतम्‌ ईत |याः यातम्‌ यातम० इईथा, ईयाथाम्‌ ईम्‌ 
द्यम्‌ ईव ईम | याम्‌ याव यामउ० दुय ईबहि ईमहि 
च्छ्‌ तद्द्‌ 
(इ) स्यति स्यतः स्यन्ति प्र° इ)स्यते स्येते स्यन्ते 
स्यसि स्यथः स्यथ मर स्ये स्येये स्यध्वे 
स्यामि स्यावः स्यामः उ स्ये स्यावहे स्यामहे 
छर्‌ दद्‌ 
(इ) ता तारौ तारः प्र° ता तारो तारः 
तासि तास्थः तास्थ म० तासे तासाये ताध्वे 
तास्मि तास्वः तास्मः उ ताहे तास्वहे तास्महे 
आशश्ीरिङ्‌ आरीलिंडर. 
ॐ) यात्‌ यास्ताम्‌ ययुः य° (इ) सीष्ट सीयास्ताम्‌ सीरन्‌ 
याः भ्रास्तम्‌ यास्त म० सीष्टाः सीयास्थाम सीष्वम्‌ 
यासम्‌ यास्व यास्म उ सीय सीवहि सीभहि 
त्दड. (धावु से प्रहे अ ख्गेगा) द्टृङ. (षाद से पके अ लगेगा) 
(ड) स्यत्‌ स्ताम्‌ स्यन्‌ प इ) स्यव॒स्येताम्‌ स्यन्त 
स्य. स्यतम्‌ स्यत मभ स्यथाः स्पमिथाम्‌ स्यध्वम्‌ 
स्यम्‌ स्व स्याम उण स्ये स्यावहि स्यामि 


सूचना-खय्‌ › खट्‌ › आशीरिंड. जोर खड मे सेट्‌ मे स० रूप से पटे इ भी ठगोगा | 


खिट्‌ ओर लड. के संक्षक्त-रूप १४५ 
परस्मेपद-लिद्‌ आत्मनेपद्‌-खिटि. 
अ अतु, उः प्र° पु° ए आते द्रे 
(इथ अधु अ मन्पु० दो आथे (द)ष्वे 
अ (इव इम उ०पुर ट (देब (इमहे 
लड (९ स्‌-खोप वाखा भेद) लुङ (१ सू-कोप वाखा भेद) 
त्‌ ताम्‌ उ. (अन्‌) प्र पु सूुचना-यह मेद आत्मनेपदं मन्दी 
तम्‌ त॒ मश्पु० होता । खंड के ७ मेद होते है। आगे 
अम्‌ व म॒ उण्पुर स्पोमे इड कै आमे स्ख्या से 


(२ अ-वाडा मेद्‌) 


अत्‌ अताम्‌ अन्‌ 
अ, अतम्‌ अत 
अम्‌ आव आम 
(३, द्ित्व-वाखा मेद्‌) 

अत्‌. अताम्‌ अनू 
अः अतम्‌ अत 
अम्‌ आव आम 
(४. स-वाला भेद्‌) 

सीत्‌ स्ताम्‌ सु 
सी. स्तम्‌ स्त 
सम्‌ स्व स्म 
(५. इष्‌-चाखा मेद्‌) 

इत्‌ इष्टाम्‌ इषु. 
द इष्टम्‌ इष्ट 
इषम्‌ इष्व इष्म 
(६. सिष्‌-वाखा मेद्‌) 

सीत्‌ चिष्टाम्‌ सिषुः 
सीः चिष्टम्‌ सिष्ट 
रिषम्‌ सिष्वं सिष्म 
(9. स-काटा भेद) 

सत्‌ सताम्‌ सन्‌ 
खः सतम्‌ खत 
सम्‌ साव साम 


१७ 


प्रु पु° 
मअण० पुऽ 
ॐ9 प° 


प्र 9 पुण 
प्ण पु 
उ० पु० 


प्र पु 
मभ प° 
खण पु 


प्रर पु° 
अभ प° 
ॐण० पुण 


इसका निदेश होगा । 
(२. अ-वाखा मेद) 


अत एताम्‌ 
सथा एथाम्‌ 
ए आवहि 
(२. दित्व-वाखा भेद) 
अत एताम्‌ 
अथा एथाम्‌ 
ए आवहि 
(४. स्‌-वाला मेद्‌) 
स्त साताम्‌ 
स्था साथाम्‌ 
ति स्वि 
(५. इघ्‌-वाला मेद) 
इष्ठ इषाताम्‌ 
इष्टाः 
इषि इष्यहि 


(६. सिष्‌-वाखा भेद) 


अन्त 
अध्वम्‌ 
आमहि 


अन्त 
अध्वम्‌ 
आमहि 


खत 
ध्वम्‌ 
स्मि 


इभत 


इषाथाम्‌ इव्वम्‌ दवम्‌ 


इष्महि 


म पु° सूचना--आस्मनेपदं मे यदहं मेद नहीं 


म9 पु 9 
(< ५ पु 9 


प्र पु 
मण पण 
(८८३: । पुण 


होता । 

(७. ख-वाला भेद) 
खत साताम्‌ 
खथाः साथाम्‌ 
सि सावद्िं 


सखध्वम्‌ 
सामहि 


९४६ प्रौढ रचनानुवादकौमुदी (भ्वादिगण) 
(१) भ्वादिगण 


(६) भ्वादिगण की प्रथम धाठुमू है, अतः इसका नाम भ्वादिगण पडा। 
दसो गणो मे यह्‌ गण सबसे मुख्य है । सरसे अधिक धातुरणे इछी गण मे द । चुरादि- 
गण तक धातुपाठ मे वर्णित धातुओं की सख्या १९७० है । इसमे से भ्वादिगण की 
धाठ़ञो की सख्या १०३५ है । अतः ज्ञात होता दै कि सम्पूणं धातुपाठ कौ आधेसे 
अपिक धातु भ्वादिगण मे है । 

(२) भ्वादिगण की विरोषतार्पे ये दै-(क) धाठु ओर प्रस्यय के बीच मे 
(कर्तरि शप ) शप्‌ (अ) विकरण रृगता है । इसलिए घातु कै अन्त मे अति, अतः; 
अन्ति आदि रगेगे । मृ प्रत्यय ति, तः आदि दै! (ख) धावु कै अन्तिम स्वर इई, 
उ ॐ ऋकत्छको तथा उपधा (अन्तिम अक्षरसेपूतं)केडइ,उ; करको क्रमशः ए, 
ओ, अर. गुण हो जाता है। अन्तमेगुणकैए को अय्‌ ओर को अव्‌ हो जाता 
है । जेषे-भू> भवति, जि>> जयति, > हरति, श्च > शोचति, स॒द्‌> मोदते । 


(३) कट्‌ आदि मे धातु फे अन्त मे सक्चिप्त रूप निम्नलिखित स्णेगे । दर्‌ ; 
चट , आशीकिड , छ्ड मे प्रष्ठ १४४ पर निर्दि सक्षिप्त रूप दी स्गेगे । 


परस्मैपद कट्‌ आत्मनेपद ल्य 
अति उतः अन्ति प्र अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म असे एथे अबव्वे 
आमि आवः आम. उण ए आवहे आमहै 
खोर्‌ खोट 
अचु अताम्‌ अन्तु प्र० अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत मर असख एथाम्‌ अध्वम्‌ 
आनि आव आम उ° ए आवहै आमहै 
खड. (धाठ खे पूवं अ या आ) ङ्ङ. (वदु वे पूवं अया ओआ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अतं एताम्‌ अन्त 
अतम्‌ अत म° अथा. एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ प्‌ आवहि आमहि 
विधिलिङ्‌. विधििङः 
एत्‌ एताम्‌ पयुः पर एत याताम्‌ परन्‌ 
एः एतम्‌ एत मण एथाः एयाथाम्‌ एष्वम्‌ 


एयम्‌ एव॒ एम उ० प्य एवहि एमि 


भ्वादिगण । भू घातु ५४७ 


(१) स्वादिगण (परस्मेपदी धाठुए) 
८९) भू (होना) ट्‌ (वर्तमान) दे अ. १) लोट्‌ (आज्ञा अर्थ) 


भवति भवतः भवन्ति प्रच्यु० भवतु भवताम्‌ भवन्तु 
भवसि भवथः भवथ भमणन्पु भव भवतम्‌ भवत 
भवामि भवाव. भवाम. उश्पु भवानि भवाव भवल्म 

कड (भूतकार, अनयययतन) विधिशिड (आक्षा या चाहिए अर्थ) 
अभवत्‌ अभवताम्‌ अभवन्‌ म्रण्पु० भ्वेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः 
अभवः अभवतम्‌ अभवत मण्पु° भवे. भवेतम्‌ भवेत 
अभवम्‌ अभवाव अभवाम उर्पुऽ भवेयम्‌ भवेव भवेम 

ल्‌ (भविष्यत्‌ ) लट्‌ (अनद्यतन भविष्यत्‌ ) 


भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति प्रण्पु० भविता भवितारो भवितार, 
भविष्यसि भविष्यथ. भविष्यथ म०्पु भवितासि मवितास्थः भवितास्थ 
भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः उ०पु° भवितास्मि भवितास्वः भवितास्मः 


आद्ीलिड (आशीर्वाद) तड (हेतुदेव॒मद्‌ भविष्यत्‌ ) 
भुधात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयादुः प्रपुर अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
भूया भूयास्तम्‌ भूयास्त म०पु° अभविष्यः अभविष्यतम्‌ अभविष्यत 
भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म उ०पु० अभविष्यम्‌ अभविष्याव अभविष्याम 
लिट्‌ (परोश्च भूत) खड (१) (सामान्य भूत) 


बभूवे बभूवतुः बभूवुः प्रन्पु० अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ 
यभूविथ बभूवथुः बभूव मण्पु० अभूः अभूतम्‌ अभूत 
बभूव अभूविव बभूविम उ०पु° अभूवम्‌ अभूव अभूम 


स ककन 


सूचना-(१) लड , खंड. ओर ठः मे धाठु से पदे “अ कगता है । यदि 
धतु का प्रथम अक्षर स्वर हेमा के धातु खे पले आः लगेगा ओर.सन्धिक्रार्य मी 
होगा । 

(२) खड. कै आगे दी हुईं संख्या श्छ बात का निर्देश करती है कि पृष्ट १४५ 
पर दिए हु खड्‌ क ७ भेदो मे से कौनसा भेद यह पर है । जिस मेद का निर्देश ह, 
उसी भेद के सक्चिप्त-रूप पृष्ठ १४५ कै अनुसार धाद कै अन्त मँ ल्गवे । सम्पूर्णं धाठुखूप 
कै छ्ि यह्‌ निर्दशं स्मरण रक्खं । 


भ्रोढ-स्वनानुवादकोसुदी (भ्वादि हस्‌ , पट्‌ धातुर्प) 


१४८ 
(२) इस्‌ (देखना) (भू के उल्य) (२) पट्‌ (पढ़ना) (मू कै ठस्य) 
(द° अ० १) (देऽ अ० २) 
खट्‌ ट्‌ 
हसति हत. हसन्ति प्र पु पठति पठतः पठन्ति 
हससि हसथः हसथ मण० पु पठसि पठथः पठथ 
हषाञ्चि हसावः. हसाम, उ० पु पठामि पठावः पठामः 
„ छर्‌ ठोय्‌ 
हसतु हसताम्‌ हसन्तु प्रण्पु० पठतु पठताम्‌ पठन्तु 
हस हसतम्‌ इसत म० पु पठ पठतम्‌ पठत 
हसानि इसाव हसाम उ० पु पठानि पठाव पठाम 
असत्‌ अहसताम्‌ अहसन्‌ प्र० पु० अपठत्‌ अपठताम्‌ अपठन्‌ 
अहसः अहसतम्‌ अहसत म० पुऽ अपठ, अण्ठटतम्‌ अपठत 
अहसम्‌ अहसाव अहसाम उ० पु० अपठम्‌ अपठाव  अपगम 
विधिलिङ्‌ विधिलिङ्‌ 
इसेत्‌ दसेताम्‌ इसेयु प्र पु पेत्‌ पठेताम्‌ पठेयुः 
हसेः हसेतम्‌ हरेत म० पुर पठेः पठेतम्‌ पठेत 
हसेयम्‌ हसेव हसेम उ० पु० पठेयम्‌ पठेव पठेम 
हसिष्यति हसिष्यतः हसिष्यन्ति छद्‌“ परटिष्यति परिष्यतः पटिष्यन्ति 
हसिता हसितारौ दसितारः ङ्टू पठिता पटितारौ पठिताः 
हस्यात्‌ हस्यस्ताम्‌ हस्या. आ० ड्डि पस्यात्‌ पस्यास्ताम्‌ पठ्यासुः 
अहसिष्यत्‌ अहसिष्यताम्‌ अहसिष्यन्‌ कड अपरिष्यत्‌ अपरिष्यताम्‌ अपरिप्यन्‌ 
चट्‌ (५ 
जष्टासं जसः जहसु, प्र० पुऽ पपाठ पेतुः पेटः 
जहसिथ जहसथु" जहस म०्पु० पेठिथ पेठथुः पेठ 
जष्टास;जहस जहसिव  जदसिम  उ० पुऽ पपाठ.पपठ पेठिव पेठिम 
लड्‌ (५) ड्‌ (५) 
अहसीत्‌ अहसिष्टाम्‌ अहसिष्ुः प्र° पु अपाठीत्‌ अपारिष्टम्‌ अपारिषुः 
असः अहसिष्टम्‌ अहसिष्ट॒ म० पुम अपादीः अपारिष्टम्‌ अपारिष्ट 
अष्टसिषम्‌ अहसिष्व अहसिष्म उ० पु अपाटिषम्‌ अपारिष्व अपारिष्म 
सूचना--पट्‌ कै डः मे अपटीत्‌ आदि 


भी स्प होतेदै। हस्‌ (ड) कै 
तुस्य रूप चेगे । 


ञ्बादिगण । रक्ष॒ , वद्‌ धातु 


(9) रश्च (रक्वा करना) (भू क तुल्य) 


रक्षति 
रक्षि 
रक्षामि 


अरक्षत्‌ 
अरक्षः 
अर्षम्‌ 


रेत्‌ 
रेः 
रक्षेयम्‌ 


रक्षिष्यति 
रक्षिता 
रक््यात्‌ 


(दे० अ० २) 
ख्‌ 
रक्षत. रक्षन्ति प्रण पु 
रक्षथ. रक्षथ सण पुऽ 
रक्षाः रश्चाम. उ० पु° 
खोद 
रक्षताम्‌ रक्षन्तु प्र° पुर 
रक्षतम्‌ र्त मण पु 
रक्षाव रक्षाम उण पुर 
रुङ. 
अरक्षताम्‌ अरक्षन्‌ प्र° पुण 
अरक्चतम्‌ अरक्षत ॒ म० पु 
अरक्षाव अरक्नाम उ० पु9 
विधिलिङ. 
रक्षताम्‌ रकरेयु. प्र पुर 
रक्षेतम्‌ रध्ेत म० पुर 
रक्षैव रक्षेम उ०्पु° 
रक्षिष्यत, रक्चिष्यन्ति खट्‌ 
रक्षितारो रक्षितारः छद्‌ 


रध्यास्ताम्‌ रश्यासु, आण्किड्‌ 


अरक्षिष्यत्‌ अरक्षिष्यताम्‌ अरक्षिष्यन्‌ खडः अवदिष्यत्‌ 


ररक्ष 
ररश्चिथ 
ररक्ष 


अरक्षीत्‌ 
अरक्षीः 


(प 


चट 


ररक्पुः 
ररक्ष 
ररक्षिप 


लुङ (५) 
अरक्विष्ठाम्‌ अरक्िषुः प्र* पु° 
अरक्षिष्टम्‌ अरिष्ट भ० पु° 


प्रण पुर 
पऽ पुण 
ॐ9 पुम 


ररक्षतुः 
रर्थः 
ररक्षिव 


अरक्षिषम्‌ अरक्षिष्व अरध्चिष्म उ० पुर 


१४९ 
(५) चद्‌ (बोरना) (मू के तुल्य) 
(दे० अ० ३) 
खद्‌ 
वदति वदतः वदन्ति 
वदसि वदथ. वदथु 
वदामि वदाव. वदामः 
खट्‌ 
वदतु वदताम्‌ वदन्तु 
वद्‌ वदतम्‌ वदत 
वदानि वदाव वदाम 
खड. 
अवदत्‌ अवदताम्‌ अवदन्‌ 
अवद, अवदतम्‌ अवदत 
अवदम्‌ अवदाव अवदाम 
विधिलिङ. 
वदेत्‌ वदेताम्‌ वदेयुः 
वदे, वदेतम्‌ वदेत 
वदेयम्‌ वदेव वदेम 
वदिष्यति वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वदिता वदितारौ वदितारः. 
उदयात्‌ उद्यासाम्‌ उद्यासुः 
अवदिष्यताम्‌ अवदिष्यन्‌ 
खय्‌ 
उवाद्‌ ऊदुः ऊदुः 
उवदिथ ऊदथु. ऊद 
उवाद, उवद ऊदिव ऊदिम 
दुङ. (५) 
अवादीत्‌ अवाद्ष्टिम्‌ अवादिषुः 
अवादीः अवादिष्टम्‌ अवाद 
अवादिषम्‌ अवादिष्व अवादिष्म 


११५० 


मरौढ-रचनायुवादकौमुदी 


(६) गम्‌ (जाना) (मू के वल्य) 


(भ्वादि० गम्‌ , दश्‌ धातु) 


(७) श॒ (देखना) (भू कै तस्य) 


(३० अ० ३) (दे० अ० ४) 
खचना-्ट्‌ आदि मे गम्‌ को गच्छ होगा । सूचना-कट्‌ आदि मे हश्‌ को पदय्‌ होगा । 
र्ट्‌ ल्य्‌ 
गच्छति गच्छतः गच्छन्ति प्र° पु० प्यति पयतः पदयन्ति 
गच्छसि गच्छथः गच्छथ मण पु० पयसि प्यथः प्यथ 
गच्छामि गच्छावः गच्छामः उ० पु° पद्याभि प्दयावः पश्यामः 
रेद्‌ रेद्‌ 
गच्छतु गच्छताम्‌ गच्छन्तु पण पु० पद्यत पद्यताम्‌ पश्यन्तु 
गच्छ गच्छतम्‌ गच्छत म० पु पश्य पदयतम्‌ पद्यत 
गच्छानि गच्छाव गच्छाम उण पु० पर्यानि पदरयावं प्द्याम 
लड लड्‌ 
अगच्छत्‌ अगच्छताम्‌ अगच्छन्‌ प्र° पु० अप्यत्‌ अपदयताम्‌ अपदयन्‌ 
अगच्छः अगच्छतम्‌ अगच्छत मण पु० अपद्रमः अपश्यतम्‌ अपद्यत 
अगच्छम्‌ अगच्छाव अगच्छाम उ० पु० अप्दयम्‌ अपदयाव अप्याम्‌ 
विधिकिड विधिकिडि. 
गच्छेत्‌ गच्छेताम्‌ गच्छेयुः प्रण पु° पदयेत्‌ परयेताम्‌ पर्येयुः 
गच्छेः गच्छेतम्‌ गच्छेत्‌ मण पु° पद्यः प्येतम्‌. पद्येत 
गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम उ० पु° पद्येयम्‌ पद्येव पश्येम 
गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति ट्‌ द्रक्ष्यति द्रक्ष्यतः द्रक्ष्यन्ति 
गन्ता गन्तारो गन्तारः ट्‌ द्ध दये द्रष्टारः 
गम्यात्‌ गम्यास्ताम्‌ गम्याः आऽङिड दद्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ हव्याय 
अगमिष्यत्‌ अगमिष्यताम्‌ अगमिष्यन्‌ खड. अद्रक्ष्यत्‌ अद्रकष्यताम्‌ अद्रक्ष्यन्‌ 
लिट्‌ कट्‌ 
जगाम जग्मु जग्मुः प्र पु० ददशं ददृशतुः दद्युः 
जग्मिथ,जगन्थ जग्मथुः जग्म म० पु० ददिथ दद्र ददृशुः ददश 
जगाम,जगम जग्मिव जग्मिम उ० पुण ददञ्ं दहदिव ददशिम 
छड_ (२) खंड. (२), (४) 
अगमत्‌ अगमताम्‌ अगमन्‌ प्र° पु° (क)अदर्शत्‌ अदर्॑ताम्‌ अदशन्‌ 
अगमः अगमतम्‌ अगमत म० पुर अदर्शः अदर्शम्‌ अदर्शत 
अगमम्‌ अगमाव अगमाम उण पु अदर्शम्‌ अदर्शाव अदर्शाम 


[र 


(ख)द्राक्ीत्‌ द्रा्टाम्‌ अद्राक्चुः 
अद्राक्षीः अद्रा्म्‌ अद्रा 
अद्राक्षम्‌ अद्राक्ष्व अद्राक्ष्म 


भ्वादिगण । पा, स्था धातुर १५५१ 


८८) पा (पीना) (मू कै त॒स्य) (देय ५) (९) स्था (रुकना) (भू कै वल्य)(दे.अ.९) 


सूचना--ल्य आदिमेपाकोपिव्‌ होगा । सचना--ख्ट्‌ आदिमे स्था 
को तिष्ट होगा । 

ल्‌ ल्ब्‌ 

पिबति पिबत पिवन्ति प्रश्यु° तिष्ठति तिष्टत तिष्टन्ति ~ 

पिबसि पिबथ पिबथ मण्पु° तिष्टसि तिष्ठथः तिथ 

पिवामि पिबा. पिवाम, उण्पु° तिष्ठामि तिष्टाव, तिष्टामः 
लो्‌ लोट्‌ 

पिबतु पिबताम्‌ पिबन्तु प्रण्यु० तिष्टतु तिष्ठताम्‌ तिष्ठन्तु 

पिब पिबतम्‌ पिबत मश्पु° तिष्ठ तिष्ठतम्‌ तिष्ठत 

पिबानि पिबाव पिबाम उ०्पु० तिष्ठनि तिष्ठाव तिष्ठाम 
कड लड 

अपिबत्‌ अपित्रताम्‌ अपिबन्‌ प्र०पु° अतिष्ठत्‌ अतिष्ठताम्‌ अतिष्ठन्‌ 

अपिबः अपिबतम्‌ अपिबत म०पु० अतिष्ठ अतिष्ठतम्‌ अतिष्टत 

अपिवम्‌ अपिबाव अपिबाम उश्यु° अतिष्ठम्‌ अतिष्ठाव अतिष्ठाम 
विधिकल्डि विधिलिङ्‌ 

पिबेत्‌ पििताम्‌ पिबेयुः प्रण्पु° तिष्ठेत्‌ तिष्ठेताम्‌ तिष्ठेयुः 

पिव पिबतम्‌ पिवेत मण्पु० तिष्ठ तिष्ेतम्‌ तिष्ठेत 

पिबेय पिबेव पिवेम उ०्पु° तिष्ठेयम्‌ पिष्टेव तिष्ठेम 

पास्यति पास्यतः पास्यन्ति कट्‌ स्थास्यति स्थांस्यतः स्थास्यन्ति 

पाता पातारो पातारः डट्‌ स्थाता स्थातारौ स्थातारः 

पेयात्‌ पेयास्ताम्‌ पेयासु; आ० लिड्‌ स्थेयात्‌ स्थेयास्ताम्‌ स्थेयासुः 

अपास्यत्‌ अपास्यताम्‌ अषास्यन्‌ दड अस्थास्यत्‌ अस्थास्यताम्‌ अस्थास्यन्‌ 
किट्‌ क्ट 

पपौ पपतुः पपुः प्रन्पु° तस्थौ तस्थतुः तस्थुः 

पपिथ, पपाथ पपथुः प॒ मश्पु° तस्थिथ+तस्थाथ तस्थश्रुः तस्थ 

पपौ पपिव पपिम उश्पु० तस्थौ तस्थिव  तस्थिम 
ड (१) खड. (१) 

अपात्‌ अपाताम्‌ अपुः प्रऽ्पु* अश्थात्‌ अस्थाताम्‌ अस्थुः 

अपा अपतम्‌ अपात मश्पु° अस्थाः अस्थातम्‌ अस्थात 


अपाम्‌ अपाव अपाम उ०पु० अस्थाम्‌ अस्थि अस्थाम 


क्न कन्यय 


१५२ प्रौढ रचनानुवादकौमुदी (वादि० घा, सद्‌. धातुर) 
(१०) धा (दूधन) (मू कै ठस्य) (११) सद्‌ (बेन) (मू के तस्य) 
दे० अ० १२) (दे०° अ° ५) 
सुचना --ख्ट्‌ आदिमेघाकोजिघ्‌ सूचना-र्ट्‌ आदि मे सद्‌ को सीद्‌ 
होगा | होगा । 
ल्ट छट 
लजिघि जिघ्रत. जिघ्रन्ति प्र पुण सीदति सीदतः सीदन्ति 
जिघ्रसि जिघ्रथ जिघ्रथ मण पुर सीदसि सीदथः सीदथ 
जिघ्रामि जिवाव. जिघ्राम. उण पु° सीदामि सीदाब. सीदामः 
रोय्‌ लेट्‌ 
जिघ्रतु जिच्ताम्‌ जिघ्रन्त॒ प्र पु सीदतु सीदताम्‌ सीदन्तु 
जिघ्र जिप्रतम्‌ जिघ्रत मण पु° सीद्‌ सीदतम्‌ सीदत 
जिव्राणि जिघ्राव जिघाम उण पु° सीदानि सीदाव सीदाम 
कड कड 
अजिघ्रत्‌ अजिघ्ताम्‌ अजिघन्‌ प्रण पुम असीदत्‌ असीदताम्‌ असीदन्‌ 
अजिघः अजिघ्तम्‌ अजिघ्रत म० पुम असीद असीदतम्‌ असीदत 
अजिघ्रम्‌ अजिघ्राव अजिघ्राम उण पुण असीदम्‌ असीदाव असीदाम 
विधिकिड विधिलिड. 
जिघ्रेत्‌ जिप्रेताम्‌ जिष्रेयुः प्र° पुण सीदेत्‌ सीदेताम्‌ सीदेयुः 
जिवः जिव्रेतम्‌ जिघ्रत मण पु° सीदेः सीदेतम्‌ सीदेत 
जिघेयम्‌ जिभ्रेव भिधेम उण पु° सीदेयम्‌ सीदे सीदेम 
घ्रास्यति घरास्यतः प्रास्यन्ति कट्‌ स्स्यति स्त्स्यतः सस्स्यन्ति 
भ्राता 1 भातारः. ट. सत्ता सत्तार सत्तार 
प्रेयात्‌ स्ताम्‌ ष्रेयासुः ध च । 
भायात्‌ मरायाखताम्‌ प्रायाः | आण०्छिडिः स्यात्‌ साम्‌ खद्यासुः 
अघरास्यत्‌  अप्रास्यताम्‌ अ्रास्यन्‌ कड्‌ असस्यत्‌ असत्यम्‌ असस्स्यन्‌ 
किट किट्‌ 
जघ्रौ जघतुः जघ्रुः प्र° पु° ससाद सेदुः सेदुः 
जध्रिथ, जघ्राथ जघ्रथुः जघ म० पु० सेदिथ, सस्त्थरेदधुः सेद 
ज जघ्निव जप्रिम उ० पुऽ ससाद, ससद सेदिव सेदिम 
, डड (क) (२) ड. (२, 
अभात्‌ अघ्ाताम्‌ अघुः प्रः असदत्‌ असदताम्‌ असदन्‌ 
अघाः अघातम्‌ अघ्रात म० असख्द. अख्दतम्‌ असदत 
अघाम्‌ ,अघ्राव अघ्राम उ० अस्दम्‌ अदात असदाम्‌ 
ड्‌ (ख) (६) 
अघ्रासीत्‌ अघाचिष्टाम्‌ अघ्रासिषुः 
अघ्रासीः अघ्राशिष्ठम्‌ अध्रासिष्ट 


अघ्रासिषम्‌ अघासिष्व अघ्रासिष्म 


भ्वादिगण । पच्‌ , नम्‌ घः दु 


(१२) पच्‌ (पकाना) (मू कै तुल्य) 


पचति 
पचसि 
पचामि 


पचतु 
पन्च 
पचानि 


अपवत्‌ 
अप्च. 
अपचम्‌ 


पचेत्‌ 
पचे, 
पचेयम्‌ 


पक्ष्यति 
पक्ता 


(द° अ० ११) 


खद्‌ 
पचतः पचन्ति 
पचथ, पचथ 
पचाव, पचामः 
रच्‌ 
पचताम्‌ पचन्तु 
पचतम्‌ पचत 
पचाव पचाम 
कुड. 
अपचताम्‌ अपचन्‌ 
अपचतम्‌ अपचत 
अपचाव अपचाम 
विधिलिङ. 
पचेताम्‌ पचेयुः 
पचेतम्‌ पचेत 
पचेव पचेम 
पक्ष्यतः पक्ष्यन्ति 
पक्तारौ परक्तारः 


१य्द्‌ 


(१३) नम्‌ (नमस्कार करना) 


पच्यात्‌ पच्यास्ताम्‌ पच्यासुः आ० किड्‌ नम्पात्‌ 
अपश्यत्‌ अपक्ष्यताम्‌ अपक््षन्‌ खड. 


पपाच 
पेचिथ, 
पपक्थ 


चिद्‌ 
पेतुः 


पेचुः 
पेचथुः पेचं 


पेचिम 


पपाच,पपच पेचिव 


अपाक्षीत्‌ अपाक्ताम्‌ अपाक्षुः 


टं. (४) 


अपाक्ची, अपाक्तम्‌ अपाक्त 


अपाक्षम्‌ अपाक््व 


अपाक्ष्म 


द° अ० ११) 
खर 
प्र° पु नमति नमतः नमन्ति 
मं० परं नमसि नमथः नमथ. ~“ 
उ०् पुर नमाभि नमावः नमामः 
खट्‌ 
परण पु नमतु नमताम्‌ नमन्तु 
मण पु मम नमतम्‌ नमत 
उ० पु नमानि नमा नमाम 
खडः. 
प्रण पु० अनमत्‌ अनमताम्‌ अनमन्‌ 
म० पु अनम. अनमतम्‌ अनमत 
उ० पुर अनमम्‌ अनमाव अनमम्‌ 
विधिकिड. 
प° पुर नमेत्‌ नमताम्‌ नमेयु, 
म० पु० नमे. नमेतम्‌ नमेत 
उ० पु नमेयम्‌ ममेव नमेम 
ट्‌ नस्ति नस्यत. नस्यन्ति 
खट्‌ नन्ता नन्तारौ नन्तारः 
नम्यास्ताम्‌ नम्यासुः 
अनस्यत्‌ अनस्यताम्‌ अनस्यन्‌ 
किट्‌ 
प्र पु ननाम नेभतु नेमु. 
म० पु नेमिथ, नेमथु नेम 
ननन्थ 
उ० पु ननाम, ननम नेभिव नेयिम 
लंड. (द) 
प्र० पु अनसीत्‌ अनसिष्टम्‌ अनसिषु, 
मम पु० अनसीः अनसिष्टम्‌ अनसिष्ट 
उ० पु० अनसिषम्‌ अनसिष्वे अनसिष्म 


१५४ 


परीढ-रचनालुवादकोसुदी (भ्वादि० स्ख, जि धातु) 


(१४) स्ख (सरण करना) (2० अ० १२) (१५) जि (जीतना) (2० अ० १ २) 


जयति 
जयसि 
जयामि 


जयतु 
जय 
जयानि 


अजयत्‌ 
अजयः 
अजयम्‌ 


जयेत्‌ 
जयेः 
जयेयम्‌ 


जेष्यति 
जेता 


अनजेष्यत्‌ 


जिगाय 
जिगयिथ, 
जिगेथ 
जिगाय, 
जिगय 


अज्ञेषीत्‌ 
अजेष्रीः 


"५ 
स्मरति सरतः स्मरन्ति प्र° पु° 
सरसि सरथः स्मस्थ म० पुश 
समरामि स्रवः स्रामः उ पु 
लोय्‌ 
स्रव॒ स्मरताम्‌ स्मरन्तु प्र पुर 
स्मर स्मरतम्‌ स्मरत स० पुर 
सराणि सराव सरामं उण पु 
ट्ङ._ 
अस्मरत्‌ अस्मरताम्‌ अस्मरन्‌ प्र° पुण 
अस्मरः अस्मरम्‌ अस्मरत  म० पु 
अस्मरम्‌ अस्मराव अस्राम उ० पुर 
विधिलिङ्‌ 
स्मरेत्‌ स्मरेताम्‌ स्मरेयुः प्र° पुऽ 
स्मरेः स्मरेतम्‌ स्मरेत म० पुर 
स्मरेयम्‌ स्मरेव स्मरेम उॐ० पुण 
स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरिष्यन्ति छद्‌ 
सरतां सर्तारो स्मर्तार खट्‌ 
स्यात्‌ सर्यास्ताम्‌ सयसिः आ० लिड जीयात्‌ 
असमरिष्यत्‌ अस्मरिष्यताम्‌ अस्मरिष्यन्‌ लड 
किद्‌ 
सस्मार सस्मरतुः सस्मरुः प्रं° पुण 
सस्मथं सस्मरुः सस्मर म० पु 
सस्मार; सस्मरिव सस्मरिम उ० पु° 
सस्मर 
खंड (४) 
असार्षीत्‌ अस्माष्टाम्‌ अस्रघरुः प्र° पुर 
अस्ार्षीः अस्मार्ट॑म्‌ अस्मां म० पुर 
असार्षम्‌ अस्माष्वं अस्माप्म॑ उं० पु 


~ 1 


अजैषम्‌ 


(द. 


अयतः 
जयथ, 
जयवि. 


खोट 


॥ 


अयताम्‌ 

जयतम्‌ 

जयावि 
ङः 


५५ 


अजयताम्‌ 
अजयतम्‌ 
अजयाव 


जयन्ति 
जयथ 
जयामः 


अयन्तु 
ज्यत 
जयाम 


अजयन्‌ 
अजयत ~ 
अजयाम 


विधिलिङ्‌. 


जयेताम्‌ 
जयेतम्‌ 
जयेव 
जेष्यतः 
जेतारो 
जीयास्ताम्‌ 


जयेयुः 
जयेत 
जयेम 


जेष्यन्ति 
जेतारः 
जीयासुः 


अजेष्यताम्‌ अजेप्यन्‌ 


किट्‌ 
जिम्यतु. 
जिम्यथु" 


जिग्यिव 


लुङ. (७) 
अजे्टाम्‌ 
अजेष्म्‌ 
अजेष्व 


जिग्युः 
जिग्य 


जिग्यिम 
उनेषुः 


अजैषठ 
अजेष्म 


+वादिगिण । श्र, छव्‌ धातु 


(शद) श्च (खुनना) (दे. अ. २ ०) 
ट्‌ (कोश) 


श्रुणोति श्रणुतः श्ष्वन्ति प्रण्यु० कपति 

श्ूणोषि श्रृणुथ श्रणुथ मश्पु० कषंसि 

श्रूणोमि शरणुवः-ण्वः शणुम-ष्मः उण्पु° कषामि 
लगेट्‌ 

श्रुणोतु श्रृणुताम्‌ श्ष्वन्तु प्र°्पुर कतु 

श्रृणु श्रणुतम्‌ श्रणुत  म०्पु कष 

श्रणवानि श्णवाच श्रूणवाम उण्पु० कषाणि 
कड 

अशृणोत्‌ अश्रणुताम्‌ अश्रण्वन्‌ प्र°पु अकर्षत्‌ 

अश्रणो अश्रणुतम्‌ अश्णुत म०पु० अक्षं 


अध्णवम्‌ अश्णुवः-ण्व अश्णुमः-प्मड०पु० अकषम्‌ 
विधिलिड्‌ 


श्रणुयात्‌ = श्णुयःताम्‌ श्णुयुः भ०पु९ कर्षेत्‌ 
शृणुयाः श्रणुयातम्‌ श्णुयात मण्पु० कष. 
शृणुयाम्‌ श्रणुयाव श्णुयाम उण्पु° क्षेयम्‌ 
॥ £ करक््यति 
्नोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति लट्‌ [श्र 
शरोता श्रोतारो श्रोतारः छट क्रः 
भूयात्‌ भ्रूयास्ताम्‌ भ्रुवा. आ०किड्‌ कृष्यात्‌ 
अघ्रोष्यत्‌ अश्रोष्यताम्‌ अश्रोष्यन्‌ रेड. अक्र्त › 
किट्‌ 
्रुभ्राव श्रवत शभरुवुः प्र्पु० चकषे 
दभोथ रवुः शुधुव मपु चकर्षिय 
दयश्राव, शध्रव चछयुभ्ुव दशरुम उण्पुर चकषं 
ड (४) 
अथ्नोषीत्‌ अ्रौष्टाम्‌ अरोषः प्रशपु° अकार्षात्‌ 
अश्रौषीः अध्रोष्टम्‌ अश्रौषं मण्पु० अकार्षीः 
अश्नोघम्‌ अश्रोष्व अप्रोष्म उण्पु० अकाक्षम्‌ 
सूचना-कट्‌ आदि मेभ को होगा। 


¶ १९६ 


(१७) कृप्‌ (जोततना) (दे. ज. १४) 


ल््ू 
कपत कर्षन्ति 
कधृथ कंथ 
क्राव" कामः १ 
लोट 
कताम्‌ कषनतु 
क्षतम्‌ कषत 
कर्घाव 
^ ड. 
अकर्पताम्‌ अक्षन 
अक्षतम्‌ अकषत 
अक्षीव अकर्षाम 
विधिलिड. 
क्वैताम्‌ कर्षेयुः 
कैतम्‌ क्षेत 
कव क्षेम 
क्षयतः कक्यन्ति 
कक््य॑तः कक्ष्यन्ति 
कर्ण (दोनो प्रकार से) 
कृष्यास्ताम्‌ कृष्यासु" 
अकरश्यत्‌ (दोनोप्रकारसे) 
किट्‌ 
चङ्कषतुः चङ्घुः 
चकरुषयुः न्वक्रुत 
चक्ुषिव चकरुषिम 
ड (४) 
अकार्यम्‌ अक्षुः 


अकार्यम्‌ अक्राष्टं 
अकाक्ष्व॑ अका 


सूचना--लड मे अदृक्षत्‌ जर अक्राक्षीत्‌ 


भी रूप बनेगे । इय्‌ (७) क खड कै तस्य रूप चलाय । 


१५५६ 


(१८) बस्‌ (रहना) (दे. अ १४) 


वसति 
वस्स 
-खेसयाभ 


वसतु 
वस 
वसानि 


अवसत्‌ 
अवस. 
अवसम्‌ 


वसेत्‌ 
वसेः 
वरेयम्‌ 


वत्स्यति 
वस्ता 
उष्यात््‌ 


अनस्स्यत्‌ 


उवास 


भ्रौढ-र्चनानुवादरयुदी (भवादि० वस्‌, स्यज्‌ धातु) 


१ 
वसत, वसन्ति प्र पु° त्यजति 
वसथ. वसथ म० पु° त्यजसि 
वसाव वसामः उ० पु° व्यजामि 
लोय्‌ 
वसताम्‌ वसन्तु प्र° पु यजु 
वसतम्‌ वसत॒ म० पु° व्यज 
वसाव वसाम उ० पु° स्यजानि 
लड 
५४, 
अवसताम्‌ अवसन्‌ प्र° पु° अव्यजत्‌ 
अवसतम्‌ अवस्त म० पु० अस्य" 
अवसाव अवसाम उ° पु अस्यजम्‌ 
विधिलिड्‌ 
वसेताम्‌ वसेयुः प्र° पु त्यजेत्‌ 
वसेतम्‌ वसेत म० पु» त्यजे. 
वसेव वसेम उ० पु० त्यजेयम्‌ 
वत्स्यतः वस्स्यन्ति छर्‌ त्यक्ष्यति 
वस्तारौ वस्तार. खय्‌ त्यक्ता 


उष्यास्ताम्‌ उष्याघुः आ० छिड त्यज्यात्‌ 


अवत्स्यताम्‌ अवस्स्यन्‌ छृड्‌ अव्ययत्‌ 


उवसिथ, उवस्थ ऊषुः 
उवास, उवसं ऊषिव 


अवात्सीत्‌ 
अवात्छी' 
अवात्सम्‌ 


(१९) त्यज्‌ (छोड्ना) (दे अ १५) 


विधिकिड 


क्ट 

त्यजतः त्यजन्ति 

व्यजथ. त्यजथ 

सयजावः व्यजामः 
लोट्‌ 

त्यजताम्‌ त्यजन्तु 
व्यजतम्‌ स्यजत 
स्यजाव स्यजाम 
कूड 

अव्यनताम्‌ अत्यजद्भू 
अस्यजतम्‌ अत्यजत 
अतयजाबे अव्यजाम 
त्यजेताम्‌ यजेयुः 
त्यजेतम्‌ स्थजेत 
त्यजैव त्यजेम 
त्यक्ष्यतः त्यक्ष्यन्ति 
त्यक्तारो व्यक्तारः 


त्यज्यास्ताम्‌ व्यज्यासुः 
अत्यक्ष्यताम्‌ अव्यश्यन्‌ 


कट्‌ लट्‌ 
ऊषतुः ऊषुः प्र° पुम तत्याज तस्यजतुः तत्यज" 
ऊष मश्पु० तत्यजिथ,तत्यक्थ तत्यलथु. तत्यज 
ऊषिम ॐउ° पु° तत्याज; तत्यज तस्यजिव तस्यजिम 
ड (४) ड. (४) 
अवात्ताम्‌ अवास्मुः प्र° पु अयाक्षीत्‌ अवत्याक्ताम्‌ अव्याक्षुः 
अवात्तम्‌ अवात्त म पु अव्याक्ची. अव्याक्तम्‌. अव्याक्त 
अवासस्व  अवास्म उ° पु० अव्याक्षम्‌ अव्याश्च अव्याक्ष्म 


भ्वादिगण, सेव्‌ धतु १५७ 


भ्यादिमण- (आस्पनेपदी धातु) 


(२०) सेव्‌ (सेवा करना) (द° अ° ६) 


सेवते 
सेवसे 
सेवे 


अमेवत 
अरसेवथाः 
असेवे 


सेविष्यते 
सेविष्यसे 
सेविष्ये 


सेविष्रीष् 
सेविषीष्ठाः 
सेविषीयं 


सिषेवे 
सिषेचिषे 
सिम्रवे 


क खेर 
सेवेते सेवन्ते प्र° पु० सेवताम्‌ सेवेताम्‌ सेवन्ताम्‌ 
सेवेये सेवप्वे स० पुर रेवस्व सेवेथाम्‌ सेवध्वम्‌ ~ 
सेवावहे रे्ामटे उ०पु° सेवै सेवावहै सेवामहै 
र्ड- विधिलिङ. 


असेबेताम्‌ असेवन्त प्र° पु० सेवेत सेवेयाताम्‌ सेवेरन्‌ 
असेवेथाम्‌ असेवध्वम्‌ म० पु० सेवेथाः सेवेयाथाम्‌ सेवेध्वम्‌ 
असेवावहि असेवामदहि उ° पु० सेवेय सेवेवहि रेवेमहि 


कन [न 


ल्द त्द्‌ 
वेविष्येते सेविष्यन्ते प्र° पु रेविता सेवितारौ सेवितारः 
सेविष्येथे सेषिष्यस्मे म० पु° सेवितासे सेवितासाथे सेविताष्वे 
सेविष्यावरे सेविष्यामहे उ° पु° ठेवितादहे रेवितास्वहे सेवितास्महे 


सकन | 


आशीटिङ. ल्ट्डः. 
हेविषीयास्ताम्‌ सेविषीरन्‌ भ्र” अरेविष्यत असेविष्येताम्‌ असेविष्यन्त 
सेविधीयास्थाम्‌ चेविपरीध्वम्‌ म० असेविष्यथा. असेविष्येथाम्‌ असेविष्यव्वम्‌ 
उेविषीवहि सेविषीमहि उ० अवेविष्य अरेविष्यावदि अरेविष्यामदि 


जीने 
| 


(4 लड. (५) 
सिषेवाते सिषेविरे प्र° पुर अतेविष्ट असेविषाताम्‌, अरे्विषद 
सिषेवाये स्पिविध्ये म° पुर अरेविष्ठाः असेविषाथाम्‌ असेविष्वम्‌ 


सिसेविवहे सिषेविमहे उ० पुर अदेविधि अतेविष्वहि उचेविष्महि 


गिर 
[र 


सुचना--ख्ड .; लड. ओर छृड मे धाठु से परे अः रगता है ! यदि घाढठु 
का प्रथम अक्षर खर होगा ततो धातु से षले पला र्गेगा ओर सन्धि-कार्यं भी होगा । 


१५५८ 


(२१) खम्‌ (पाना) (8व्‌ फ ठल्य) 


(देखो अ० ९) 
खद्‌ 
रमते कमेते ल्मन्ते प्रण पु 
कमसे लभेथे लमध्वे म० पुर 
च्छे लमावदे मामहे उ० पुण 
खद्‌ 
ठमताम्‌ स्मताम्‌ छमन्ताम्‌ प्रण पुण 
ल्मसर ल्मेथाम्‌ लठमधभ्वम्‌ म पर 
ल्भे लमावहै लभामहै उ० पुण 
1 
अरूभत अलमेताम्‌ अलमन्त प्र पु° 


अख्मथाः अल्मेथाम्‌ अखमध्वम्‌ म० पु° 
अख्मे अकभावहि अलमामहि उ० पु 
विधिटिङ्‌ 
रमेत सव्मेयाताम्‌ व्रन्‌ प्रण पुर 
कमेथाः स्मेयाथाम्‌ स्मेध्वम्‌ म० पुर 
ख्मेय सल्मेवहि ल्मेमहि उ° पुर 
लप्स्यन्ते दर्‌ 
खन्ध डर्‌, 


कृष्स्यते लष्स्येते 
ठन्धा छन्धासे 


्रौढ-र्चनालुवादकोमुदी (भ्वादि० रम्‌ , चष धातुर) 


(२२) रध्‌ (दना) (सेव्‌ फे ठस्य) 


रप्सीष्ट रूप्पीयास्ताम्‌ रप्ठीरन्‌ आ० छिडि वर्धिषीष्ट 


अकस्यत अरुप्स्येताम्‌ अलप्स्यन्त 


खिट्‌ 
लेमे टेभाते ठेमिरे प्रण पु० 
ठेमिषे केमाथे टेभिध्वे भमर पुर 
लेभे रेभिषवहे लेभिमहे उ० पुर 
ङ्‌ (५) 
ञकग्धं अकृप्साताम्‌ अप्यत प्र 


अक्न्धाः अरुप्छाथाम्‌ अल्न्ध्वम्‌ म 
अच्पप्ि अलप्स्वहि अशृप्स्महि उ” 


ततः 


ठटृड अवर्धिष्यत, 


(देखो अ० ७) 
खट्‌ 
वर्ध॑ते वधते वर्धन्ते 
वर्धसे वर्धथे वर्धध्वे 
वधे वर्धावहे वर्धामहे 
लोट्‌ 
वर्धताम्‌ वर्धताम्‌ वर्धन्ताम्‌ 
वर्ध॑स्व  वर्धेथाम्‌ वर्धध्वम्‌ 
वर्ध वर्घावहै वर्धामह 
ख्ङ्‌ 
अवर्धत अवर्धताम्‌ अवर्धन्त 
अवर्धथाः अवर्घथाम्‌ अवर्ध्वम्‌ 
अव्धं अवर्धावहि अवर्घामहि 
विधिलिङ्‌ 
वर्धेत वधेयाताम्‌ वर्धरन्‌ 
वर्धया वरधैयाथाम्‌ वर्धेध्वम्‌ 
वर्धय वर्धैवहि वर्धमहि 
वर्धिष्यते, वस्यति (दोनों प्रकार से) 
वर्धिता वर्धितारो वर्धितारः 
वभिषीयासाम्‌ वर्धिप्रीरन्‌ 
अवतस्येत्‌ (दोनो प्रकार से) 
चिद्‌ 
ववधे वव्राते वश्रधिरे 
वच्धिषे वदरघाथे ब्ध्व 
वद्धे वन्रुधिवहे ववृधिमहें 
खडः (क) (५) 
अवधिष्ट अवधिषाताम्‌ अवर्धिषव 


अवर्धिष्ठाः अवधिषाथाम्‌ अवर्धिष्वम्‌ 
अवधिषि अवधिष्वहि अवर्षिष्महि 

ट्टुङ (ख) (२) 
अब्रधत्‌ अब्रषताम्‌ अब्रधन्‌ 


अचलः 


अच्रधतश्च्‌ 


अव्ध्म् अवघात 


अब्र्त 


(| (२1 


भ्वादिगण । मुद्‌, सह. धुएं 


१५५९ 


(२३) सुद्‌ (धसखन्न होना) (8ब्‌ के ठस्य) (२४) सद. (सदना) ©िष्‌ $ ठस्य) 
(देखो अं० २०) 


(देखो अ० १०) 


खट्‌ रद्‌ 
भोदते मोदेते मोदन्ते परण पु सहते सेते खटन्ते 
मोदे मोदेे मोदध्वे म० पु सहसे सटेथे सध्ये 
मोदे मोदावहे मोदाम उ० पु सहे सटावदे ख्टामरे 
खड्‌ खोट 
मोदताम्‌ भोदेताम्‌ मोदन्वाम्‌ प्र पु० सहताम्‌ सदताम्‌ सहन्ताम्‌ 
मोदस्व मोदेणाम्‌ मोद्वम्‌ ० यु सहस्व स्देथाम्‌ सहव्वम्‌ 
मोदै मोदावहै मोदामहै उण० पु सदै सहावहै सदहामहै 
रङः खडः 
मोदत अमेोदेताभ्‌ अमोदन्त॒प्र° पु असहत असटेताम्‌ असन्त 
अमोदथा. अमोदेथाम्‌ अमोदध्वम्‌ म० पु असइथा. अस्टेथाम्‌ असहध्वम्‌ 
-अमोदे अमोदावदहि अमोदामहि उ० पु० असह असहावहि असटामहि 
विधिलिङ्‌ विधिचिडः 
मोदेत मोदेयाताम्‌ मोदेरन्‌ प्र सहेत सेयाताम्‌ सहेरन्‌ 
मोदेथा. मोदेयाथाम्‌ मेदेध्वम्‌ म सेधाः स्देयाथाम्‌ सदेष्वम्‌ 
मोदे मोदेवरि मोदेमहि उ° सहेय सहेवहि सेह 
मोदिष्यते मोदिष्येते भोदिष्यन्ते दृट्‌ सदिष्यते सदिष्येत घदिष्यन्ते 
मदि दितारी द्‌ सिता सहितारो सहितारः 
मोदित मोदितारो मोदितार, डट्‌ [7 सोढारै शोढारः 
मोदिषीष्ट मोदिषीयास्ताम्‌ मोदिषीरन्‌ आ०किडि सदिषी्ट॒ सहिपीयास्ताम्‌° 
अमोदिष्यत अमोदिष्येताम्‌ अमोदिष्यन्त कड्‌ असदिष्यत असरिष्येताम्‌° 
मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे प्र सेद सेहाति सेहिरे 
युमुदिपे समुसुदाथे मुसुदिध्वे भ० रेदि सेहाये सेदिध्वे 
मूमुदे शुमुदिवहे समुखुदिमहै उ० रे सेष्िवहे सेदिम 
दंडः (५) ड (५) 
अमोदिष्ट अमोदिषाताम्‌ अमोदिषत प्र असदिष्ट असदिषाताम्‌ अंसहिषत 
अमोदिष्टाः अमोदिषाथाम्‌ अमेोदिष्वम्‌ म असदिष्ठाः असदिषाथाम्‌ असदिध्वम्‌ 
अमोदिषि अमोदिष्वदहि अमोदिष्महिं उ० असददिषि अहिष्वहि असदिष्महि 


भरोढ-रष्चनानुवादकोयुदी (न्वादि° इत्‌ , दश्च धातुर) 


९६० 
(२५) घ्ृत्‌ (दोना) (सेव के ठस्य) (२६) ईश्च (देखना) (सेव्‌ कै त॒स्य) 
(देखो अ० ६) (देखो अ० ७) 
ट्ट खट्‌ 

वतते दर्तते वर्तन्ते प्र ईक्षते ईकते दृश्चन्ते 
वर्तसे वतये वर्तव्वे म० ईक्षसे इषे ईक्नभ्वे 
न्ते वर्तावहे वर्तामहे उ० दक्षे ईभावदे ईक्षामहे 
स्मेर छोय 
वर्तताम्‌ वर्तताम्‌ वर्त॑न्ताम्‌ प्र ईश्चताम्‌ ईैषेताम्‌ ईन्ताम्‌ 
वर्तस्व वर्तेथाम्‌ वर्वध्वम्‌ म० ईक्षस्व देक्षेथाम्‌ ईश्चव्वम्‌ 
वरते वर्तावहै वर्तामै उ० ईक्ष ईक्षावहै ईक्षामहै 
क खड 
अवर्तत अव्त॑ताम्‌ अवर्तन्त प्र रक्षत रेक्षेताम्‌ रेश्चन्त 
अर्तथाः अवतथाम्‌ अवतध्वम्‌ म० पेक्षथा रेश्ेथाम्‌ रेक्षण्वम्‌ 
अवते वतांबहि अवर्तामहि उ० रेष एेश्चावहि एेभामहि 
विधिलिङ्‌. विधचििङ. 
वर्तेत वर्तेयाताम्‌ वर्दैरन्‌ प्र दक्ेत ह्षेयाताम्‌ इभेरन्‌ 
वतैथाः वतेयाथाम्‌ वर्तैष्वम्‌ म० ईक्षेथा देक्षेयाथाम्‌ ईक्षेध्वम्‌ 
वतेय वर्तेवहि वर्तमहि उ० ईक्षेय देक्ेवहि ईमहि 
वतिष्यते, वस्यति (दोनो प्रकारसे) ठट्‌ रक्षिष्यते ईकषिष्येते ईश्चिष्यन्ते 
वर्तिता  वर्तितासो वतिंतारः यर्‌ ईशिता दक्षितायै ईक्षितारः 
वर्तिषीष्ट वर्तिप्रीयास्ताम्‌० आग्किड ईक्षिषीष्ट ईक्षिषीयास्ताम्‌° 
अवर्तिष्यत, अवर्सयत्‌ (दोनो प्रकार से) ड. रेक्षिष्यत  रेकिष्येताम्‌ 
किद्‌ टि 
वचरृते वदृताते वबदृतिरे प्र ईक्षाचक्रे ईश्षा्वक्राते ईश्च्चक्रिरे 
वड्तिपे व्रताय वटृत्तेष्वे म० ईश्चाचछृषे ईक्षाचक्राथे ईक्षाचकरदये 
सचते ववृतिचहे ववृतिमहे उ० ईक्चाचक्रे ईषाचक्कवहे ईश्षाचक्कमहे 
कुड. (क) (५) लुङ. (५) 
अचतिष्ट अवतिषाताम्‌ अवर्तिषत प्र रेश्चिष् एेक्षिषाताम्‌ रेक्षिषत 
अवर्तिषठाः अवर्विषाथाम्‌ अवर्तिभ्वम्‌ म० रेश्चिष्ठाः रेक्षिषाथाम्‌ एेश्िष्वम्‌ 
अवर्तिषि अवर्तिष्वहि अवर्तिष्महि उ० रक्षि रेक्षिष्वहि रेक्षिभ्महि 
खड. (ख) (२) न 
अव्रत्तत्‌ अव्ृत्तक्ताम् अच्रतच्‌ प्र 
अवृतः अतरृततम्‌ अच्तत॒ म 
अद्रृतम्‌ अघरताव अताम उ° 


(२७) नी (छे जाना) परस्मैपदं 


भ्वादिगण । उभयपदी नी धातु 


भ्वादिगण (उभयपदी धातु) 


नयन्ति प्र नयते 
नयथ म० नयसे 
नयामः उ० नये 
नयन्तु म्र नयताम्‌ 
नयत म० नयस्व 
नयाम उ० नय 
अनयन्‌ प्र अनयत 
अनयत म० अनयथाः 
अनयाम उ अनये 
नयेयुः प्र नयेत 
नयेत म० नयेथाः 
नयेम उ० नयेय 
नेष्यन्ति लट्‌ नेष्यते 
नेतारः डट्‌ नेता 


र्ट 
ध १५७ 
नयेते 
नयेथे 
नयावहे 
सेद्‌ 
नयेताम्‌ 


नयेथाम्‌ 
नयावहै 


१६१ 


आत्मनेपद्‌ (दै अ १८) 


नयन्ते 
नयामहे 


मयन्ताम्‌ 
नयध्वम्‌ 


नयामहै 


खड 


अनयेताम्‌ अनयन्त 
अनयेथाम्‌ अनयध्वम्‌ 
अनयावषहि अनयामहि 


विधिकिङः 


नीयासुः आकिड._ नेषीष्ठ 


43 
नयति नयतः 
नयसि नयथः 
नयामि नयाव 
ल्गेट्‌ 
नयतु नयताम्‌ 
नय नयतम्‌ 
नयानि नयाव 
ल्ड_ 
अनयत्‌ अनयताम्‌ 
अनयः अनयतम्‌ 
अनयम्‌ अनयाव 
विधिल्डि. 
नयेत्‌ नयेताम्‌ 
नयेः नयेतम्‌ 
नयेयम्‌ नयेवं 
नेष्यति नेष्यतः 
नेता नेतारौ 
नीयात्‌ नीयास्ताम्‌ 
उनेष्यत्‌ अनेष्यताम्‌ 
किट्‌ 
निनाय निन्यतुः 
ननयिथःनिनेथ निन्यथुः 
निनाथ; निनय निन्यिव 
लंड. (४) 
उनेषीत्‌ अनैषटाम्‌ 
: सनैषम्‌ 
अनेषम्‌  अनैष्व 


११ 


अनेष्यन्‌ टलृड. अनेभ्यत 


निन्युः प्र निन्ये 
निन्य म० निन्थिषे 
निन्यिम उ० निन्ये 
अनैषुः प्र० अमेष्ठ 
अने म० अनेष्टाः 
अनेष्म ० उमेषि 


नयेयाताम्‌ नयेरन्‌ 
नयेयाथाम्‌ नयेधष्वम्‌ 
नयेषहिं नयेमहि 
नेष्येते नेष्यर 
नेतारो नेतार, 
नेषीथास्ताम्‌ नेषीरन्‌ 
अनेष्येताम्‌ अनेष्यन्त 
लिट्‌ 

निन्याते निन्थिरे 
निन्याथे निन्यिध्वै 
निन्यिवहे निन्यिमह 
खड. (४) 
उनेषाताम्‌ अनेषत 


अनेषाथाम्‌ अनेदवम्‌ 
अने ष्वहि उनेष्महि 


१६९२ 


४२१ 


(२८) ह (हरना) परस्मैपदं 


इरति 
हरसि 
न्ड 


1) 


इस 
ह्र 
हरभि 


अहरत्‌ 
अहरः 
अहरम्‌ 


हरेत्‌ 
ह्रः 
ह्रेयम्‌ 


हरिष्यति 
इतां 
हियात्‌ 


अहरिष्यत्‌ 


जहार 
जहर्थ 


जहारुजर्र 


अहार्षीत्‌ 


अहार्षीः 


अहाषम 


वट्‌ 
हरतः 
हरथः 
इरावः 


रेट्‌ 
हरवाम्‌ 
हरतम्‌ 
हराव 
छड्‌ 


अहसताम्‌ 
अर्तम्‌ 
अराव 


विधिकिड 


हरेताम्‌ 
हरेतम्‌ 
रेव 


हूरिष्यतः 
हर्तारो 


हरन्ति 
हस्थ 
हराम, 


हरन्तु 
हस्त 
हराम 


अष्टरन्‌ 
अहरत 
अदराम 


हरेयुः 
हरेत 
दरेम 


हरिष्यन्ति ट्‌ 
खद्‌ 


हर्तारः 


प्र9 


परोढ-र्चनानुवादकोसुदी 


हरते 
हरसे 


ह्स्वाम्‌ 
हरस्व 


हर 


अहरत 
अहरथा' 


अहे 


हरेत 


ह्रेथाः 
ह्येय 


हरिष्यते 
हर्ता 


हियास्ताम्‌ हियासुः आ०किड्‌ हषी 
अहरिष्यताम्‌ अरिष्यन्‌ दडः अदरिष्यत 


किट 


जहुः 
जहुथुः 
जिव 


खड (४) 


अहार््यम्‌ 
अह्म्‌ 
अहार्ष्वं 


# 4५ 


अहार्षुः 
अहाष्ट 
अहार्यं 


जहे 
जहिषे 
जहे 


अहत 
अद्याः 
अहमि 


(भ्वादि° ह धातु) 


आत्मनेपद दे. अ. १९) 


ख्व्‌ 
हरेते हृरन्ते 
ह्रेे ह्रध्वे 
हरावहे हरा महै 
रद्‌ 

हरेताम्‌ हरन्ताम्‌ 
हरेथाम्‌ हरध्वम्‌ 
हयवदै रामह 
लड 
अहरेताम्‌ अहरन्त 
अहरेथाम्‌ अहरष्वम्‌ 
अरावहि अहयमषहि 
पिधिलिड 
हरेयातम्‌ हरेर्‌ 
हरेयाथाम्‌ हरेष्वम्‌ 
दरेवहि हरेमहि 
हरिष्येते हरिष्यन्ते 
हर्तारो हर्ता 


हृषीयास्ताम्‌ इषीरन्‌ 
अदरिष्येताम्‌ अहरिष्यन्त 


(3 

जहाते जहिरे 
ज्हाथे जहिष्वे 
जदिवहे जहिमहे 
ड (४) 

अहषाताम्‌ अदटुषत 
उदह्षाथाम्‌ अद्टवम्‌ 
अद्ष्व्ि अह्ष्महि 


>वादिगण । उभयपदी याच्‌ घातु 


(२९) याच्‌ (मांगना) परस्मैपदं 


छृद्‌ 
याचति याचतः याचन्ति प्र याचते 
याचसि यांचथः याचथ मऽ याचसे 
याचामि याचाषः याचामः उ० याचे 
लोट 
याचतु याचताम्‌ याचन्त प्र याचताम्‌ 
याच याचतम्‌ याचत म० याचस्व 
याचानि याचाव याचाम उ० याचै 
कड 
अयाचत्‌ अयाचताम्‌ अथाचन्‌ प्र अयाचत 
अयाचः अयाचतम्‌ अयाचत भ० अयाचथाः 
अयाचम्‌ अयाचाव अयाचाम उ० अयाचे 
विधिलिड 
याचेत्‌ याचताम्‌ याचेयुः भ्र याचेत 
याचेः याचेतम्‌ याचेत म० याचेथाः 
याचेयम्‌ याचेव याचेम उ० याचेय 
याचिष्यति वयाचिष्यतः याचिष्यन्ति छर्‌ याचिष्यते 
याचिता याचितासे याचितारः इट याचिता 
याच्यात्‌ याच्यास्ताम्‌ याच्यापुः आग्किड याचिषीष्ट 
अयाचिष्यत्‌ अयाचिष्यताम्‌> लड. अयाचिष्यत 
किटि 
ययाच ययाचुः यवाचुः प्र ययाचे 
ययाचिथ ययाचथुः यवाच मर ययाचषे 
ययाच ययाच्ि यथाचिम उ ययाचे 
डंडः (५) 
अयाचीत्‌ अयाचिशम्‌. अयाचिषुः प्र अयाचिष्ट 
अयाचीः अयाचिष्टम्‌ अयाचिष्ट भम अयाचिष्टाः 


अयाचिषम्‌ अयाचिष्व अयाचिष्म उ० 


अयाच्िषि 


१६३ 


आत्मनेपदं (द° अ० १६) 


हट 
अ, 

याचते याचन्ते 
याचेथे याचष्वे 
याचावहे याचामहे. 
लोट्‌ 

याचेताम्‌ याचन्ताम्‌ 
याचेथाम्‌ याचध्वम्‌ 
याचावहै याचामरै 

ईड 


अयाचेताम्‌ अयाचन्तं 
अयाचेथाम्‌ अयाचष्वम्‌ 
अयाचावरहि अयाचामहिं 


विधिङिड 


यायेयाताम्‌ याचेरन्‌ 
याचेयाथाम्‌ याचेध्वम्‌ 
याग्चेवहि याचेमहि 


नय 


याचिष्येते याचिष्यन्ते 
याचितारो याचितारः 
याचिषीयास्ताम्‌° 
अयाचिष्येताम्‌ 


कु 


५, 


ययाचाते ययाचिरे 
ययाचायथे ययाचिष्वे 
ययाचिकहे य्याचिमहे 


डद (५) 

अयाचिषाताम्‌ अयाचितं 
अवाचिषाथाम्‌ अयाचिध्वम्‌. 
अयाचिष्वहि अयाचिष्महि 


१६४ 


प्रोढ-र्चनाद्धवादकोमुदी 


(३०) चह (ढोना) परस्मैपद्‌ 


वहवि 
वहसि 
वहाभि 
| 


वहतु 
वेष 
वहानि 


अवहत्‌ 
अवह 
अवहम्‌ 


वहेत्‌ 
वहैः 
वहेयम्‌ 


वक्ष्यति 
वोढा 
उदयात्‌ 
अवक्ष्यत्‌ 


उवाह 


क्ट, 


वहतः 
वहथः 
वहावः 


कद्‌ 


वहताम्‌ 
वहतम्‌ 
वहाव 


लड. 


अवहताम्‌ 
वहतम्‌ 
अवेद्धयव 


विधिलिड. 
वहेताम्‌ 
वहेतम्‌ 
वहेव 


वक्ष्यतः 
वोढारो 
उद्यास्ताम्‌ 
अवक्ष्यताम्‌ 
किट्‌ 
ऊत" 


उवदिथ,उवोद ऊदथु, 
उवाह, उवं ऊदिव 


खंड. (४) 


अवाक्षीत्‌ अवोढाम्‌ 


अवाक्षीः 


अवाक्‌ 


अवोटढम्‌ 
अवाक्च 


वहन्ति 
वहृथ 
वहामः 


वहन्तु 
वहत 
वहाम 


प्ण 


० 


प 
अभ 


अवहन्‌ प्र 
उविहूत मर 
अवहाम उ 


वहेयुः 
वहेत 


प्र० 


ॐ०9 


वहेम उण 


वक्ष्यन्ति टर्‌ 


वष्टूते 
वहसे 
वे 


वहताम्‌ 
वहस्व 


अवहत 
अबहथाः 
अवहे 


वहेत 
वहेथाः 


वहे 


वक्ष्यते 


वोढारः ट्‌ बोढा 
उद्यासुः आ०्ङिड. वक्षीष्ठ 
अवक्षयन्‌ ड. अवकष्यत 


ऊदुः 
1 
ऊषम 


अवाक्षुः 
अवोद 
अवाक्ष्म 


प्र 
8९. 


9०९ 


ऊहं 
ऊदिषे 
ऊहे 


अवोद 
अवोटा 
अवक्षि 


(भ्वादि० कद्‌ घातु) 


ल्यट्‌ 
वहेते 
वहेथे 
वाव 


लेट्‌ 
वहेताम्‌ 
वहेथाम्‌ 
वदावहै 


ठ््ड. 


अवहताम्‌ 
अवटेथाम्‌ 
अवदहावहि 


विधिलिड्‌ 


वहेयाताम्‌ 
वहेयाथाम्‌ 
वेव 


वक्ष्येते 
वोढारो 


वक्षीयास्ताम्‌ 


अवश्यताम्‌ 


(8 

ऊहाते 
ऊष्टायथे 
ऊदहिवहे 


खंड _ (४) 
अवक्षाताम्र्‌ 


अवक्चाथाम्‌ 
अवक्व्ि 


आत्मनेपद्‌ (दे, अ, १७) 


दहन्ते 
वहध्वे 
वहामटे 


वहन्वाम्‌ 
वहृध्वम्‌ 


वहामै 


अवन्त 
अव्यम्‌ 
अवहामटहि 


वदेरन्‌ 
वहेध्वम्‌ 
वहेमहिं 


वक्ष्यन्ते 
वोढारः 
वक्षीरन्‌ 
अवक्ष्यन्त 


ऊहिरे 
ऊदिध्वे 
ऊदिमहे 


अवक्षत 
अवोदढवम्‌ 
अवक्ष्महि 


अदादिगण । संक्षिरूप 9 ६५ 


(२) अदादिगण 

(१) इस गण की प्रथम घातु अद्‌ (खाना) है, अतः गण का नाम अदादिगण 
पडा । (अदिप्रभृतिभ्यः शप.) अदादिगण की धाठुञओमे कट्‌ , लेट्‌ ; कड. ओर 
विधिकिड. मे धातु जर प्रत्यय कैं बीच मे कोई विकरण नदी ख्गता है (शप्‌ का रोप 
होता है) । धातु कै अन्त मे कैव ति, तः आदि गते है । उपयुक्त रुकासे मे भावुक 
एकवचन मे गुण होता है, अन्यन्न नरी । 

(२) इख गण मे ७२ धातुर है । 

(३) ल्ट्‌ आदि मे धातु कै अन्त मे सक्षि रूपं निम्नलिखित ल्गेगे। दर्‌, 
खट्‌ , आशीर ओर कड मे पृष्ठ १४४ पर निर्दि सक्षिस सूप दी रोगे ! छ्‌ आदि 
मे सेट (वाली) धातु मे सश्चिप्तसरूप से पके इ भी लगता है, अनिट्‌ (इ-नही 
वाकी) धातु मे केवल सध्िप्त स्प ही ल्गेगे । 


परस्मैपद (स० सरूप) आत्मनेपद (° रूप) 
3 कर्‌ 
ति तः अन्ति प्रः ते आते अते 
सि थः थ म० से आथे ध्वे 
मि वः मः उ ए वहे महे 
लोट्‌ णे 
तु ताम्‌ अन्तु प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ त म० स्व आथाम्‌ ष्वम्‌ 
आनि आव आम उ० टे आवहै आमहै 
लड्‌ (धाठु से पूर्वं अया आः कड. (धावु से पूवै अयाओआ) 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ प्र त आताम्‌ अत 
‡ त्म्‌ त्‌ भऽ थाः आथाम्‌ ध्मर्‌ 
अम्‌ व म उ० इ वहि महि 
विधिक्डि. विधिकिड 
यात्‌ याताम्‌ चुः प्र ईत इयाताम्‌ ईरन्‌ 
याः यातम्‌ यात म ईथाः ईयाथाम्‌ इध्वम्‌ 


याम्‌ याव याम उ० ईय ईवहि ईमहि 


ववम तो 


१६६ भरोढ~रचनालुवादकौसुदी (अदादि० अद्‌ धातु) 
अदादिगण (परस्मैपदी धातुर) 

(३१) अद्‌ (खाना) द° अ० २३) 
कटू लोट्‌ 

अत्ति अत्तः अदन्ति प्र अत्तु अन्ताम्‌ अदन्तु 

अस्स अस्थः अस्थ म० अद्धि अत्तम्‌ अत्त 

अद्धि अदरः अद्यः उ० अदानि अदाव अदाम 
लड्‌ विधिलिङः 

आदत्‌ आत्ताम्‌ आदन्‌ प अच्यात्‌ अदाताम्‌ अद्युः 

आदः आन्तम्‌ आत्त म अयाः अद्यातम्‌ अय्यात 

आदम्‌ आद आद्य उ० अदाम्‌ अद्याब अद्याम 
ट्‌ खट्‌ 

अत्स्यति अस्यतः अस्स्यन्ति १० अत्ता अत्तारी अत्तार 

अत्स्यसि अत्स्यथः अस्यथ म० अत्तासि अन्तास्थः अत्ता 

अत्स्यामि अल्स्यावः अस्स्यामः उ अत्तासिि अन्ताखः अत्तास्मः 
आदीरिड लड. 

अद्यात्‌ अच्रासाम्‌ अद्यासुः प्र अआस्स्यत्‌ आस्यताम्‌ आत्स्यन्‌ 

अद्याः अद्यास्तम्‌ अग्यास्त म० आस्यः आस्स्यतम्‌ आस्स्यत 

अद्यासम्‌ अद्यास्व अद्यास्म उन आस्स्यम्‌ आस्स्याव अस्स्याम 
किट (क) ड. (२) (अद्‌ को धस्‌ ) 

आद्र आद्वुः आदुः प अघसत्‌ अघसताम्‌ अधसन्‌ 

आदिथ आदधुः आद म० अचघसः अधसतम्‌ अधसत 

आदं आदिकं आदिम उ० अघसम्‌ असाव अघसाम 
किट्‌ (ख) (अद्‌ को षस्‌ ) -- 

जघास जक्षुः जक्षुः प्र 

जघसिथ जक्षथुः जक्ष म० 

जघास, जघस जक्षि जक्षिम उॐ० 


अदादिगण । जस्‌, इ धातुर 


(३२) अस्‌ (होना) (दे. अ. २४) (३३) ई (जाना) द अ ३०) 
खुचना-लिट्‌ खंड _-आदि मे अम्‌ को मू होगा । सूचना--इ को ड. मे गा होगा । 


हि 


१६७ 


छट रर्‌ 
अस्ति स्तः सन्ति प्र एति इतः यन्ति 
असि स्थः स्थ म० एषि इथः इथ ---- 
अस्मि स्वः स्मः उ० एमि इवः इमः 
लोट्‌ लोट्‌ 
अस्तु स्ताम्‌ सन्तु प्र एतु इताम्‌ यन्तु 
एधि स्तम्‌ स्त मर इहि इतम्‌ इत 
असानि असाव असाम उ० अयानि अयाव अयाम 
कड _ लड 
आसीत्‌ आस्ताम्‌ आसन्‌ प्र पेत्‌ एताम्‌ आयन्‌ 
आसीः आस्तम्‌ आस्त म० टेः एतम्‌ एत 
आसम्‌ आस्व अस्मि उ० आयम्‌ एव एेम 
विधिकिड विधिशिड. 
स्यात्‌ स्याताम्‌ स्युः प्र इयात्‌ इयाताम्‌ इयु" 
स्याः स्यातम्‌ स्यात म इयाः इयातम्‌ इयात 
स्याम्‌ स्याव स्याम उ० इयाम्‌ इयाव इयाम 
भविष्यति मचिष्यतः०(भू कै वस्य) छर्‌ एष्यति एष्यतः एष्यन्ति 
भविता भवितारो° (9) डट्‌ एता एतारौ एतारः 
भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ ८ ,; ) आश्लिड_ ईयात्‌ ईयास्ताम्‌ ईयासुः 
अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌° ( , ) खड. एेष्यत्‌ रएेष्यताम्‌ एष्यन्‌ 
शिट्‌ (मू कै वस्य) {8 
बभूव बभूवतुः बभूवुः प्रण इयाय ईयत, ईयुः 
बभूविथ बभूवथुः बभूव॒ म इययिथ,इये ईयथुः ईय 
बरभूव बभूविव बभूविम उ० इयाय; इयय ईयिव हयिम 
छड_( १ ) (भू के ठुस्य) खड. (१) (इको गा) 
अभूत्‌ अभूताम्‌ अभूवन्‌ प्र अगात्‌ अगाताम्‌ अरुः 
अभूः अभूतम्‌ अभूत म० अगाः अगातम्‌ अगाव 
अभूवम्‌ अभूव अभूम उ० अगाम्‌ अगाव अगाम 


१६८ 


भोढ-रचनालुवष्दकरुदी (अदादि० रद्‌, स्वप्‌ धातुर 


(२७) शद्‌ (सेना) (३० अ० २८) (३५) खप्‌ (सलोना) (द° अ० २८) 
र्टः 


(4 
रोदिति रदितः रुदन्ति पर खपिति सपितः खनति 
रोदिषि रस्दिथः रुदिथ म० सखपिषि स्वपिथः स्वपिथ 
रोदिमि रदिव, सुदिमः उ० स्वपिमि स्वपिवः सखपिमः 
न्न लोट्‌ रेट्‌ 
रोदिठ॒ रदिताम्‌ श्दन्तु प्र स्वपिति स्वपिताम्‌ स्वपन्तु 
रुदिहि रुदितम्‌ रुदित म० स्वपिहि स्पितम्‌ स्वपित 
रोदानि रोदाव रोदाम उ० स्वपानि स्वपाब स्वपाम 
लड्‌ लड 
अरोदीत्‌ ;, अरुदिताम्‌ अ्दन्‌ प्र अस्वपीत्‌, अस्वपरिताम्‌ अस्वपन्‌ 
अरोदत्‌ अस्वपत्‌ 
अरोदीः; अर्दितम्‌ अश्दित य° अस्वपीः, अस्वपितम्‌ अस्वपित 
अरोद्‌. अस्वपः 
अरोदम्‌ अस्दिव अश्दिम ॐ अस्वपम्‌ अस्वपिव अस्वपिम 
विधिलिड्‌ विधिषल्डि, 
स्यात्‌ स्द्राताम्‌ स्दुः भण स्वप्यात्‌ स्वप्याताम्‌ स्व्युः 
याः स्द्यातम्‌ सच्रात म० स्वया स्वप्यातम्‌ स्वप्यात 
स्द्राम्‌ र्व्याव स्याम उ० स्वप्याम्‌ स्वप्यावं स्वप्याम 
रोदिष्यति रोदिष्यतः रोदिष्यन्ति लट्‌ स्वप्स्यति स्वप्स्यतः स्वप्स्यन्ति 
रोदिता रोदितारौ रोदितारः खट्‌ स्वप्ता स्वप्तारौ स्वप्तारः 
स्यात्‌ सख्रास्ताम्‌ रवासुः आ° ण्ड युष्यात्‌ खप्यास्ताम्‌ दुप्यासुः 
अरोदिष्यत्‌ अरोदिष्यताम्‌° चटड अस्वप्स्यत्‌ अस्वस्यताम्‌° 
(3 लिट्‌ 
सरोद र्स्दतुः रुरुदुः पर सुष्वाप सुषुपुः सुषुपुः 
स्रोदिथ रसुदथुः र्द म० सुष्वपिथ, सुपुपुः सुप 
सुष्वष्थ 
सरोद रुरदिव रुरदिम उ० सुष्वापसुष्वप सुघुपिव  सुषुपिम 
खड (क) (२) ठट. (४) 
अरदत्‌ अरुदताम्‌ अष्दन्‌ प्र अस्वाप्सीत्‌ अस्वाप्ताम्‌ अस्वाप्सुः 
अश्दः असदतम्‌ अस्दत म°० अस्वाप्सीः अस्वाप्तम्‌ अष्वाप्त 
अशूदम्‌ अरुदाव अरुदाम उ अस्वाप्सम्‌ अस्वा  अस्वाप्स्म 
खंड. (ख) (५) -- 
अरोदीत्‌ अरोदिष्टम्‌ अरोदिषुः प्र 
अरोदीः अभरोदिषटम्‌ अरोदिषट म० 
अरोदिषम्‌ अरोदिष्व अरोदिष्म उ० 


अदादिगिण । दुह. , छह. घातु १६९ 


(२६) दु. (दु्ना) द° अ० २) (३७) लिह. (चाना) (दे० अ० २७) 
सवना करव परस्मैपद के रूप दिए दै ! सूचना--केवल परमै कै रूप दिए है। 


रद्‌ लट्‌ 
दोग्ि दुग्धः दुहन्ति प्र छेदि लीटः लिहन्ति 
धोक्चि दुग्धः दुग्ध म० छेक्षि रीटः लीढ 
दोह दुहः दुद्यः उ० रेह लिहः लिद्यः 
लोट्‌ लोट्‌ 
दोग्धु दुग्धाम्‌ ददन्॒ प्रण छेु टीटाम्‌ रिहन्तु 
दुग्धि दुग्धम्‌ दुग्ध म० गीदि ठीटम्‌ लीद 
दोकहानि दोहाव दोहाम उ० हानि केव ठेहाम 
लड्‌ लड. 
अधोक्‌ ;-ग्‌ अदुग्धाम्‌ अदुहन्‌ प्रण अखेट्‌ ,-द. अलीढाम्‌ अहन्‌ 
अधोक्‌ +-ग्‌. अदुग्धम्‌ अदुग्ध म » + अलीठम्‌ अलीद 
अदोहम्‌ अदु अदुह्य उ० अलेहम्‌ अलिह अलि 
विधिकिडि. विधिष्डि. 
दह्यात्‌ दद्याताम्‌ दुह्य प्र खिद्यत्‌ लिद्याताम्‌ लिः 
दृह्याः दद्याम्‌ दद्यात म लिद्याः लिद्यातम्‌ लिया 
दुह्याम्‌ दुह्याव दद्याम उ० ल्द्याम्‌ शिल्याव ख्द्याम 
धोक्ष्यति पोक्षषत॒ धोक््यन्ति लट्‌ रेक्यति रक्षयतः रेश्यन्ति 
दोग्धा दोग्धारौ दोग्धारः य्‌ ठेढा ल्ढारौो केढा 
इयात्‌ इदयास्ताम्‌ इह्यास' आ० किड्‌ लिद्यात्‌ चिदह्यास्ताम्‌ लिया 
अधोक्ष्यत्‌ अधोकश्यताम्‌ अधोश्यन्‌ ट्ृड. अषेश्यत्‌ उलेक्ष्यताम्‌० 
(3 लिट्‌ 
दुदोह दुदुहतुः दुहुहू" प्रण खिलि किङिषठिः किः 
दुदोदिथ दुदुष्य॒. इड म० शिलिहिथ शिङिषिथुः लिङि 
दुदोह दुदुहिव दुदु्िमि उ किह किलिदहिव किलिदिम 
खड. (७) खड. (७) 
जघ॒क्षत्‌ अधु्षताम्‌ अधुक्षन्‌ प्रण अलिक्षत्‌ अलिक्षताम्‌ अलिक्चन्‌ 
अक्षः अधुश्षतम्‌ अधुक्षत म अकलिक्षः अल््ितम्‌ अशिक्षत 
अदु्षम्‌ अधुश्चावे सधुक्षाम उ० अचरिक्षम्‌ अकिक्षाव अरिकाम 


(०) या (जाना) @दे० अ० २६) 


याति 
याति 
यामि 


यातु 
याहि 
यानि 


अयात्‌ 


अयाः 
याम्‌ 


यायात्‌ 
यायाः 
यायाम्‌ 


यास्यति 
याता 
यायात्‌ 


अयास्यत्‌ 


ययौ 
ययिथ, 
ययाथ 


ययो 


अयासीत्‌ 


अयासीः 


अदादिगण । या, पा धातुर्‌ 


कद्‌ 
यातिः यान्ति प्र पाति 
याथः याथ म० पासि 
यावः यामः उ० पाभि 
लेय्‌ 
याताम्‌ यान्तु प्र पातु 
यातम्‌ यात म० पाषि 
याव याम उ० पानि 
ड 
अयाताम्‌ अयुः, प्र अपात्‌ 
अयान्‌ 
अयातम्‌ अयात म० अपाः 
अयाव अवाम उ० अपाम्‌ 
विधिकिड 
यायाताम्‌ यायुः पर पायात्‌ 
यायातम्‌ यायात म० पायाः 
यायावे यायाम उ पायाम्‌ 
यास्यतः यास्यन्ति ठट्‌ पास्यति 
यातारौ मातार द्‌ पाता 
यायास्ताम्‌ यायासुः आश्छिड्‌ पायात्‌ 
अयास्यताम्‌ अयास्यन्‌ लड अपास्यत्‌ 
ल्ट 
ययतुः ययुः प० पपौ 
ययथुः यय म० पपिथ) 
पपाथ 
यथिव ययिम उ० पपौ 
डड - (६) 
अयायिष्टाम्‌ अयासिषुः प° अपासीत्‌ 
अयासिष्टम्‌ अयासि म० अपासीः 


अयासिषम्‌ अयारसिष्व अगय्रासिष्म उ० 


१७१ 


(७१) पा (रक्षा करना) 2० अ० २६) 


कद 
पातः पान्ति 
पाथः पाथ 
पावः पामः 
लर्‌ 
पाताम्‌ पान्तु 
पातम्‌ पात 
पाव पाम 
लड्‌ 
अपाताम्‌ अपुः, 
अपान्‌ 
अपातम्‌ अपात 
अपाव अपाम 
विधिष्डि. 
पायाताम्‌ पायुः 
पायातम्‌ पायात 
पायावे पायाम 
पास्यवः पास्यन्ति 
पातारौ पातारः 


पायास्ताम्‌ पायासुः 
अपास्यताम्‌ अपास्यन्‌ 


लिट्‌ 
पपतुः पपु, 
पपथुः पप 
पपिव पपिम 
ठंड. (६) 


अपासिष्टाम्‌ अपासिषुः 
अपासिष्टम्‌ अपासिष्ठ 


अपारसिषम्‌ अपासिष्व अपापिष्म 


१७२ 


(४२) शास्‌ (शिक्षा देना) (दे अ. 


भरोढ-रचनानुवाद सैसुी 
२३) (४३) चिद्‌ (जानना) (दे. अ ३०) 
ठर 


हट 
शास्ति रिष्टः शास्ति प्र वेत्ति 
रासि शिष्टः रिष्ट म० वेस्सि 
रास्मि रिष्व, शिष्मः उ० वेद्ध 
रेट्‌ 
शास्तु रिष्टाम्‌ शास्तु प्र वेत्त 
शाधि शिष्टम्‌ शिष्ट भ० विद्धि 
रासानि शाघाव गाराम उ० वेदानि 
लड. 
असात्‌ अरिष्टम्‌ अशासु. प्र अवेत्‌ 
अशा+अशात्‌ अशिष्टम्‌ अरिष्ट म० अवे+अवेत्‌ 
अशासम्‌ अशिष्व अरिष्म उ० अवेदम्‌ 
विधिकिड_ 
रिष्यात्‌ शिष्यताम्‌ निष्यु प्र विद्यात्‌ 
रिष्याः निष्यात्तम्‌ शिष्यात्‌ म० विद्याः 
रिष्याम्‌ रिष्याव शिष्याम उ० विद्याम्‌ 
याकिष्यति शासिष्यतः शासिष्यन्ति तट्‌ वेदिष्यति 
शापिता शाधितारौ शाधितार डय्‌ वेदिता 
रिष्यात्‌ निष्यास्ताम्‌ रिष्यासुः आ० किड विद्यात्‌ 
अशासिष्यत्‌ अरासिष्यताम्‌० ड. अवेदिष्यत्‌ 
लर्‌ 
शशास राशास्तुः रासु" प° विवेद 
शशासिथ शशासथुः शन्नास म० विवेदिथ 
शास शयाणिवि गयासिम उ० विवेद 
खंड. (२) 
अगिषत्‌ अरिषताम्‌ अरिषन्‌ प० अवेदीत्‌ 
अनष; अदिषतम्‌ अरिषत म० अवेदीः 
अरिषम्‌ अरिषराव अशिषााम उ० अवेदिषम्‌ 


खत्नना- (१, रट्‌ मे वेद विदतुः विदुः, 


(अदःदि° ्ञास्‌ , विद्‌ धातु) 


चित्त विदन्ति 
वित्थ वित्थ 
विद्ध विद्यः 
रो्‌ 
वित्ताम्‌ विदन्तु 
वित्तम्‌ वित्त 
वेदाष वेदाम 
कड प 
अवित्ताम्‌ अविदुः 
अवित्तम्‌ अवित्त 
अविद्ध अविद्य 
विभिलिड. 
विद्याताम्‌ चिद्य 
विद्रातम्‌ विद्यात 
विद्याच विद्याम 
वदिष्यतः वदिष्यन्ति 
वेदितारो बेदितार. 
विद्यास्ताम्‌ विद्यासु 
अवेदिष्यताम्‌° 
लिय्‌ 
विविदतुः विविदुः 
विविदथुः विविद 
विविदिव विविदम 
खंड. (५) 
अवेदि्म्‌ अवेदिषुः 
अबेदिषटम्‌  अवेदिष्ट 
अघेदिष्व अवेदिष्प्‌ 
वेत्थ विदथुः 


विद्‌, वेद्‌ विद्ध विद्म भी रूप होते ह | 
(रण्‌ ओर रोद मे बिदा+कृ अर्थात्‌ 
विदाचकार ओर विदाकरोत॒ आदि भी होते है । 


(४४) आस्‌ (वैरना) (दे अ० ३१) 


आस्ते 
आस्से 
आसे 


आस्त 
आस्थाः 
आसि 


आसिष्यते 
आरिष्यसे 
आसिष्ये 


अदादिगण } अस्‌ धतु 


१७३ 


अढादिगण--मात्सनेपदी घातुरे 


लट्‌ 

आसाते आसते 
आसाये आध्ये 
आसवे आस्महे 
कड 

आसाताम्‌ आसत 
आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 
आस्वहि आस्य 
लद 

आरिष्येते आयिष्यन्ते 
आसिष्येथे आसिष्यध्वे 


आसिष्यावहे आसिष्यामहे 


आद्यीषिड 


प्र 
म० 


प्र 
मम 
(८, 


आसिपीष्ट आसिषीयास्ताम्‌ आसिषीरन्‌ प्र 
आसिषीष्टाः आसिषीयास्थाम्‌ आसिषीध्वम्‌ म० आसिष्यथाः 
आसिघीय आसिषीवहि आसिषीमहि उ० आसिष्ये 


आखाचक्र 


--म्यक्रे 


किट्‌ (रासा + ङ) 
आसाचक्राते आसाचक्रिरे 
-- चक्राथे ~चङ्रदबे 


--- चक्रव 


पँ 
मर 


चकमे उॐ० 


आस्ताम्‌ 
आस्ख 
आसै 


आसीत 
आसीथाः 
आसीय 


आसित 
आसितासे 
आसिताहै 


आसिष्यतं 


आसिष्ट 
आसिष्ठाः 
आसिषि 


लोट्‌ 
आसाताम्‌ आस्ताम्‌ 
आसाथाम्‌ आध्वम्‌ 


आसावहै आसामहै 


# 


विधिखिड 
आसीयाताम्‌ आसीरन्‌ 
आसीयाथाम्‌ आसीध्वम्‌ 
आसीवहि आसीमहि 


लुट 
[प 


आस्तारो आसितारः 

आसितासाथे आसिताव्बे 

आसितास्वहे आितास्महे 
लड 

आसिष्येताम्‌ आसिष्यन्त 

आसिष्येथाम्‌ आसिष्यध्वम्‌ 

आसिष्यावहि आसिष्यामहि 


ड. (५) 
आसिषाताम्‌ आसित 


आसिषाथाम्‌ आसिध्वम्‌ 
आचिष्वहि आसिष्पहि 


१७४ 


(४५) शी (सोना) 2० अ० ३२) 


शेते 
रेषे 
शये 


रोताम्‌ 
शेष्व 
दायै 


अशेत 
अरोथाः 
अरायि 


शयीत 
शयीथाः 
शयीय 


शयिष्यते 
शयिता 
दाविषीष्ट 
अशयिष्यत 


शिष्ये 
शिदियपे 
शिद्ये 


अराविष्ट 
अद्ययिष्टाः 
अदपिषि 


भ्रौढ-र्चनानुवाद्कौसुदी (अदादि० शी, अधि + इ धातु) 


3 

शयाते शरत ग्र 
शायाथे रोध्ये म 
दोवहे गोम उ० 
कोय्‌ 

शयाताम्‌ शेरताम्‌ प्रण 
छयाथाम्‌ शेध्वम्‌ म० 
दरायावहै शयामहै उ 
लड. 

अशयाताम्‌ अदर ० 
अरायाथाम्‌ अरोध्वम्‌ मण 
अशोवहि अशेम उ० 
विधिकलिड._ 

रायीयाताम्‌ क्लयीर्न्‌ प्र 
रायीयाथाम्‌ शयीष्वम्‌ मम 
रायीवहि शयीमहि उ० 
शयिष्यते शपिष्यन्ते खट्‌ 
शयितायै श्यितारः डय्‌ 
दाविषीयास्ताम्‌० आ० ल्ष्डि 
अद्रायिष्येताम्‌० लड. 
लिट्‌ 

रिद्याते शिदिरे प्र 
रिव्याथे शिदवियध्वे म 
रिष्ये शिद्रियमहे उ० 
खंड. (५) 


अरायिषाताम्‌ अशयिष्त प्र 
अरयिषाथाम्‌ अशविष्वम्‌ मण 
अद्यिष्वि अश्चपिष्महि उण 


षके 


(४दे) अधि + ईइ (पटना) द° अ० ३२) 


५ 
अधीते अधीयाते अधीयते 
अधीषे अधीयाथे अधीध्वे 
अधीये अधीवहे अधीमहे 
रद्‌ 
अधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अधीथताम्‌ 
अधीष्व अधघीयाथाम्‌ अध्रीध्वम्‌ 
अध्ययै अध्ययावहै अध्ययामै 
कड. 
अध्यैत अध्यैयाताम्‌ अध्येयत 
अध्यैथाः अध्येयाथाम्‌ अध्येध्वम्‌ 
अन्येव अध्यैवहि अध्यैमहि 
विधिल्डि_ 
अधीयीत अधीयीयाताम्‌ अधीषीरन्‌ 
अधघीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ अधीयी्वम्‌ 
अधीयीय अधीयीवहि अधीयीमहि 
अध्येष्यते अध्येष्येते अध्येष्यन्ते 
अध्येता अध्येतारौ अध्येतारः 
अध्येषीष्ट अध्येषीयास्ताम्‌° 
अध्यैष्यत, अध्यगीष्यत (दोनो प्रकार से) 
षिद्‌ (इको गा) 


अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 

अधिजगिषे अधिजगाथे अधिजगिष्वे 

अधिजगे अधिजगिबहे अधिजमिमहे 
ख. (क) (४) 


अध्यैष्ट अव्येषाताम्‌ अध्यैषत 

अध्ये्ठाः अष्यैषाथाम्‌ अध्येदवम्‌ 
अध्यैषि अध्यैष्वहि अध्येष्महि 
लड. (ख) (४) (इको गा) 


अध्यगीष्ट अध्यगीषाताम्‌ अध्यगीषत 
अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाधाम्‌ अध्यगीदतम्‌ 
अध्यगीषि अध्यगीष्वहि अध्यगीष्महि 


अदादिगण । उभयपदी ज धातु 


सूचना-रट्‌ आदिमेनत्रू को वच्‌ होगा । 


च न 
आहुः 

ब्रुथ म 
भूमः उ9 

ब्रवन्तु म्र 

ब्रूत म० 

त्वाम उ० 

अब्रुवन्‌ प्र 

अब्रूत ५ 

अनुम उ० 

भूय 8, 

ब्रयात म 

बुयाम उ° 

वक्ष्यन्ति द्‌ 
वक्तारः ड्द 


उच्यायुः आ०खिड. वक्चीष्ट 


अवक्यन्‌ द्टेड_ अवक्ष्यत 


ऊचुः 
ऊच 


अचिम 


अवोचताम्‌ अवोचन्‌ 


(४७) ब्रू (कहना) परस्मैपद्‌ 
कट्‌ 
व्रवीति म्तः 
आह आतु. 
रवी | ब्रूथः | 
आत्थ आहु 
ब्रवीमि ब्रुवः 
लोय्‌ 
गवी ग्रताम्‌ 
गदि ब्रूम 
ब्रवाणि अवा 
रूड ._ 
अब्रवीत्‌ अब्रूताम्‌ 
अब्रवीः अन्रृतम्‌ 
अग्रवेम्‌ अत्रव 
विधिलिड._ 
ब्रुयात्‌ ब्रूयाताम्‌ 
ब्रूयाः न्रुयातम्‌ 
बरुयाम्‌ न्रुयाव 
वक्ष्यति षक्ष्यतः 
वक्ता वक्तारो 
उच्यात्‌ उच्यास्ताम्‌ 
अवक्ष्यत्‌ अवक्यताम्‌ 
ठ्य 
उवाच ऊचवुः 
उवचिथ, अचु 
उच्क्थ 
उवाच; अचिव 
उव्ष्व 
खड. (२) 
अत्रोचत्‌ 
अवोचः 


अवोचम्‌ 


अवोचतम्‌ अभोचत 
अबवोचाद अवोचाम 


१७५५ 


आत्मनेपद (2० अ° २५) 
सृचना--दर्‌ आदि मे ब्रू को वच्‌ | 


ट्‌ 
भूते नुवते 
ब्रूषे जवाथे 
लवे बरवद 
ल्गेद्‌ 
ब्रूताम्‌ ब्ुवाताम्‌ 
रष्व बरवाथाम्‌ 
म्रवे व्रवावहै 
कड (प 
अब्रूत अद्रुवाताम्‌ 
अब्रथाः उग्रुवाथाम्‌ 
अघ्रुवि अरव 
विधिलिड_ 
ब्रुबीत॒ त्रुवीयाताम्‌ 
बुवीथाः ब्रुवीवयाथाम्‌ 
ब्रवीथ व्रुवीवहि 
वक्ष्यते वध्येते 
वक्ता वक्तार 
वक्षीयास्ताम्‌ 
अवश्षयेताम्‌ 
रिद्‌ 
ऊचे ऊचाते 
उचिषे अचाथे 
ऊचे अचिवहे 
ड. (२) 
अवोचत अबोचेताम्‌ 


अवोचथाः अवोचेथाम्‌ 


अवोचे 


अबोचावदहि 


त्रुवते 


अवोष्वन्त 
अबोचध्वम्‌ 
अवोचाम 


१७६ परोढ-रचनायुवादकौमुदी (ङदहोप्यादि०, सष्चिक्चखूप) 


(३) जुहोत्यादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु ह (हवन करना) दहै, उसका रूप जुहोति आदि 
होता है, अत, गण का नाम जुहोत्यादिगण पडा । जुहोव्यादिगण मे मी अदादिगण के 
चस्य धादठु ओर प्रत्यय के बीच मे कट्‌ , लोट्‌ , कूड _ ओर विधिल्डि-मे कोई विकरण 

= नह ख्गता है । (जुशेव्यादिभ्य' च्छ, छी) उक्त छ्कारोये घातु को द्वित होता 
अर्थात्‌ धाठुकोदो बार ढा जाताहै ओर दित कै प्रथम भागमे कुछ परिवतन 
भी होता है । उक्त रुकाये मे धातु को एकवचन मे गुण होता है, अन्यत्र नदी । 

(२) इस गण मे २४ धादुरपे ह। 

(३) ल्य आदि मे घातुके अन्तमे सक्षिप्त रूप निम्नलिखित ल्गेमे। टट; 
खट्‌ › आशीर्लिङ्‌ ओर छड. मे पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सक्षितरूप ही र्गेगे । ट्‌ आदि 
मे सेट्‌ धाओ मे सक्षि रूप से प््छे इ भी लगेगा, अनिट्‌ मे नदी । 


परस्मैपद (स° सूप) आत्मनेपद्‌ (स रूप) 
रूद्‌ खद्‌ 
ति तः अति प्र ते आते अते 
सि थ, थ म० से आथे ध्वे 
मि वः म" उ० ए वहे महे 
खो ठोर्‌ 
त॒ ताम्‌ अघ प्र ताम्‌ आताम्‌ अताम्‌ 
हि तम्‌ त म० स्व आथाम्‌ व्वम्‌ 
आनि आव आम उ पे आकै आमहै 
खडः (बाठ॒से पूव अयाओआ) खड (धातु चे पूर्वं अया आ) 
त्‌ ताम्‌ उः पर त आताम्‌ अत 
॥ तम्‌ त म० थाः आथाम्‌ ध्वम्‌ 
अम्‌ व म उ० इ वहि महि 
विधििङः विधििङ्‌ 
यात्‌ याताम्‌ युः प्रज ईत ईयाताम्‌ इरन्‌ 


याः यातम्‌ यातत म० ईधा. दयाथाम्‌ दष्वम्‌ 
याम्‌ याष याम उ० ईय ईवहि इमहि 


जोवकोनणिनि 


डहोष्यादिगण । इ, भी, धातुर्‌ १७७ 
(७८) हु (हवन करना) 2०अ० ३३) (४९) भी (डरना) (द०अ० ३३) 
परस्मैपदी परस्मैपदी 
लट्‌ ट्‌ू 
जुहोति जुहुत जुहवति प० बिमेति बिभीतः बिभ्यति 
जुहोषि जुहुथ जुहुथ म० बिभेषि रिभीथः बिमीथ 
जुहोमि जुह्व जुहम, उ० बिभेमि जिभीवः बिभीमः 
लोयू लेट्‌ 
जुहोठ जहताम्‌ जुह्वतु प° बिभेतु बिभीताम्‌ बिभ्यतु 
जुहुधि जुहूुतम्‌ जहत म बिभीहि बिभीतम्‌ बिभीत 
जुहवानि जुहबावं जुहवाम उ० बिभयानि बिभयाव बिभया 
लड्‌ लड 
अजुहोत्‌ अजुहूताम्‌ अजु" प्र अबिभेत्‌ अनिभीताम्‌ अबिभयुः 
अजुहोः अजुहुतम्‌ अजुहूत  म० अबिभः अबिभीतम्‌ अनिभीत 
अजुहवम्‌ अजुहुव अजुहुम उ० अत्रिभयम्‌ अबरिभीव अभिभीम 
विधिलिड _ विधिलि्डि 
जुहुयात्‌ जुहुयातम्‌ जुहूयुः मर बिभीयात्‌ बिभीयाताम्‌ बिभीयुः 
जुहूयाः जुहूयातम्‌ जुहुयात  म० बिभीया. बिभीयातम्‌ बिभीयात 
जुहयाम्‌ जुहुथाव जुहुयाम उ० बिभीयाम्‌ ब्रिभीयाव बिभीयाम 
होष्यति होष्यतः होष्यन्ति दृट्‌ मेष्यति मेष्यतः भेष्यन्ति 
होता होतारौ होतारः ट्‌ मेता मेतारो भेतारः 
हूयात्‌ हूयास्तामर्‌ द्याः आ०छिड_ भीयात्‌ मीयास्ताम्‌ मीयाखुः 
अशोष्यत्‌ अोष्यताम्‌ अशोष्यन्‌ छृद्‌ अभेष्यत्‌ अमेष्यताम्‌ अमेष्यन्‌ 
लिट्‌ (क) किट्‌ (क) 
जुहाव जुहुवतुः जुदुयुः प्र बिभाय बिम्यतुः बिभ्युः 
जुहविथःजुहोथ जुहुवथुः जुहुव म० बिभयिथ+निमेथ बिभ्युः बिभ्य 
जुहवःजुहव चजुहुविव जुहुविम उ० बिभाय,बिमय बिभ्यिव बिभ्यिम 


किद्‌ (ख) (हवा + क) डट्‌ (ख) (बिभय+ङ) 


जुहवाचकार -चक्रतुः  -चक्रुः प्र बिभयाचकार -च््वुः "चक्रुः 
-चक्थं चक्रथुः -चक्र म० -चकर्थं चक्रथुः -चक्र 
-चकार+चकर -चज्कव -चङम उ० -चकार+चकर -चङव  -चकम 
खंड. (४) खंड _ (४) 
अशोषीत्‌ अदोष्ठाम्‌ अहौषघु, प्र० अभैषीत्‌ अभैष्टाम्‌ अभेषुः 
अहौषीः अहौष्टम्‌ अहौष्ट म० अभैषीः अभैष्टम्‌ अभे 
अहोषम्‌ अष्टोष्व अहौष्म उ० अभैघरम्‌ अभैष्व अभैष्म 


१२ 


४७ 


(५०) हा (खछोडना) दे०अ० २३४) 


परस्मैपदी 
कट्‌ 
जहात्रि जदीत. 
जहासि जहीथ. 
जहामि जीवः 
ल्गेट्‌ 
जहातु जहीताम्‌ 
जहाहि,जदीहि जहीतम्‌ 
जहानि जहाव 
कड. 
अजहात्‌ अजदीताम्‌ 
अलजष्टाः अजदहीतम्‌ 
अजहाम्‌ अजहीव 
विधिलिड 
जघ्यात्‌ जह्याताम्‌ 
ज्याः जल्यातम्‌ 
ज्याम्‌ जद्याव 
हास्यति यास्यतः 
हाता हाता 
हेयात्‌ हेयास्ताम्‌ 
अदास्यत्‌ अस्यताम्‌ 
{43 
जहो जहतुः 
जहिथःजहाथ अहुः 
जहो जिव 
खडः (६) 
अष्टासीत्‌ अहासिशम्‌ 
अष्ासी;ः अहाधिष्ठम्‌ 
अहासिषम्‌. अहासिष्व 


परौढ-स्चनालुवादक्ोसुदी (उदोत्यादि० हा, ही धातुर) 


(५१) ही (खज्ञित दोना) दे०अ० ३४) 


परस्मैपदी 
रूद्‌ 
जहति प्र जहति जिहठीठः जिहियति 
जहीथ म० जिषेषि जिहीथः जहीथ 
जहीमः उ० ज्हिमि जिह्वीवः जहीमः 
रोटू 
जहतु प्र ज्व जिह्वीताम्‌ जिहियतु 
जहीत म० ज्िहीहि जिदह्टीतम्‌ जिहीत 
जहाम उॐ० जिहृुयाणि ज्हियावं जिहुयाम 
कड. 
अजहू, प्र अजिन्‌ अनिहीताम्‌ अजिहुयुः 
अजहीत म० अज्दटिः अजिहीतम्‌ अनिहीत 
अजहीम उ० अजिषुयम्‌ अजहीव अजिहीम 
विधिलिड्‌ 
जघयुः प्र जिहीयात्‌ जिहीयाताम्‌ जिहवीयुः 
ज्यात म० जिहीया, जिहीयातम्‌ जिहीयात 
जह्याम उ० जिहीयाम्‌ जिहीपाव जिहीषाम 
हास्यन्ति दृट्‌ हष्यति टेष्यतः हेष्यन्ति 
हातारः छट हेता हेतारो हतार 
हेधासुः आण्किद ह्वीयात्‌ हीयास्ताम्‌ हीयायुः 


अहास्यन्‌ कड. अदहेष्यत्‌ 


अहेष्यताम्‌ अहेष्यन्‌ 


किट्‌ 
जहुः भ्र जिहाय जिहियतुः भिदुः 
जह्‌ म० जिहृविथ,जिहेथ जिहियथुः जिहिय 
जिम्‌ उ० जिहाय,जिह्वय जिदियिव जिहियिम 

खड्‌ (९) 
अदासिषुः प्र अदिषत अद्म अदधुः 
अहापिष्टठ म० अदहैषीः अह्म्‌ सहैष् 
अहासिष्म ० अदैषम्‌  अहैष्व  अदहिष्म 


खुचना-ही कै चिद्‌ मे जिहया+-ङ 
अर्थात्‌ जिहयाचकारं आदि भीस्प 
होवे दै। 


जुहोत्यादिगण । श, मा धातुर 


9७९ 


(५२) श्रू(पाटन करना) द2०अ° ३५) (५३) मा(तोखना, नापना) (३०अ० ३५) 


सचना-केवरु परस्मैपद्‌ कै स्प दिए है । 


उमयचदी 
छर्‌ 
निभिं बिश्तः 
विमि बिश्रथः 
बिभर्मि बि्रवः 
कोर्‌ 
निभतं बिश्रताम्‌ 
बिभृहि बिभृतम्‌ 
विभयणि बिमराव 
कड 
अभिमः अबिभ्रताम्‌ 
अबिभः अबिग्यतम्‌ 
अिमसम्‌ अविभ्टव 
विधिषिडि_ 
बिभ्रयात्‌ बिभ्रयाताम्‌ 
बिथ्रयाः चजिष्टयातम्‌ 
बिग्डयाम्‌ विष्ययाव 
भरिष्यति भरिष्यतः 
भर्ता भर्तासौ 
भियात्‌ 
अभरिष्यत्‌ 
लट्‌ 
नृभार वश्रतुः 
बभर्थ बभ्रथुः 
वभारःवभर बभव 
डद. (४) 
अभार्षीत्‌ अभाष्टम्‌ 
अभाषीः अमाष्म्‌ 
अमार्ष॑म्‌ अभारषवं 


बिभ्रति ग्रं* 
निभ्टथ मण 
बिग्मः ० 
भिभ्रतु म्र 
निभ्ठत म 
बिभयम उण 
अविभरश्ः पर 
अबिश्रत मर 
अचिश्वम उण 
बिश्वयु. परर 
बिश्रयात म० 
वि्याम उ 
भरिष्यन्ति द्‌ 
। भर्तारः खट्‌ 


मिमीते 
भिमीषे 
मिमे 


मिमीताम्‌ 
मिमीष्व 
भिमै 


अमिमीत 
अभिमीथाः 
अभिमि 


मिमीत 
भिमीथाः 
मिमीय 


मास्यते 
माता 


भियास्ताम्‌ भियाञुः आ० किड्‌ मासीष्ट 
अभरिष्यताम्‌ अभरिष्यर्‌ टृड. अमास्यत 


बभर. 
बभ्र 
वशम 


अभार्धुः 
अभाष्टं 
अभा्मं 


प्ण 
28, 
ॐ9 


प्9 
"१, 
ॐ 


खुचना-लिट्‌ मे बिभ्र +क़ अर्थात्‌ 
विभरा्चकार आदि भी हप बनेगे । 


मपे 
ममिषे 
ममे 


अमास्तं 
अमास्थाः 
अमाचि 


आत्मनेपवयी 

3 
मिमाते भिमते 
मिमाथे भिमीष्ठे 
मिमीवहे भिमीमहं 
लेट्‌ 


मिमाताम्‌ मिमताम्‌ 
मिमाथाम्‌ मिमीध्वम्‌ 
मिमावहै मिमामहै 
लड 

अमिमाताम्‌ अमिमत 
अमिमाथाम्‌ अमिमीष्वम्‌ 
अमिमीवहि अमिमीमदि 
विधिलिड 

मिमीयाताम्‌ मिमीरन्‌ 
मिमीयाथाम्‌ मिमीध्वम्‌ 


भिमीवहि भिमीमहि 
मास्येते मास्यन्ते 
मातारौ माता, 
मासीयात्ताम्‌ मासीरन्‌ 
अमास्येताम्‌ अमास्यन्त 

3 

ममाते मभिरे 
ममाथ ममिष्वे 
ममिवहे मभिमहै 
ड (४) 


अमासाताम्‌ अभासत 
अमासाथाम्‌ अमाध्वम्‌ 
अमास्वहि अमास्मदहि 


^ 


९८० 


भोढ-रचनाजुवादकौसुदी 


(५४) दा (देना) परस्मैपद्‌ 


लट्‌ 
ददाति दत्तः ददति प्र दत्ते 
ददासि दत्थः दत्थ भ० दत्से 
. ददामि दद्वः दद्य. उ० ददे 
लोट. 
ददातु दत्ताम्‌ ददतु पर दत्ताम्‌ 
दि दत्तम्‌ दत्त म० दत्स्व 
ददानि ददाव ददाम उण ददै 
खड. 
अददात्‌ अदत्तम्‌ अददुः प अदत्त 
अददाः अदत्तम्‌ अदत्त मऽ अदत्था 
अददाम्‌ अदद्र अदद उ० अददि 
विधिलिड्‌ 
दयात्‌ दद्याताम्‌ दयु. पर ददीत 
द्याः द्यातम्‌ दद्यात म ददीथा. 
दश्राम्‌ द्याव दद्याम उण ददीय 
दास्यति दास्यतः दास्यन्ति छृद्‌ दास्यते 
दाता दातारौ दातारः डट्‌ दाता 
देयात्‌ देयास्ताम्‌ देयासुः आ०खिड_ दासीष्ट 
अदास्यत्‌ अदास्यताम्‌ अदास्यन्‌ द्टृड. अदास्यत 
लि्‌ 
ददो ददतुः ददुः प्रण ददे 
ददिथ;ददाथ ददथुः दद म० ददिषे 
ददौ ददिव ददिम ॐउ° ददे 
खंड (१) 
अदात्‌ अदाताम्‌ अदुः प्रण अदित 
अदाः अदातम्‌ अदात मर अदधाः 
अदाम्‌ अदाव अद्राम उ अदिषि 


(ङहोत्यादि०, दा धातु) 


ठ्य 
ददाते 
ददाथे 
दद्‌ वहे 
लेयू 


ददाताम्‌ 
ददाथधाम्‌ 


ददावहै 


लड. 


अददाताम्‌ 
अददाथाम्‌ 
अदद्‌ वहि 


विभिकिड 


ददीयाताम्‌ 
ददीयाथाम्‌ 
ददीवहि 


दास्येते 
दातारौ 
दासीयास्ताम्‌ 
अदास्येताम्‌ 


खिद्‌ 


ददाते 
ददाथे 
ददिवहे 


कड. (४) 


अदिषाताम्‌ 
अदिषाथाम्‌ 
अदिष्वहि 


आत्मनेपद्‌ (दे. अ. २६) 


ददते 
दद्ध्ये 
दद्‌ महे 


ददताम्‌ 
दद््वम्‌ 
ददाम 


अददतत 
अदद्‌च्वम्‌ 
अद्द्‌महि 


ददीरन्‌ 
ददीध्वम्‌ 
ददीमहि 


दास्यन्ते 
दातारः 
दासीरन्‌ 
अदास्यन्त 


ददिरे 
ददिष्वे 
ददिमहे 


अदिषत 
अदिभ्वम्‌ 
अदिष्मषि 


(५५) धा (धारण करना) परस्मैपद 


र्ट्‌ 
द्घाति धत्तः 
दधासि धत्थः 
दधामि द्ध्व, 

कट्‌ 
दधा धत्ताम्‌ 
धेहि धत्तम्‌ 
दधानि दघावि 

लड 
अदधात्‌ अधत्ताम्‌ 
अदधाः अधत्तम्‌ 
अदधाम्‌ अदध्व 

विधिलिङः._ 
दध्यात्‌ दध्याताम्‌ 
दध्याः दध्यातम्‌ 
दध्याम्‌ दध्यावं 
धास्यति धास्यतः 
धाता धातारौ 
धेयात्‌ 


किट्‌ 
दधो दधतुः 
दधिथ,दधाथ दधुः 
दषो दधिव 

ड. (१) 
अधात्‌ अधाताम्‌ 
अधाः अधातम्‌ 
अधाम्‌ अधाब 


दधति प्र 
धत्थ म० 
दध्मः उ० 
दधतु प्र 
धत्त मर 
दधाम उभ 
अदधुः प्र 
अघतत॒ भर 
अद्म उ० 
दध्यु" प्र 
दध्यात्‌ भ 
दध्याम उ० 
धास्यन्ति ढर्‌ 
धातारः डट्‌ 


दघुः 
द्भ 
द्धिम 


अधुः 
अधात 
अधाम 


७ 


धत्ते 
धत्से 
दधे 


धत्ताम्‌ 
धत्स्व 


दधे 


अधत्त 
अधत्थाः 
अदधि 


दधीत 
दधीथाः 
दधीय 


धास्यते 
धाता 


धेयास्ताम्‌ धेयायुः आग्छिड. घासीष्ट 
अधास्यत्‌ अधास्यताम्‌ अधास्यन्‌ छड. अधास्यत 


दधे 
दधिषे 
दषे 


अधित 
अधिथाः 
अभिषि 


जुहोत्यादिगण । उभयपदी धा धातु 


१८१ 


आत्मनेपद्‌ (2० अ० ३७) 


ठर 


दधाते 
दघाथे 
दध्वहे 


रेद्‌ 


द्घाताम्‌ 
दधाथाम्‌ 


दधावहै 


लड 


१५, 


अदधाताम्‌ 
अदधाथाम्‌ 
अदध्वहि 


विधिकिड 


दधीयाताम्‌ 
दधीयाथाम्‌ 
दधीवदहि 


पी 


धास्येते 
धातारो 


दधते 
धद्ध्वे 
दध्महे 


दधताम्‌ 
घद्ध्वम्‌ 
दधामहै 


अदधत 
अधटदूध्वम्‌ 
अदभ्महि 


दधीरन्‌ 
दधीध्वम्‌ 
दधीमहि 


कान्य 


धास्यन्ते 


वातार 


घासीयास्ताम्‌ षासीरन्‌ 
अधास्येताम्‌ अधास्यन्त 


कु 


५७ 


दधाते 
दधाथे 
दधिवहे 


खंड. (४) 


दधिरे 
दधिध्वे 
दधिमहे 


अभिषाताम्‌ अधिषित 
अधिषाथाम्‌ अधिष्वम्‌ 


अधिष्वहि 


अधिष्महि 


१८२ प्रोढ-~र्वनायुवादकोसुदी (दिवादिगण, सक्िक्तरूप) 
(४) दिवादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु दिव्‌ है, अतः गणका नाम दिवादिगण पडा। 
(दिवादिभ्यः च्यन्‌) दिवादिगण की धातुओ मे धाठु ओर प्रत्यय के बीचमेलय्‌, 
लोट्‌ , कड. ओर विधिलिडि. मे इयन्‌ (य) विकरण ल्गता है ओर धाठु को गुण नदी 
होता । इस गण की धातुओ कै रूप चलने का सरक उपाय यह है कि धातु के अन्त 
मे धयः लगाकर परस्मैपद मे भू धाठु कै तुल्य ओर आत्मनेपद मे सेव्‌ धातु कै त॒स्य 
रूप चक्षेगे | 

(र) इस गण मे १४० धातुर है | 

(३) कट्‌ आदि मे धातु फै अन्त मे सश्चिप्तरूप निम्नङ्खित ल्गेगे । 

ठ्ट्‌ , खट, आशीरलिंड. भर दृड. मे प्रष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सक्चि्रूप 
ही रुगेगे । 

तेर्‌ आदि मे सेट्‌ धाठुओ मे सक्षितरूप से पटे इ भी ल्गेगा, अनिट्‌ मे नदी । 


परस्मैपद (ख० रूप) आत्मनेपद्‌ (स रूप) 
ख्य खट्‌ 
यति यतः यन्ति प्र यते येते यन्ते 
यसि यथ, यथ म यसे येथे यथ्वे 
यामि यावः यामः उ० ये यावे यामहे 
खद्‌ खोट 
यतु यताम्‌ यन्तु पर यताम्‌ येताम्‌ यन्ताम्‌ 
य यतम्‌ यत म० यस्व येथाम्‌ यध्वम्‌ 
यानि याव याम उ० ये यावै याम 
ठङ. (धाव॒ से प्रवं अयाओ) ख. (घातु से पूवं अया आः) 
यत्‌ यताम्‌ यन्‌ पर यत येताम्‌ यन्त 
यः यतम्‌ यत म० यथाः येथाम्‌ यथ्वम्‌ 
यम्‌ याव याम उ० ये यावि यामि 
विधििङ. विधिलिङः. 
येत्‌ येताम्‌ येयुः प्र येत येयाताम्‌ येन्‌ 
येः येतम्‌ येत म० येथाः येयाथाम्‌ येध्वम्‌ 


येयम्‌ येव येम उ० येय येहि येमहि 


बरत 1 


(.4-। 


दिवादिगण । विच्‌ , चृत्‌ धातुर्‌ १८६ 


दिवा दिगण--परस्मेपदी धातुर 


(५६) दिव्‌(चमकना आदि)दे०अ° ३८) (५७) चत्‌ (नाचना) (द° अ० ३८) 


लट्‌ लट्‌ 
दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति प्र वस्यति त्यत मृत्यम्ति 
दीन्यछि दीव्यथः दीव्यथ म० नृत्यसि चत्यथः न॒त्यथ 
दीव्यामि दीव्यावः दीव्यामः उ० नरस्यामि व्रल्यावः चस्याम 
लोट्‌ लट्‌ 
दीव्य दीव्यताम्‌ दीव्यन्तु प्र व्रष्यतु यृत्यताम्‌ स्यन्त 
दीव्य दीग्यतम्‌ दीव्यत म० न्त्य दव्यतम्‌ च्रव्यतं 
दीव्यासि दीव्याव दीव्याम उण व्रत्यानि रयाव चलयामं 
अदीव्यत्‌ अदीन्यताम्‌ अदीभ्यन्‌ प्र अनरव्यत्‌ अनत्यताम्‌ अनयन्‌ 
अदीव्यः अदीभ्यतम्‌ अदीव्यत म अनृत्यः अनस्यतम्‌ अनयत 
अदीव्यम्‌ अदीव्याव अदीन्याम उ० अन्त्यम्‌ अनृत्याव अद्रस्याम 
विधिलिड विधिलिड. 
दीव्येत्‌ दीव्यताम्‌ दीव्येयुः प्र वत्च्येत्‌ यृस्येताम्‌ दष्येयुः 
दीव्येः दीव्येतम्‌ दीयेत म० नृत्यैः यत्येतम्‌ मृस्येत 
दीव्येयम्‌ दीम्येव दौग्येम उ० वरत्येयम्‌ मृस्येव मृस्येम 
देविष्यति देविष्यतः देविष्यन्ति छट नर्तिष्यति, मनर्सस्यति (दोनो प्रकार से) 
देविता देवितारो देवितारः टर्‌ नर्तिता नर्तिंतारौ नर्वितारः 
दीन्यात्‌ दीव्यास्ताम्‌ दीन्यासुः आश्किड नृत्यात्‌ टदृव्यास्ताम चव्याघुः 
अदेविष्यत्‌ अदेविष्यताम्‌ ° तड्‌ अनर्तिष्यत्‌ अनरस्यत्‌ (दोनो प्रकारे) 
किट्‌ खिट्‌ 
ददिव दिदिवतः दिदि प ननर्त नदततुः नन्तः 
दिदेविथ दिदवधुः दिदिव म० ननर्तिथ ननरतथुः नवत 
दिदेव दिदिविव दिदिविम उ० मर्व नद्रतिव नदरतिम 
खंड (५) खड _ (५) 
अदेवीत्‌ अदेविष्टाम्‌ अदेविपुः प्र अनर्तीत्‌ अनर्तिष्टाम्‌ अनर्तिषुः 
अदेवीः अदेषिष्ठम्‌ अदेविष्ट भम० अन्ती अनर्विष्टम्‌ अनर्तिष् 
अदेविषम्‌ अदेविष्वं अदेविष्म उ० अनर्तिषम्‌ अनर्तिष्व अनर्तिष्म 


¶ ८ 


प्रोढ-रचनानुवादकोयुदी (दिवादि० नश , रम्‌ धातुर) 


(५८) नर्‌ (नष्ट होना) (दे अ० ३९) (५९) भम्‌ (घूमना) (द° अ० ३९) 


नदयति 
नह्यसि 
नृश्यामि 


वे 


नश्यत 
नश्य 
नदयानि 


अन्यत्‌ 
अनस्य, 
अनश्यम्‌ 


नयेत्‌ 
नदयेः 
नयेयम्‌ 


शट्‌ 
नश्यत. 
नद्यथः 
नश्याव 
लेय 
नश्यताम्‌ 
नर्यतम्‌ 
नश्याव 
लड 


अनत्यताम्‌ 
अनस्यतम्‌ 


अनदयावे 


विधिखिड _ 


नस्येताम्‌ 
नध्येतम्‌ 
नद्येव 


नह्यन्ति 
नदयथ 
नद्याम 


मदयन्तु 
नदयत 
नद्याम 


अनध्यन्‌ 


अन्यत 
अनस्याम 


नस्येम 


नरिष्यति, नडश्यति (दोनो प्रकारसे) रट्‌ 
नितः नष्टा (दोनो प्रकार से) 
नद्यास्ताम्‌ नद्यापुः आण्कलिड भ्रम्यात्‌ 


नद्यात्‌ 


अनरिध्यत्‌; अनडक्यत्‌ (दोनो प्रकार से) टृड _ अभ्रमिष्यत्‌ 


मनास्‌ 


न] 


मनाय 
मनद 


अनशत्‌ 
अमश 
अनद्रम्‌ 


क्यू 
सेशतुः 


नेरु. 
नेरिव 
नेरव 
खंड. (२) 


अनदाताम्‌ 
अनद्रतम्‌ 


अनद्य 


मेद्य 


नेश 


र) 


अनरान्‌ 
अनदरात 
अनाम 


उद 


प्रभ 


भण 


[८३ ,। 


(म्‌ 


भ्राम्यति 
भ्राम्यसि 
श्राम्यामि 


भ्राम्यतु 
भ्राम्य 
भ्राम्धाणि 


अश्राम्यत्‌ 
अभ्राम्य. 
अभ्राम्यम्‌ 


भ्राम्यन्‌ 
भ्राम्य 
्राम्येयम्‌ 


भ्रमिष्यति 
भ्रमिता 


प 


भ्रेमिथ 


सथ्रमिथ 


वश्रम 


अभ्रमत्‌ 
अभ्रमः 
अभ्रम्‌ 


लर्‌ 
भ्राम्यतः भ्राम्यन्ति 
भ्राम्यथ., भ्राम्यथ 
भ्राम्यावः च्राम्यामः 
रोय्‌ 


भ्राम्यताम्‌ ब्राम्यन्तु 
श्राम्बतप््‌ आराम्पत 
श्रास्याव आ्रस्वाम 
कड 

अन्राम्पतापम््‌ अब्राम्यन्‌ 
अभ्राम्बतम्‌ अश्राम्यत्‌ 


अभ्चाम्याव अभिामस्बाम 


विधिकिड 
भ्राम्यताम्‌ ्राम्पेयुः 
भ्राम्येतम्‌ श्राम्येत 
श्राम्येव भ्राम्येम 
भ्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति 
भ्रमितारौो भ्रमितार. 
भ्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यायुः 
अभ्रभिष्यताम्‌° 
(3 
वृभ्रमदु बभ्रमुः 
भ्रेमुः भ्रेमुः 
वृभ्रमथुः वभ्रम 
भ्रेमधुः भरेम 
बृभ्रमिव बवभ्रभिम 
प्रेभिव भ्रेमिम 
खंड. (२) 
अश्रमताम्‌ अभ्रमन्‌ 
अभ्रमतम्‌ अभ्रमत 
अभ्रमाव अभ्रमाम 


खुच्चना-घ्रम्‌ भ्वादिग्णी भी है, अतः 
भ्रमति, भ्रमत, अश्नमत्‌; भ्रमेत्‌ बा 
रूप भी ब्रनेगे। 


दिवादिगण । श्रम्‌, सिव्‌ धाद १८८ 


(६०) अम्‌ (परिश्रम कस्ना) (द° अ० ४०) (६१) सिच्‌ (सीना) 2०,अ० ४०) 


लट्‌ लटू 
भ्राम्यति भाम्यतः भाम्यन्ति प्र सीव्यति सीव्यतः सीभ्यन्ति 
श्राम्यसि श्राम्यथः भाम्यथ मर सीव्यसि सीव्यथः सीन्यथ 
श्राम्यामि शआराम्यावः श्राम्याम, उ० सीन्यामि सीव्यावः सीन्यामः 
लर्‌ कोट्‌ 
भ्राम्यतु भ्राम्यताम्‌ श्राम्यन्तु प्र सीव्यतु सीव्यताम्‌ सीन्यन्तु 
भ्राम्य भ्राम्यतम्‌ श्राम्यत म० सीन्य, सीव्यतम्‌ सीन्यत 
भ्रास्याणि श्राम्याव शाम्याम उ सीव्यानि सीन्यावं सीव्याम 
कड लड 
अश्राम्यत्‌ अध्राम्यताम्‌ अशाम्यन्‌ प्र असीव्यत्‌ असीव्यताम्‌ असीव्यन्‌ 
अध्ाम्यः अश्राम्यतम्‌ अशाम्यत भ० असीव्यः असीव्यतम्‌ असीष्यत 
अश्राम्यम्‌ अश्राम्याव अध्ाम्याम उ० असीन्यम्‌ असीन्याव असीव्याम 
विधिकिड विधिलिड्‌ 
भ्राम्येत्‌ श्राम्येताम्‌ भम्पियुः प्र सीन्येत्‌ सीव्येताम्‌ सीम्येयुः 
भराम्ये भराम्येतम्‌ शाम्येत भ० सीन्येः सीन्येतम्‌ सीन्येत 
भ्राम्येयम्‌ शभाम्येव भ्राम्येम उ० सीव्येयम्‌ सीव्येव सीन्येम 
भ्रमिष्यति श्रमिष्यतः भ्रमिष्यन्ति ठट्‌ सेबिष्यति सेविष्यतः सेविष्यन्ति 
भ्रमिता श्रमितारौ श्रमितारः ङ्टू सेविता सेवितारौ सेवितारः 
श्रम्यात्‌ भ्रम्यास्ताम्‌ श्रम्यापुः आर्किड सीन्यात्‌ सीव्यास्ताम्‌ खीव्यासुः 
अश्रमिष्यत्‌ अश्रमिष्यताम्‌° लड असेविष्यत्‌ असेविष्यताम्‌° 
क्ट (3 
सधाम शश्रमुः शधरमुः प्र सिषरेव सिषरिवतुः सिष्रिबुः 
राश्रमिथ शभमथुः शश्रम म चिषेविथ सिषिविधुः सिषिव 
दाभाम, शाश्रम शाश्रमिव शभरमम उ० स्षिव सिषधिविवं सिधिविम 
खड. (२, ड (५) 
अधमत्‌ अभ्रमताम्‌ अभ्रमन्‌ प्र असेवीत्‌ असेविष्टाम्‌ असेविघुः 
अश्मः अधमतम्‌ अभ्मत म० सेवः असेविष्टम्‌ असेविष्ट 
अश्रमम्‌ अध्रमावं अश्रमाम उ० असेविषम्‌ असेविष्व असेविष्म 


१८ ६ 


पीट-श्चनाजुवादकोौसुदी 


(६२) सो (नष्ट होना) (दे० अ० ४१) 


ल्‌ 


छद्‌ 


छद्‌ 
स्यति स्थतः स्यन्ति 
स्यसि स्यथः स्यथ 
-स्यामि स्यावः स्यामः 
ल्मोट 
स्यतु स्यताम्‌ स्यन्त 
स्य स्यतम्‌ स्यत 
स्थानि स्याव स्याम 
कड. 
अस्यत्‌ अस्यताम्‌ अस्यन्‌ 
अस्यः अस्यतम्‌ अस्यत 
अस्यम्‌ अस्याव अस्याम 
विधिलिड. 
स्येत्‌ स्येताम्‌ स्येयुः 
स्येः स्येतम्‌ स्येत 
स्येयम्‌ स्येव स्थेम 
सास्यति सास्यतः सास्यम्ति 
साता सातारौ सातारः च 
सेयात्‌ सेयास्ताम सेवासु. आण्छिड्‌ 
असास्यत्‌ अघास्यताम्‌ असास्यन्‌ कड. 
खिट 
ससौ ससतुः सयुः 
ससिथ;ससाथ र्षु; स्स 
ससो सिव ससिम 
लड _ (क) (१) 
असात्‌ अखाताम्‌ असु 
अखाः असातम्‌ असात 
असाम्‌ असाव असाम 
खंड (ख) (६) 
असासीत्‌ असासिष्टाम्‌ अमासिषु" 
असासीः असाधिष्टम्‌ असासिष्ट 
असासिषम्‌ असासिष्ब अासिष्म 


लू 
व्यति यतः 
इययि स्यथः 
यामि स्यावः 
लोर 
व्यत श्यताम्‌ 
दप ग्यतम्‌ 
द्यानि दयाव 
लड. 
अयत्‌ अद्यताम्‌ 
अद्य" अदध्यतम्‌ 
अद्यम्‌  अश्याव 
विधिखिड 
येत्‌ श्येताम्‌ 
च्यः दयेतम्‌ 
येयम्‌ व्येव 
शास्यति शास्यतः 
साता दातारौ 
शयात्‌ चशायास्ताम्‌ 
अश्षास्यत्‌ अशास्यताम्‌ 
ष्द् 
दाशो शशु. 
शरिथःरायाथ शनधुः 
रागो दारिव 
खंड _ (क) (१) 
अरात्‌ अशाताम्‌ 
अशाः अशातम्‌ 
अशम्‌ असाव 
खंड (ख) (६) 


(दिवादि सो, घ्नो धाद ) 
(६) शो (छीखना) 2० अ० ४९१) 


स्यन्ति 
स्यथ 
रयामः 


रथन्तु 
र्यत 
व्याम 


अस्यन्‌ 
अस्यत 
अश्याम 


दयेयुः 
दयेत 
दयेम 


शास्यन्ति 
ग{तारः 
रायाः 
अशास्यन्‌ 


दादयः 
दाश 
रारिमं 


अश्युः 
अगात 


अदाम 


अशासीत्‌ अशासिष्टाम्‌ अशासिषुः 


अशासीः 


अदासिष्म्‌ 


अदासिषठ 


अरासिषम्‌ अशासिष्व अशािष्म 


दिवादिगण । कुप्‌ , पद्‌ धातुर 


(६७) कुप्‌ (करद दोना) (दे. ज. ४९) 


९८७ 


(६५) पद्‌ (जाना) दे. अ. ४२) 


आत्मनेपदी 
ट्‌ लट्‌ 
कुप्यति कु्यतः ऊष्यन्ति प्र पयते प्येते पद्यन्ते 
कुप्यसि  कुष्यथः कुप्यथ म० पद्यसे पद्ये पद्यध्वे 
कुप्यामि कुप्यावः कुप्यामः उ० पये पदयावहे पद्यामहे 
लेट्‌ लोट्‌ 
कुप्यतु कुप्यताम्‌ ऊप्यन्तु प्र पद्यताम्‌ पव्रेताम्‌ प्न्ताम्‌ 
कुप्य कुप्यतम्‌ कुव्यत॒ म० पन्यस्व पद्मेथाम्‌ पय्वम्‌ 
कुप्यानि इुप्याव ष्याम उ पये पद्याकहै पयामहै 
ठक्ड. ठट 
अकुप्यत्‌ अकुप्यताम्‌ अङकप्यन्‌ प्र अप्यत अप्रेताम्‌ अपद्यन्त 
अकुप्यः  अक्रुप्यतम्‌ अङ्कुप्यत म० अप्या. अपव्रेथाम्‌ अपद्यध्वम्‌ 
अकुप्यम्‌ अकुप्याव अकुप्याम ० अपच अपद्यावहि अपयामि 
विधिलिडि. विधिलिड._ 
कुप्येत्‌ कुप्येताम्‌ कुप्येयुः प्र पद्येत पचेयाताम्‌ पेरन्‌ 
कुप्येः कुप्येतम्‌ दुष्येत  म° पदयेथा. पेयाथाम्‌ पयेध्वम्‌ 
कुप्येयम्‌ कुप्येव कुप्येम उ> पेय पद्येवहि पेमहि 
कोपिष्यति कोपिष्यतः कोपिष्यन्ति कट्‌ परस्यते प्येते परस्यन्ते 
कोपिता कोपितारौ कोपितारः इट्‌ पत्ता पत्तारो पत्तारः 
कुप्यात्‌ कुष्यास्ताम्‌ कुप्यासु" आ लिड. पत्सीषठ पत्सीयास्ताम्‌ परषीरन्‌ 
अकोपिष्यत्‌ अकोपिष्यताम्‌ ° लड. अपत्स्यत॒ अपस््येताम्‌ 
किट्‌ किट्‌ 
चुकोप चुकुपतुः चुकुपुः प्र पेदे पेदाते पेदिरे 
चुकोपिथ चुकुपधुः चुकुप म० पेदिषे पेदाथे पेदिष्वे 
पयुकोप चु्कुपिव चुकुपिम उ० पेदे चेदिवहे पेदिमदे 
खंड. (२) खड (४) 
यकरुपत्‌ अद्घुपताम्‌ अक्रुपन्‌ प्र अपादि  अपत्ाताम्‌ अपस्सत 
अकुपः अङ्कुपम्‌ अक्कुपत  म० अपत्याः अपत्छाथाम्‌ अपद्‌्वम्‌ 
अकुपम्‌ अकुपाव अङ्कपाम उ अपसि अपर्स्वहि  अपत्स्महि 


१८८ 


= युध्यते 
युध्यसे 
युध्ये 


युध्यताम्‌ 
युध्यस्व 
युध्ये 


अयुध्यत 
अयुध्यथाः 
अयुध्ये 


युध्येत 
युध्येथा" 
युध्येय 


योत्स्यते 
योद्धा 
युत्ीष् 
अयोरस्यत 


युयुधे 
युयुधिषे 


युयुधे 


अयुद्ध 


अयुद्ध; 
अयुत्सि 


्ोढ-रचनालुवादकौमुदी (दिवादि० युध्‌ , जन्‌ धातु) 


आत्मनेपदी--धातुर्णँ 
(दद) युध्‌ (ङड्ना) द° अ० ४२) (६७) जन्‌ (उत्पन्न होना)(दे० अ० ४२) 
सचना--ल्य्‌ आदि मे जन्‌ को जा होगा| 


लट्‌ लट्‌ (जन्‌ को जा) 
युध्येते युध्यन्ते प्र जायते जायेते जायन्ते 
युध्येथे युध्यध्वे म जायसे जायेय जायध्वे 
युव्यावहे युध्यामहे उ जाये जायावहे जायामहे 
कोर कोर (जन्‌ को जा) 
युध्यताम्‌ युध्यन्ताम्‌ प्र जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम्‌ 
युध्येथाम्‌ युष्यध्वम्‌ म० जायख जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ 
युष्यावहै युध्यामहै ॐ जायै जायावंहै जायामहै 
लड. र्ड._ (जन्‌ को जा) 
अयुध्येताम्‌ अयु व्यन्त प्र अजायत अजायेताम्‌ अजायन्त 
अयुध्येथाम्‌ अयुध्यध्वम्‌ म० अजायथाः अजायेथाम्‌ अजायम्वम्‌ 
अयुध्यावहि अयुध्यामहि उ० अजाये अजायावहि अजायामहि 
विधिकलिडि. विधिलिडः (जन्‌ को जा) 
युध्येयाताम्‌ युध्येरन्‌ प्र जायेत जायेयाताम्‌ जायेरन्‌ 
युध्येयाथाम्‌ युध्येष्वम्‌ म० जायेथा जायेयाथाम्‌ जायेष्वम्‌ 
युध्येवहि युध्येमहि उ जायेय जायेवहि जायेमहि 
योसस्येते योस्स्यन्ते दर्‌ जनिष्यते जनिष्यते जमिष्यन्ते 
योद्धारो योद्धारः ट्‌ जनिता जनितारौ जनितारः 
युत्सीयास्ताम्‌० आ ०किड जनिषीष्ट जनिषीयास्ताम्‌° 
अयोस्स्येताम्‌° लड. अजनिष्यत अजनिष्येताम्‌ 
रिषद्‌ किट्‌ 
युयुधाते युयुधिरे प्र जके जज्ञाते जज्ञिरे 
युयुधाथे युयुधिध्वे भम० जक्िषे जज्ञाथे जन्ञिध्वे 
युयुधिवहे युयुधिमहे ॐ० जज्ञे जशिवहै जक्िमहे 
खंड. (४) डड . (४) 

अजनि अजनिषाताम्‌ अजनिषत 
अयुत्छाताम्‌ अयुत्सत॒ प° { ९8 निपतता अजन 
अयुत्स थाम्‌ अयुदूध्वम्‌ म० जनिष्ठाः अनजनिषाथाम्‌ अजनिध्वम्‌ 
अयुस्स्वहि अयुरस्महि उ ० अन्ननिषि अजनिष्वहि अजनिष्महि 


स्वादिगण । संश्चिष्ठ रूप १८९ 


(५) स्वादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु सु (रस निकाल्ना) है, अतः गण का नाम 
खादिगण पडा । (खादिभ्यः इनुः) खादिगण की धातुञओ मे धातु ओरं प्रत्यय के बीच 
मे लोय्‌, लोट्‌ , खड. ओर विधिखिडि. मदनु (नु) विकरण कूगता है ओर धातुको 
गुण नही होता । 

(२) (क) नुः को परस्मेपद मे र्ट्‌ , खोट (म० पु०° एक° को छोडकर) ओर 
खड. मे एकवचन मे गुण होता है ! (ख) (लोपश्चान्यतरस्या म्बो,) यदि कोई व्यजन 
पटे नहोतोनुकैउका रोप विकस्पसेदहयेतादहै, बादमेवयाम्‌होतो। अतः 
खट्‌ आदि मे उ० पु° द्विवचन ओर बहुवचन मे दो सूप बनेगे | 

(३) इस गण मे ३५ धातुर्णे है । 

(४) छ्ट्‌ आदिमे धातु कै अन्त मे सक्षि रूप निम्नङिखित ल्गेगे | छट ; 
खट. › आश्चीलिंड. ओर ड. मे प्रष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सिस्य दही र्गेगे । छ्य 
आदि मे सेट धाठुओ मे सक्षत रूप से पटे इ भी लगेगा, अनिट मे नही | 


परस्मैपद्‌ (स० रूप) आत्मनपद्‌ (० रूप) 
(3 छद्‌ 
नोति नुतः न्वन्ति, नुवन्ति प्र नुते नुवाते, न्वाते नुवते, न्वते 
नोषि नुथ. नुथ म० नुषरे नुबाये, न्वाथे नुध्वै 
नोमि नुवःन्वः नुमः; न्मः उ० न्वे, नुवे नुहेः न्वहे नुमे, न्महे 
खेट रोय 
नोठु दताम्‌ न्वन्तु; नुबन्तु प्र नुताम्‌ नुवाताम्‌,न्वाताम्‌ नुवताम्‌,न्वताम्‌ 
नुन नुतम्‌ ठत म० नुष्व वुवाथाम्‌न्वाथाम्‌ ठुध्वम्‌ 
नवानि नवाब नवाम उ० नवै नवावहै नवामरै 
खड. (धतु से पूव अयाओआ) कड. (घाठसे पूव अया) 
नोत्‌ युताम्‌ न्वन्‌, नुवन्‌ प्र नुत नुवाताम्‌,न्वाताम्‌ नुवत; न्वत 
मोः सुतम्‌ नुत म० नुथाः नुवाथाम्‌.न्वाथाम्‌ नुष्वम्‌ 
मवम्‌ नुव; न्व नुम, न्म उ० नुवि;न्वि नुवि; न्वहि नुमहिन्मष्टि 
विधििडः. विधिकिडि. 
नुयात्‌ नुयाताम्‌ नुयुः प्रण न्वीत न्वीयाताम्‌ न्वीरन्‌ 
नुयाः नुयातम्‌ नुयात म० न्वीथाः न्वीयाथाम्‌ नीष्वम्‌ 
नुयाम्‌ नुयाव नुयाम उ० न्वीय न्वीवहि न्वीमहि 


सूृचना-- जहा दो स० रूप दिए हैः उनमे-सेएक या दोनो रूप होना धाठ 
पर निर्भर ३। 


१९६० 


(६८) आप्‌ (पाना) (दे अ० ५५४) 


लट्‌ 
आप्नुतः 
आग्नुथः 
आग्नुव. 


आप्नोति 
आप्नोषि 
आप्नोभि 


लोर 
५५ 


आध्नुताम्‌ 
आप्नुतम्‌ 
आप्नवाव 


आप्नोतु 
आण्नुहि 
आप्नवानि 


छृड 


आप्नुताम्‌ 
आप्नुतम्‌ 
आप्नुव 


विधिलिड. 


आप्नुयात्‌ आप्नुयाताम्‌ 
आप्नुयाः आप्नुयातम्‌ 
आप्नुयाम्‌ आप्नुयाव 


 वित्थाननोे 


आप्नोत्‌ 
आप्नो. 
आप्नवम्‌ 


आल्त्यतः 
आप्ताये 
आप्यास्ताम्‌ 
आप्स्यताम्‌ 


क्ट 
आपतुः 
आपथुः 
आपिवं 
कड. (२) 


आपताम्‌ 
आप्तम्‌ 
आपाव 


आप्स्यति 
आसा 

आण्यात्‌ 
आप्स्यत्‌ 


अप्‌ 
आपिं 
आप 


आपत्‌ 
भप 
अयप्रम्र्‌ 


पोढ-रचनानुवादक्दी (म्वादि०, आप्‌ , स्‌ धतु) 


खादिंगण-- परस्मैपदी धातुर्प 


आप्नुनन्ति 
आप्नुथ 
आण्ुमः 


आप्नुवन्त 
आध्नुर्त 
आप्नवाम 


आप्नुवन्‌ 
आप्नुत 
आग्नुम 


आव्नु्ुः 
आप्नुयात 
आप्नुयाम 


आप्स्यन्ति दय 


अवा 


आप्यामुः आग्डिड. श्यात्‌ 
आष्स्यन्‌ टट. अशक्ष्यत्‌ 


आपुः 
आप 
आपिम 


आपन्‌ 
आपत 
आपाम 


ल्य 


प्रभ 


ॐ 


प्र 
भभ 


लट्‌ 
दाव्नुत. 
राक्नुथः 
शक्नुवः 
लोर 
शक्नोतु शक्नुताम्‌ 


शक्नुहि शक्नुतम्‌ 
दाक्नवानि शक्नववि 


श्क्नोति 
श्लक्नोषि 
शक्नोमि 


ड 
अराक्नोत्‌ अशक्नुताम्‌ 
अशक्नी. अशक्नुतम्‌ 
अशक्नवम्‌ अशक्नुव 
विपिल्िडि. 
शवनुयात्‌ 
शक्नुयाः 
शक्नुयाम्‌ 


क्तुयातम्‌ 
शक्नुयाव 


(६९) शक्‌ (सकना) (द° अ० ४४) 


राकनुवन्ति 
शक्नुथ 
शवनुमः 


शक्नुबन्तु 
शक्त 
राक्नवाम 


अशक्नुवन्‌ 
अशक्नुत 
अक्लुम 


शक्नुयाताम्‌ शक्नुयुः 


श्क्नुखति 
सक्नुयाम 


मतं 


राक्ष्यति 
शक्त 


राक््यतः 
राक्तारौ 


दाक्ष्यन्ति 


राक्ता 


दक्यास्ताम्‌ दक्यासुः 


अरक्षयताम्‌° 
+ 
राक रोकतुः शेकुः 
रोकिथ,श्क्थ शेकथु; शेक 
दशाकःशशक दोकिवे शेकिम 
लङ. (९) 
अशकत्‌ अदकताम्‌ अशकन्‌ 
अदकः अद्यकतम्‌ अशकत 
अदकम्‌ अश्काव अद्यकाम 


स्वादिगण, चि, अल धातुर 


१९१ 


(७०) चि (इकद्ा करना)(दि०अ० ४५) (७९) अक्षु (व्या होना)(दे०अ० ४५) 


खुचना--उमय० है, केवर परस्मै० के सूप ट्एिहै, 


कट्‌ 
चिनोति चिनुतः चिन्वन्दि 
चिनोषि चिनुथः धिनुथ 
चिनोमि चिनुव.; -न्व. चिनुमः+-न्मः 
(म -8 
चिमोतु चिन॒ताम्‌ः चिन्वन्तु 
चिनु चिनुतम्‌ चिनुत 


चिनवानि चिनवाद चिनकाम 


1 
अचिनोत्‌ अचिनुताम्‌ अचिन्वन्‌ 
अचिनोः अचिनुतम्‌ अचिनुत 


अचिनवम्‌ अचिनुब अचिनुम 
विधिकिड. 
चिनुयात्‌ चिनुयाताम्‌ चिनुयुः 
चिनुयाः चिनुयातम्‌ चिनुयात्‌ 
चिनुयाम्‌ चिनुयाव वनुयाम 
चेष्यति वचेध्यतः चेष्यन्ति 
चेता चेतारो चतारः 


चीयात्‌ चीयास्ताम्‌ चीयायुः आर्लिङ. अरिषीष्ट, अक्षीष्ट 
अवेष्यत्‌ अचेष्यताभ्‌ अवेष्यन्‌ द्ृड._ आरिष्यत;, आक्षयत 


चट (क) 
चिचाय चिच्यतु; चिच्युः 
चिचयिथ,चिचेथ चिच्यथुः चिच्य 
चिचाय;चिचय चिच्यिवं विच्यिम 
(ख) चिकाय चिक्यतु, आदि । 


ङ्‌ (४) 
अचैषीत्‌ अचैष्टम्‌ अचेषुः 
अचैषीः अचैष्टम्‌ अचेष्ट 
अचैषम्‌ अचैष्व अचेष्म 


आत्मनेपदी 
लट्‌ 
प्र अदनुते अदनुवाते अश्नुवते 
भ० अरनुषे अररनुवाथे अद्नुध्वे 
उ अ्धुषे अर्दनुषहे अदनुमह 
लर्‌ 
प्र अश्नुताम्‌ अदनुवाताम्‌ अदनुवताम्‌ 
म० अददनुष्व अदनुवाथाम्‌ अद्लुष्वम्‌ 
उ० अदनवै अन्नवावहै अदनवामहै 
लड. 
प्र आदनुत आदनुवाताम्‌ आश्नुवद 
म० आश्नुथाः आद्ुवाथाम्‌ आहनुष्वम्‌ 
उ० आश्नुवि आदनुवहि आदनुमहि 
विधिलिडि 
प्र अद्लुवीत अर्नुवीयाताम्‌ अदनुवीरन्‌ 
म० अद्लुवीथाः अश्लुवीयाथाम्‌ अरचुवीध्वम्‌ 
उ० अदनुवीय अर्नुवीवहि अश्नीमहि 
ट्‌ अशिष्यते, अक्ष्यते (दोनो प्रकार से) 
द्द्‌ अरिष्टा, अष्ट ()) 
(४) 
( ११ ) 
लिट्‌ 
म आनशे आनशाते आनश्िरे 
म० आनरिषे आनाये आनशिष्वै 
पम आनदो आनशिवहे आनरिमहे 
खंड. (क) (५) 
म्र आशिष्ट आिषाताम्‌ आशिषत 
म आशिषः आदिष्ाथाम्‌ आभिध्वम्‌ 
उ० आशिषि आरिष्वहि आशिष्महि 


सुचना--आत्मने० भ च (७२) आ क वस्य । (ल) आष्ट आक्षाताम्‌ इत्यादि 


१९२ 


भोढ-रचनानुषादकोौसुदी 


उभयपदी धा 


(७२) ख (रस निकाटना) (दे. अ. ४६ ) 


परस्मैपद-ल्य्‌ 
सुनोति सनुत. सुन्वन्ति प्र सुनुते 
-- युनोषि सनथ. सुनुथ म० सुनुषे 
सुनोमि स॒ुचवः सुनुम. उ० सुन्वे 
लोर्‌ 
सनोठु॒ सटुताम्‌ सन्वन्तु प्र सुनुताम्‌ 
सुनु नतम्‌ संनत मऽ सुनुष्व 
सुनयानि सुनवाव सुनवाम उ सुनवै 
खड. 
असनोत्‌ असुनुताम्‌ अचुन्बन्‌ प्र असुनुत 
असुनो' असुनुतम्‌ असुनुत म० असुनुथा, 
अ्नवम्‌ असुनुव  असुनुम ० असुन्वि 
विधिखिड. 
खनुयात्‌ सुनुयाताम्‌ सुनुयुः प्र सुन्बीत 
सुनुयाः खचयातम्‌ उखचयात म सुन्वीथाः 
खनुयाम्‌ सुनुयाव खुनुयाम उ० सुन्वीय 
सोष्यत्ति सोष्यतः सोष्यन्ति टट. सोष्यते 
सोता सोतारो सोतारः खट्‌ सोता 
सूयात्‌ सूयास्ताम्‌ सृूयायुः आऽकिड. सोषीट 
असोष्यत्‌ असोष्यताम्‌ ° लेड. असोष्यत 
लटि 
सुषाव सुषुवतुः उषुबुः प्र सुषुवे 
सुषविथःसुषोथ सुषुवथुः सुषुव म० सुषुविषे 
सुप्रावःखुषव सुषुविव सुधुविम उ सुषुवे 
छड _ (५) 
असावीत्‌ असाविष्टाम्‌ असाविषुः प्र असोष्ट 
असावीः असाविष्टम्‌ असाकिष्ट म असोष्टाः 
असाचिष्रम्‌ असाविष्व  अघाधिष्म अधि 


(स्वादि०, सु धातु) 


आत्मनेपद्‌-रूय्‌ 


सुन्वाते सुन्वते 
सुन्वा ये सुनुध्वे 
सुनुवहे सुनुमहे 
लर्‌ 

सुन्वाताम्‌ सुन्वताम्‌ 
सन्वाथाम्‌ सखनुष्वम्‌ 
सुनवावहै सुनवामहै 
कड. 

असुन्वाताम्‌ असुन्वत 
असुन्वाथाम्‌ असुनुध्वम्‌ 
असुनुवहि असुनुमहि 

विधिकिड_ 

सुन्वीयाताम्‌ सुन्वीरन्‌ 
खन्वीयाथाम्‌ सुन्वीव्वम्‌ 
सुन्वीवहि सुन्वीमहि 
सोष्येते सोष्यन्ते 
सोतारौ सोतार 
सोषीयास्ताम्‌० 
असोष्येताम्‌° 

लिट्‌ 

सषुवाते सुषुषिरे 
सुषुवाथे सुषुविध्वे 
सुुबिवहे सुषुविमहे 
लङ्‌ (४) 

असोषाताम्‌ अघोषत 
असोषाथाम्‌ असोद्वम्‌ 
अपोष्वहि असोष्महि 


तुदादिगण । संक्षिप्तरूप १९३ 


(च) तुदादिगण 


(१) इख गणकी प्रथम धातु ठद्‌ (दुःख देना) है, अतः गण का नाम ठदादि- 
गण पडा । (तुदादिभ्यः श.) तुदादिगण की धातुओं मे ल्ट, लो, ल्ड जर 
विधिकिडि मे श (अ) विकरण कगता है । भ्वादिगण मेमी "अ विकरण ठ्गता है । 
अन्तर यह है कि भ्वादिगण भेष्ट्‌ आदिमे घातुको गुण दहता है, परन्तु तदादि० भे 
धातु को गुण नही होगा । 

(२) (क) लट्‌ आदि मे धात कै अन्तिम इ ओर इई को इय्‌ होगा, उ जर ऊ 
कोडव्‌ ;ऋकोरिय्‌ ओर ऋ को ईर्‌ होगा। जैसे--रि>रियति, सू > सुवति, 
> प्रियते, य>> गिरति । (ख) (श्च मुचादीनाम्‌ ) मुष्व्‌ आदि धाठुओ मे बीचमेन्‌ 
रुग जाता है । सुच्‌ मुञ्चति, विद्‌> विन्दतत, किमू छिम्पतति, सिव्चू> सिञ्चति, 
करत्‌>> कृन्तति | 

(३) इस गण मे १५७ धातुर है | 

(४) ट्ट्‌ आदि मे सक्षिपतरूप निम्नलिखित कगेगे । परस्मैपद भे नू कै तुल्य 
जओर आत्मनेपद मे सेव्‌ कै त॒स्य रूप चखवे । टर्‌ , डट्‌ आदी लिड्‌ ओर लड. मे 
पष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट सण्स्पद्ी ल्गेगे। 


परस्मैपद (स० रूप) आत्मनेपद्‌ (स० रूप) 
खट्‌ खद्‌ 
अति अतः अन्ति प्र अते एते अन्ते 
असि अथः अथ म० असे एथे अच्वे 
आमि आवः आम, ॐ० ए आवहे आमहै 
खर्‌ खोर 
अतु अताम्‌ अन्तु पर अताम्‌ एताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अस्व एथाम्‌ अव्वम्‌ 
आनि आव आम उ० टे आवहै आमहै 
खड्‌ (धात से पूर्व अ या आ) खडः (धठु से पूर्व अ या आ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ म० अत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम उ० ए आवहि आमहि 
विधििङ्‌ विधिलिङ 
एत्‌ एताम्‌ एयुः प्र एत एयाताम्‌ एन्‌ 
एः एतम्‌ एत म० एथाः एयाथाम्‌ एष्वम्‌ 
एयम्‌ एव एम उ० एय एवहि एमि 


९२ 


१९४ 


(५२) ३ (चाहना) (द° अ० ४७) 


परस्मैपव्धी-धतुर्पे 


भौढ-रचनायुवादकौञुदी (छदादि° इष्‌, प्रच्छ्‌ धातुर) 


(७४) पर्‌ (पूना) (द° अ० ४७) 


सचना--ख्ट्‌ आदि मे इष को इच्छ.होगा । श्यना लट्‌ जादि मे प्रच्छ्‌ को पृच्छ्‌ । 


लट्‌ 
इच्छति इच्छत. इच्छन्ति प्र 
इच्छसि इच्छथ. इच्छथ भ 
छन्छाभि इच्छावः इच्छामः ॐ० 
लोट्‌ 
इच्छतु इच्छताम्‌ इच्छन्तु प्र 
दच्छ इच्छनम्‌ इच्छत म° 
हच्छानि इच्छाव इच्छाम उ० 
लड 
एच्छत्‌ रेच्छताम्‌ रेच्छन्‌ प्र 
एेच्छः रएेच्छतम्‌ एेच्छत म० 
णेच्छम्‌ णेच्छाव पेच्छम उश 
विधिखिड 
इच्छेत्‌ इच्छेताम्‌ इच्छेयुः प्रर 
इच्छेः इच्छेतम्‌ इच्छेत म 
दच्छेयम्‌ इच्छैव इच्छेम ॐ० 
एषिष्यति एष्रष्यतः एषिष्यन्ति छद्‌ 
एषिता, एष्टा (दोनो प्रकारसे) ल्य 
इष्यात्‌ इष्यास्ताम्‌ इष्ासुः आण्लिड 
फेषिष्यत्‌ रेषिष्यताम्‌ रेषिष्यन्‌ च्छट 
किटि 
इयेष ईषतुः ईषुः प्रण 
हयेषिथ इषथुः दष म० 
इयेष ईषिव दषम उ० 
खडः (५) 
एषरीत्‌ रेष्छिम्‌ रेषु प 
एेषीः रेषिष्टम्‌ रेष्िष्ट म० 
एेषिषम्‌ रेषिष्व एेषिष्म उ 


पृच्छति 
प्रच्छसि 
पृच्छामि 


घुच्खतु 
पुच्छ 
पच्छानि 


अप्च्छत्‌ 
अपृच्छ. 
अच्छम्‌ 


पृच्छेत्‌ 
च्छः 
पृच्छेयम्‌ 


परक्यति 
प्रा 
ए्च्छयात्‌ 
अप्रध्यत्‌ 


पप्रच्छ 
पप्रच्छिथ, 
पप्रष्ठ 
प्रच्छ 


अप्राक्षीत्‌ 
अप्राक्षीः 
अप्राक्चम्‌ 


र्द््‌ 

पुच्छतः पृच्छन्ति 

पुच्छथः पृच्छथ 
पुच्छाव. पृच्छामः 

खट्‌ 

एच्छताम्‌ ध्च्छन्तु 
व्रच्छतम्‌ प्रच्छत 
पच्छावं पृच्छाम 
ट्ड् 

अप्रच्छताम्‌ अपृच्छन्‌ 
अप्रच्छतम्‌ अपए्च्छत 
अप्न्छाव अप्च्छाम 

विधिषिड 

पृच्छेताम्‌ पृच्छेयुः 
पच्छेतम्‌  पएच्छेत 
पुच्छेव पृच्छेम 
परकष्यत' प्रक्ष्यन्ति 
प्रये प्रष्टा, 
पुच्छयास्ताभू° 
अपप्रकष्यताम्‌० 

षट्‌ 
पप्रच्छतुः पप्रच्छुः 
पप्रच्छथुः पप्रच्छ 
पप्रच्छिवं पम्रस्छिम 
ठंड. (४) 
अप्रा्यम्‌ भप्राश्चुः 
अपराम्‌ अप्राष्ट 
अपाक्ष अग्राक्ष्म 


तुदादिगण । ख्‌ , स्ण्श्‌ धातु 


(७५) छिख्‌ (लिखना) ३ अ० ४८) 


१६९५ 


(७६) स्पृशा (दना) (द° अ० ४८ 


ट्‌ कङ्‌ 
ल्खिति चस्व्खितः लिखन्ति प्र स्पृशति स्पशत, स्पृशन्ति 
छ्िखिसि क्िखिथः लिलथ स० स्पृशसि स्परशथ, सखरशथ 
लिखामि लिखावः ल्मः उ० स्पृशामि श्पशावः स्प्रश्ामः 
लोट लोट्‌ 
छिखतु ल्िखताम्‌ छ्खिन्वु प्र स्पृशतु स्पगताम्‌ स्पृशन्तु 
छ्खि लिखतम्‌ छ्िखित् म० स्पश स्पशतम स्प्रशत 
लिखानि चछ्खाव छक्खाम उ० स्प्रश्लामि स्परशाव स्प्रशाम 
रुड._ कड 
अलिखत्‌ अरङ्िखिताम्‌ अल्खिन्‌ प्र अस्प्ररात्‌ अस्परदाताम्‌ अस्परशन्‌ 
अल्खिः अल्िखितम्‌ अख्खित म० अस्प्रश. अपस्प्ररतम्‌ अस्प्शत 
अलिखम्‌ अक्खिव अश्खिाम उ० अस्पृदाम्‌ अस्याव अस्प्रशाम 
विधिशिड विधिलिड_ 
ख्खित्‌ चक्खिताम्‌ ल्खियुः प्र स्पृदेत्‌ स्पगेवाम्‌ स्पृदोयुः 
च्खिः लिखितम्‌. श्खित भ० स्पररो. स्पुरोतम्‌ स्पृरोत 
ल्खियम्‌ स्खिव छ्खिम उ० स्यृशेयम्‌ स्पृशेव स्पृदयेम 
ठेखिष्यति ङेखिष्यतः उेखिष्यन्ति छट्‌ स्पक्षतति; स्प्क्यति (दोनो प्रकार से) 
लेखिता रेखितारो ठेखितारः ट्‌ स्पर्, स्परध् > 
छ्ख्यात्‌ शिख्यास्ताम्‌ स्ष्ख्यायुः आर्लिड स्पस्यात्‌ स्पृद्यास्ताम्‌ 9 
अङेखिष्यत्‌ अरेखिष्यताम्‌ ० टछृड._ अस्पक्ष्यत्‌ अश्परश्यत्‌ (दोनो प्रकार से) 
छट छिद्‌ 
ष्ठि कलिङिखतु, लिलि. प्र पस्पर्श पस्पशषतु, पशपु 
किरिचिथ ल्ल्खिथुः कल्िक्खि मण पस्परदीथ पस्पराधुः पश्च 
ल्क लिङ्खिव छिलिखिम उ० पसप पस्पृशिव प्परश्िम 
टुड (५) खड . (क) (४) 
अलेखीत्‌ अङेखि्ठाम्‌ अलेखिषुः प्र अस्पार्षीत्‌ अस्पार्ण॑म्‌ अस्पाक्षुः 
उल्खीः अङेखिष्म्‌ अकेचिष्ट म० अस्पाक्षीः अस्पाष्टंम्‌ अस्पष्ट 
अलेखिषम्‌ अङेखिष्व  अङेखिष्म  उ० अस्पार्षम्‌ अद्याश्वं अश्पाक्षपं 
ग्नः ड . (ख) (४) अस्प्राक्षीत्‌ अस्परा्टाम्‌० ( पूववत्‌ ) 
खडः (ग) (७) अस्पृक्वत्‌ अस्यृ्षताम्‌ अष्पक्षन्‌ 
अस्पृश्चवः अस्पृक्षतम्‌ अष्यक्चत 
अस्प्रक्षम्‌ अस्पक्षवं अष्प्रश्राम 


५९६६ 


भौड-रचनानुवादकोसुदी 


(७७) क (डाना) (द° अ० ५९) 


(तदादि० कु, गृ धातु) 
(७८) गृ (निगखना) (द° अ० ४९) 


लट्‌ लट्‌ 
किरति किरतः किरन्ति प्र गिरति गिरत, गिरन्ति 
च्ष्रसि किरथः किरथ भ० भगिरसि गिरथः गिरथ 
किरामि किरावः किरामः उ० गिरामि गिरावः गिरामः 
लोट्‌ लोट्‌ 
किरु किरतामर्‌ किरन्तु प्र गिरत गिरताम्‌ भरन्तु 
किर किरतम्‌ किरत म० गिर गिरतम्‌ गिरत 
किराणि किराव किराम उ० गिरणि गिराव गिराम 
ड लड्‌ 
अकिरत्‌ अकिरताम्‌ अकिरन्‌ प्र अगिरत्‌ अगिरताम्‌ अगिरन्‌ 
अकिर, अकिरतम्‌ अकिरतं म० अगिरः अगिरतम्‌ अगिरत 
अकिरम्‌ अकिराव अकिराम उ० अगिरम्‌ अगिराव अगिराम 
विधिकिडि विधिलिड्‌ 
किरेत्‌ किरेताम्‌ किरेयुः प गिरेत्‌ गिरेताम्‌ गिरियुः 
किरे किरेतम्‌ किरेत म० गिरे भिरेतम्‌ गिरेत 
किरेयम्‌ किरेव किरेम उ० गिरेयम्‌ गिरेव गिरेम 


(पि | 1 
१ । 


करिष्यति, करीष्यति (दोनो प्रकार से) छ्ट्‌ गरिष्यति; गरीष्यति (दोनो प्रकार से) 
करिता; करीता ८ + ) इट्‌ गरिता,ररीता ( 2) 
कीर्यात्‌ कीर्यास्ताम्‌ कीर्यासुः आण्डिड गीर्यात्‌ गीर्यास्ताम्‌ गी्ायुः 
अकरिष्यत्‌ , अकरीष्यत्‌ (दोनो प्रकार से) छृड अगरिष्यत्‌ ; अगरीष्यत्‌ (दोनो प्रकार से) 


किट्‌ ल्ट 
वकार चकरुः चकः प्र जगार जगरतु जगरः 
करिथं चकरुः चकर म० जगरिथ जगुः जगर 
चकार,चकर चकरिव चकरिम उ० जगार, जगर जगरिवि जगरिम 
ड (५५) खड. (५) 
अकारीत्‌ अकारिष्टाम्‌ अकारिषुः प्र अगारीत्‌ अगारिशम्‌ अगारः 
अकारीः अकारिषम्‌ अकारिष्ट भऽ अगारीः अगारिष्ठम्‌ अगार 
अकारिषम्‌ अकारिष्व अकारिष्म ० अगारिषम्‌ अगारिष्व अगारिष्म 


सूचना--(अचि विभाषा) ग धातुकैर्‌ कोर होता है, स्वर बाद दहो तो। 
अत. आशीर्टिंड. को छोड़कर सर्वत्र र के खान पर ल वाले मी रूप बनेगे। जेते- 
गिकति, गिणत, अगिख्त्‌ , गित्‌ , गरङ्िष्यति; गलता अगरष्यत्‌ , जगाढ, अगालीत्‌ । 


केही रूप दिए है । आत्मनेपद मे त॒द्‌ (८१) कै 


तुख्य | आत्मनेपदी । 
लट्‌ लद 
श्विपति क्षिपतः क्षिपन्ति प्र° स्ियते प्रियते 
धिपसि क्षिपथ' क्षिपथ मऽ भियसे प्रिये 
क्षिपामि क्षिपावः क्षिपामः उ० म्रिये भ्रियावहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
श्चिपतु क्षिपताम्‌ कििपन्तु प्र भियताम्‌ सभियेताम्‌ 
क्षिप क्षिपतम्‌ क्षिपत म प्रियस्व प्रियेथाम्‌ 
क्षिपणि क्षिपाच क्षिपाम उ० म्रियै प्नियावेहै 
लड कड 
अक्षिपत्‌ अक्षिपताम्‌ अक्षिपन्‌ प्र अभ्रियत अभ्रियेताम्‌ 
अधिप अशक्षिपतम्‌ अक्षिपत म० अप्रियथाः अग्रियेथाम्‌ 
अक्षिपम्‌ अक्षिपाव अक्षिपाम उ० अभ्रिये अग्रियावहि 
+ विधिलिङ्‌ विधिलिड्‌ 
क्षिपेत्‌ क्षिपेताम्‌ क्षिपेयुः प्र भ्रियेत भ्रियेयाताम्‌ 
क्षिपेः क्षिपेतम्‌ क्षिपेत म० स्रियेथाः प्रियेयाथाम्‌ 
क्षिपेयम्‌ क्षिपेव क्षिपेम उ० भ्रियेय म्रियेवषटि 
षष्स्यति केष्स्यतः क्षेप्स्यन्ति टट. मरिष्यति मरिष्यतः 
क्षेमा केतारौ क्षेतारः डट्‌ मतां मर्तारो 
क्िप्यात्‌ क्षिप्यासाम्‌ क्षिप्यासुः आ०खिड मृषीष्ट सृषीयास्ताम्‌ 
अक्षपस्यत्‌ अक्षेप्घ्यताम्‌ अक्षिप्स्यन्‌ ठंड अमरिष्यत्‌ अमरिष्यताम्‌ 
क्द्‌ किटि 
चिक्षेप चिक्षिपतुः चिक्षिपुः प्र ममार मम्रतुः 
चिक्षेपिथ चिक्षिपुः चिक्षिप मम ममर्थं मम्रथुः 
चिक्षेप विक्षिपिव चिक्षिपिम उ० ममार, ममर मभ्निव 
खडः (४) खड. (४) 
अक्षैप्ठीत्‌ अक्षे्ताम्‌ अधैष्युः प्रण अग्रत अमरृषाताम्‌ 
अधषेष्यी, अधतैम्‌ अक्षै म० अमरथाः अमूषाथाम्‌ 
अक्षेप्ठम्‌ अशषैप्व  अक्षैष्स्म उ० अम्रषि अमृष्वहि 


तुदादिगण । शिष्‌ , ख धातुर 


(७९) क्षिप्‌ (फेकना) दे ० ५०) 
सूचना--घातु उभयपदी है । यह परस्मैपद. 


१९७ 


(८०) ख (मरना) 2० अ० ५०) 
सूचना--यह लट्‌; छट. ल्‌ 


ओर किट्‌ मे परस्मै द, अन्यत्र 


भियन्ते 
प्रियध्वे 
म्रियामहे 


प्रियन्ताम्‌ 
मियध्वम्‌ 
भरियामदहै 


अभियन्त 
अम्रियध्वम्‌ 
अभियामहि 


म्रियेरन्‌ 
प्रियेध्वम्‌ 
भ्रियेमहि 


मरिष्यन्ति 
मर्तीरः 


© 


मग्रः 


मस्र 
मग्रिम 


अम्षत 
अगदम्‌ 
अमृष्महि 


१९८ 


परस्मैपद्‌-क्य्‌ 
ध तुदतः तुदन्ति मर 
९ तुदथः वदथ मभ 
वदामि वदावः तुदामः उ० 
खोदू 
वदतु ददताम्‌ ददन्तु पऽ 
ठद तवदतम्‌ वदत मण 
तदानि दाव वदाम उ० 
लड 
नू अवुदताम्‌ अवदन्‌ प्र 
= अदठदतम्‌ उतुदत म 
वदम्‌ अत॒दाव अतुदाम उ 
विधिल्डि._ 
ठदेत्‌ वदेताम्‌ ठतदेयः पर 
८ वदतम्‌ तदेत म° 
तदेषम्‌ तदेव वदेम उ 
"अ तोस्स्यतः तोष्यन्ति छट 
ध ता तोत्तारो वोत्तारः दय 
त्‌ ठद्यास्ताम्‌ - 
श्च तुद्यासुः आश्लिड 
त्यत्‌ अवोष्स्यताम्‌ लड 
(3 । 
ष वठदवः ववदुः प्र 
य ददुः दठद्‌ मण० 
वतोद तठुदिव तुतुदिम उण 
॥॥ लंड. (४) 
ज त्सीत्‌ अतौत्ताम्‌ अतौत्वुः प्र 
त अतोच्तभ्‌ अतौत्त मर 
त्सम्‌ अतौतव  अैतौरस्म उण 


रो. 
ठ-रचनाजुवादकोयुदी (तदादि०, उभयपदी तुद्‌. धातु) 


तुदादिगण, उभयपदी धाठर्पँ 
(८१) तद्‌ (दुःख देना) (द० अ० ५१) - 


वदते 
तदसे 
तुदे 


ददताम्‌ 
तुदस्व 
तुदे 


अतुदत 
अवदथाः 
अददे 


वदेत 
तुदेथाः 
तुदेय 


तोरस्यते 
तोत्ता 
तत्सीष्ट 
अतोरस्यत 


तुतदे 
ततुदिषे 
तुठदे 


अवतुन्त 
अतुत्थाः 
अवुत्सि 


आत्मनेपद्‌- रट 
तदेते तुदन्ते 
त॒देथे तुदथ्वे 
वदावहे तदामे 
लोट्‌ 
वदेताम्‌ ठदन्ताम्‌ 
ठदेथाम्‌ ठदध्वम्‌ 
वदावहै तदाह 
लड 
अवदेताम्‌ अत॒दन्त 
अतुदेथाम्‌ अवुदध्वम्‌ 
अवुदावहि अतुदामहि 
विधिलिडि. 
ठदेयाताम्‌ ठदेरन्‌ - 
वदेयाथाम्‌ वदेव्वम्‌ 
तुदेवहि तदेमहि 
तोस्स्येते तोरस्यन्ते 
तोत्तारो तोत्तारः 
तुत्छीयास्ताम्‌ 
अतोरस्येताम्‌ 
कट्‌ 
तुदते ठठदिरे 
ठतदाथे ततदिष्वे 
ठत॒दिवहे ठठदिमहे 
खद्‌ (४) 


अतुत्साताम्‌ अवुत्छत 
अदत्साथाम्‌ अतुद्ध्वम्‌ 


अतुस्स्वहि 


अवुसस्मषटि 


मुञ्चति 
मुञ्चसि 
मुञ्चामि 


मुञ्चतु 
मुञ्च 
मुञ्चानि 


अमुञ्चत्‌ 
अमुञ्चः 
अमुञ्चम्‌ 


मुञ्चेत्‌ 
मुञ्चेः 
सुञ्चेयम्‌ 


मोक्ष्यति 
मोक्ता 
सुच्यात्‌ 
अमोश्यत्‌ 


मुमोच 
मुमोचिथ 
मुमोम्व 


अमुचत्‌ 
अयुचः 
अग्रचम्‌ 


तुदादिगण । उभयपदी सुच्‌ धातु 
(८२) सुच्‌ (छोडना) द° अ० ५१) ` 


परस्मेपद-ल्य्‌ 
मुञ्चतः मुञ्चन्ति 
सुञ्चथः मुञ्चथ 
मुञ्चावः मुञ्चाम 
खट्‌ 
मुञ्चताम्‌ मुञ्चन्तु 
मुञ्चतम्‌ मुञ्चत 
मुञ्चाव मुञ्चाम 
लड 
अमुञ्चताम्‌ अमुञ्चन्‌ 
अमुञ्चतम्‌ अमुञ्चत 
अमुञ्चाव अमुञ्चाम 
विधिलिड्‌ 
मुञ्चेताम्‌ मुञ्चेयु" 
मुञ्चेतम्‌ मुञ्चेत 
मुञ्चेव मुञ्चेम 
मोक्यतः मोक्षयन्ति 
मोक्तारौो मोक्तारः 


मुच्यास्ताम्‌ रुच्या. आ०किड मुश्षीषट 
अमोक्ष्यताम्‌ अमोक्ष्यन्‌ खड अमोश्यत अमोश्षयेताम्‌° 


खिट्‌ 


सुरतः 
युसुच्थुः 
मुमुत्रिव 
ड (२) 
अगुचताम्‌ 


अदुचतम्‌ 
अयुचवि 


मुमुचुः 
मुमुच 
मुमुचिम 


अघुचन्‌ 
अमुत 
अगुचाम 


प्र मुञ्चते मुञ्चते 
म० मुञ्चसे मुञ्चेथे 
उ० मुञ्चे मुञ्चावहे 
लोट्‌ 
भ्र मुञ्चताम्‌ मुञ्चताम्‌ 
म० सुञ्चसख सुञ्चेथाम्‌ 
उ० मुञ्चै मुञ्चावहै 
लङ 
प्र अमुञ्चत अमुञ्चेताम्‌ 
म० अगुञ्चयाः अमुञ्चेथाम्‌ 
उ० अमुञ्चे अमुञ्चावहि 
विधिल्िडि 
प मुञ्चेत रुञ्चेयाताम्‌ 
म० मुञ्चेथाः सुञ्चेयाथाम्‌ 
उ० सुञ्चेय मुञ््वेवहि 
लट्‌ मोक्ष्यते मोक्षयेत 
खर्‌ भोक्ता मोक्तारौ 
मुक्षीयास्ताम्‌० 
लि्‌ 
प्र मुमुचे मुमुचाते 
म० मुसुचिषे मुमुचाथे 
उ० मुमुचे मुसुचिवहे 
खड (४) 
प्र अमुक्त अमुक्षाताम्‌ 
म० अमुक्थाः असुक्चाथाम्‌ 
उ० अमुक्षि अशुक्ष्वहि 


१९६६ 


आचव्मनेपद्-च्ट्‌ 


मुञ्चन्ते 
सुञ्चम्वे 
मुञ्चामहै 


सुञ्न्वन्ताम्‌ 
मुञ्चध्वम्‌ 
मुञ्चामहै 


अमुञ्चन्त 
अमुञ्चव्वम्‌ 
अमुञ्चामहि 


सुञ्चेरन्‌ 
मुञ्चेध्वम्‌ 
मुञ्चेमहि 


मोक्ष्यन्ते 
मोक्तारः 


मुमु चिरे 
मुमु चिध्वे 
मुमुचिमहे 


अदुक्षत 
अ्ुगध्वस्‌ 
अपुक्ष्महि 


२०२ 


भ्ोढ-रचनाुवादकौयुदी (खधादि° हिंस्‌ , भज्‌ धातुं) 


(८५ हिस्‌ (हिला करना) (३० अ० ५३) (८६) भज्‌ (तोडना) (० अ०५३) 


परस्मैपदी 
लट्‌ 
हिनस्ति दहिसतः हिसन्ति 
----द्िवस्सि दहिस्थः हिस्थ 
दहिनस्मि दिस्वः हिस्मः 
लेट्‌ 
हिनस्तु हिताम्‌ दहिसन्तु 
हिन्धि दिस्तम्‌ हिसि 
हिनसानि हिनसाव हिनसाम 
कड. 
अहिनत्‌ अहिस्ताम्‌ अहसन्‌ 
उअष्टिनः अहस्तम्‌ अदिस 
अषिनसम्‌ अदस्व  अहिस्म 
विधिलिड. 
हिस्यात्‌ दिस्यावाम्‌ रहिंस्यु" 
हिस्याः हिस्यातम्‌ हिस्यात 
हिस्याम्‌ हिस्याव हिस्याम 


हिसिष्यति हिधिष्यतः हिधिष्यन्ति 
हिसिता हिसितारौ हिसितारः 


खद. 


भनक्ति 
भनभि 
भनञ्मि 


भनक्त 
मड्ग्धि 
भनजानि 


अमनक्‌ 
अभनक्‌ 


अभनजम्‌ 


मञ्ज्यात्‌ 


भञ्ञ्याः 
मञ्ज्याम्‌ 


भडक्ष्यति 
भङ्ा 


हिंस्यात्‌ हिस्यास्ताम्‌ हिस्यासुः आ० किड्‌ मन्यात्‌ 


अरहिसिष्यत्‌ अिसिष्यताम्‌ ° 
किद्‌ 

जिष्िसि  जिरंसतु, जिषिसु 

जिहिसिथ जिदिसधुः जिहिस 

जिश्सि जि्टिसिव जिहिंसिम 
छंड. (५) 

असीत्‌ अर्हिसिष्टाम्‌ अद्िसिषुः 


अहिसीः अदहिसिष्ठम्‌ अहिसिष्ट 
अ्िंसिषम्‌ अष्िसिष्व अहिसिष्म 


षमज्ञ 


वमज्जिथःबमङ्क्थ बभञ्ञथु. 
बभज्ञ 


अभाडक्षीत्‌ अमाडक्ताम्‌ 


अभाङ्घीः 


कड. अभ्य्‌ अभडश्यताम्‌ 


अभाड्क्तम्‌ 


अमाद्खम्‌ अभाङ््व 


परस्मैपदी 
कट्‌ 
भडक्तः भञ्जन्ति 
मडक्थः भडक्थ 
ञ्ज्व अञ्स्प्र 
रर्‌ 
भमडक्ताम्‌ भज्ञन्तु 
मडक्तम्‌ भडक्त 
भनजाव भनजाम 
(+ 
~, 
अमडक्ताम्‌ अभमञ्जन्‌ 
अभङ्क्तम्‌ अभक्त 
अमञ्ज्व अभन्ल्म 
विधिलिडि. 
भञ्ज्याताम्‌ भञ्ख्यु, 
भञ्ज्यातम्‌ भञ््यात 
भञ्ज्यावं भञ्ज्याम 
भक्षयतः भडक्ष्यन्ति 
भङ्कार मङ्कार" 
मन्यास्ताम्‌ भज्यासुः 
ठ्‌ 
बभज्ञतुः वमञ्जुः 
बभञ्ज 
बभन्जिव बमञ्जिम 
ड. (४) 


अमाङ्घुः 
अमाछ्त्क 
अमाश्ष्ष्म 


रुधादिगण । उभयपदी रध्‌ धातु २५ 
स्धादिगण 1 उभयपदी धातुर 
(८9) खघ (सोकना, ढकना) (दे० अ० ९४) 
परस्मैपद-ल्य्‌ आत्मनेपद्‌-ख्य्‌ 
रुणद्धि रुन्धः रुन्धन्ति प्र रन्ध रुन्धाते रुन्धते 
रुणत्सि , ₹न्धः सन्ध म० रन्त्से रुन्धाथे रन्ध्वै 
रुणध्मि रन्ध्वः रुन्ध्मः उ० सन्ध रुन्ध्वहे रुन्ध्पहे 
लोट्‌ लोट्‌ 
रुणद्ध  रन्धाम्‌ रन्धन्तु प्र इन्धाम्‌ रसन्धाताम्‌ रन्धताम्‌ 
रुन्धि रन्धम्‌ रन्ध म० सन्त्व रुन्धाथाम्‌ रन्ध्वम्‌ 
रुणधानि रुणधाव रुणधाम उ० रुणधै रुणधावहै रुणधाम 
लड ड _ 
अरुणत्‌ अरुन्धाम्‌ अरुन्धन्‌ प्र अरन्ध अरुन्धाताम्‌ अरुन्धत 
अरुणः अरुन्धम्‌ अरुन्ध म० अरुन्धाः अरन्धाथाम्‌ अख्न्ध्वम्‌ 
अरुणधम्‌ अरन्ध्व अरन्ध्म उ० अरन्धि अरन्व्वहि अरुन्ध्महिं 
विधिलिड. विधिकिड._ 
रुन्ध्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌ रन्ध्युः प्र रन्धीत रन्धीयाताम्‌ रुन्धीरन्‌ 
ख्न्ध्याः खन्ध्यातम्‌ रन्ध्यात म० रन्धीथाः रसन्धीयाथाम्‌ खन्धीध्वम्‌ 
सन्ध्याम्‌ रन्ध्याव रन्ध्याम उण रुन्धीय रुन्धीवहि रुन्धीमहि 
रोत्स्यति रोतस्यतः रे्स्यन्ति कट रोस्यते रोस्स्येते रोत्स्यन्ते 
रोद्धा रोद्धारो रोद्धा. खट्‌ रोद्धा रोद्धारो रोद्धार, 
रुध्यात्‌ रष्यास्ताम्‌ रुव्यासुः आण्ड. रत्सीष्ट रत्छीयास्ताम्‌ > 
अयेरस्यत्‌ अरोस्स्यताम्‌ ° लड. अरोस््यत॒  अरोस्स्येताम्‌ ° 
कट्‌ लिट्‌ 
रुरोध  रुरुधलु" रुरुधुः प्र० ररे रुरुधाते रुरुधिरे 
सुरोधिथ रुरुधुः रखरुघ म० ररुधिषे रससु्धाथे सुरुधिध्वे 
रुरोध रुषधिव  रस्रुधिम उ० ररधे सुरुधिवहे सरुधिमहे 
द .(क) (५) खड (*) 
अरौत्छीत्‌ अरोद्धाम्‌ अरौत्युः प्र अरुद्ध अरत्साताम्‌ अरुत्सत 
अरौत्सी. अरोद्धम्‌ अरौद्ध ० अख्द्वाः अस्त्छाथाम्‌ अर्द्ध्वम्‌ 
अरौत्यम्‌ अरौतसव॒  अरौरस्म ॐ अर्स्षि अरतस्वहि अरत्स्महि 


(ख) (२) अरुषत्‌ अरुधताम्‌ अङधन्‌ प्र 
अर्धः अरुघतम्‌ अरुत म 
अधम्‌ अरुधावं अरुधाम उ 


1 


२०४ 


परोढ-रचनानुवादकोयुदी (रुधादि ° उभयपदी युज्‌ धातु) 


(८८) भुज (पान करना) (द° अ० ५५) (८८) सुञ्‌ (खाना) (द° ज० ५४) 


सूचना--पालन करना अर्थं मे परस्मे- 


भुनक्ति 
भुनक्षि 
भुनस्मि 


भुनक्तु 
थुड.ग्धि 
भूनजानि 


अभुनक्‌ 
अभुनक्‌. 
अयुनजम्‌ 


भुञ्न्यात्‌ 
भुञ्ज्या 
ञ्न्याम्‌ 


मोक्ष्यति 
मोक्ता 
ज्यात्‌ 
अभक्षयत्‌ 


बुभोज 
बुभोजिथ 
बुभोज 


अभोक्षीत्‌ 
अमोक्षीः 
अभोश्चम्‌ 


सूचना- खाना, उपभोग अर्थं मे 


पदीहै। आप्मनेपदी है । 
परस्मेपद-ल्य्‌ आत्मनेपद- ट्‌ 
भुड त्तः भुञ्जन्ति प्र अभुडक्तं भुञ्जाते भुञ्जते 
सड क्थः भुड्क्थ मण भुडक्षे भुञ्जा सुड ग्ध्व 
सुञ्ज्वः भुञ्ज्म. उ० भुञ्जे भुञ्प्वहे भुञ्ज्महे 
लोट्‌ लोट्‌ 
गुड ्ताम्‌ भुञ्जन्त प्र भुडक्ताम्‌ युञ्जाताम्‌ सुञ्जताम्‌ 
सड क्तम्‌ भुडक्त म० भुङ्क्ष्व भुञ्जाथाम्‌ जुडण्ध्वम्‌ 
मुनजाव मुनजाम उ० भुनजै भुनजावहै भुनजामहै 
लड _ कड. 
अभमुड ताम्‌ अभुञ्जन्‌ प्र अभुडक्त अथुञ्जावाम्‌ अथुञ्जत 
अभुड क्तम्‌ अथुडक्त म० अयुड क्था; अयुज्ञाथाम्‌ अभुडध्वम्‌ 
अभुञ्ञ्व अभुष्ज्म उ० अभुञ्जि अथुञ्ज्वहि अभुञ्जमहि 
विधिखिडि._ विधिलिड _ 
२ञ्ज्याताम्‌ युञ्ञ्युः प्र भुञ्जीत सुज्जीयाताम्‌ धुजञ्जीरम्‌ 
मुञ्ज्यातम्‌ युज्य्यात म० युञ्जीथा. समुञ्जीयाथाम्‌ भुञ्जीष्वम्‌ 
युञ्ज्याव अयुञ्ञ्याम उ० मुञ्जीय मुञ्जीवि युञ्जीमदहि 
मोक्षयतः भीोक््यन्ति लृट्‌ भोक्ष्यते मोक्ष्येते भोक्ष्यन्ते 
भोक्तारो भोक्तारः छट मोक्ता भोक्तारौ मोक्तारः 
भुष्यास्ताम्‌ शुज्यायु, आश्लिड. युक्षी्ट युश्चीयास्ताम्‌० 
अभोक्षयताम्‌° लेड. अमोक््यत॒ अभोश्येताम्‌° 
लिट्‌ ल्य 
बुसुजठः बुमुजुः प्र बुभुजे बुभुजाते बुभुजिरे 
बुसुजशुः बुञ्ज  म० लुभुजिषे बुभुजाथे बुुजिष्बे 
बुजिव  बुसुजिम उ० बुभुजे जुखुलिवहे बुभुनिमहे 
खड (४) खड _ (५) 
अभोक्ताम्‌ अभैक्षुः प्र अयुक्त अयुश्षाताम्‌ अभक्षत. 
अभोक्तम्‌ अभक्त मम अयुक्थाः असुश्चाथाम्‌ अयुग्म 
अमो अभोक्ष्म उ० अयुश्चि अभुश्चहि अभुक्ष्महि 


इधादिगण । उभथपदी युज्‌ धातु २०५ 
(८९) युज्‌ (लगना, जोड्ना, सिखाना, नियुक्त करना) (दे° अ० ५५) 
परस्मेपद--रट आत्मनेपद्-्य्‌ 
युनक्ति युडक्तः युञ्जन्ति प्र युङ्क्ते युज्ञाते युञ्चते 
युनक्षि युड्क्थः युड.क्थ भम० युडक्षे खुञ्ञाथे युडग्थ्वे 
युनञ्मि युञ्ज्वः युञ्म. उ० युञ्जे युञ्ञ्वहे युञ्जमहे 
लोट्‌ लो 


युन युड त्तम्‌ युञ्जन्तु प युडक्ताम्‌ युञ्जाताम्‌ युञ्जताम्‌ 
युङ्ग्धि युडक्तम्‌ युडक्त मर 


८५- 


क्व युडजाथाम्‌ युडश्ध्वम्‌ 
युनजानि युनजाव युनजाम उ० युनजै युनजावहै युनजामरै 
र््ड कड, 
अयुनक्‌ अयुड क्ताम्‌ अयुञ्जन्‌ प्र अयुड क्त अयुञ्जाताम्‌ अयुञ्जत 
अर्युन्‌ अयुडन्तम्‌ अयुडक्त म० अयुड क्था. अयुञ्जाथाम्‌ अथयुड र्ध्वम्‌ 
अयुनजम्‌ अयुञ्म्ब अयुञ्ज्म उ० अयुञ्जि अयुञ्ज्वहि अयुजञ्छमहि 
विधिलिड. विधिकलिडि. 
युञ्ज्यात्‌ युञ्ञ्याताम्‌ युञ्ज्युः प्रण युज्ञीत य॒ज्ञीयाताम्‌ युञ्जीरन्‌ 
युञ्ज्याः युञ्ज्यातम्‌ युञ्ब्यात म० युञ्जीथा. युञ्जीयाथाम्‌ युञ्जीध्वम्‌ 
युञ्ज्याम्‌ युञज्याव ञ्ज्युम उ० युञ्जीय युञ्जीवदहि युञ्जीमहि 


युड 


८41 


योक्ष्यति योक्ष्यत. योक्ष्यन्ति ट्‌ योक्ष्यते योश्षेते योश्यन्ते 
योक्ता योक्तारो योक्तारः इट. योक्ता योक्तारौ योक्तार. 
युज्यात्‌ युञ्यास्ताम्‌ युज्यासुः आ० लिड _ युश्ची्ट युक्षीयास्ताम्‌° 
अयोक्ष्यत्‌ अयोश््यताम्‌° लड. अयोक््यत॒  अयोक्षयेताम्‌ 

लिटि खिट. 


युयोज युयुजुः युयुः म्र युयुजे युयुजाते युयुजे 

युयोजिथ युयुजुः युयुज म० युयुजिषे युयुजाथे युयुलिभ्ये 

युयोज युयुजिव युयुजिम उ युयुजे युयुजिवहे युयुजिमहे 
खड . (क) (४) खड. (४) 

अयौक्षीत्‌ अयौक्ताम्‌ अयोक्षुः भ्र अयुक्त अयुक्चाताम्‌ अयुक्षत 

अयौश्चीः अयौक्तम्‌ अयोक्त म अयुक्याः अयुक्चाथाम्‌ अयुग्ध्वम्‌ 

अयौक्षम्‌ अयौक्च॒  अथौक्ष्म उ अथुक्षि अयुश्वहि अयुषि 
खड - (ख) (२) क 

अयुजत्‌ अयुजताम्‌ अयुजन्‌ आदि 


२०६ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी (तनादिगण, संक्चिक्तरूप) 


(८) तनादिगण 


(१) इस गण कीं प्रथम धातु तम्‌ (फैलाना) है, अतः गण का नाम तनादि- 
गण पडा । (तनादिङन््य उ") तनादिगण की धाठुञ मेष्ट्‌ , शट्‌; रूट. ओर 
विधिकिडि. मे धातु ओर भरत्यय के बीच मे ॐ विकरण लगता है । 

(२) (क) धातं के उपधा कै उ ओर ऋ को ठट आदि मे विकल्प से गुण 
होता दै ¦ अतः उनके लट्‌ आदि मे दो रूप बनेगे । क्िण्‌> क्षिणोति, क्चेणोति । (ख) (अत 
उरसार्वंधातके) क धादठुकै्को उर हो जाता है, कित्‌ डित्‌ वाछे स्थानो पर्‌ । अतः 
परस्मेपद मे लट्‌ › खोट , टड्‌ , विधिलिड. मे द्विवचन ओर बहुवचन मे ऋ को उर्‌. 
होता है । आप्मनेपद मे षटू आदि मे सर्व उर्‌ । छदे उत्तमपुरुष मे दोनो पदो मे गुण 
ही होता है । (ग) उ विकरण को परस्मै ट्‌ आदि कै एक° मे गुण होता है | 
परस्म° विधिकिड. ओर आस्मने० मे उ ही रहता है । लट्‌ उ° प° मे गुण हेगा | 

(२) इस गण मे १० धातुर है । 

(४) लट्‌ आदि मे सक्षितरूप निम्नलिखित र्गेये । कट्‌, इट्‌ +आश्चीखिड _ 
ओर ठड. मे प° १४४ पर निर्दि सक्षि स्प दी ्मेगे । 


परस्मैपद्‌ (स० रूप) आत्मनेद्‌ (स° रूप) 
खड्‌ खट्‌ 
ओति उतः चन्ति प्र उते वाते वते 
ओषि उथः उथ म० उषे वाये उ्वै 
ओमि उव;+वः उमः, मः उ वै उवे, वहे उमे, महे 
ठोट्‌ खय्‌ | 
ओतु, उताप्र्‌ वन्तु प्र उताम्‌ वाताम्‌ वताम्‌ 
उ उतम्‌ उत म० उष्व वाथाम्‌ उध्वम्‌ 
अघानि अभवाव अवाम उ० अयै अवावहै अवामै 
खड्‌ (धाद से पूं अयाओ) खडः (धावु से पूर्वं अ या आ) 
ओत्‌ उताम्‌ बन्‌, प्र उत वाताम्‌ वत 
आः उवम्‌ उतं म० उभाः वायाम्‌ उभ्वम्‌ 
अकम्‌ उव;वं उमम उ वि उवरि, बहि उमहि, महि 
विधटिङ्‌ विधिलिङ्‌. 
उत्‌ उयाताम्‌ उदः प्र वीत वीयताम्‌ वीरन्‌ 


उया;ः उयातम्‌ उयाष भऽ वीथाः वीयाथाम्‌ वीध्वम्‌ 
उयाम्‌ उयाव उपाम उ प्रीय वीवहि वीमहि 


तनादिगण । उभयपदी तनर्‌ धातु २०७ 
तनादिगण । उभयपदी घातु 
(९०) तन्‌ (दैखाना) (दे अ० ५५) 


परस्मैपद्‌-क्य्‌ आत्मनेपद्‌-ल्य्‌ 
तनोति तनुत. तन्वन्ति प्र तनुते तन्वाते तन्वते 
तनोषि तनुथ. तनुथ म० तनुषे तन्वाथे तनुष्व 
तनोमि तनुवः तनुम. उ० तन्वे तनुवह तनुमहे 
लेट्‌ लेट्‌ 
तनोतु तनुताम्‌ तन्वन्तु प्र तनुताम्‌ तन्वाताम्‌ तन्वताम्‌ 
तनु तनुतम्‌ तनुत म० तनुष्व तन्वाथाम्‌ तनुष्वम्‌ 
तनवानि तनवाव तनवाम उ० तनवै तनवावहै तनवामहै 
खड कड. 


अतनोत्‌ अतनुताम्‌ अतन्बन्‌ भर अतनुत अतन्वाताम्‌ अतन्वत 
अतनो. अतनुतम्‌ अतनुत म० अतनुथा. अतन्वाथाम्‌ अतनुध्वम्‌ 
अतनवम्‌ अतनुव अतनुम उ० अतन्वि अतनुवहि  अतनुमहि 
विषिलिड विधिलिड्‌ 

तनुयात्‌ तनुयाताम्‌ तनुथुः प्र तन्वीत तन्वीयातास्‌ तन्वीरन्‌ 
तनुया. तनुयातम्‌ तनुयात म० तन्वीथाः तन्वीयाथाम्‌ तन्वीध्वम्‌ 
तनुयाम्‌ तनुयाव वनुयाम उ० तन्वीय तन्वीवहि तन्वीमहि 
तनिष्यति तनिष्यतः तनिष्यन्ति छद्‌ तनिष्यते तनिष्यते तनिष्यन्ते 
तनिता तनितारो तनितारः द्‌ तनिता तनितारौ वनितारः 
तन्वा तन्यास्ताम्‌ त्यासः आशर्ङि्डि तनिष्ठ तनिषीयास्ताम्‌ ° 


अतनिष्यत्‌ अतनिष्यत्राम्‌ ° ड. अतनिष्यत अतनिष्येताम्‌ ° 
चिद्‌ क्ट 
ततान तेनव, तेनु" प्रः तेने तेनाते तेनिरे 
तेनिथ तेनथुः तेन म० तेनिषे तेनाथे तेनिध्वे 
ततान;तेतन तेनिवे तेनिमं उ० तेने तेनिवहे तेनिमहे 
खड (क) (५) खड. (५) 
अतनीत्‌ अतनिष्टाम्‌ अतनिषु ग्र उष्तत्‌+अतनिष्ट ४. ताम्‌ अतनिषव 
अतनी. अतनिष्टम्‌ अतनिष्ट म० अतथा.अवतनिष्टा, ल व अतनिग्वम्‌ 
अतनिषम्‌ अतनिष्व अतनिष्म उ० अतनिभधि अत्रहि अतनिष्महि 
खंड. (ख) (५) 


अतानीत्‌ अतानिश्रम्‌° आदि (पूर्ववत्‌ ) 


२०८ परौढ-रचनानुषादकोसुदी 
(९१) क (करना) दे अ २१-२२) 
परस्मेपद--र्ट्‌ 
करोति कुरुतः कुर्वन्ति म्र कुरुते 
करोषि कुर्थः कुरुथ म० करुरषे 
करोमि कुर्व कुर्मः उ० छु 
लोट्‌ 
कृरोतु कुरुताम्‌ कुन्तु प्र कुरुताम्‌ 
कुर कुरुतम्‌ रुत स० कुरुष्व 
करवाणि करवाव करवाम उ० करवै 
ठड 
अकरोत्‌ अङ्रुरुताम्‌ अङ्कवंन्‌ पर अङ्कुस्त 
अकरोः अङ्करुतम्‌ अकरुख्त मऽ अङ्कुखथाः 
अकरवम्‌ अकुर्वं अकुर्म उ० अङ्ुर्विं 
विधिकिड_ 
कुर्यात्‌ दुर्याताम्‌ ङुयं प्र कुवीत 
कुर्याः कुर्यातम्‌ कुर्यात म० कुवींथा 
कुर्याम्‌ कुर्याव कुर्याम उ० कुर्वीय 
कङ्किथिति करिष्यत. करिष्यन्ति लृट्‌ करिष्यते 
कर्ता कर्तारो कर्तारः डट्‌ कर्ता 
क्रियात्‌ क्रियास्ताम्‌ क्रियासुः आरकिड. कृषीष्ट 
अकरिष्यत्‌ अकरिष्यतामर्‌ ° लड _ अकरिष्यत 
ट्‌ 
चकार चक्रतुः चक्रुः मर च्रे 
चकर्थ चक्रथुः क्र म० चङ्रषे 
चकारः+चकर चक्रव चक्रम उण चक्रे 
खड (४) 
अकार्षीत्‌ अकार्टाम्‌ अकाः प्र अङ्त 
अकार्षीः अकराष्टम्‌ अकाष्टं मर अकृथाः 
अकार्षम्‌ अकायै अकाष्मं उ० अक्षि 


(तनादि० कई धातु) 


आत्मनेपद-- ण्य्‌ 


कुति छुर्वते 
कुर्वाथे कुरुध्वे 
लोट 
कुर्वाताम्‌ व॑ताम्‌ 
कुर्वाथाम्‌ कुरष्वम्‌ 
करवावहै करवामहै 
सड. 
अकुर्वाताम्‌ अकुर्वत 
अकुर्वाथाम्‌ अकुरुष्वम्‌ 
अकुर्वहि अकुम॑ष 
विधिखिड 
कुर्वीयाताम्‌ कुर्वीरन्‌ 


कुबीयाथाम्‌ कुर्वीध्वम्‌ 
कुर्वीवष्ि कुर्वीमहि 


यनक 


करिष्येते करिष्यन्ते 
कर्तारो कर्तारः 
कृषीयास्ताम्‌ ° 
अकरिष्येताम्‌ ° 
लिट्‌ 
चक्राते चक्रिरे 
चक्राथे चङ्ृदवे 
चङ्कवहे चकृमहे 
खंड (४) 
अङषाताम्‌ अक्षत 


अङ्षाथाम्‌ अञ्दवम्‌ 
अङ्कष्वहि अङ्कृष्महिं 


श्व 


ऋूयादिगण । संकिक्तरूप २०१९ 


(२) ऋयादिगण 


१ इस गण की प्रथम घाव क्री (मोरु ठेना) है, अत. गण का नाम कऋयादिगण 
पड़ा | (क्यादिभ्य. इना) क्रयादिगण की धाठुओ से र्ट, सेट्‌, ख्ड_ ओर 
विधिलिडि-मे घाठु ओरं प्रयय कै बीच मे धा (ना) विकरण होता दै। 

२. (क) र्ट्‌ आदि मे घाठ॒ को गुण नदीं होता । (ख) नाः विकरण परस्मैर 
कैक्टट्‌, लोट्‌ › लड. कै एकण्मे ना रहता दै । दोनो षदोँमेकोट उ०्पुश्ञेना 
रहेगा । अन्यत्र नाकोनीदहोताहै। जर्होबादमेखर्होताहै, वहानाकान्‌ र्ता 
है । परस्मै कोट म० पुण्णएकण्मे नाकोनी होता हैया आन होता है| (ग) धातु 
कीडउपधामेन्‌ होमातो ठ्ट्‌ आदिमे नकारलोप हो जाएगा। (घ) (हलः भः 
शानज्छनो) व्यजनान्त धाठुञओ के बाद परस्मे० लोट्‌ म० पु०एकभ्मे नाको आनले 
जाएगा ओर हिका रोप होगा । अतः “आनः शेष रहेगा । बन्ध्‌ >वधान, अह 
गृहाण । (ङ) (प्वादीना हख.) पू आदि धठुओंको छट आदिमे इख होगा । 
पू>> पुनाति । धू> धुनाति । (च) अहोऽकियि दीर्घ) रह्‌ धाठुके बाददकोरहो 
जाएगा, शिट्‌ को छोडकर । अरहीष्यति, ग्रहीता । 

३. इस गण मे ६१ धादुरे ३ । 

४ छट आदिमे धातुके बाद ये सक्षिसरूप क्गेगे। टय, उट, आशीर्हिड 
ओर लड मे प्रष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट स० स्प ही ल्गेगे । 


परस्मैपद (सं° रूप) आत्मनेपदं (सं° रूप) 
ट्ट खट्‌ 
नाति नीतः नन्ति भर नीते नाते नते 
नासि नीथः नीथ म० नीषे नाये नीध्वे 
नामि नीवः नीमः उन नै नीवहे नीमहे 
खवू खयेद्‌ 
नातु नीताम्‌ नन्त म्र नतराम्‌ नाताम्‌ नवाम्‌ 
नीहि (आन) नीतम्‌ नीत अ० नीष्व नाथाम्‌ मीध्वम्‌ 
नानि नावं नाम उण नै नाकै नामहै 


खड. (घातु से पूवं अया) ङ्ङ (धातुसेपूवंअया आ) 
नात्‌ नीताम्‌ नन्‌ प्र नीताम्‌ नाताम्‌ नत 


नाः नीतम्‌ नीत म० नीथाः नाथाम्‌ नीध्वम्‌ 
नाम्‌ नीव नीम उ० नि नीवहि नीमहि 
विधिलिङ्‌. विधिलिङ्‌. 


नीयात्‌ ˆ नीयाताम्‌ नीयुः पर नीत नीयाताम्‌ नीरन्‌ 

नीयाः नीयातम्‌ नीयात म० नीथाः नीयाथाम्‌ नीध्वम्‌ 

मीयाम्‌ नीयाच नीयाम उ० नीय मीवहि नीमहि 
१४ 


२१० 


्रोढ-रचनालुवादकौसुदी (ष्यादि० बन्ध्‌ , मन्ध धातुर्‌ ) 


ऋूयादिगण । परस्मैपदी धातुं 
(९) मन्थ (मथना) (दे० अ० ५७) 


(९२) बन्ध्‌ (बोधना) (द° अ° ५७) 


बध्नाति 
बध्नासि 
बध्नामि 


बध्नातु 
बधान 
बध्नामि 


अध्नात्‌ 
अबध्नाः 
अवध्नाम्‌ 


बध्नीयात्‌ 
वध्नीयाः 
बध्नीयाम्‌ 


भन्स्यति 
बन्दा 
वध्यात्‌ 
अभन्त्यत्‌ 


बवन्ध 
वबरम्धिथ 
वचन्ध्‌ 


षट्‌ 
बध्नीतः बध्नन्ति 
बध्नीथः बन्नीथ 
बध्नीवः बध्नीमः 
लोट 
बध्नीताम्‌ बध्नन्तु 
बध्नीतम्‌ बध्नीत 
बध्नाव वध्नाम 
छ्ड. 
अवध्नीताम्‌ अवध्नन्‌ 
अषध्नीतम्‌ अबध्नीत 
अनध्नीव अबध्नीम 
विधिलिडि._ 


बध्नीयाताम्‌ बध्नीयुः 
बध्नीयातम्‌ वध्नीयात 


लट्‌ 
खद 


मथ्नाति 
मध्नासि 
मथ्नामि 


मभथ्नातु 
मथान 
मथ्नानि 


अमथ्नात्‌ 
अमथ्नाः 
अमथ्नाम्‌ 


मथ्नीयात्‌ 
मथ्नीयाः 
मथ्नीयाम्‌ 


मन्थिष्यति 
मन्थिता 


वध्यास्ताम्‌ वध्यामुः आशर्लिड. मथ्यात्‌ 


बध्नीयाव बध्नीयाम 
मन्तस्यतः भन्स्यन्ति 
बन्द्धारो बन्द्रारः 
अमनम्स्यताम्‌ ° 
ल्य 
बबन्धतुः बन्धुः 
बबन्धुः बवन्ध 
बवन्धिवि ववन्विम 
ङ्ङ. (४) 


अमान्तसीत्‌ अबान्द्धाम्‌ अभन्त्युः 


अभान्त्सीः 
अमान्त्सम्‌ 


अबानद्वम्‌ अबान्द्‌ 
अमान्त्स्व अभान्त्स्म 


छद्‌ 

मथ्नीतः मध्नन्ति 
मथ्नीथः मथ्नीथ 
मथ्नीवः मथ्नीमः 
लोट्‌ 

मथ्नीताम्‌ मथ्नन्तु 
मथ्नीतम्‌ मथ्नीत 
मथ्नाव मथ्नाम 
छ्ड 


अमथ्नीताम्‌ अमथ्नन्‌ 
अमथ्नीतम्‌ अमभ्नीत 
अमथ्नीव अमध्नीम 


विभिलिड. 


मथ्नीयाताम्‌ भमथ्नीयुः 
मध्नीयातम्‌ मथ्नीयात्‌ 


मथ्नीयाव मथ्नीयाम 
मन्थिष्यतः भमन्थिष्यन्ति 
मन्थितारो मन्थितारः 


मध्यास्ताम्‌ मथ्यायुः 


सड. अमन्धिष्यत्‌ अमन्धिष्यताम्‌ ° 


भ्म 


ॐ० 


प्र 


३ 


ममन्थ 
ममन्थिथ 
ममम्थ 


अमन्थीत्‌ 
अमम्धीः 


अभमन्थिधम्‌ जमन्थिष्व 


लिट 

ममम्थनुः ममन्धुः 

ममन्थुः ममम्थ 

ममस्थिवं ममन्थिम 
लङ. (५) 


अमन्थिषटाम्‌ अमन्थिषुः 
अमन्थिष्ठम्‌ अमन्थि 
अमन्थिष्म 


क्रयादिगण । उभयपदी की धातु 


उभयपदी धातुर्षं 
(९७) क्री (मोर ङेना) द° अ० ५८) 


परस्मैपद-ख्ट्‌ 
क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति प्र क्रीणीते 
क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ म० क्रीणीषे 
क्रीणाभि क्रीणीवः क्रीणीमः उ० क्रीणे 
खर्‌ 
क्रीणातु क्ीणीताम्‌ क्रीणन्तु पर क्रीणीताम्‌ 
क्रीणीहि क्रीणीतम्‌ क्रीणीत मभ क्रीणीष्व 
क्रीणानि क्रीणाव क्रीणाम उ० क्रीणे 
लड 
अक्रीणात्‌ अक्रीणीताम्‌ अक्रीणन्‌ प अक्रीणीत 
उक्रीणाः अक्रीणीतम्‌ अक्रीणीत मऽ अक्रीणीथाः 
अक्रीणाम्‌ अक्रीणीवं अक्रीणीम उ अक्रीणि 
विधिलिडि_ 
क्रीणीयात्‌ क्रीणीयाताम्‌ क्रीणीयुः म्र क्रीणीत 
करीणीयाः क्रीणीयातम्‌ कीणीयात म क्रीणीथाः 
क्रीणीयाम्‌ क्रीणीयाव क्रीणीयाम उ० क्रीणीय 
क्रेष्यति क्रेष्यतः क्ष्यन्ति दृट्‌ क्रेष्यते 
रेता क्रेतारौ क्रेतारः छद्‌ क्रेता 
क्रीयात्‌ क्रीयास्ताम्‌ क्रीयायुः आर्किड. केषी 
अक्रेष्यत्‌ अक्रेष्यताम्‌ तड. अक्रष्यत 
3 
चिक्राय चिक्रियतुः चिक्रियुः पर चिक्रिये 
चिक्रयिथ; चिक्रियथुः चिक्रियं म० चिक्रियिषे 
चिक्रेथ 
चिक्राय; चिरक्रियिवं चिक्रिथिम ० चिक्रिये 
चिक्रय 
खड्‌ (४) 
उकरैषीत्‌ अकरम्‌ जक्षुः प्रण अक्र 
ञक्रोषीः स्क्रष्म्‌ ज्क्रै्ट मर अक्रे्ठाः 
अरौपम्‌ अगक्रीषव जक्रैष्मं उ० अकरेषि 


२११ 
आत्मनेपद-ख्ट्‌ 
क्रीणाते क्रीणते 
क्रीणाथे क्रीणीष्व 
क्रीणीवहे क्रीणीमहे 
लोट्‌ 
क्रीणाताम्‌ कऋणताम्‌ 
क्रीणाथाम्‌ क्ीणीध्वम्‌ 
क्रीणावहै क्रीणामहै 
ल्ड 


अक्रीणाताम्‌ अक्रीणत् 
उक्रीणाथाम्‌ अक्रीणीष्वम्‌ 
अक्रीणीवहि अक्रीणीमहि 
विधिल्डि. 

क्रीणीयाताम्‌ ऋीणीरन्‌ 
क्रीणीयाथाम्‌ क्रीणीध्वम्‌ 


क्रीणीवदहि क्रीणीमहि 
क्रेष्येते करष्यन्ते 
करेतारो क्रेतारः 
करेष्रीयास्ताम्‌० 
अक्रेष्येताम्‌° 

(2 

विक्रियाते चिक्रिथिरे 
चिक्रियाथे चिक्रिपिष्वे 
चिक्रियिवहे चिक्रियिमहे 
डय्‌ (४) 

अक्रेषाताम्‌ अग्रेषत 
उक्रेपाथाम्‌ अकरवम्‌ 


अक्रेष्वहि अक्रेष्महि 


२१२ भरौढ-~रचनानुषादकौसुदी (श्रयादि० उमयपदी अह, धातु) 

(९५) ग्रह. (पकड्ना) (द° अ० ५८) 

सूचना-र्य्‌ आदि मे अ्रह-को ड. होगा । स्युचना--ख्य्‌ आदि मे मरह को ग६-। 

परस्मैपद्‌--रट. आत्मनेपद- कट 

गृहणाति णृहणीतः गहणन्ति प्रण गहणे ग्हणाते रणते 

यृहणाचि गह.णीथः गृहणीथ मण खहणीषे ग्हणाथे यगह.णीष्वे 

गृहणामि णृहणीवः ग्रहणम. उ गहणे गृह णीवहैे गहणी 
कोट लो. 

गृहणाठु ग्हणीताम्‌ ग्रहणन्तु प्र गह्‌.णीताम्‌ यह्‌.णाताम्‌ गहणताम्‌ 

ग्रहाण गृह.णीतम्‌ गहणीत म० गृहणीष्व ग्हणाथाम्‌ गृद.णीष्वम्‌ 

गृह्णानि रद.णाव णृह.णाम उ० गहे गृह णावहै गह.णामहै 
कड. कड .. 

अग्रह णात्‌ अगद णीताम्‌ अग्ह.णन्‌ प्र अग्रह णीत अह. णाताम्‌ अचह णत 

अग्ह.णाः अग्रह णीतम्‌ अग्ह.णीत॒ म० अग्रह-णीथा. अग्रह. णाथाम्‌ अग्ह.णीध्वम्‌ 

अग्रह णाम्‌ अग्रह णीव अगरह.णीम उ० अग्रह.णि अग्द.णीवहि अह णीमहि 
विधिशिड्‌ विधिङिद््‌ 

गृह.णीयात्‌ गह.णीयाताम्‌ रह णीयुः प्र रगह.णीत रृ.णीयाताम्‌ गह.णीरन्‌ 

गृह णीया" गहं णीयातम्‌ गह णीयात॒ म० गह.णीथाः गृह णीयाथाम्‌ गह णीध्वम्‌ 

गृह.णीयाम्‌ गद.णीयावं यद. णीयाम उ० ग्रहणीय गरहे.णीवहि गह णीमहि 


ग्रहीष्यति अहीष्यतः 
ग्रहीता अरहीतासे 
गृह्यत्‌ गह्यास्ताम्‌ 
अग्रहीष्यत्‌ अग्रहीष्यताम्‌ 
षि 
जग्राह जग्रहतुः 
जग्रहिथ जगृहुः 
जम्राहःजमह जगि 
खड्‌ (५) 
अग्रहीत्‌ अग्रहीष्टम्‌ 
अग्रहीः अग्रदीष्टम्‌ 
अग्रहीषम्‌ अप्रहीष्व 


अहीष्यन्ति छट अरहीष्यते 


ग्रहीतारः 


छद्‌ 


ग्रहीता 


गृह्यासुः आ ० खड्‌ प्रहीषीष्ट 


© 


जगरः 
अन्धह्‌ 
जयदहिम 


अप्रहीषुः 


अग्रहीष् 


अ्रहीष्म 


(4 
च्ड 


प्रु9 
११५। 


अग्रहीष्यत 


जगहे 
जगूष्टिषे 
जगृहे 


अप्रहीष् 
अम्रहीष्ाः 
अग्रहीषि 


ग्रहीष्येते अदीष्यन्ते 
ग्रहीतारो अरहीतारः 
अरहीषीयास्ताम्‌ ° 
अग्रहीष्येताम्‌ ° 
लिट 

जगृहाते जगदे 
जगृहाये जगृदिध्वे 
जगृहिवहे जगृहिमदे 
डड्‌ (५) 

अग्रह्यीषातास्‌ अथहीषत 
अग्रहीषाथाम्‌ अग्रदीष्वम्‌ 


अग्रहीष्वहि अग्रह्मीष्मरहि 


(९.६) जा (जानना ) (2० अ० ५६) 


चऋयादिगण । उभयपदी ज्ञा धातु 


२१३ 


सूचना-ल्ट्‌ आदि मे ज्ञाको जा" होगा । खूचना--ख्ट आदि मे्ाकोजा होगा। 


जानाति 
जानासि 
जानामि 


जानातु 
जानीषटि 
जानानि 


अजानात्‌ 
अजान; 


अजानाम्‌ 


जानीयात्‌ 


जानीयाः 


जानीयाम्‌ 


चास्यति 
साता 
ज्ञायात्‌ , 
अशास्यत्‌ 


जज्ञौ 


जरिथ 
जकश्ाथ 


जौ 


अक्ासीत्‌ 
अक्ासीः 


अन्ञासिष्रप्‌ अज्ञाशिष्व असासिस्म 


परस्मेपद्‌-रूट 
जानीतः जानन्ति प्र जानीते 
जानीथः जानीथ म० जानीषे 
जानीवः जानीमः उ जाने 
लोय्‌ 
जानीताम्‌ जानन्तु प जानीताम्‌ 
जानीतम्‌ जानीत म० जानीष्व 
जानाव जानाम उ० जातै 
कड. 
अजानीताम्‌ अजानन्‌ प्र अजानीत 
अजानीतम्‌ अजानीत म० अजानीथाः 
अजानीब अजानीम ॐ अजानि 
विधिरिङ्‌ 
जानीयाताम्‌ जानीयुः प्र जानीत 
जानीयातम्‌ जानीधाते मम जानीथाः 
जानीयावे जानीयाम उ० जानीय 
जलास्यतः क्ञस्यन्ति लट्‌ श्ञास्यते 
ज्ञातारौ ज्ञातारः खट्‌ शाता 
शेयात्‌ (दोनो प्रकार से) आ०ङिड शासीषट 
अन्ञास्यताम्‌° लड अज्ञास्यत 
ल्ट 
जज्धतुः जज्ञ प्र० जज्ञे 
जज्ञुः जज्ञ म० जज्ञिषे 
जिव जक्िम उ० जज्ञे 
ठंड (६) 
अज्ञासिष्टाम्‌ अश्षसिषुः प्रण अन्ास्त 
अन्ञासिष्टम्‌ अज्ञासिष्ट म० अक्ताखाः 
उ असि 


आत्मनेपद्‌- ल्ट 
जानाते जानते 
जानाथे जानीष्व 
जानीवहे जानीमहे 
कोद्‌ 
जानाताम्‌ जानताम्‌ 
जानाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानावहै जानाम 
लड 


अजानाताम्‌ अजानत 
अजानाथाम्‌ अजानीध्वम्‌ 
अजानीवहि अजानीमहि 


विधिषिड 


जानीयाताम्‌ जानीरन्‌ 
जानीयाथाम्‌ जानीध्वम्‌ 
जानीव्ि जानीमहि 


लास्येते क्ास्यन्ते 
लातारौो ज्ञातारः 
ज्ासीयास्ताम्‌ ° 
अक्ास्येताम्‌ ° 


खिट 


कभक 


जज्ञाते जश्चिरे 


जकिष्वे 
जङिमहे 


जंक्ाथे 
जक्षिवहे 
खड्‌ (४) 
अज्ञासाताम्‌ अज्ञात 
अ्ासाथाम्‌ अज्ञाध्वम्‌ 
अज्ञास्वहि अज्ञास्महि 


प्रौद-रष्नानुवादकौमुदी (चुरादिगण, संक्षिषरूप) 


(१०) चुरादिगण 


(१) इस गण की प्रथम धातु चुर (चुराना) है, अतः गण का नाम चुरादिगण 
पडा । (स्याप ˆ चुरादिभ्यो णिच्‌ ) चुरादिगण मे दकौ लकारो मे धातु से णिच्‌ (अय्‌) 
प्रत्यय होता है । र्ट आदि मे शप्‌ (अ) ओर ल्ग जाने से धानु ओर प्रत्यय फै बीच मे 
धअयः विकरण हो जाता है । 

(२) सचना-प्रेरणार्थक धाठुओ मे भी तुमत्ति चः सूत्र से णिच्‌ म्रत्यय 
करने प्र चुरादिगण की धाठुओ $ दुस्य ही दसो छकारो मे रूप चलेगे | 

(३) (क) णिच्‌ (अय) करने पर धातु कै अन्तिम ६ ई, उ ॐ, ऋऋको 
क्रमशः ठे, ओ, आर इद्धि होगी । पु> पारयति, चिः> चाययति । (ख) उपधा मे अ, 
इः उ, ऋ हो तो उन्हे क्रमशः आ, ए, ओ, अर्‌ होगा । कथ्‌ , गण्‌ , रच्‌ आदि कु 
धातुओंमे अको आनी होता है। (ग) ठट. मे परस्मै° मे इष्यति लगेगा ओर 
आत्मने मे इष्यते आदि । (घ) (अर्विही ` आता पुड्‌ णौ) आकारान्त धाठुञओ मे 
आकेबादप्‌ ओर कग जाता है। आ + ्ञा>आज्ञापयति | 

(४) इस गण मे ४११ धातुर्णे हँ । चुरादिगण तक पूरी धातुखख्या १९७० है । 

(५) चुरादिगणी धाठुओ के रूप ॒च्छाने का सर उपाय यह दहैकिधातुकै 
अन्त मे अयः लगाकर परस्मैऽमेभूके त॒स्य ओर आत्मने० मे सेव फै वल्य रूप 


२९४ 


चरवें । छय्‌ , खर्‌ , आसशीलिड. ओर खड. मे पृष्ठ १४४ पर निर्दिष्ट स० रूप ही करेगे । 
परस्मैपद्‌ (घ० रूप) आत्मनेपद्‌ (० सूप) 
छर्‌ (घाठ + अय्‌ ) खट्‌ (धाद + अय्‌ ) 
अति अतः अन्ति प्र अते एते अन्ते 
असिं अथः अथ म० असे एथे अध्वे 
आभि आव आमः उ० ए आवहे आमहे 
लोट्‌ (धाद + अय्‌ ) कोट (धातु + अय्‌ ) 
अतु अताम्‌ अन्तु पर अताम्‌ पएताम्‌ अन्ताम्‌ 
अ अतम्‌ अत म० अख एथामू अध्वम्‌ 
आनि आव आम उ० पे आवै आमहै 
खड. (धाद + अय्‌ ) कड. (धातु + अय्‌ ) 
अत्‌ अताम्‌ अन्‌ प्र अत एताम्‌ अन्त 
अः अतम्‌ अत म० अथाः एथाम्‌ अध्वम्‌ 
अम्‌ आव आम ए आवहि आमहि 
विधिलिङ्‌. (घातु + अय्‌ ) विधिलिड्‌. (धावु + अय्‌ ) 
ष्प्‌ एताम्‌ ष्प्युः प्र एव प्यावाभ्र परन्‌ 
ए एतम्‌ पत भअ० ध्थाः एयाथाम्‌ एध्वम्‌ 
एयम्‌ एव एम उ० धय एवहि एमि 


चुरादिगण । उभयपदी चुर. धातु २१५ 
चुरादिगण । उभयपदी धातुर 


(९७) चुर्‌ (खुराना) (दे अ° ५९) 
परस्मेपद्‌--ख्ट्‌ आत्मनेपद-ल्य्‌ 
चोरयति चोरयतः चोस्यन्ति प्र चोरयते चोरयेते चोस्यन्ते 
चोरयसि चोरयथः चोरयथ भ० चोरयते चोरयेथे चोरयभ्यै 
चोरयामि चोरथावः चोरयामः उ० चोरये चोरयायहैे चोरयामहे 
रेट्‌ लगेय्‌ 
चोरयतु व्वोरयताम्‌ चोरयन्त॒ प्र चोरयताम्‌ चोरयेताम्‌ चोरयन्ताम्‌ 
चोरय चोरयतम्‌ चोरयत म० चोरयस्व चोरयेथाम्‌ चोरयध्वम्‌ 
चोरयाणि चोरयाव चोरयाम उ० चोरय चोरयावै चोरथामदै 


ट्ट खड 
अचोरयत्‌ अचोरथताम्‌ अचोर्यन्‌ प्र अचोरयत  अचोरयेताम्‌ अचोश्यन्त 
अचोरयः अचोरयतम्‌ अचोरयत म० अचोरयथाः अचोरयेथाम्‌ अचोरयध्वम्‌ 


अचोरयम्‌ अचोरयाव अचोरयाम उ० अचोरये अचोरयाव अचोरयामहि 


विधिकिड विधिलिड्‌ 
चोरयेत्‌ चोरयेताम्‌ चोरयेयुः प्र चोर्येत चोरयेयाताम्‌ चोरयेन्‌ 
चोरथेः चोरयेतम्‌ चोर्येत म चोरयेथाः चोरयेयाथाम्‌ चोरयेध्वम्‌ 
चोरयेयम्‌ चोरयेव चोरयेम उ° चोस्येय चोरयेवहि चोरथेमहि 
चोरयिष्यति चोरपिष्यतः चोरयिष्यन्ति छट्‌ चोरयिष्यते चोरयिष्येते ० 
चोरयिता चोरयितारौ चोरयितारः खर्‌ चोरयिता चोरयितारौ ० 
चोर्यात्‌ वचोर्यास्ताम्‌ चोराः आ०ङ्डि चोरयिषीष्ट॒ चोरयिषीयास्ताम्‌ ° 
अचोरयिष्यत्‌ अचोरयिष्यताम्‌° लड अचोरयिष्यत अचोरयिष्येताम्‌ ° 


किट्‌ (क) (चोरया + क) ठट (क) (चोरया + ङ) 
चोरयाचकार -चक्रठुः -चक्रुः प्र चोरयाचक्रे -वक्राते -चक्रिरे 
-चकथं -चक्रथुः -चक्र म० चक्षे -चक्राथे -चङ्द्वे 
-चकार,चकर-चङ्व -~-चकरम उण चक्रे --चकृषहे -चकृमहे 


(ख) (चोरय! + भू) चोरया्रभूव चदि (ख) (चोरया + भू) चोरयाबभूव आदि 

(ग) (चोस्याम्‌ + अस्‌ ) चोरयामास आदि (ग) (चोस्याम्‌ + अस्‌ ) चोरयामास आदि 
ड्‌ (३) ड्‌ (२) 

अचूचुरत्‌ अचूनुरताम्‌ अचूुरन्‌ प्र अचूदुरत अनूुरेताम्‌ अचूयुरन्त 

अन्वूचुरः अचूतुस्म्‌ अचू्ुरत म० अनचृच्ुरथाः अचूुरेथाम्‌ अनूचुरष्वम्‌ 

अचूचुरम्‌ अचूनुराव अचूुराम उ० अचूचुरे अचूदुरावहि अचूद्ुसमदहि 


२१६ प्रोढ~रचनानुवादकोभुदी (चुरादि° चिन्त्‌ धातु) 


(९८) चिन्त्‌ (सोचना) 2० अ० ५९) (दोनो पदो मे चुर कै वुस्य) 
परस्मैपद-रर आत्मनेषद- ट्‌ 
चिन्तयति चिन्तयतः चिन्तयन्ति प्र चिन्तयते चिन्तयेते चिन्तयन्ते 
चिन्दयसि चिन्तयथः चिन्तयथ म० चिन्तयसे चिन्तयेथे चिन्तयष्वे 
चिन्तयामि चिन्तयावः चिन्तयामः उ० चिन्तये चिन्तयाव्हे चिन्तयामहे 
कोय्‌ कद्‌ 
चिन्तयतुं चिन्तयताम्‌ चिन्तयन्तु प्र चिन्तयताम्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयन्ताम्‌ 
चिन्तय चिन्तयतम्‌ चिन्तयत म० चिन्तयस्व चिन्तयेथाम्‌ चिन्तयध्वम्‌ 
चिन्तयानि चिन्तयाव चिन्तयाम उ० चिन्तयै चिन्तयाद्दै चिन्तयाम 
कड. लङ 
अचिन्तयत्‌ अचिन्तयताम्‌ अचिन्तयन्‌ प्र° अचिन्तयत अचिन्तयेताम्‌ अचिन्तयन्त 
अचिन्तयः अचिन्तयतम्‌ अचिन्तयत म० अचिन्तयथाः अचिन्तयेथाम्‌ अचिन्तयध्वम्‌ 
अचिन्तयम्‌ अचिन्तयाव अचिन्तयाम उ० अचिन्तये अचिन्तयाबहि अचिन्तयामहि 
विधिकिड. विधिलिडि_ 
चिन्तयेत्‌ चिन्तयेताम्‌ चिन्तयेयुः प्र° चिन्तयेत  चिन्तयेयाताम्‌ चिन्तयेरन्‌ 
चिन्तयेः चिन्तयेतम्‌ चिन्तयेत म० चिन्तयेथाः चिन्तयेयाथाम्‌ चिन्तयेध्वम्‌ 
चिन्त्येधम्‌ चिन्तयेव चिन्तयेम उ० चिन्तयेय चिन्तयेवहि चिन्तये 
चिन्तयिष्यति चिन्तयिष्यतः० लृट्‌ चिन्तयिष्यते चिन्तयिष्येते 9 
चिन्तयिता चिन्तयितारौ० खट्‌ चिन्तयिता चिन्तयितारौ ° 
चिन्त्यात्‌ चिन्तयास्ताम्‌० आरकिडि. चिन्तयिषीष्ठ ॒चिन्तयिषीयास्ताम्‌ ° 
अचिन्तयिष्यत्‌ अचिन्तविष्यताम्‌० लड. अचिन्तयिष्यत अचिन्तविष्येताम्‌ ° 


+ 


लिट्‌ (क) (चिन्तया + कृ) लिट्‌ (क) (चिन्तया ~+ कर) 
विन्तयाचकार चक्रतुः -चक्रुः प्र चिन्तयाचक्रे -चक्राते -चनरिरे 
-चकथं चक्रथुः -चक्र मण -चछरृषे चक्राथे -चङरद्वे 
-चकारःचकर-चकृव -चङम उ० -चक्र -चक्रवहे -चङ्कमहै 


(ख) (चिन्तया + भू ) चिन्तथाबभूव आदि (ख) (चिन्तया ~+ भू ) चिन्तयाबभूव आदि 
(ग) (चितयाम्‌ + अस्‌) चिन्तयामास आदि (ग) (चिन्तयाम्‌ + अस्‌, चिन्तयामास आदि 
खंड _ (३) खंड _ 
अचिचिन्तत्‌ अचिचिन्तताम्‌ अचिचिन्तन्‌ प्र अचिचिन्तत अचिचिन्तेताम्‌ अचिचिन्तन्त 
अचिचिन्तः अचिचिन्ततम्‌ अचिचिम्तत म० अचिचिन्तथाः अचिचिन्तेथाम्‌ 
अचिचिन्तध्वम्‌ 
अचिचिन्तम्‌ अचिचिम्ताव अविचिन्ताम उ° अविचिन्ते अचिचिन्तावहि अचिचिन्तामहि 


खुरादिगण । उभयपदी कथ्‌ , मक्ष धातुर २१७ 


(९९) कथ्‌ (कहना) (द° अ० ६०) (१००) भक्त (खाना) द° अम ६०) 


सूचना--दोनो पदो मे परे श्प चुर्‌ सूखना- दोनो पदोमे परे रूप चुर 
कै ठस्य | कै तुस्य | 
परस्मैपद्‌- रट परस्मेपद-ख्ट्‌ 


कथयति कथयत, कथयन्ति प्र भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति 
कथयसि कथयथः कथयथ म० भक्षयसि भक्षयथः भक्चयथ 
कथयामि कथयावः कथयामः उ० भक्षयामि भक्षाः भक्षयामः 


नैषि धमहिः 


कथयतु कथयताम्‌ कथयन्तु कोट भश्चयतु भक्षयाम्‌ भक्षयन्तु 
अकथयत्‌ अकथयताम्‌ अकथयन्‌ कड अभक्षयत्‌ अभक्षयताम्‌ अभक्षयन्‌ 
कथयेत्‌ कथयेताम्‌ कथयेयु. विश्छिड भक्षयेत्‌ भशक्चयेताम्‌ भक्षयेथु, 


कथयिष्यति कथविष्यतः० लट्‌ भक्षयिष्यति भशक्षपिष्यतः० 
कृथयिता कथयितारौ डट्‌ भक्षयिता भक्षयितारो० 
कथ्यात्‌ कथ्यास्ताम्‌° आ°्छिड्‌ भक्यात्‌ भक्ष्यास्ताम्‌? 


अकथयिष्यत्‌ अकथयिष्यताम्‌° लड. अभक्षयिष्यत्‌ अभक्चविष्यताम्‌° 
(क) कथयाचकार -चक्रतुः -चक्रुः छिट्‌ (क) भक्षयाचक्रार चक्रतुः चक्रः 
(ख) कथयाबभूव (ग) कथयामास + (ख) भक्षयावभूवर (गः) भश्चयामास 


अचकथत्‌ अचकथताम्‌° लड. अषभक्चत्‌ अबभक्चताम्‌० 
आत्मनेपवं आत्मनेपदं 
कथयते कथयेते कथयन्ते खट्‌ भक्षयते भक्चयेते भश्यन्ते 


कथयताम्‌ कथयेताम्‌ कथयन्ताम्‌ लोट्‌ भश्चयताम्‌ भक्षयेताम्‌ मक्षवन्ताम्‌ 
अकथयत अकथयेताम्‌ अकथयन्त लड्‌ अमश्चयत अभक्षयेताम्‌ अभश्चयन्त 
कथयेत  कथयेयाताम्‌ कथयेरन्‌ विऽकिड्‌ भक्षेत भक्षयेयाताम्‌ भक्चवेरन्‌ 
कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते दृट्‌ भक्षपिष्यते भक्षयिष्येते० 


कथयिता कथयितारौ° खट्‌ भक्षयिता भक्षयितारौ 
कथयिषीष्ट कथयिषीयास्ताम्‌० आन्लिड्‌ भक्चयिषीष्ट भक्चयिषीयास्ताम्‌० 
अकथयिष्यते अकथपिष्येताम्‌° लड अभक्षयिष्यत अमक्षयिष्येताम्‌° 
(क) कथयाचक्रे -चक्राते -चक्रिरे किट्‌ (क) भक्षयाचक्रे -चक्राते -चक्रिरे 
(ख) कथयाबभूव (ग) कथयामाच्च  , (ख) मक्षयवशूव (ग) भक्चयामास 


अब्दकथत अचकथेताम्‌° ठंड अवभक्षत॒  अग्रभश्चेताम्‌° 


| (~= 1 


२१८ 


प्रौढ-रचनानुवादकोयुदी 


(णिजन्त कृ धातु) 


(क) णिजन्त (पेरणाथंक) धातु 


(१०१) कारि (करवाना) (व्याकरणादि कै किए देखो अभ्यास ३३-३४) 
सृचना--परस्मै° ओर आत्मने° दोनो पदो मे रूप चुर. (९७) धाठु कै ठस्य 


प्वलेगे | 
परस्मेपद-क्य्‌ 
कारयति कारयतः कारयन्ति प्र 
कारयति कारयथः कारयथ म 
कारयामि कारयावः कारयामः उ 
रोद 
कारयतु कारयताम्‌ कारयन्तु प्रर 
कारय कारयतम्‌ कारयत म 
कारयाणि कासयाव करियाम उ° 
कड्‌ 
अकारयत्‌ अकारयताम्‌ अकारयन्‌ परर 
अकारयः अकारयतम्‌ अकारयत म 
अकारयम्‌ अकारयाव अकारयाम उण 
विधिलिड्‌ 
कारयेत्‌ कारयेताम्‌ कारयेयुः प्र 
कारयेः कारयेतम्‌ कारयेत म 
कारयेयम्‌ कारयेव काययम उभ 
कारयिष्यति कारयिष्यतः ० लट्‌ 
कारयिता कारयितारो ° खयू 
कार्यात्‌ कार्यास्ताम्‌° आश्छिड्‌ 
अकारयिष्यत्‌ अकारयिष्यताम्‌° रड 
लिट्‌ (क) (कारया + ङ्‌) 
कारयातचकार -चक्रतुः "चक्रुः पर 
-चकरथं -चक्रथुः -प्क्र म° 
-चकार+चकर -चक्रव चक्रम उ 


(ख) (कार्या + भू ) कारयाबभूव आदि 

(ग) (कास्यम्‌ + असू ) कास्यामास आदि 
खड्‌ (३) 

अग्वीकरत्‌ अचीकरताम्‌ अचीकरन्‌ प्रर 

अचीकरः अचीकरतम्‌ अचीकरत मण 

अचीकरम्‌ अचीकराव अचीकराम उ० 


आत्मनेपद - लट्‌ 


कारयते कारयेते कारयन्ते 

कारयसे कारयेथे कारयध्वे 

कारये कारयावहे कारयामहे 
रट्‌ 

कार्यताम्‌ कारयेताम्‌ कारयन्ताम्‌ 

कारयस्व कारयेथाम्‌ कारयध्वम्‌ 

कारयै कारयावहै कारयाम 
लड्‌ 

अकारयत अकारयेताम्‌ अकारयन्त 

अकारयथाः अकारयेथाम्‌ अकारयध्वम्‌ 

अक्ारये अकास्यावहि अफारयामहि 
विधिलिड्‌ 

कारयेत  कारयेयाताम्‌ कारयेरन्‌ 

कारयेथाः कारयेयाथाम्‌ कारयेष्वम्‌ 

कारयेय कारयेवहि कारपेमहि 

कारयिष्यते कारयिष्येते० 

कारयिता कारयिताये° 

कारयिषीष्ट कारयिषीयास्ताम्‌० 


अकारयिष्यत अकारयिष्येताम्‌° 

लिट्‌ (क) (कास्या+कर) 
कारयाचक्रे -चक्षाते -चक्रिरे 
चकृषे चक्राथे -चक्रदवे 
-चक्र चकृवहे -चङृमहे 
(ख) (कारा ~+ मू ) कारयाबभूव आदि 
(ग) (करथाम्‌ + अस्‌ ) कास्यामास आदि 

खड्‌ (२) 

अचीकरत  अचीकरेताम्‌ अयचीकरन्त 
अचीकरथाः अचीकरेधाम्‌ अचीकरभ्वम्‌ 
अच्रीकरे अचीकरवदहि अचीकरामषटि 


सन्नन्त पट्‌ ; 


क्ता धतु 


(स) सन्नन्त (इच्छक) घातु 


(१०२) पिपटिष (पट्‌ + सन्‌.) (पटना चाहना) (१०३) जिज्ञास (ज्ञा +सन्‌ ) 
(जिन्ञासा करना) 


सूचना--आत्मने° मे सेव्‌ कै तुल्य | 


सृचना--परस्मे° मे भू कै ठस्य | 


२१५ 


देखो अभ्यास ३५) 


परस्मैपद्‌-ल्ट्‌ आत्मनेपद--क्य्‌ 
पिपरिषति पिपरिषतः पिपटिषन्ति प्र जिन्लासते जिज्ञासते जिज्ञासन्ते 
पिपरिषसि पिपरिषरथः पिपरिषथ म० जिज्ञास्ये जिज्ञसेथे जिकज्ञासध्वे 
पिपटिषामि पिपरिषावः पिपटिषामः उ० जिज्ञासे जिक्षासावहे जिक्षासामहे 
लेट लोट्‌ 
पिपरिष्रतु पिपटिषताम्‌ पिपटिषन्तु प्र जिल्ञासताम्‌ जिक्चसेताम्‌ जिज्ञासन्ताम्‌ 
पिपरटिष पिपटिषतम्‌ पिपरिषतं म० जिज्ञासव जिक्ञासेथाम्‌ जि्तासभ्वम्‌ 
पिपटिषाणि पिपठिधाव पिपठिषाम उ० जिज्ञासे जिज्ञासावदै जिज्ञासामहै 
ठड लड 
अपिपरिषत्‌ अपिपरिष्रताम्‌ अपिपरिष्रन्‌ पर अजिकज्ञासत -रसेताम्‌ -सन्त 
अपिपदिषः अपिपटिषतम्‌ अपिपटिष्त म० -सथाः -सेथाम्‌ -सध्वम्‌ 
अपिपटिषम्‌ अपिपटिषाव अपिपरिषाम उ० -से --सावहि -सामहि 
विधिलिड्‌ विधिलिड्‌ 
पिपरिषेत्‌ पिपरिषेताम्‌ पिपरिषेयुः प्र जिज्ञासेत --सेयाताम्‌ -सेरन्‌ 
पिपरिषे पिपरिषेतम्‌ पिपरटिषेत म -सेथाः --सेयाथाम्‌ --सेध्वम्‌ 
पिपरिषेयभ्‌ पिपरिषव पिपटिषेम उ० -सेय --रेवहि -सेमहि 
पिपरिषिष्यति पिपरिषिष्यतः० लृट्‌ जिक्ासिष्यते जिज्षासिष्येते० 
पिपटिषिता पिपरिष्रितासे° लट्‌ जिज्ञासिता जिक्ञाधितारो० 
पिपरिष्यात्‌ पिपरिष्यास्ताम्‌ आर्किड्‌ जिक्ञासिषीष्ट जिज्ञासिषीयास्ताम्‌° 
अपिपरिषिष्यत्‌ अपिपटिषिष्यताम्‌० खड अजिज्ञासिष्यत अजिज्लासिष्येताम्‌° 


हिट (पिपटिष्‌ + आम्‌ + कृ, भू, असू ) किट्‌ (जिज्ञास्‌ + आम्‌+ कृ, भू, अस्‌ ) 
(क) जिक्ञासाचक्रे - चक्राते आदि 
(ख) जिन्ञासाबभूव - बभूवतुः आदि 
(ग) पिपटिषामास -- आसतुः -आसुः प्र° (ग) जिज्ञासामास -आसतुः --आसुः 


(क) पिपठिषाचकार - चक्रतुः आदि 
(ख) पिपटिषाबभूव - बभूवतुः आदि 


--आसिथ -आसथुः -आस म० 

--आस -आसिव -आसिम उण 
ड्‌ (५) 

अपिपरिष्रीत्‌ -रिष्ष्टाम्‌ -टिषिषुः परण 

--रिषीः -रिष्िष्टम्‌ -रिषिष्ट म 

--रिषिषम्‌ -रिषिष्व -टिषिष्म उ० 


--आसिथ 
--आसं 


अजिज्ञासिष्ठ 


--सिष्टाः 
--सिषि 


--आसथुः -आस 
--आसिव -आिम 
डड (५) 
--सिषाताम्‌ --सिषत 
-- सिराम्‌ --सिष्वम्‌ 
-सिष्वहि -सिष्महि 


२२० भौड स्वनानुवादकौम्रुदी (भावकर्मवाच्य, कृ, दा धातुर) 
(ग) भाव-कमे-वाच्य 


(१०७) कृ (करना) द° अ० ३९-३२) (१०५) दा (देना) द° अ° ३१-३२) 
सूचना--माववाच्य मे प्र° प° एक० ही रहेगा । सूचना--माववाच्य मे प्रण पुर 
एक० ही रहेगा | 
क्मेवाच्य--र्‌ कमेवाच्य-ट्‌ 
क्रियते क्रियेते क्रियन्ते प्रण दीयते दीयेते दीयन्ते 
क्रिये त्रियेये क्रियध्वे म० दीयसे दीयेथे दीयष्वे 
क्रिये क्रियाकहे जक्रियामहे उ० दीये दीयावहै दीयामहै 
लोट्‌ लोट्‌ 
क्रियताम्‌ त्रियेताम्‌ क्रियन्ताम्‌ अर दीयताम्‌ दीयेताम्‌ दीयन्ताम्‌ 
क्रियस्व त्रियेथाम्‌ क्रियध्वम्‌ म० दीयस्व दीयेथाम्‌ दीयध्वम्‌ 
क्रिये श्रियावहै क्रियामहै उ दीयै दीयावहै दीयामहै 
कड लड्‌ 
अक्रियत अक्रियेताम्‌ अक्रियन्त प्र अदीयत अदीयेताम्‌ अदीयन्त 
अक्रियथाः अत्रियेथाम्‌ अक्रियध्वम्‌ म० अदीयथाः अदीयेथाम्‌ अदीवध्वम्‌ 
अक्रिये अक्रियावहि अक्रियामहि उ० अदीये अदीयावहि अदीयामहि 
विधिलिड विधिलिड्‌ 
क्रियेत क्रियेयाताम्‌ च्रियेरन्‌ प्र दीयेत दीयेयाताम्‌ दीयेरन्‌ 
क्रियेथाः क्रियेधाथाम्‌ त्रिेष्वम्‌ म० दयेथाः दीयेयाथाम्‌ दीयेध्वम्‌ 
क्रियेय श्रियेवहि क्रियेमहि उ० दीयेय दीयेवहि दीयेमहि 
करिष्यते, कारिष्यते (दोनों प्रकार से) छट्‌° दास्यते, दायिष्यते (दोनो प्रकार से) 
कता, कारिता ( ; ; ) डट्‌ दाता, दापित ८ , , ) 
कृषीष्ट कारिषीष्ट ; ;) आण्किड दासीष्ट, दायिषीष्ट ( ; , ) 
अकरिष्यत, अकारिष्यत (, ,; ) छृड अदास्यत, अदायिष्यतं ८ , , ) 


लट्‌ लि्‌ 
क्रे ्क्राते तरिर म ददे ददाते ददिरे 
चक्षे चक्राथे च्छृद्वैे म० ददिषे ददाथे दद्व 
क्र चङ्वहे चकृमहे उ० ददे ददिषेहे ददिमहे 
खड (५) ड (५) 
अकारि अकारिषाताम्‌ अकारिषत प° अदाथि अदोयिप्राताम्‌ अदाथिषतं 
अकारिष्टाः अकारिषाथाम्‌ अकारिष्वम्‌ म० अदायिष्ठाः अदायिषाथाम्‌ अदायिष्वम्‌ 
अकारिषि अकारिष्वहि अकारिष्महि उ० अदायिषि अदायपिष्वहि अदायिष्महि 


धातुरूप-कोष । आघद्यक-निर्देस् २२१ 


(४) धातुरूप-कोष 

(सिद्धान्तकौमुदी की समी प्रसिद्ध चतुभो के रूपो का संग्रह) 

आवदयक-निदेश 

१, सिद्धान्तकौमुदी मे जितनी मी प्रसिद्ध धातुं दै ओर जिनका सस्छृत-सादित्य 
मे विशेषशूप से प्रयोग हु दहै, उन सभी धातुजओ का यदह पर अकारादिक्रम से सग्रह 
किया गया है । प्रस्येक धठ़ कै पूरे १० ककारो कै प्रारम्मिकं रूप (प्र° पु» एकवचन्‌) 
यहा पर दिए गए दै | साथ ही प्रत्येक धातु कै णिच्‌ प्रत्यय ओर कर्मबाच्यकेसूप मी 
दिए गए है । इस कोष मे ४६५ धाठुर्णे दी गई हे , 

२.जोधाठुज्षिगणकीदहै, उसधातुकै स्प उसगणकी धातु कै तुल्य 
ही चलेगे । धाठरूप-सथह मे प्रत्येक गण क प्रारम्भ मे उस गण की विशेषता दी हई 
है ओर साथी सक्षित-रूपमी दिप हृएरै। जो धाठु जसि गणकी हो ओर जिस पदः 
(परस्म ० आत्मने° या उभयपद) की हो, उसके रूप उस गण मे निर्दिष्ट सक्चि्-रूप 
लगाकर बनावे । जो उभयपदी धातु परस्मैपद मे दी अधिक प्रचित है, उनके 
परस्मैपद के दह्यी रूप यं दिए गए दै! जिनकै दोनो पदो मे रूप प्रचलति दै, उनक 
दोनो पदो ॐ रूप दिए है ¡ जिन उभयपदी धातुओं कै रूप यद्य आत्मनेपद मे नी दिए 
है, उनके आत्मनेपद कै रूप उस गण की अन्य आत्मनेपदी धातुम कै तुल्य चर्व | 

३. सिद्धान्तकौमुदी के लकारो का प्रामाणिक क्रम निम्नलिखित है | इसी क्रम 
से यहो धाठुओकै सूपदिए गएदहै।ष्ट्‌,षिद्‌; इट्‌, ट्‌, खोट; कड्‌; विधि- 
खिड़ , आशीलिड्‌ , खड , छेड़ । अन्त मे णिच प्रत्यय ओर भावकर्मवाच्य का म° पु 
एकण्का रूप दिया गया दै। प्रत्येक पृष्ट पर ऊपर लकासे कै नाम दिएगरएहै। 
उनके नीचे प्रत्येक पक्ति मे उख ककार के सूप दिए गए है । रूप दारणे जौर बर्ण दोनों 
प्रष्ठ पर फैछे हुए है, अतः उस धाठ॒ कै सामने क दोनो पढ देखे । 

४, प्रत्येक धाठु कै बाद कोष्ठमे निर्देश कर दिया गयाहै कि बह किस गण 
कीहैञओर किस पदमे उस्कैरूप च्ल्तेदै। साथदहीषातुका हिन्दीमेञर्थमभी 
दिया गयाहै। धाठुओकेएकयादोद्ी अर्थं दिए गए है। सक्षेपकै खिर कदी-कही 
पर करना कै किए ° (ूल्य) दिया मया है । 

५. संक्षेप के किए निम्नलिखित स्कैतो का प्रयोग किया गया है :-प० = 
परस्मैपदी । आ० = आत्मनेपदी । ० = उमयपदी । १ = भ्वादिगण } २ = अदादि- 
गण } ३ = जुहोत्यादिगण ! ४= दिवादिगण । ५= खादिगण । ६ = दुदादिगणः । 
७ = दधादिगण । ८ = तनादिगण । ९ = ऋ्यादिगण । १० = चुरादिगण । ११ = 
कण्ड्वादिगण । 

६. खड , खड ओर ड मेअ या आ शुद्ध धातु से ही पहले गता है, उपसग 
से पूर्वं कभी नीं । अत. उपसर्गयुक्त धातुओ मे ठ्ड आदि मे धाठु से पहलेख या आ 
खमाकर उपसर्ग से मिटवें । सन्धिकार्यं ग्रक्षदो तो उसे भी करे । स्वर-आदिवाटी 
धातुओं से पठे आ रगता है ओर व्यनन-आदिवाटी धाठुओ कै पदे अ ल्गता है | 


भरीढ-रचनानुवादकौमुदी 


धातु अथं ल्यट्‌ छिदि खर्‌ ल्डेट्‌ लोट्‌ 
अघ्‌ (१० उ०; पाप करना) अघयति-ते अधयाचक्रारं अधयिता अघयिष्यति अषयतु 
अङ्क्‌ (१० उ ०, चिह०) अङ्यति-ते अङ्कयाचकार अङ्कयिता अङ्कयिष्यति अङ्कयतु 


९२९ 


अञ्ज्‌ (७ प०, स्वच्छ०) अनक्ति आनञ्ज अञ्जिता अञ्जिष्यति अनक्तु 
अट्‌ (१ पर, घूमना) अरति आट अटिता अरिष्यति अय्तु 
अत्‌ (१ १०, सदा धूमना) अतति आत अतिता अतिष्यति अतवु 
अद्‌ (२ प०, खाना) अत्ति आद्‌, जघास अत्ता अत्स्यति अत्तु 
अन्‌ (२ १०; जीवित रहना) प्र+ अनिति आन अनिता अनिष्यति अनितु 
अयु (१ आ०, जाना) परा+ अयते अयाचक्र अयिता अयिष्यते अयताम्‌ 
अचं. (१ १०; पूजना) अर्चति आनर्च अर्चिता अर्चिष्यति अचत 
अजं (१ प०, सग्रह) अर्जति आनर्ज अजिता अर्जिष्यति अर्जतु 
अहं. (१ १०, योग्य होना) अर्दति आन्‌ अर्हता अरिष्यति अर्हतु 
अव्‌ (१ प, रक्षाऽ) अबति आव अविता अविष्यति अवतु 
अश्‌ (५ आ०, व्याक्त०) अदनुते आनशे अरिता अशिष्यते अदनुताम्‌ 
अश्‌ (९ पर, खाना) अदनाति आश अशिता अरिष्यति अनाव 
अस्‌ (२ प०, होना) अस्ति बभूव भविता भविष्यति अषु 
असु (४ प, फेकना) अस्यति आसं असिता असिष्यत्ति अस्यतु 


अस्‌. (११ १० द्रोद०) असूयति असूयाचकार असूपिता असूयिष्यति अवुथवु 
आन्दोल्‌ (१० उ०, हिलाना) अन्दोक- आन्दोल्या- आन्दोक- आन्दोरूयि- अन्दो- 
यत्ति चकार यिता ष्यति यतु 
आप्‌ (५ पर, पाना) आरोति आप आक्षा आप्स्यति आप्नोतु 
आप्‌ (१० उ०; पहुचाना) आपयति-ते आपयाचकार आपयिता आपयिष्यति आपयतु 


आसू (२ आ०, बेठना) आस्ते आसाचक्रे आसिता आसिष्यते आस्ताम्‌ 
इ (२ प०, जाना) एति इयाय एता पष्यति पु 
इ (अभि+, २ आ०) पद्ना) अधीते अधिजगे अध्येता अध्येष्यते अधीताम्‌ 
इष्‌ (४ १०, जाना) अनु+ इष्यति इयेष एषिता पष्यति इष्यतु 
इष्‌ (६ प०; चाहना) इच्छति दयेषु एषिता एषिष्यति इच्छतु 
ह्‌ (१ आ०; देखना) शते शश्ाचक्रो ईशिता ईशचिष्यते दधताम्‌ 


इर्‌ (१० उ०, प्रेरणा ०) प्र+ ईरयति-ते ईसयाचकार दरथिता ईरयिष्यति ईस्यतु 


ष्यं. (१ प०,शष्या०) द्य॑ति ररप्याचकार ईध्थिता ईध्थिष्यति र्त 
ईद (१ आ० चाइना) श्दते ईदाच्रे ईदिता रहिष्यते ईताम्‌ 


उञ्छ (६ पर, छोढना) उञ्प्रति उज्छाचकार उञ्ध्िता उञ््िष्यत्ति उन्छतु 


धातुरूप-करोष २२३ 
कड विधिक्ङि आश्चीकिङ-दुड. दडः. णिच्‌ क्मैवाच्य 
आधयत्‌ अघयेत्‌ अच्यात्‌ आजिघत्‌ आधयिष्यत्‌ अघयति अध्यते 
आद्धयत्‌ अङ्कयेत्‌ अडकथात्‌ आच्चिकत्‌ आड्कयिष्यत्‌ अङ्कयति अङ्क्यते 
आनक्‌ अञ्ज्यात्‌ अञ्यात्‌ आञ्जीत्‌ आज्जिष्यत्‌ अञ्जयति अज्यते 
आयत्‌ अचटेत्‌ अय्यात्‌ आटीत्‌ आररिष्यत्‌ आय्यति अय्यते 
आतत्‌ अतेत्‌ अव्यात्‌ आतीत्‌ आतिष्यत्‌ आतयत्ति अत्यते 
आदत्‌ अद्यात्‌ अद्यात्‌ अघत्‌ आस्स्यत्‌ आदयति अद्यते 
आनत्‌ अन्यात्‌ अन्यात्‌ आनीत. आनिष्यत्‌ आनयति अन्यते 
आयत अयेतं अविषीष्ट आयिष्ट आयिष्यत आययते अय्यते 
आर्चत्‌ अर्चत्‌ अव्यात्‌ आर्चीत्‌ आ्चिष्यत्‌ अर्चयति अर्ग्यते 
आर्जत्‌ अत्‌ अर्व्यात्‌ आजीत्‌ आजिष्यत्‌ अर्जयत्ति अर्यते 
आर्हत अर्हेत्‌ अर्यात्‌ आर्दीत्‌ आर्हष्यत्‌ अर्दयति अद्यते 
आवत्‌ अवेत्‌ अव्यात्‌ आवीत्‌ आविष्यत्‌ आवयति अन्यते 
आदनुत अब्नुवीत अरिषीष्ट आष्ट आरिष्यत आशयति अस्यते 
आश्नात्‌ अदनीयात्‌ अद्यात्‌ आशीत्‌ आरिष्यत्‌ आशयति अस्यते 
आसीत्‌ स्यात्‌ भूयात्‌ अभूत्‌ अमविष्यत्‌ भावयति भूयते 
आस्यत्‌ अस्थेत्‌ अस्यात्‌ आस्थत्‌ आसिष्यत्‌ आसयति अस्यते 
आसयत्‌ असूयेत्‌ असूय्यात्‌ आसूयीत्‌ आसूयिष्यत्‌ असूययति अचुय्यते 
आन्दो- आन्दोल्येत्‌ आन्दोल्यात्‌ अन्दुदोकत्‌ आन्दोल्ये- आन्दो- आन्दोस्यते 
त्यत्‌ ष्यत्‌ ठकयति 
आपोत्‌ आप्नुयात्‌ आध्यात्‌ आपत्‌ आष्स्यत््‌ आपयति आप्यते 
आपयत्‌ आप्येत्‌ आप्यात्‌ आपिपत्‌ आपयिष्यत्‌ आपयति आप्यते 
अस्त आसीत आसिषीष्ट आसिष्ट आसिष्यत आखयति आस्यते 
पेत्‌ इयात्‌ ईयात्‌ अगात्‌ , रेष्यत्‌ गमयति ईयते 
सअथ्यैत अधीयीत अध्येषीष्ट अध्यैष्ट अध्यैष्यत अव्याप्ति भधीयते 
पेष्यत्‌ इष्येत्‌ इष्यात्‌ एषीत्‌ रेषिष्यत्‌ एषयदि इष्यते 
णेच्छत्‌. इच्छेत्‌ इष्यात्‌ रेषीत्‌ रेषिष्यत्‌ एषयति इष्यते 
देश्षतं दशेत शिष्ट शिष्ट रेक्षिष्यत श्वयति इश्यते 
देस्यत्‌ रसयेत्‌ र्यात्‌ ेरिरत्‌ रेरयिष्यत्‌ दरयति ईर्यते 
र्त्‌ दष्ेत्‌ ईर््यात्‌ रेष्यीत्‌ रेधथिष्यत्‌ ई््ययति ईयते 
एेहत॒ दहेत ददिषी्ट रेदि एेदिष्यत ईहयति ईयते 
ओज्त्‌ उज्छ्ेत्‌ उञ्क्यात्‌ ओञ्श्ीत्‌ ओज्छिष्यत्‌ उञ्छति उज््यते 


२२४ भरोड-रष्नायुषाद्कोसुदी 

धातु अथे खद्‌ चिद्‌ -ुट्‌ छ्धय्‌ 
उन्द्‌ (७ प०, भिगोना) उनत्ति उन्दाचशार उन्दिता उन्दिष्यति 
ऊद्‌ (१ आ०, तकं०) ऊहते ऊहाचक्रे ऊदटिता ऊदहिष्यते 
कच्छ (६ प०, जाना) ऋच्छति आनच्छ  ऋच्छिता ऋच्छिष्यति 
एल्‌ (१ प०, कोपना) एजति एजाचक्ार एजित एजिष्यति 
एष्‌ (१ आ०; बढना) एषते एधाचक्रे एधिता एधिष्यते 


कण्टू(११ ८०, खजाना) कण्डयति-ते कण्डरयाचकार कण्डूयिता कण्ड्कयिष्यति 
कथयाचकोार कथयिता कथयिष्यति 


कथ (१० उ ०, कहना) प०कृथयृति 
आ० कथयते 
केम्‌ (१ आ०, चाहना) कामयते 
कम्प्‌ (१ आ०; कृपना) कम्पते 
काकु (१ प०; चाहना) क्षति 
कार्‌ (१ आ०, चमकना) काराते 
कास्‌ (१ आ०, खोसना) कासते 


कित्‌ (११०, चिकित्सा ०) चिकित्ति चिकित्साच- 


कीट्‌ (१ प०; गाडना) षरीकति 
कु (२ १०, गूजना) कोति 
कुञ्च्‌ (१ प०; कृम होना) कुञ्चति 
कुत्स्‌ (१० आ०; दोष देना)करुत्छयते 
कुप्‌ (४ प०, क्रोध०) कुप्यति 
कुदं (१ आ०, कूदना) कृूद॑ते 
कूज्‌ (११०; चू. चूं करना) कूजति 
क्र (८ उ०, करना) प०- करोति 
आ० कुर्ते 
कृत्‌ (६ प०, कायना) कन्तति 
क्रप्‌ (१९ आ०, समथ होना) कर्पते 
कष्‌ (१ प०, जोतना) कर्षति 
कृ (& ष०; बसेरना) किरति 


कथयाचक्र 
कामयाचक्र 
चकम्पे 
चकाक्ष 
चकाशे 
कासाचक्र 


कार 
चिकीठ 
चुकाव 
चुकुञ्च 
कुस्छयाचक्र 
चुकोप 
चुकूदं 
चन्रूज 
वकार 


नक्र 
चकतं 
चक्त्पे 
वकर 


चकार 


कथयिता कथयिष्यते 
कामयिता कामयिष्यते 
कम्पिता कम्पिष्यते 
काक्षिता काक्िष्यति 
कारिता कःशिष्यते 
कासिता कासिष्यते 
चिकि- विकिल्सिष्यते 
त्विति 


कीलिता कीकलिष्यति 
कोता कोष्यत्ति 

कुञ्चिता कुञ्चिष्यति 
कुत्सयिता कुत्सयिष्यते 
कोपिता कोपिष्यति 
दूर्दिता दूर्दिष्यते 

करूजिता वूजिष्यति 


कर्तां करिष्यति 
कतां करिष्यते 


कतिता कर्तिष्यति 
कर्पिता करस्पिष्यते 
क्ट कर््यति 
कर्ता करिष्यति 


कृत्‌ (१०३०; नाम लेना) कीतंयति-ते कीर्तयाचकार कीर्तयिता कीर्तयिष्यति 


न्द्‌, (१ १०, रोना) कन्दति 
क्रम्‌ (१ प१०, चलना) कऋासति 


चक्रन्द 
चक्र्नं 


क्रन्दित कन्दिष्यति 
क्रमिक्ता क्रभिष्यति 


खट्‌ 
उनत्तु 
ऊहताम्‌ 
क्ऋच्छतु 
एजलु 
एवतामर्‌ 
कष्ड्ूयतु 
कथयतु 
कथ्यताम्‌ 
कमयताम्‌ 
कम्पताम्‌ 
क ष्चितु 
काश्तामू 
क सचताम्‌ 
चिकित्सतु 


कीस््तु 
कोठ 
कुन्चतु 
कुत्यताम्‌ 
कुप्यतु 
वूर्द॑ताम्‌ 
कूजदु 
कृरोतु 
कुस्ताम्‌ 
कृन्ततु 
कस्पताम्‌ 
केषंतु 
किरतु 
कौततंयनु 
कन्द्तु 
क्रामतु 


ख्डः विधिलिङ्‌ आरीलिंङः" द्युङः 


ओनत्‌ उन्द्रात्‌ उन्यात्‌ 
ओहत ऊहेत ऊदहिषीष्ठ 
आच्छत्‌ ऋच्छेत्‌ ऋच्छयात्‌ 
एेजत्‌ एजत्‌ एव्यात्‌ 
एेषत॒ एधेत एधिषीष्ट 
अकण्ड्यत्‌ कण्डूयेत्‌ कण्डय्यात्‌ 
अकथयत्‌ कथयेत्‌ कथ्यात्‌ 
अकथयत कथयेत॒  कथयिषीष् 
अकामयत कामयेत कामयिषीष्ट 
अकम्पत कम्पेत कम्पिषीष् 
अकाक्षत्‌ काक्षेत्‌ कक्षात्‌ 
अकादात कालित कारिषीष्ट 
अकासत कारसेत कासिषीष्ट 


ओन्दीत्‌ 


ओं दिषठ 


आर्च्छत्‌ 


एेजीत्‌ 
एेधिष्ट 


अकरण्टड्यीत्‌ 


अचकथत्‌ 
अचकथत 


अचीकमत 


अकम्पिष्ट 
अकाक्षीत्‌ 
अकारि 
अकासि 


अचिकि- चिकित्सेत्‌ चिकिस्स्यात्‌ अचिकि- 


सत्‌ 

अकौर्त्‌ कीकेत्‌ कीस्यात्‌ 
अकौत्‌ कयात्‌ क्यात्‌ 
अङुच्चत्‌ ञ्चेत्‌ कुच्यात्‌ 
अक्रुत्छयत दुत्सयेत  कुत्सयिषीष्ट 
अङ्कप्यत्‌ कुप्येत्‌ कुप्यात्‌ 
अकूर्दत कृर्देत दूर्दिषीष्ट 
अकूजत्‌ चूजेत्‌  कृूज्यात्‌ 
अकरोत्‌ दर्यात्‌ क्रियात्‌ 
अकुरुत दुर्बी्ति कषीष्ठ 
अङ्कन्तत्‌ इन्तेत्‌ कृत्यात्‌ 
अकस्पत॒ कस्येत॒ कद्पिषरीष्ट 
अकर्षत्‌ कर्षेत्‌ इष्यात्‌ 
अकरिरत्‌ किरेत्‌ कीर्यात्‌ 
अकीर्तयत्‌ कीत॑येत्‌ कीर्त्यात्‌ 
अक्रन्दत्‌ क्रन्देत्‌ क्न्द्यात्‌ 
अक्रामत्‌ क्रामेत्‌ कम्यात्‌ 

१५ 


त्सीत्‌ 
अकीटीत्‌ 
अकोषीत्‌ 
अकुखचीत्‌ 
अचुकुत्सत 
अकुपत्‌ 
अकूर्दि 
अक्रूजीत्‌ 
अकार्षीत्‌ 
अक्त 
अकर्तीत्र 
अक्ट्पत्‌ 
अक्राक्षीत्‌ 
अकारीत्‌ 


अचिकीतंत्‌ 


ञक्रन्दीत्‌ 
अक्रमीत्‌ 


धातुरूप-~रोष 


ल्ट 
ओन्दिष्यत्‌ 
ओदिष्यत 
आच्छिष्यत्‌ 
एेजिष्यत्‌ 
एधिष्यत 


२२५ 


णिच्‌ कमै 
उन्दयति उद्यते 
ऊहयति ऊह्यते 
कहच्छयति ऋच्छयते 
एलयति एल्यते 
एधयति एष्यते 


अकण्डूयिष्यत्‌ कण्टवययति कण्टूय्यते 


अकथयिष्यत्‌ 
अकथयिष्यत 
अकामयिष्यत 
अकस्िष्यत 
अकाक्षिष्यत्‌ 
अकारिष्यत 
अकासिष्यत 


कथयति कथ्यते 

9१ # (| 
कामयति काम्यते 
कम्पयति कम्प्यते 
काक्चयति क्ष्यते 
काशयति काश्यते 
कासयति कास्यते 


अचिकि- चिकित्स चिकित्स्यते 


स्सिष्यत्‌ 
अकील्ष्यत्‌ 


उकोष्यत्‌ 
अकुखिष्यत्‌ 
अक्रुत्यिष्यत 
अकोपिष्यत्‌ 
अकृर्दिष्यत 
अकूजिष्यत्‌ 
अकरिष्यत्‌ 
अकरिष्यत्‌ 
अकतिष्यत्‌ 
अकसिपिष्य॒त 
अक्ष्य्‌ 
अकरिष्यत्‌ 
अकीर्तयिष्यत्‌ 
उक्रन्दिष्यत्‌ 
अक्रमिष्यत्‌ 


यति 
कील्यति कीर्यते 


कावयति वूयते 

कुखयति कुच्यते 
कुत्छयते कुस्स्यते 
कोपयति कुप्यते 
कूर्दयति कूर्यते 

कूजयति कूज्यते 
कारयति त्रियते 
करतंयत्ति कृत्यते 
कत्पयति क्र्प्यते 
कर्षयति कृष्यते 
कारयति कीर्यते 
कीर्तयति कीर्यते 
क्रन्दयति कन्यते 
क्रमयति कम्यते 


२२६ 


धातु अथं 


नरी (९उ०खरीदना) प०- 
आ०- 


क्रीड (१ प, खेलना) 


रुष्‌ (४ १०, कुद होना) 


कस्‌ (१ प०, रोना) 
क्रम्‌ (४ प०, थकना) 


ङ्किद्‌ (४ प, गीला होना) ्धि्यति 
ङ्चिस ४ आ ०,खिन्न होना) ज्िद्यते 
ङ्किश्‌ (९ प०, दुःख देना) छ्िदनावि 
कण्‌ (१ प०;नञ्चनकरना) कणति 
कथ्‌ (१ प०, पकाना) क्थति 
क्षम्‌ (शआ क्षमा करना) क्षमते 


क्षम्‌ (४ प०, क्षमा०) 
क्षर. (१ प०, बहना) 


प्रीढ-र्वनानुवादकोमुदी 


शल्‌ (१० उ०+धोना) प्र+ श्चाल्यति-वे क्षार्याचकार क्षाख्यिता क्षाख्यिष्यति श्चाल्यतु 


क्षि (१ प०, नष्ट होना) क्षयति 


क्षिप्‌ (६ उ०, फैकना) क्षिपति-ते चिक्षेप 


क्षीब्‌ (१ आ ०+मत्तहोना) क्षीबते 


छद्‌ (७ उ०; पीखना) क्षुणत्ति चु्षोद्‌ 


्षुम्‌ (या गशुन्धहोना) क्षोभते 
धै (१ प०, क्षीण होना) क्षायति 


ष्णु (२ १०, तेज करना) क्षणोति चुक्ष्णाव 
खण्ड्‌ (१०३०; तोडना) खण्डयति-ते खण्डयाचकार खण्डविता खण्डविष्यति खण्डयतु 
खन्‌ (१ उ०, खोदना) खनति-ते चखान 
खाद्‌ (२१ प०, खाना) खादति चखाद 
खिद्‌(४आ०,खिल्होना) खिद्यते विखिदे 
सेत (९ ष०; खेलना) खेख्ति चिखेर खेलित 
गण्‌ (१०३०.शिनना) गणयति-ते गणयाचकार गणयिता गणविष्यति गणयतु 


गद्‌ (११०.कक्ना)नि+ गदति 
गम्‌ (१ प०; जाना) गच्छति 


जगाम 
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च्द्ि छद्‌ क्छ ओद्‌ 
चिक्राय क्रेता केष्यति क्रीणावु 
चिक्रिये क्रेत करेष्यते कीणीताम्‌ 
चिक्रीट कीडिता क्रीडिष्यति क्रीडतु 
चुक्रोध क्रोद्धा क्रोत्स्यति शुष्यतु 
चुक्रोश क्रोष्टा क्रोशयति क्रोरातु 
चक्लाम क्छभिता ज्कभिष्यति म्यत 
चिक्छेदं क्छेदिता ग्लेदिष्यति खित 
चिष्छिशे शिता क्छेरिष्यते ज्धिदयताम्‌ 
चिक्छेछ क्लेशिता क्छेिष्यति ज्िदनातु 
चक्राण कणिता कणिष्यति कणतु 
चक्राथ कथिता कथिष्यति क्थतु 
चेश्चमे क्षमिता क्षमिष्यते क्षमताम्‌ 
चश्चाम क्षमिता क्षमिष्यति क्षाम्यतु 
क्षार क्षरता क्षरिष्यति श्चरतु 
चिक्चाय कषेता॒ क्षेष्यति क्षयतु 
चेता कषेप्स्यति क्षिपतु 
चिक्चीबे क्षीविता क्षीबिष्यते क्षीवताम्‌ 
क्षत्ता क्षोतस्यति श्षुणततु 
चुक्षुभे क्षोभिता क्षोयिष्यते क्षोभताम्‌ 
चक्षो क्षता क्षास्यति क्षायतु 
ह्णविता क्षणविष्यति क्षणोतु 
खनिता खनिष्यति खनतु 
खादिता खादिष्यति खादतु 
खेत्ता सखेतस्यते खिद्यताम्‌ 
खेकिष्यति खेरतु 
जंगाद्‌ गदिता मदिष्यति गदतु 
मन्वा गमिष्यति गच्छतु 


कङ्‌ 
अक्रीणात्‌ 
अक्रीणीत 
उक्रीडत्‌ 
उक्रभ्यत्‌ 
उकरीरात्‌ 
अह्नाम्यत्‌ 
अङ्धित्‌ 
अद्धिदयत 
अङ्धिश्नत्‌ 
अक्रण॑त्‌ 
अक्रथत्‌ 
अक्षमत 
अक्षाभ्यत्‌ 


अक्षरत्‌ 


अक्षाल्यत्‌ 


अश्षयत्‌ 
अक्षिपत्‌ 
अक्षीवत 
अक्षुणत्‌ 
अक्षोभत 
अक्षायत्‌ 


अक्ष्णौत्‌ 


अखण्डयत्‌ 


अखनत्‌ 
अखादत्‌ 
अखिदतं 
जँसेकत्‌ 
अगणयत्‌ 
अगदत्‌ 
अगच्छत्‌ 


धातुरूप-कोष 


२२७ 


विधिलिङ्‌ आलशीलिङ खड लड णिच्‌ कर्मर 
क्रीणीयात्‌ क्रयात्‌ अरैषीत्‌ अकरेष्यत्‌ क्रापयति-ते क्रीयते 
क्रीणीत क्रेष्री्ट अक्रेष्ट अगक्रेष्यतं ४ $ 

क्रीडेत्‌ क्रीडयात्‌ अक्रीडीत्‌ अक्रीडिष्यत्‌ क्रीडयति क्रीड्यते 
रुष्येत्‌ करुष्यात्‌, उक्तुषत्‌ अक्रोरस्यत्‌  क्रोधयति रुध्यते 
्रोरेत्‌ क्रुश्यात्‌ अक्कुक्षत्‌ अक्रोक्षयत्‌ क्रोशयति क्रुश्यते 
क्राम्येत्‌ म्यात्‌ अङ्ृमत्‌ अह्ृभिष्यत्‌ मयति छ्रम्यते 
छित्‌ ज्यात्‌ अङ्िदत्‌ अक्छेदिष्यत्‌ छेदयति शिते 
्िद्येत क्डेशिषीष् अक्छेशिष्ट अक्टेदिष्यत कडेदायति ज्िदयते 
क्िश्रीयात्‌ ज्खिद्यात्‌ अक्लेक्षोत्‌ अकरिष्यत्‌ ५ 

कणेत्‌ कण्यात्‌ अक्रणीत्‌ अक्रणिष्यत्‌ क्राणयति क्ण्यते 
कथेत्‌ कंथ्यात्‌ अक्रथीत्‌ अक्यिष्यत्‌ क्राथयति कथ्यते 
क्षमेत क्षमिषीष्ट अक्षमिष्ट अश्षमिष्यत क्षमयति क्षम्यते 
क्षाम्येत्‌ क्षम्यात्‌ अक्षमत्‌ अक्षमिष्यत्‌ न 

श्स्त्‌ क्रयात्‌ अक्षारीत्‌ अश्षरिष्यत्‌ क्षारयति क्ष्यते 

क्षालयेत्‌ क्षाव्यात्‌ अचिक्षरत्‌ अक्षाल्यविष्यत्‌ भारयति शक्षास्यते 
क्षयेत्‌ श्षीयात्‌ अक्षेषीत्‌ अशक्ष्यत्‌ क्चाययति क्षीयते 
कषिपित्‌ शक्िप्यात्‌ अक्षेष्यीत्‌ अक्षेप््यत्‌ क्षेपयति क्षिप्यते 
क्षीषेत क्षीनिषीष्ट अक्षीनिष्ट अश्चीनिष्यत श्चीबयति शक्षिग्यते 
्ुन्यात्‌ क्षुत्‌ अष्षुदत्‌ अक्षोत्स्यत्‌ क्षोदयति क्षुद्यत 
क्षेभेत  क्षोभिषीष्ट अश्चुभत्‌ अक्षोमिष्यत क्षोभयति क्षुभ्यते 
क्षयेत्‌ क्षाषात्‌ अक्षासीत्‌ अक्षास्यत्‌ क्षपयति क्षायते 
क्णुयात्‌ क्ष्णुयात्‌ अक्ष्णावीत्‌ अक्ष्णविष्यत्‌ क्ष्णावयति क्ष्णुयते 
खण्डयेत्‌ खण्डयात्‌ अचखण्डत्‌ अखण्डयिष्यत्‌ खण्डयति खण्ड्यते 
खनेत्‌ खन्धात्‌ अखनीत्‌ अशनिष्यत्‌ खानयति खन्यते 
खादेत्‌ खाद्यात्‌ अखादीत्‌ अखादिष्यत्‌ खादयति खाद्यते 
खियेत सित्सीष्ट अखित्त॒ असेतस्यत॒ खेदयति खिद्यते 
सकेतः खेस्षात्‌ अखेलीत्‌ अखेकिष्यत्‌ खेल्यति सखैस्यते 
गणयेत्‌ यण्थात अजीगणत्‌ अगणयिष्यत गणयति गण्यते 
गदेत्‌ गचात््‌ अगादीत्‌ अमदिष्यत्‌ गादयत्ति गद्यते 
गच्छेत्‌ गस्यात्‌ अगमत्‌ अगभिष्यत्‌ गमयति गम्यते 


२२८ प्रोढ-रनानुवादकौयुदी 

घातु अथं ्ट्‌ चट्‌ ` द्‌ क्क्‌ छोट 
गज्‌ (१ प०, गरजना) गति जगजं गर्जिता गर्जिष्यति गर्जतु 
गह. (१अआ ०निन्दा करना) गर्हते जग गरहिता गर्हिष्यते ग्हताम्‌ 
गर्ह. (१० उ०) , , ) गर्हयति-ते गर्हयाचकार गर्हयिता गर्हयिष्यति गह॑यतु 
गवेष (१० ०, खोजना) गवेषयति गबेषयाचकार गवेघयिता गवेषयिष्यति गवेषयतु 
गाह. (१ आ०, घुसना) गाहते जगाहे गाहित गाहिष्यते गाहताम्‌ 
गुज्ज. (१ १०, गूजना) गुञ्जति जुगुञ्ज  गुञ्जिता गुञ्जिष्यति गुञ्जु 
गुण्ट्‌ (१०३०.रूघट ०)अव + गुण्ठयत्ति रुण्ठयाचकार गुण्ठयिता रुण्टयिष्यति गुण्ठयवु 
गुप्‌ (१ १०, रक्षा करना) गोपायति जुगोप गोपिता गोपिष्यति गोपाय 
गुप्‌ (१ आ०निन्दा करना) जुरुप्सते जगुप्साचक्रे जगुष्ठिता जगुप्पिष्यते जुगुप्सताम्‌ 
गुम्फ्‌ (& प०, गूथना) गुम्फति जुगुम्फ गुम्फिता गुम्फिष्यति गुम्फ 
गुह~ (१ उ०, छिपाना) गृहति-ते जुगूह गृहिता गृहिष्यति गृहवु 
गृ (६ पर; निगल्ना) मिरति जगार गरिता गरिष्यति शिर 
गर (९ प०, कहना) गृणाति „ गरणातु 
गै (१ १०, गाना) गायति जगौ गाता गास्यति गायतु 
मन्थ्‌ (९ प०, सग्रह) म्रध्नाति जग्रन्थ गरन्थिता अ्रन्थिष्यति भथ्नातु 
स्‌ (१ आ०, खाना) ग्रसते जग्रसे रसिता ग्रसिष्यते ग्रसताम्‌ 
ग्रह.(९ उ०, सेना) प०~ गृह्णाति जग्राह ग्रहीता ग्रहीष्यति गृह्णातु 

आ० गृह्णीते जगहे ग्रहीता ग्रहीष्यते ग्ह्लीताम्‌ 

गे (१ १०, थकना) ग्लायति जग्हयौ ग्लाता ग्ट्स्यति ग्टायतु 
घट्‌ (१ आ०; कूगना) धरते जघटे घटिता रिष्यते घटताम्‌ 
धुष्‌ (१० उ०; घोषणा०) घोषयति धोषयाचकार धोषयिता धोषयिष्यति घोषयतु 
धूर्ण (१ आ०, धूमना) घूर्णते जुघूरणँ घूर्णिता धूर्णिष्यते धूर्णताम्‌ 
पूर्ण. (& १०, घूमना) घूर्णति लुघूणं घूर्णिता पूर्णिष्यति घूर्ण 
धा (१ प०, सूघना) जिघ्रति जप्रो . घ्राता धास्यति जिघतु 
चकास्‌ (२ प०, चमकना) चकास्ति चकासाचकार चकास्िता चकासिष्यति चकास्तु 
चक्ष्‌ (२ आ०;+कहना)आ-~ आचष्टे आचचक्षे आख्याता आख्यास्यति आचाम्‌ 
प्वेम्‌ (आ ~+ , १प०. पीना) आचामति आचचाम आचभिता आगमिष्यति आचामतु 
चर (१ प०, चख्ना) चरति चचार चरिता चरिष्यति चसु 
चर्व (११०, चाना) चवंति चचर्व चर्विता वचर्विष्यति चर्वतु 
चल्‌ (१ प०, हिल्ना) चलति चाक ल्त चङ्ष्यति चर्तु 


धातुरूप-कोषं २२९ 
कड विधिलिडः आशोटिङ. उड. द्छड. णिच्‌ कमेण 
अगज॑त्‌ गत्‌ गर्व्यात्‌ अगर्जत्‌ अगर्जिष्यत्‌ गर्जयति गर्ज्यते 
अगत गर्हैत गर्ही अगर्िषट अगर्हिष्यत गर्हयति गह्यते 
अगहयत्‌ गर्हयेत्‌ गर्यात्‌ अजगर्हत्‌ अगर्हयिष्यत्‌ +; र 
अगवेषयत्‌ गवेप्रयेत्‌ गवेष्यात्‌ अजगवेषत्‌ अगवेषयिष्यत्‌ गवेषयति गवेष्यते 
अगाहत गाहेत गाहिषीष्ट अगाद्ष्ट अगाहिष्यत  गाहयति गाद्यते 
अगुञ्जत्‌ गुञ्जेत्‌ गुञ्ख्यात्‌ अगुञ्जीत्‌ अगुञ्जिष्यत्‌ गुञ्जयति रुञ्ज्यते 
अगुण्टयत्‌ गुण्ठयेत्‌ गुण्टयात्‌ अजुगुणष्ठत्‌ अगुण्टयिष्यत्‌ गुण्ठयति गुण्दय॒ते 
अगोपायत्‌ गोपायेत्‌ गुप्यात्‌ अगौष्सीत्‌ अगोपिष्यत्‌ गोपयति रुप्यते 
अजुगुण्यत जुगुप्सेत जुरुष्ठिषीष्ट अजुगुप्षिष्ट अजुगुप्ठिष्यत लुगुप्सयति जुगुप्स्यते 
अगुम्फत्‌ गुम्फेत्‌ गुप्यात्‌ अगुम्फीत्‌ अरुभ्फिष्यत्‌ गग्फयति गुप्यते 
अगृहत्‌ गृहेत्‌ गह्यात्‌ अगृहीत अगृहिष्यत्‌ गूहयति रुद्यते 
अगिरत्‌ गिरति गीर्यत अगारीत्‌ अगरिष्यत्‌ गारयति गीर्यते 
अग्रणात्‌ गणीग्रात्‌ 99 2१ 1 93 93 
अगायत्‌ गायेत्‌ गेयात्‌ अगासीत्‌ अगास्यत्‌ गापयति गीयठे 
अम्रथ्नात्‌ म्र्नीयात्‌ अथ्यात्‌ अग्रन्थीत्‌ अग्रन्थिष्यत्‌ मन्यति ग्रथ्यते 
अग्रसत भ्रसेत म्रसिषीष्ठ अप्रसिष्ट अमरसिष्यत प्रास्यति अस्यते 
अग्रहणात्‌ ग्ह्णीयात्‌ गयात्‌ अग्रहीत्‌ अग्रहीष्यत्‌ महयति गह्यते 
अग्रहीत णह्ीत ग्रहीषीष्ठ अग्रहीः अग्रहीष्यत त ४ 
अग्लायत्‌ ग्लायेत्‌ ग्लायात्‌ अग्छासीत्‌ अग्छास्यत्‌ ग्लापयति ग्लायते 
अधटतं घटेत घरिषीष्ट अरिष्ट अधटिष्यत ध्यति धस्यते 
अघोषयत्‌ षोषयेत्‌ घोष्यात्‌ अनूघुषत्‌ अघोषयिष्यत्‌ घोषयति षोष्यते 
अघूर्णत घूरणेत धूर्णिषीष्ठ अपूर्णिष्ट अधूर्णिष्यत घूर्णयति धुर्यते 
अधूरणत्‌ धृत्‌ वूर्यात्‌ अघूर्णीत्‌ अचूर्णिष्यत्‌ 5 > 
अभजिध्त्‌ ज्परित्‌ भेयात्‌ अघ्रात्‌ अघास्यत्‌ घापयति श्रायते 
अचकात्‌ चकास्यात्‌ चकास्यात्‌ अचकासीत्‌ अचकासिष्यत्‌ चकासखयति चकास्यते 
आचष्ट आचक्षीत आख्यायात्‌ आख्यत्‌ आख्यास्यत्‌ ख्यापयति ख्यायते 
आचामत्‌ आचामेत्‌ आग्वम्यात्‌ आचमीत्‌ आचमिष्यत्‌ आग्वामयति आचम्यते 
अचरत्‌ च्यत चर्यात्‌ अचारीत्‌ अचरिष्यत्‌ चारयति चर्यते 
अचर्वत्‌ वचवेत्‌ चर्व्यात्‌ अचर्वीत्‌ अचर्विष्यत्‌ चर्यति चर्यते 
अचलत्‌ चछ्ेत्‌ चस्यात्‌ अचारीत्‌ अचद्िष्यत्‌ चलयति चद्थते 


२३० भरौढ-रचनानुवादकौ्ुदी 
धातु अथं खट्‌ ट्‌ द्द्‌ च्यु खोद 


चि (५ उ०, चुनना) १०- चिनोति चिचाय चेता चेष्यति चिनोतु 
आ० चिनुते चिच्ये चेता वेष्यते चिनुताभ्‌ 
चित्‌ (१ प०, सम्चना) चेतति चिचेत वचेतिता वचेतिष्यति चेतु 
चित्‌ (१० आ०, सोचना) चेतयते वचेतयाचक्रे चेतयिता चेतयिष्यते चेत्यताम्‌ 
चित्र (१० उ०,चि्न बनाना) चित्रयति चित्रयाचकार चित्रयिता चित्रयिष्यति चित्रयतु 
चिन्त्‌ (१० उ०, सोचना) चिन्तयति चिन्तयाचकार चिन्तयता चिन्तयिष्यति चिन्तयतु 
आ०~ -ते -चक्र | -ते -ताम्‌ 
विह. (१० ०,चिह् रुगाना) चिह्यति चिहयाचकार चिद्यिता चिद्कयिष्यति चिह्यतु 
चुद्‌ (१० उ०, प्रेरणा देना) चोदयति चोदयाचकार चोदयिता चोदयिष्यति चोदयत 
चुम्ब्‌ (१ १०, वचूमना) चुम्बति चुचुम्ब चुम्बिता चुम्निष्यति चुम्बतु 
चुर. (१० उ०, चुराना) चोरयति चोरयाचकार चोरयिता चोरयिष्यति चोरयतु 
आ०~ -ते ---चक्रे +, --ते -ताम्‌ 
चूर्ण. (१० उ०, चूर करना) चूर्णयति चूर्णयाचकार वूर्णयिता चर्णयिष्यति चुणंयत॒ 
वष (९ प०, चूसना) पृषति चुचूष व्चूषिता चूषिष्यति चतु 
चेष्ट (१ आ०, चेष्टा करना) चेष्टते चिचेष्टे चेष्ठित चेष्टिष्यते वचेष्ठताम्‌ 
छद्‌ (१० उ०,ढकना}भ + छादयति छदयाचकार छदयिता छदयिष्यति छादयतु 
छिद्‌ (७ उ०, काटना) छिनत्ति चिच्छेद छेत्ता कछेरस्यति छिनत्तु 
चुर. (& प०, कायना) दुरति चच्छोर दुरिता दुरिष्यति चरतु 
छो (४ १०, काटना) छथति चच्छौ छता छास्यति छथतु 
जन्‌ ८४ आ०, पेदा होना) जायते जज्ञे जनिता जनिष्यते जायताम्‌ 
जप्‌ (१ १०, जपना) जपति जाप जपिता जपिष्यति जपतु 
स्प (१ प०, बात करना) जस्पति जजस्प जस्त जस्पिष्यति जस्यतु 
जाथ (२ प०, जागना) जागर्ति जजागार जागरिता जागरिष्यति जागत 
जि (१ प०, जीतना) जयति जिगघ्य जेता जेष्यति जयतु 
जीव्‌ (१ प०, जीना) जीवति जिजीव जीविता जीविष्यति जीवतु 
जुष्‌ (१० उ ०, प्रसन्न होना) जोषयति जोषयाचकार जोषयिता जोषयिष्यति जोषयत 
म्म्‌ (१ आ गरजंमादईं ठेना) जम्भते जङ्म्भे कृभ्मिता चभ्मिष्यते जम्भताम्‌ 
ज़ (४ प०, वृद्ध होना) जीर्यते जजार जरिता जरिष्यति जीय॑तु 
जञा (९ उ०, जानना) प०~ जानाति ज्ञो ज्ञाता ज्ञास्यति जानातु 


छ 


आ०~ जानीसे जज्ञे ज्ञाता ज्ञास्यते जानीताम्‌ 


ठ्ङ. 
अचिनोत्‌ चिनुयात्‌ 
अचिनुत चिन्वीत 
अचेतत्‌ चेतत्‌ 

अचेतयत चेतयेत 

अचित्रयत्‌ चित्रयेत्‌ 
अचिन्तयत्‌ चिन्तयेत्‌ 
--यत -येत 
अचिहयत्‌ चिहययेत्‌ 
अचोदयत्‌ चोदयेत्‌ 
अचुम्बत्‌ चुम्बेत्‌ 
अचोरयत्‌ चोरयेत्‌ 


-त -त 
अचूर्णयत्‌ वूरणयेत्‌ 
अचूषत्‌ चूषित्‌ 

अचेष्टत चेष्टेत 

अच्छादयत्‌ छादयेत्‌ 
अच्छिनत्‌ चछिन्यात्‌ 
अच्छुरत्‌ दुरेत्‌ 

अच्छ्यत्‌ चछ्येत्‌ 

अजायत जयेत 

अजपत्‌ जपेत्‌ 

अजस्पत्‌ जस्पेत्‌ 
अजागः जाय्यात्‌ 
अजयत्‌ जयेत्‌ 

अजीवत्‌ जीवेत्‌ 
अजोषयत्‌ जोषयेत्‌ 
अखम्भत जृम्भेत 

अजीर्यत्‌ जीरयत्‌ 

अजानात्‌ 

अजानीत 


धातुरूप-कोष 


विधििड. आशीकिंङ. दंड. 


अचैषीत्‌ 
अचेष 
अचेतीत्‌ 
अचीचितत 


चीयात्‌ 
चेषीष्ट 
चित्यात्‌ 
चेतयिषीष् 


चित्यात्‌ 
चिन्त्यात्‌ 


अचिचित्रेत्‌ 
अचिचिन्तत्‌ 


चिन्तयिषीष्ट -- न्तत 
चिहवयात्‌ अचिचिहत्‌ 


योदयात्‌ अचूचुदत्‌ 
खम्न्यात्‌ अचुम्बीत्‌ 


चोर्यात्‌ अचूचुरत्‌ 


चोरयिषीष्ट --रत 


चूर्ण्यात्‌ 
चृष्यात्‌ 
ेष्टिषीषट 
छाद्यात्‌ 
छि्यात्‌ 
छुयात्‌ 

छायात्‌ 
जनिष्री 
जप्यात्‌ 


अचुचणंत्‌ 
अचूषीत्‌ 
अचेष्ट 
अचिच्छदत्‌ 
अच्छैत्सीत्‌ 
अच्छुरीत्‌ 
अच्छात्‌ 
अजनिष्ट 
अजपीत्‌ 


जस्प्यात्‌ अजत्यीत्‌ 
जागर्यात्‌ अजागरीत्‌ 


जीयात्‌ 
जीव्यात्‌ 
जेष्यात्‌ 


अलेषीत्‌ 
अजीवीत्‌ 


अज्‌ चतत्‌ 


जुम्मिषीष्ठ अर्ग्मिष्ट 


जीर्यात्‌ 


अजारीत्‌ 


जामीयात्‌ नेयात्‌ अज्ञासीत्‌ 
जानीत ज्ञासीष्ट अज्ञास्त 


२३१ 
ल्ट्ड. णिच्‌ कर्म० 
अचेष्यत्‌ चाययति चीयते 
अचेष्यत द । 


अचेतिष्यत्‌ चेतयति चित्यते 
अचेतयिष्यत ++ चेत्ते 
अचिच्रयिष्यत्‌ चित्रयति चित्यतै 
अचिन्तयिष्यत्‌ चिन्तयति चिन्त्यते 
= ५ 99 ११ 
अचिहयिष्यत्‌ चिहयति चिह्वयते 
अचोदयिष्यत्‌ चोदयति चोद्यते 
अचुम्बिष्यत्‌ चुम्बयति चुम्ब्यते 
अचोरयिष्यत्‌ चोरयति चोर्यते 
नप १9 १ 
अचृणंयिष्यत्‌ चूर्गयति च्यते 
अचूषिष्यत्‌ चृषघयति चृष्थते 
अचेषष्यत॒ चेष्टयति चेषते 
अच्छादयिष्यत्‌ छादयति छाद्यते 
अच्छेतस्यत्‌ छेदयति चछिग्ते 
अच्छुरिष्यत्‌ छोरयति दछुरयते 


अच्छास्यत्‌ छययति छायते 
अजनिष्यत जनयति जन्यते 
अजयपिष्यत्‌ जापयति जप्यते 


अजस्पिष्यत्‌ जस्पयति जस्प्यते 
अजागरिष्यत्‌ जागरयति जाग्यैते 
अजेष्यत्‌ जापयति जीयते 
अजीतिष्यत्‌ जीवयति लीन्यते 
अजोषयिष्यत्‌ जोषरयत्ति जेष्यते 
अजुम्भिष्यत जम्भयति चजृम्भ्यते 
अलजरिष्यत्‌ जरयति जीयते 

अज्ञास्यत्‌ ज्ञापयति ज्ञायते 
अशास्यत 93 99 


२३२ परोढ-रचनानुवादकोसुदी 


धातु अथं लट्‌  च्टि चद्‌ च्छ्‌ ठ्‌ 
ला(१०८०.आक्ञादेना)अआ+ ज्ञापयति ज्ञापयाचकार ज्ञापयिता ज्पयिष्यति ज्ञापयतु 
ज्वर, (१ प०, रुग्ण होना) ज्यरति जज्वार ज्वरिता ज्वरिष्यति ज्वर 
यल (2 प०, जल्ना) च्वल्ति जज्वाखु ज्वलिता ज्वल्ष्यतति ज्वलतु 
टक्‌ (१०३०चिह छ्गाना) रकयति टकयाचकार टकयिता टकयिष्यति टकयतु 
डी (शआ ०, उडना)उत्‌+ डथते डिञ्यें डयिता उयिष्यते डयताम्‌ 
डी (४ आर; ,;) उत्‌+ डीयते +; ॥ ह दीयताम्‌ 
टौक्‌ (१ आ०, पर्हूचना) ढौकते इटौके दटौकिता दौकिष्यते दौकताम्‌ 
तक्ष्‌ (१ प०, छीरना) तक्षति ततक्ष तश्चिता वक्षिष्यति तक्षत 
तड्‌ (१० उ०, पीटना) ताडयति ताडयाचकार ताडयिता ताडयिष्यति ताडयतु 
तन्‌ (८उ०.फैखना)१०- तनोति ततान॒ तनिता तनिष्यति तनोतु 
आ०-तनुते तेने तनिता तनिष्यते तनुताम्‌ 

तन्म (१०अआ पाटन ०) तन्त्रयते तन्त्रयाचक्रे तन्यता तन्त्रथिष्यते तन््रयताम्‌ 
तप्‌ (१ पण, तपना) त्पत्ति तताप तसा तप्स्यति तपतु 
तक्‌. (१० उ०, सोचना) तकयति तकंयाचकार तकंयिता तर्कयिष्यति तर्क॑यतु 
तज्‌ (१ प०, डगना) तति तर्ज तर्जिता तर्भिष्यति तर्ज 
तज्‌ (१०अ ०; डरना) तजंयते तर्जयाचकरे तज॑यिता तर्जयिष्यते तर्जयताम्‌ 
तसू(१०उ०खजाना)अव।- तखयति तसयाचकार तसुयिता तसयिष्यति तसयतु 
तिज्‌(१अ °क्षमाकरना) तितिक्षते तितिक्षाचक्र तितिक्िता तितिक्षिष्यते तितिक्षताम्‌ 
ठद्‌ (&उ०दुःख देना) व॒दति-ते ठतोद तोत्ता तोस्स्यति तुदतु 
ठरण्‌(१ शप०»जस्दीकरना) तुरण्यति वुरणाचकार वुरणिता वुरणिष्यति दुरण्यतु 
ठ्‌ (१० उ °; तोकना) तोख्यति तोख्याचकार तोलयिता तोकयिष्यति तोख्यतु 
तुष. (४ प०, वुष्ट होना) ठष्यति ततो तोष्ठा तोश्षयति तुष्यतु 

तृप्‌ (४ प०, वप्त होना) तृप्यति ततर्प तर्पिता तर्पिष्यति र्यत 
तृष्‌ (४प०ःप्याखाहोना) वृष्यति ततं तर्पिता तर्षिष्यति ष्यतु 

तृ (११०, तैरना) तरति ततार तरिता वरिष्यति तख 
त्यज्‌ (१ प०; छोडना) स्यजति तत्याज स्यक्ता स्यश्यति त्यजतु 
अप्‌ (१अआ०, लजाना) त्रपते अपे रपिता चरपिष्यते जपताम्‌ 
वरस्‌ (४ प०; रभा) जस्यति तत्रा तरधिता घसिष्यति च्रस्यतु 
वट्‌ (६ प०, दृट्ना) चुय्ति तत्रो दुवि बुटिष्यति तरय 
बुट्‌ (१०अआ °तोडना) चोय्यते बोटयाचक्र त्रोययिता नोयिष्यते ब्रोययताभ्‌ 


धातुरूप-कोषं 


कङ्‌ विधिरिङ्‌ भरी्टिंडः खुङ्‌ 


अज्ञापयत्‌ 
अञ्वरत्‌ 
अञ्वहत्‌ 
अटकयत्‌ 
अडयत 
अदीयत 
अटौकत 
ऊत्षत्‌ 
अताडयत्‌ 
अतनोत्‌ 


अतनुत 
अततन्रयत 
अतपत्‌ 
अतकंयत्‌ 
अतजंत्‌ 
अतर्जयत 
अतसयत्‌ 
अतितिक्चत 
अतुदत्‌ 
अदुरण्यत्‌ 
अतोल्यत्‌ 
अघुष्यत्‌ 
अतृप्यत्‌ 
अतुष्यत्‌ 
अतरत्‌ 
अत्यजत्‌ 
अन्नपत 
अत्रस्यत्‌ 
सरत्‌ 
अन्नोरयत 


ज्षापयेत्‌ 
ज्वरेत्‌ 
ज्वलत्‌ 
रकयेत्‌ 
डयेत 
दीयेत 
ढौकैत 
तक्षत्‌ 
ताडयेत्‌ 
तनुयात्‌ 
तन्वीत 
तच्रयेत 
तपेत्‌ 
तकंयेत्‌ 
तजत्‌ 
तर्जयेत 
तक्षयेत्‌ 
तितिश्चेत 
ठदेत्‌ 
द्रण्येत्‌ 
तोख्येत्‌ 
दष्येत्‌ 
तृप्येत्‌ 
वृ्येत्‌ 
तरेत्‌ 
सयजेत्‌ 
च्रपेत 
तरस्येत्‌ 
चरेत्‌ 
त्रोय्येत 


ज्लाग्यात्‌ 
ज्वर्यात्‌ 
ऽचस्यात्‌ 
टक्यात्‌ 
डयिष्रीष् 


लोकिषीष 
तक्ष्यात्‌ 
ताख्यात्‌ 
त्यात्‌ 
तनषीष्ट 
तन्रयिषीष्ट 
तप्यात्‌ 
तक्‌यात्‌ 
त्ज्यत्‌ 
तजेयिषीष्ट 
तस्यात्‌ 
तितिक्षिषी 
दद्यात्‌ 
तुरण्यात्‌ 
तोस्यात्‌ 
ठष्यात्त्‌ 
त्प्वात्‌ 
व्रृष्यात्‌ 
तीयात्‌ 
स्यज्यात्‌ 
त्रपिषीष्ट 
स्यात्‌ 
वट्यात्‌ 
त्रोटयिषीषट 


सजित्षपत्‌ 
अज्वारीत्‌ 
अज्वालीत्‌ 
अटरकत्‌ 
अडपिष्ट 


अदढोकिष्ट 
अतक्षीत्‌ 
अतीतडत्‌ 
अतानीत्‌ 
अतनिष्ट 
अततन्रत 
अताप्सीत्‌ 
अततक॑त्‌ 
अतजीत्‌ 
अततर्जत 
अततसत्‌ 
अतितिषश्षिष्ट 
अतोत्धीत्‌ 
अवुरणीत्‌ 
अतूतुल्त्‌ 
अतुषत्‌ 
अतृपत्‌ 
अत्ृषत्‌ 
अतारीत्‌ 
अत्याक्षीत्‌ 
अ्रपिष्ट 
अन्रसीत्‌ 
अत्रुयीत्‌ 
अतुत्रुटत 


लङ्‌ णिच्‌ 
अन्ञापयिष्यत्‌ ज्ञापयति 
अञज्वरिष्यत्‌ ज्वरयति 
अज्वकिष्यत्‌ उवाल्यति 
अटकयिष्यत्‌ टकयति 
अडयिष्यत डाययति 
अटौकिष्यत दौकयरि 
अतक्षिष्यत्‌ तक्षयति 
अताडयिष्यत्‌ ताडयति 
अतनिष्यत्‌ तानयति 
अतनिष्यत 9) 

अतन्रयिष्यत तत्रयति 
अतप्स्यत्‌ तापयति 
अतकयिष्यत्‌ तर्कयति 
अतर्जिष्यत्‌ तर्जयति 
अतजेयिष्यत > 

अतसयिष्यत्‌ तस्यति 
अतितिक्षिष्यत तेजयति 
अतोरस्यत्‌ तोदयति 
अतुरणिष्यत्‌ तुरणयति 
अतोलयिष्यत्‌ तोलयति 
अतोक्ष्यत्‌ पोषयति 
अतर्पिष्यत्‌ तपंयति 
अतर्षिष्यत्‌ तर्षयति 
अंतरिष्यत्‌ तारयति 
अस्यक्ष्यत्‌ त्याजयति 
अत्रपिष्यत चपयति 
अत्रसिष्यत्‌ चास्यति 
अतुरिम्यत्‌ जोययति 
अ्रोटयिष्यत 1, 


२३३ 
कभम० 


जाप्यते 
ज्वर्यते 
ज्वस्यते 
टक्यते 
डीयते 


दौकयते 
तक्ष्यते 
ताञ्यते 
तन्थते 
तन्न्यते 
तप्यते 
तक्‌यते 
तर्ज्यते 
9१ 

तस्यते 
तितिक््यते 
वयते 
तुरण्यते 
तोल्यते 
तुष्यते 
तृप्यते 
तृष्यते 
तीर्यते 
त्यज्यते 
तरप्यते 
त्रस्यते 
तुस्यते 
तरोस्यते 


२३४ 
चातु अथे र्र्‌ चिद्‌ 
नै (शआ०, बचाना) जायते तत्र 
त्वक्षू (१ प०, छीलना) त्वक्चति त्वक्च 
त्वर (१आ ०,जरदीकरना) त्वरते तत्वरे 


विष. (१३०; चमकना) त्वेषति-रे तित्वेष 


दण्ड्‌ (१००; दण्ड देना) दण्डयति-ते दण्डयाचेकार दण्डयिता दण्डयिष्यति 


भ्रोड-रचनानुवादकौमुदी 


द्‌ 
घाता 


त्वक्षिता 
त्वरिता 
त्वेष्ठा 


दम्‌ (४प०,दमन करना) दाम्यति ददाम दभिता 
दम्म्‌(५१०, धोखा देना) दभ्नोति ददम्भ दभ्भिता 
दय्‌ (शआ०दयाकरना) दयते दयाचक्रे दयिता 
दश्‌ (१ प०, सना) द्गति ददश दष्ट 
दह. (१ १०, जलाना) दहति ददाह दग्धा 
दा (१ प०्देना) यच्छति ददौ दाता 
दां (२ प० काटना) दाति ५) 
दा (३ उ° देना) प~ ददाति र न 
आ०~ दत्ते ददे 9) 
दिव्‌(४प०ःचमकनाओदि दीव्यति दिदेव देविता 
दिव्‌ (१०आ०सुलना) देवयते देवयाचक्रे देवयिता 
दिश्‌(६उ०›देनाःकहना) दिशति-ते दिदेश देषा 
दीक्ष(श्या०ःदीक्षादेना) दीक्षते दिदीक्षे दीश्िता 
दीप्‌ (आ ०+चमकना) दीप्यते दिदीपे दीपिता 
दु(५प०दुःखित श्ना) दुनोति दुदाव दोता 
दुष. (४१०, बिगडना) दुष्यति दुदोष दोश 
दुह~(रेड०दुहना>प०- दोग्धि दुदोह दोग्धा 
आ०~ दुग्धे इदे 
दु (४आ ०,दु'खितदहोना) दूयते दुदुवे दिता 
द(६अआ०+आदरकरना)आ+ आद्रियते आदद्रे आदर्ता 
दृप्‌ (४ष०, मर्वकरना) प्यति दद॑ दर्पिता 
€ (१ प०, देखना) पश्यति ददर द्र 
दु (९ १०, फाडना) इदणाति ददार दरिति 
दो (पर, क्रायना) चति ददौ दाता 
चुत्‌(रआ ०चमकना) द्योतते दियते चोतिता 


त्द्‌ 
त्रास्यते 
त्वक्षिष्यपि 
त्वरिष्यते 
तवेषयति 


दमिष्यति 
दम्मिष्यति 
दयिष्यते 
दक्ष्यति 
ध्यति 
दास्यति 


दास्यते 
देविष्यति 
देवयिष्यते 
देशयति 
दीक्षिष्यते 
दीपिष्यते 
दोष्यति 
दोक्ष्यति 
धोक्ष्यति 
--ते 
दविष्यते 
आदरिष्यते 
दर्पिष्यति 
दरक्यति 
दरिष्यति 
दास्यति 
द्योति्यते 


खोय्‌ 
त्रायताम्‌ 
त्वक्षतु 
त्वरताम्‌ 
तवेषतु 
दण्ड्यतु 
दाभ्यतु 
दभ्नोतु 
दयताम्‌ 
दशतु 
दहतु 
यच्छतु 
दातु 
ददातु 
दत्ताम्‌ 
दीब्यतु 
देवयताम्‌ 
दिशतं 
दीधताम्‌ 
दीप्यताम्‌ 
दुनोत॒ 
द्ष्यतु 
दोग्धु 
द्ग्काम्‌ 
दुयताम्‌ 
आद्रियताम्‌ 
द्यतु 
पर्यतु 
हणा 
त्यत 
त्रोतताम्‌ 


धातुरूप-कोष २३५ 
खड. विधिरिङ आरीिंङ. ङ. च्छड. णिच्‌ कमै 
अ्रायत चायते ्ासीष्ट अच्रास्त अ्ास्यत चापयति जायते 
अत्वक्षत्‌ स्वक्षेत्‌ त्वक्ष्यात्‌ अत्वक्नीत्‌ अव्वक्षिष्यत्‌ स्वक्षयति खक्ष्यते 
अत्वरत त्वरेत स्वरिषीष्ट अत्वरिष्ट अत्वरिष्यत त्वरयत्ति स्वयैते 
अव्वेषत्‌ व्वेषेत्‌ विध्यात्‌ अविवक्चत्‌ अवेश्षयत्‌ त्वेषयति चिवष्यते 
अदण्डयत्‌ दण्डयेत्‌ दण्ड्यात्‌ अददण्डत्‌ अदण्डयिष्यत्‌ दण्डयति दण्ड्यते 
अदाम्यत्‌ दाम्येत्‌ दभ्यात्‌ अदमत्‌ अदभिष्यत्‌ दमयते दम्यते 
अदभ्नोत्‌ दभ्नुयात्‌ दभ्यात्‌ अदग्भीत्‌ अदम्मिष्यत्‌ दग्भयत्नि दभ्यते 
अदयत दयेत दयिषीष्ट अदयिंष्ट अदयिष्यव दाययति दय्यते 
अददत्‌ देत्‌ दध्यात्‌ अदाडक्षीत्‌ अदश्षयत्‌ दशयति दश्यते 
अदत्‌ दहेत्‌ दद्यात्‌ अधाक्चीत्‌ अधक्षयत्‌ दाहयति दह्यते 
अयच्छत्‌ यच्छेत्‌ देयात्‌ अदात्‌ अदास्यत्‌ दापयति दीयते 
अदात्‌ दायात्‌ दायात्‌ अदासीत्‌ 9 ५ दायते 
अददात्‌ दद्यात्‌ देयात्‌ अदात्‌ 5 र दीयते 
अदत्त ददीत दासीष्ट अदित अदास्यत त + 
अदीव्यत्‌ दीव्येत्‌ दीग्यात्‌ अदेवीत्‌ अदेविष्यत्‌ देवयति दीव्यते 
अदेवयत  देव्येत देवयिषरीष्ट अदीदिवत अदेषयिष्यत  देवयति देव्यते 
अदिशत्‌ दिशेत्‌ दिश्यात्‌ अदिक्षत्‌ अदेश्यत्‌ देशयति दिश्यते 
अदीक्षत दीक्षेत दीक्षिषीष्ट अदीश्चिष्ट अदीक्षिष्यत दीक्षयति दीक्ष्यते 
अदीप्यत दीप्येत दीपिषीष्ट अदीपिष्ट अदीपिष्यत दीपयति दीप्यते 
अदुनोत्‌* दुनुयात्‌ दयात्‌ अदोषीत्‌ अदोप्यत्‌ दावयत्ति दूयते 
अदुष्यत्‌ दुष्येत्‌ दुष्यात्‌ अदुषत्‌  अदीभ्यत्‌ दूषयति दुष्यते 
अधोक्‌ दद्यात्‌ दद्यात्‌ अधुक्षत्‌ अधोश्यत्‌ दोहयति दुह्यते 
अदुग्ध दुहीत धुक्षीष्ट अधुक्षत --क्षयत ४ प 
अद्यत दयेत दविषीष्ट अदविष्ट्‌ अदविष्यत दावयति दूयते 
आद्वियत्त आद्रियेत आदषीष्ट आहत आदरिष्यत आदाति आद्वियते 
अहप्यत्‌ इष्यत्‌ दप्यात्‌ अदटपत्‌ अदर्पिष्यत्‌ दर्पयति द्यते 
अपस्यत्‌ पश्येत्‌ दृश्यात्‌ अद्राक्षीत्‌ अद्रश्यत्‌ दरयति हश्यते 
अद णात्‌ हणीयात्‌ दीर्यात्‌ अदारीत्‌ अदरिष्यत्‌ दास्यति दीर्यते 
अद्यत्‌ द्येत्‌ देयात्‌ अदात्‌ अदास्यत्‌ दापयति दीयते 
अदोतत॒ चयोतेत॒च्योतिषी्ट अयोतिष्ट अद्योतिष्यत द्योतयति चुत्य£ 


२३६ 
धातु अथं खय्‌ चिद्‌ 
द्रा (२१०, सोना) नि+ निद्राति निदद्रौ 
दरु (१ प°, पिघल्ना) द्रवति दुद्राव 
दुह (४ प° द्रोह करना) द्रुह्यति दुदरोह 
द्विष्‌ (२उ० द्वेषकरना) दे्टि दिद्धेष 
धा(३३०ऽधारणकरना) १०- दधाति दधौ 
आ०~ धत्ते दधे 


धाव्‌ (१ उ०दौडना, धोना) धावपि-ते दधाव 


धु (५ उ०, हिलाना) धुनोति दुधाव 
धुष्‌ (१ आ०; जख्ना) धुक्षते दधे 
धू (५ उ०, हिलाना) धूनोति दुधाव 


धूप्‌ (१ प०, सुखाना) 
धर (१ उ०, रखना) 

धर (१० उ०, रखना) 
धृष्‌ (१० उ०, दबाना) 


धरति-ते दधार 


घे (१ प०, पीना, चृखना) धयति दधौ 
ध्मा (१ १०, पूकना) धमति दध्मौ 
ध्ये (११०, सोचना) ध्यायति दव्यौ 
ण्वन्‌ (१प०, शब्द करना) ध्वनति दध्वान 
न्वस (१ आ०; नष्ट होना) ध्वस्ते दध्वसे 
नद्‌ (१ प०, नाद करना) नदति ननाद 
नन्द्‌ (१ १० प्रसन्न होना) नन्दति ननन्द 
नम्‌ (१ पण, कना) प + नमति ननाम 
नस्‌ (४ प०, नष्ट होना) नस्यत्ति ननाश 
नह. (४ उ०, बोधना) नह्यति-ते नन््रह 
निज्‌ (३ उ०, धोना) नेनेक्ति निनेज 
निन्द्‌ (१ १०, निन्दा) निन्दति निनिन्द 


नी (१ उ०, छे जाना) १०- नयति निनाय 
आ०~ नयते निन्ये 
नु (२ प०, स्तुति०) नोति नुनाव 


नद्‌ (& ॐ° प्रेरणा देना) नुदति-ते नुनोद 


भरोढ-रचनानुषादकौसुदी 


खद्‌ 
निद्रता 
रोता 
रोहिता 
रेट 
धाता 


११ 


धाविता 
धोता 
धुक्षिता 
धोता 


धर्ता 


धाता 
ध्माता 
ध्याता 
ध्वनिता 
ध्वचिता 
नदिता 
नन्दिता 
नन्ता 
नरिता 


नेक्ता 
निन्दिता 
नेता 
नविता 
नोत्त 


यय्‌ 


रोर 


निद्रास्यति निद्रातु 


द्रोष्यति 


द्रवत 


रोदिष्यति ब्रह्य 


द्वेक्ष्यति 
धास्यति 
धास्यते 


ष्टु 
दधातु 
घन्ताम्‌ 


धाविष्यति धावतु 


धोष्यति 
धुश्चिष्यते 
घोष्यति 


धरिष्यति 


धास्यति 


ध्मास्यति 
ध्यास्यति 


ध्वनिष्यति 


ध्वसिष्यते 
नदिष्यति 


नन्दिष्यति 


नस्यति 
नरिष्यति 
नत्स्यति 
लेक्ष्यति 


धनोत 
धुक्षताम्‌ 
धूनोत॒ 


धूपायति धूपायाचकार धूपायिता धूपायिष्यति धूपायतु 


धरतु 


धारयति-ते धारयाचकार धारयिता धारयिष्यति धारयतु 
धर्षयति-ते धर्षयाचकार ध्षयिता घर्फयिष्यति धषयतु 


धथतु 
धमु 
न्यायत 
ध्वनतु 
ध्वसताम्‌ 
नदतु 
मन्दतु 
नमु 
नस्यतु 
नयतु 
नेनेक्व॒ 


निन्दिष्यति निन्दतु 


नेष्यति 
नेष्यते 
नविष्यति 
नोत्स्यति 


नतु 
नयत्ताम्‌ 
नोत 
नुदतु 


धातुरूप-कोषं 


कड. विधिलिङ्‌. आशीलठिंड. लुङ. 
निद्रायात्‌ निद्रायात्‌ न्यद्राखीत्‌ 


न्यद्रात्‌ 
अद्रवत्‌ 
अदरह्यत्‌ 
अद्ेट्‌ 
अदधात्‌ 
अधत्त 
अधावत्‌ 
अधुनोत्‌ 
अधुक्षत 
अधूनोत्‌ 
अधूपायत्‌ 
अधरत्‌ 
अधारयत्‌ 
अधर्षयत्‌ 
अधयत्‌ 
अधमत्‌ 
अन्यायत्‌ 
अध्वनत्‌ 
अग्वसत 
अनदत्‌ 
अनन्दत्‌ 
अनमत्‌ 
अनयत्‌ 
अनह्यत्‌ 
अनेनेक्‌ 
अनिन्दत्‌ 
अनयत्‌ 
अनयत 
अनौत्‌ 
अनुदत्‌ 


दरवेत्‌ द्रयात्‌ 
द्येत्‌ द्वह्यात्‌ 
द्विष्यात्‌ द्विष्यात्‌ 
दध्यात्‌ पेयात्‌ 
दधीत धासीष्ट 
धावेत्‌ धाव्यात्‌ 
घुनुयात्‌ धूयात्‌ 
घुक्षेत धुक्षिषीष् 
धू नुयात्‌ धूयात्‌ 
धूपायेत्‌ धृपाय्यात्‌ 
धरेत्‌ त्रियात्‌ 
धारयेत्‌ धार्यात्‌ 
धर्षयेत्‌ धर्प्यात्‌ 
धयेत्‌ धेयात्‌ 
धमेत्‌ भ्मायात्‌ 
ध्यायेत्‌ ध्यायत्‌ 
नबनेत्‌ व्वन्यात्‌ 
ध्वसेत भ्वसिषीष्ट 
नदेत्‌ नच्यात्‌ 
नन्देत्‌ नन्यात्‌ 
नमेत्‌ नम्यात्‌ 
नश्येत्‌ नध्यात्‌ 
नह्येत्‌ न्यात्‌ 
नेनिज्यात्‌ निच्यात्‌ 
निन्देत्‌ निन्द्रात्‌ 
नयेत्‌ नीयात्‌ 
नयेत नेषीष्ट 
रयात्‌ नयात्‌ 
नुदेत्‌ नघ्रात्‌ 


अदुद्रुवत्‌ 
उद्रहत्‌ 
अद्धिक्षत्‌ 
अधात्‌ 
अधित 
अधावीत्‌ 
अधोषीत्‌ 
अधुक्षिष्ट 
अधावीत्‌ 
अधूपायीत्‌ 
अधाषीत्‌ 
अदीधरत्‌ 
अदधषंत्‌ 
अधात्‌ 
अध्मासीत्‌ 
अध्यासीत्‌ 
अव्वनीत्‌ 
अध्वयिष्ट 
अनादीत्‌ 
अनन्दीत्‌ 
अनसीत्‌ 
अनदत्‌ 
अनात्सीत्‌ 
अनिजत्‌ 
अनिन्दत्‌ 
अनेषीत्‌ 
अनेष्ट 
अनावीत्‌ 
अनोत्सीत्‌ 


२३७ 


लड णिच्‌ कमै 
न्यद्रास्यत्‌ निद्रापयति निद्रायते 
अद्रोष्यत्‌ द्रावयति द्रुयते 
अद्रोहिष्यत्‌ द्रोहयति द्रुहयते 
अद्धेकष्यत्‌ द्वेषयति द्विष्यते 
अधास्यत्‌ धापयति धीयते 
अधास्यत + त 
अधाविष्यत्‌ धावयति धाव्यते 
अधोष्यत्‌ धावयति धूयते 
अधुक्षिष्यत धुक्षयति धुक्षते 
अधोष्यत्‌ धूनयति धूयते 
अधूपापिष्यत्‌ धूपाययति धृपाय्यते 
अधरिष्यत्‌ धास्यति भियते 
अधारयिष्यत्‌ );, धार्यते 
अधर्घयिष्यत्‌ धर्षयति धर्यते 
अधास्यत्‌ घापयते धीयते 
अध्मास्यत्‌ ध्मापयति ध्मायते 
अग्यास्यत्‌ ध्यापयति ध्यायते 
अव्वनिष्यत्‌ ध्वनयति ध्वन्यते 
अन्विष्यत ध्वेसयति व्वस्यते 
अनदिष्यत्‌ नादयति नद्यते 
अनर््दिष्यत्‌ नन्दति नन्यते 
अनस्यत्‌ नमयति नम्यते 
अनरिष्यत्‌ नाश्चयति नद्यते 
अनस्स्यत्‌ नाहयति नह्यते 
अनेक्ष्यत्‌ नेजयति निज्यते 
अनिन्दिष्यत्‌ निन्दयति निन्दते 
अनेष्यत्‌ नाययति नीयते 
अनेष्यत 
अनविष्यत्‌ नावथत्ति नूयते 
अनोरस्यत्‌ नोदयति त्ते 


म्रोढ-रचनालुवादकौयुदी 


२३८ 
धातु अथं ख्य चिद्‌ खद्‌ खट खोट 
यत्‌ (४ प१०, नाचना) दइत्यति नन्तं नर्तिता नर्तिष्यति चत्त 
पच्‌ (१ उ०ःपकाना) प१०- पचति पपाच पक्ता पक्ष्यति पचतु 
आ०- पचते पेचे ह पक्ष्यते पचताम्‌ 
पट्‌ (ई पऽ; पढना) पठति पपाठ पठिता पठिष्यति प्त 
पण्‌ (१ गा०, खरीदना) प्रणते पेणे पणिता पणिष्यते पणताम्‌ 
पत्‌ (१ १०, गिरना) पतति पपात पतिता पतिष्यति पततु 
पद्‌ (४ आ०; जाना) प्रयते पेदे पतता पत्स्यते पद्यताम्‌ 
परू (१० उ ०, बोधिना) पाशयत्ति-ते पाशयाचकार पाशयिता पाश्विष्यति पाशयतु 
पा (१ १०, पीना) पि्रति पपौ पाता पास्यति पिवतु 
पा (२ षम) रक्षाकर्यना) परति पपौ ० ४ पातु 


पाठ्‌ (१० उ, णल्ना) पारयति-ते पाख्यचकार पारूथित्ा पालयिष्यति पालयतु 
पिष्‌ (७ ५०, पीना) पिनष्टि पिपिष पष्य पेक््यति पिनष्टु 
पीड (१० उ०, दुःख देना) पीडयति-ते पीडयाचकार पीडयिता पीडयिष्यति पीडयतु 
पष्‌ (४ १०; पुष्ट करना) पुष्यत्ति पुपोष पोष्य पोक्ष्यति पुष्यतु 
पुष्‌ (९प०) , 2) पुष्णाति + पोषिता पोषिष्यति पुष्णातु 
पुष्‌ (१० उ ०, पालना) पोषयति-ते पोषयाचकार पोषयिता पोषयिष्यति पोषयतु 
पू (१ आ०, पविच्र°) पवते पुपुवे पविता पविष्यते पवताम्‌ 
धू (९ उ०, पित्र) पुनाति पुपाव पविता पविष्यति पुनातु 

पूज्‌ (१० ०; पूजना) पूजयति-ते पूजयाचकार पूजयिता पूजयिष्यति पूजयतु 
पूर्‌ (१० उ०; भरना) पूरयति-ते पूरयतवकार पूरयिता पूरयिष्यति पूरयतु 

प (३१० पालना) पिपतिं पपार परिता परिष्यति पिपर 

पू (१० उ०, पाड्ना) पास्यति-ते पारवाचकार पारयिता पारयिष्यति पारयघु 


प्ये (१ आ०बठना)आ + प्यायते पप्य प्यात्ता प्यास्यते प्यायताम्‌ 
प्रच्छ (द १०; पृञछना) पृच्छति पप्रच्छ पष्य प्रक्ष्यति पए्च्छतु 
परभ्‌ (९ आ केलना) प्रथते पप्रय प्रथिता प्रथिष्यते प्रथताम्‌ 
प्री (४ आ० प्रसन्नहोना) प्रीयते पिप्रिये मेता प्रेष्यते प्रीयताम्‌ 
प्री (९ उ०, प्रसन्न करना)प्रीणाति पप्रय प्रेव प्रेष्यति प्रीणादु 
म्री (१०३० ;; ) प्रीणयति प्रीणयाचकारप्रीणविदा प्रीणयिष्यति प्रीणयतु 
ष्टु (१ आ०, कूदना) वते पुष्टे शेता शेष्यते वताम्‌ 
ष्टुप्‌ (१ १०; जलाना) प्रेषतति पुरैष श्रेषिता श्रोषिष्यति प्रेषठु 


धातुरूप-कोष 


खड. विधिलिड. आरीकिङ. खड. 
अग्रत्यत्‌ वव्येत्‌ उष्यात्‌ अनर्तीत्‌ 
अपचत्‌ पचेत्‌ पच्यात्‌ अपाक्षीत्‌ 
अपचत पचेत पक्षीष्ट अपरक्त 
अपठत्‌ पठेत्‌ पल्यात्‌ अपारीत्‌ 
अपणत॒ पणेत पणिषीष्ट अपणिष्ट 
अपतन्‌ पतेत्‌ पत्यात्‌ अपतत्‌ 
अपद्यत प्रेत पत्सीष्ट अपादि 
अपाश्यत्‌ पाशयेत्‌ पायात्‌ अपीपशत्‌ 
अपित्‌ पिबेत्‌ पेयात्‌ अपात्‌ 
अपात्‌ पयति पायात्‌ अपासीत्‌ 
अपालयत्‌ पालयेत्‌ पास्यात्‌ अपीपल्त्‌ 
अपिनट्‌ पिष्यात्‌ पिष्यात्‌ अपिषत्‌ 
अपीडयत्‌ पीडयेत्‌ पीञ्यात्‌ अपिपीडत्‌ 
अपुष्यत्‌ पुष्येत्‌ पुष्यात्‌ अपुषत्‌ 
अपुष्णात्‌ पुष्णीधात्‌ + अपोषीत्‌ 
अपोषयत्‌ पोषयेत्‌ पोष्यात्‌ अपू पुषत्‌ 
अपवत पवेत पविषीष्ट अपविष्टः 
अपुनात्‌ पुनीयात्‌ पयात्‌ अपावीत्‌ 
अपूजयत्‌ पूजयेत्‌ पूज्यात्‌ अपूपुजत्‌ 
अपूरयत्‌ पूरयेत्‌ पूर्यात््‌ अपूपुरत्‌ 
अपिपः पिपू्यात्‌ पूर्यात्‌ अयारीत्‌ 
अपारयत्‌ पास्येत्‌ पार्यत अपीपरत्‌ 
अप्यायत प्यायेत  प्याधीष्ट अप्यास्त 
अष्च्छत्‌ पृच्छेत्‌ पच्छयात्‌ अप्रा्चीत्‌ 
अप्रथत प्रथेत प्रथिषीष्ठ अप्रथिष्ट 
अप्रीयत प्रीयेत प्रेषीष्ट अपरेष्ट 
अप्रीणात्‌ श्रीणीयात्‌ प्रीकात्‌ अग्रेषीत्‌ 
अप्रीणयत्‌ प्रीणयेत्‌ प्रीष्यात्‌ं अपिप्रिणत्‌ 
अष्लवतं प्ठ्वेत प्ोषरीष्ट अम्लोष्ट 
अप्लोषत्‌ प्ठोषेत्‌ ष्डष्यात्‌ अप्लोषीत्‌ 


२३९ 
ठकृडः णिच्‌ कमण 
अनर्तिष्यत्‌ नर्तयते नृते 
अपक्ष्यत्‌ पाचयति पच्यते 
अपद्यत त ् 
अपरिष्यत्‌ पाठयति पश्यते 
अपणिष्यत  पाणयत्ि पण्यते 
अपतिष्यत्‌ पातयति पत्य॑ते 
अपःस्यत पादयति पद्यते 
अपासपिष्यत्‌ पाशयति पाश्यते 
अपास्यत्‌ पाययति पीयते 

५४ पारयति पायते 
अपाटयिष्यत्‌ „+; पाल्यते 
अपेक््यत्‌ पेषयति पिष्यते 
अपीडयिष्यत्‌ पीडयति पीड्यते 
अपोक्ष्यत्‌ पोषयति पुष्यते 
अपोषिष्यत्‌  ‰ # 
अपोषयिष्यत्‌ + पोष्यते 
अपयिष्यत पावयति पूयते 
अपविष्यत्‌ 5; % 
अपूजयिष्यत्‌ पूजयति पएञ्यते 
अपूरयिष्यत्‌ पूरयति पूर्यते 
अपरिष्यत्‌ पारयति पूरयते 
अपारयिष्यत्‌ पारयति पार्यते 
अप्यास्यत प्यापयति प्यायते 
अप्र्यत्‌ प्रच्छयति पृच्छयते 
अप्रयिष्यत प्रथयति ग्रथ्यते 
उप्रेष्यते प्राययति प्रीयते 
अप्रेषयत्‌ प्रीणयति 
अप्रीणमिष्यत्‌ +; परीण्यते 
अष्लोष्यतं प्टावयत्ति प्यते 
अप्लोषिष्य॑त्‌ प्लोधयत्तिः प्टुष्यते 


२४० 


धातु भथ 


प्रोढ-रचनानुवादकौमुदी 


ट्‌ चि ट्‌ खय्‌ 


फल्‌ (१ प०, फल्ना) फलति पफाल फञ्ति = फषिष्यति 


वध्‌ (१आ ०बीमत्स होना)बीभत्सते बीभत्वाचक्रे बीभत्विता बीभस्सिष्यते 
बधु (१० उ०, बाधना) बाधयति बाधयाचकार बाधयिता बाधयिष्यति 


सन्धं (९ प०; वाधना) 


बध्नाति बबन्ध बन्द्धा भन्त्यति 


बाध्‌ (१ आ०, पीडा देना)बाधते बबाधे बाधिता बाधिष्यते 


बुघ (१ ०, समञ्चना) 
बुध (४ आ ०; जानना) 


मू (२ उ०; बोलना) १० 
आ०-- 


बोधति-ते बुबोध बोधिता बोधिष्यति 
बुष्यते बुबुधे बोद्धा भोत्स्यते 
व्रवीति उवाच वक्ता वक्ष्यति 
तरुते ऊचे % वक्ष्यते 
भक्ष्‌ (१०३०,खाना) प०- मक्षयति भश्चयाचकार भक्षयिता भक्षयिष्यति 


आ०-- भक्षयते भक्षयाचक्रे , -ते 
मज्‌ (१ उ०, सेवा करना)मजति-ते बभाज भक्ता भक्ष्यति 


मञ्ञ्‌ (७ पर; तोडना) 
मण्‌ (१ पर; कना) 


मस्वः(१० आ०, डाटना) मर्स्सयते भत्संयाचक्रे भर्सयिता भर्त्सयिष्यते 


भा (२ १०, चमकना) 
माष (१ आ०, कहना) 


भनक्ति बभञ्ज भक्ता मक्ष्यति 
मणति बभाण भणिता मणिष्यति 


माति बमो भाता गास्यति 
भाषते बभाषे भाषिता माषिष्यते 


भास्‌ (१ आ०, चमकना) मासते बभासे भासिता भासिष्यते 
भिक्ष्‌ (१ आ०, मगना) भिक्षते बिभिक्षे भिश्षिता भिभिष्यते 


यिद्‌ (७ उ०; तोडना) 
भी (३ प१०; इर्ना) 
युज्‌ (७ १०, पाठ्ना) 
(७ आ०, खाना) 
भू (११०; होना) 
भूष्‌ (१० उ०; सजाना) 
श (१ उ०, पालना) 
भ (३ उ०, पाठना) 
श्रम्‌. (१ पः घूमना) 
श्रम्‌ (४ प०; घूमना) 
श्रश्‌ (१ आ०; गिरना) 


भिनत्ति बिभेद भेत्ता भैरस्यति 
बिमेति बिभाय भेता मेष्यति 
भुनक्ति बुभोज भोक्ता मोक्ष्यति 
सड .क्तं बुभुजे ते 
भवति बभूव भविता भविष्यति 
भूषयति-ते भूषयाचकार भूषयिता भूषयिष्यति 
मरति-ते बभार मतां भरिष्यति 
बिभर्ति ११ १9 2) 
भ्रमति बभ्राम भ्रमिता भ्रमिष्यति 
भ्राम्यति 5 ॐ 
भ्रंशते बभ्रो प्रेरिता भरशिष्यते 


खद्‌ 
फट 
बीभत्सताम्‌ 
बाधयतु 
बन्नातु 
बाधताम्‌ 
बोधत 
बुध्यताम्‌ 
ब्रवीतु 
ब्रताम्‌ 
भक्षयतु 
-ताम्‌ 
भजतु 
भनक्तु 
भणतु 
भरत्वंयताम्‌ 
माठ 
भाषताम्‌ 
भासताम्‌ 
भिक्षताम्‌ 
भिनत्तु 
बिभेतु 
युनक्तु 
शुड्ताम्‌ 
मवतु 
भूषय॑तु 
मश 
विमं 
भ्रमत 
भ्राम्यतु 
भ्रशताम्‌ 


धातुरूप-कोष २४१ 
खुङ. विधिलिङ्‌. आश्शीकिंङः. लंड.  च्छडः णिच्‌ कमे० 
अफल्त्‌ फठेत्‌ पफस्यात्‌ अफालीत्‌ अफरिम्यत्‌ कालयति पफल्यते 
अव्रीमत्सत बीभत्सेत बीमत्िषरीष्ट अबीमत्सिष्ट अबीभस्सिष्यत बीभत्सयति बीभ्स्यते 
अबाघयत्‌ बाधपेत्‌ बाध्यात्‌ अषीब्रधत्‌ अबाधयिष्यत्‌ बाधयति बाध्यते 
अबध्नात्‌ बध्नीयात्‌ बध्यात्‌ अभान्त्छीत्‌ अभनस्यत्‌ बन्धयति बध्यते 
अबाधत बाधेत बाधिषीष्ट अब्राधिष्ठ अव्राधिष्यत बाधयति बाध्यते 
अबोषत्‌ बोधेत्‌ बुध्यात्‌ अबुधत्‌ अबोधिष्यत्‌ बोधयति बुध्यते 
अबुध्यत बुध्येत भुत्सीष्ट अबोधि अभोरस्यत॒  ›> त 
अब्रवीत्‌ ब्रूयात्‌ उन्यात्‌ अवोचत्‌ अवक्ष्यत्‌ वाचयति उच्यते 
अन्रूत ब्रवीत बक्षी अवोचत अवक्षयत % % 
अभक्षयत्‌ भक्षयेत्‌ भक्षयात्‌ अव्रभक्षत्‌ अभक्षयिष्यत्‌ भक्षयति भक्ष्यते 
-यत -येत भक्षयिषीष्ट -श्चत ष्यत ॥ 
अभजत्‌ भजेत्‌ भन्यात्‌ अभाक्चीत्‌ अभक्षयत्‌ भाजयति भव्यते 
अमनक्‌ मञ्ज्यात्‌ भज्यात्‌ अभाडक्षीत्‌ अभक्षयत्‌ भञ्ज्यति भव्ये 
अभणत्‌ भणेत्‌ “ण्यात्‌ अभाणीत्‌ अभणिष्यत्‌ माणयति म्यते 
अभस्सयत भर्घयेत मर्स्यिषीष्ट अबमत्स॑त  अभत्छंयिष्यत मत्संयति भरसस्यते 
अभात्‌ भायात्‌ भायात्‌ अभासीत्‌ अभास्यत्‌ मापयति भायते 
अभाषत भाषेत माषिषीष्ट अभाष्ष्ट अभाषिष्यत भाषयति माष्यते 
अभासत भासेत भासिषीष्ट अभारिष्ट अभासिष्यत भासयति भास्यते 
अभिक्षत भिक्चेत भिक्ष अभिक्िष्ठ अभिक्षिष्यतत मिश्षयति भिक्ष्यते 
अभिनत्‌ भिन्यात्‌ भिद्यात्‌ अभिदत्‌ अभेतस्यत्‌ भेदयति भिवे 
अबिभेत्‌ बिभीयात्‌ भीयात्‌ अभैषीत्‌ अभेष्यत्‌ भाययति भीयते 
अभुनक्‌ युञ्ज्यात्‌ युज्यात्‌ अभोक्षीत्‌ अभोक्ष्यत भोजयति भुज्यते 
अभुडक्त भुञ्जीत भुश्चीष्ट अयुक्त -त र क 
अभवत्‌ भवेत्‌ भूयात्‌ अभूत्‌ , अमविष्यत्‌ भावयति भूयते 
अभूषयत्‌ भूषयेत्‌ भूष्यात्‌ अबुभूषत्‌ अभूषविष्यत्‌ भूषयति भूष्यते 
अभरत्‌ भरेत्‌ भ्रियात्‌ अभार्षीत्‌ अभरिष्यत्‌ मारयत्ति भयते 
अबिभः चिग्डयात्‌ 5 ॥ ॐ ४ 5 
अभ्रमत्‌ भ्रमेत्‌ भ्रम्यात्‌ अश्रमीत्‌ अभ्रमिष्यत्‌ भ्रमयति भ्रम्यते 
अश्राम्यत्‌ च्राभ्येत्‌ 5 अश्नमत्‌ 2) 39 9 
अश्ररत श्रेत भ्रदिषीष्ट अभ्रशिष्ट अश्रशिष्यत भ्रश्यति श्रयते 


१६ 


२४२ परोढ-~रचनानुबादकौुदी 


धातु अथं खट्‌ च्य खर्‌ खट्‌ खेय 
भ्रस्ज (६ उ०, मूनना) `भृज्जति-ते वभ्रज्ज भ्रष्टा भ्रक्षयति शज्जतु 
श्राज्‌ (१ आ०, चमकना) भ्राजते बभ्राजे श्राजिता भ्राजिष्यते भ्राजताम्‌ 
मण्ड्‌ (० उ°, सजाना) मण्डयति-ते मण्डयाचक्रार मण्डयिता मण्डयिष्यति मण्डयतु 


मथ्‌ (१ १०; मथना) मथति ममाथ मथिता मथिष्यति मथतु 
मद्‌ (४ १०; प्रसन्न होना) माति ममाद मदिता मदिष्यति माद्यत 
मन्‌ (४ आ०; मानना) मन्यते मेने मन्ता मस्यते मन्यताम्‌ 
मन्‌ (८ आ०, मानना) मनुते ५ मनिता मनिष्यते मनुताम्‌ 


मन्त्र (१० आ °, मत्रणा ०) मन्त्रयते मन्तरयाचक्र मन््रयिता मन्त्रयिष्यते मन््रयताम्‌ 
मन्थु (र प°, मथना) मथ्नाति ममन्थ मन्थता मन्थिष्यति मध्नाद 
मस्ज्‌ (& प०, इषना) मजति ममज मडक्ता मडक्ष्यति मञ्जु 
मा (२ प०, नापना) माति ममौ भाता मास्यति मातु 
मा (आ, नापना) भिमीते ममे माता मास्यते मिमीताम्‌ 
मान्‌ (२ आ०, जिज्ञासा ०) मीमासरते मीमासाचक्रे मीमासिता मीमासिष्यते मीमासताम्‌ 
मान्‌ (१० उ०, आदर०) मानयति-ते मानयाचकार मानयिता मानयिष्यति मानयतु 
मार्ग. (१० उ०, दंढना) मार्गयति-ते मार्गयाचकरार मार्गयिता मागंयिष्यति मार्गयतु 
मार्ज (१०३०, साफकरना) मार्जयति ते मार्जयाचकार माजंयिता माजंयिष्यति मार्जयतु 
मिद्‌ (३ उ०; भिलना) मिलति-ते भिमेल मेकिता मेशिष्यति मिलतु 
भिन्रू (१० उ०, मिलना) मिघ्रयति-ते भिश्रयाचकार्‌ मिश्चपिता मिश्रयिष्यति भिश्रयतु 
मिह. (१ १०, गीरा करना) मेहति भिमेह मेढा मेश्षयति मेषु 
मी (१ प०, अखि मीचना) मीरति भिमीर मीलित मीहिष्यति मीकठु 
मुष्‌ (& उ०, छोडना) १०- मुञ्चति मुमोच मोक्ता मोक्ष्यति मुञ्चत 
आ०-- स॒ञ्चते मुमुचे त मोक्ष्यते मुञ्चताम्‌ 
मुच्‌ (१० उ०, मुक्त करना) मोचयति-ते मोचयाचकार मोचयिता मोचयिष्यति मोचयतु 
मुद्‌ (१ आ०, प्रसन्न होना) मोदते मुमुदे मोदिता मोदिष्यते मोदताम्‌ 
मुच्छ. (१ प०, मूर्छित होना) मूर्च्छति मुभूच्छं मूच्छिता मूच्छिष्यति मूरच्छतु 
मुर. (९ १०; चुराना) मुष्णाति , सुमोष मोष्रिता मापिष्यति पुष्णाठु 
सुह. ४ प०, मोह मे पड़ना) मुह्यति मुमोह मोहिता मोदिष्यति युयु 
म्र (& आ०, मरना) भ्रियते ममार मर्तं मरिष्यति प्रियताम्‌ 
मृग्‌ (१० आ०,्देढना) मृगयते मरृगयाचक्रे परगयिता मृगयिष्यते मृगयताम्‌ 
मृज्‌ (२ प०, साफ करना) मार्ट ममाजं मजिता मरिष्यति माष्टु 


खड. 


अभजत्‌ 
अभ्राजत 
अमण्डयत्‌ 


विधिकिङ. आशीलिङ. खड. त्वृडः. 


भ्रञ्जेत्‌ 
भ्राजेत 
मण्डयेत्‌ 


धातुरूप-कोष 


भ्ञ्ड्यात्‌ अभ्राक्षीत्‌ 
भ्राजिषीष्ट अभ्राजि 
मण्ड्यात्‌ अममण्डत्‌ 


णिच्‌ 

अभ्रक्षयत्‌ भ्रजयति 
अश्राजिष्यत भ्राजयति 
अमण्डयिष्यत्‌ मण्डयति 


षण्ड 


कमे० 

भ्रर्ञ्यते 
श्राज्यते 
मण्ड्यते 


अमथत्‌ 
अमाद्यत्‌ 
अमन्यत 
अमनुत 
अमन्त्रयत 
अमथ्नात्‌ 
अमजत्‌ 
अमात्‌ मायात्‌ 


अभिमीत भिभीत 
अमीमाचतं मीमासेत 
अमानयत्‌ मानयेत्‌ 
अमार्गयत्‌ मार्मयेत्‌ 
अमा्जयत्‌ माज॑येत्‌ 
अमिलत्‌ भिरेत्‌ 
अभिश्रयत्‌ भिश्रयेत्‌ 
अमेहत्‌ मेहेत 
अमीकत्‌ मीखेत्‌ 
अमुञ्चत्‌ मुञ्चेत्‌ 
अमुञ्चत मुञ्चेत 
अमोचयत्‌ मोचयेत्‌ 
अमोदत्त मोदेत 
अमूच्छत्‌ मृच्छैत्‌ 
अमुष्णात्‌ सष्णीयात्‌ 
अमुह्यत्‌ मुह्येत्‌ 
अम्रियत भ्रियत 
अमरगयत मृगये 
अभाद्‌ मृज्याद्‌ 


मथेत्‌ 
माचेत्‌ 
मन्येत 
मन्वीत 
मन्त्रयेत 
मथ्नीयात्‌ 
मञ्जेत्‌ 


मध्यात्‌ अमथीत्‌ 
मयात्‌ अमदीत्‌ 
मसीष्ट अमस्त 
मनिष्रष्ट अमत 

मन्त्रयिषीष्ट अममन््रत अमन्नयिष्यत मन्यति 
मध्यात्‌ अमन्थीत्‌ अमन्थिष्यत्‌ मन्थयति 
मञ्ज्यात्‌ अमाडश्चीत्‌ अमडक्ष्यत्‌ मज्जयति 
मयात्‌ अमासीत्‌ अमास्यत्‌ मापयति 
मासीष्ट अमास्त अमास्यत 


अमधिष्यत्‌ माथयति 
अमदिष्यत्‌ मदयति 
अमस्यत॒ मानयति 
अमनिष्यत +, 


मीमासिषीष्ट अमीमासिष्ट अमीमासिष्यत मीमासयति 


मान्यात्‌ 
मर्ग्यात्‌ 


अमरीमनत्‌ अमानयिष्यत्‌ मानयति 
अममारगत्‌ अमार्गविष्यत्‌ मार्गयति 
मा््यात्‌ अममार्ज॑त्‌ अमा्जविष्यत्‌ माजयति 
भिस्यात्‌ अमेलीत्‌ अमेष्ष्यत्‌ मेख्यति 
मिश्रूयात्‌ अमिमिश्रत्‌ अमिश्नयिष्यत्‌ मिश्रयति 
भिद्यात्‌ अमिश्चत्‌ अमेक्षयत्‌ मेह्यति 
मीस्यात्‌ अमीखीत्‌ अमीकिष्यत्‌ मीलयति 
सुच्यात्‌ अमचत्‌ अमोश्ष्यत्‌ मोचयति 
मुक्षीष्ट असक्त अमेोक्षयत „> 
मोच्यात्‌ अमूमुचत्‌ अमोचयिष्यत्‌ मोचयति 
मोरिषीष्ट अमोदिष्ट * अमोदिष्यत मोदयति 
मूज्छ.यात्‌ अमूर्व्छत्‌ अमूच्छिष्यत्‌ मूच्छंयति 


युष्यात्‌ अमोषीत्‌ अमोष्रिष्यत्‌ मोघयति 
मुद्यात्‌ असुहत्‌ अमोषिष्परत्‌ मोहयति 
मृषीष्ट अमृत अमरिष्यत्‌ मास्यति 


म्गयिषीष् अममूगत अमरगयिष्यतत अगति 
मरज्यात्‌ अमार्जीत्‌ अमाजिष्यत्त्‌ मार्जयति 


मथ्यते 
मद्यते 
मन्यते 
मन्यते 
मभ्यते 
मज्जयते 
मीयते 
मीमस्थते 
मान्यते 
मार्म्॑ते 
मार्ज्यते 
भिद्यते 
भिभ्रयते 
मिह्यते 
मीस्यते 
मुच्यते 


1, 
मोच्यते 
मुच्यते 
मूच्छयते 
मुष्यने 
मुह्यते 
प्रियते 
मृग्यते 
मृञ्यते 


१४४ 


धातु अथं 


मृज्‌ (१० उ०, साफ़ करना) 
मृष्‌ (१० उ०; क्षमा करना) 
म्ना (१ पर, मानना) आ+ 


स्ट (१ पम, मुरञ्चना) 


यज्‌ (१ उ०; यज्ञ करना) 
य॒त्‌ (१ आ०, यत्नं करना) 
यच्र. (१० ॐ०, नियमित०) 
यम्‌ (१ प०, रोकना) नि+ 
यसू (४ प०, यल करना) प्र + 


या (२ प०, जाना) 


वाच्‌ (१ उ०, मगना) १०. 
आ०- 
यापि (या+णिच्‌ , बिताना) 


प्रौद-रचनायुवादकौसुदी 


व्य्‌ चिद्‌ छद्‌ च्छ्‌ छोट 
माज॑यति-ते मा्जयाचकार मार्जयिता मार्जयिष्यति माजेयतु 
मर्षयति-ते मर्षयाचकार मषयिता मर्षयिष्यति मर्षयतु 
मनति मम्नो म्नाता म्नास्यति मनु 

स्छायति मम्ल म्लाता म्लास्यति म्लायतु 
यजति-ते इयाज यष्टा यक्ष्यति यजतु 

यतते येते यतिता यतिष्यते यतताम्‌ 
य॒च्रयति यच्रयाचकार यत्रयिता यच्रयिष्यति यच्रयतु 
यच्छति ययाम यन्ता यक्यति यच्छ्ु 
यस्यति ययास यसिता यसिष्यति यस्यतु 


याति ययौ याता यास्यति यात॒ 
याचति यथाच याचिता याचिष्यति याचतु 
याचते ययाचे त --ते -ताम्‌ 


यापयति यापयाचकार यापयिता यापयिष्यति यापयतु 


युज्‌ (४ आ०; ध्यान स्गाना) युज्यते युयुजे योक्ता योक्ष्यते युञ्यताम्‌ 


युज्‌ (७ उ०; मिलाना) 
युज्‌ (१० ०; छ्गाना) 
युध्‌ (४ आ०, च्डना) 
रक्ष्‌ (१ प०; रक्षा करना) 
रच्‌ (१० उ०, बनाना) 


युनक्ति युयोज „ योक्ष्यति युनक्तु 


योजयति-ते योजयाचकार योजयिता योजयिष्यत्ति योजयतु 


युध्यते युयुधे योद्धा योस्स्यते युव्यताम्‌ 
रक्षति ररक्ष रक्चिता रक्षिष्यति रक्षतु 
रचयति-ते सचयाचकार स्वयिता स्चविष्यति रचयतु 


रञ्ज्‌ (४ उ ०; प्रसन्न होना) रज्यति-ते रञ्ज रक्ता रडक्ष्यति रभ्यतु 


रट्‌ (१ प०, र्ना) 
रम्‌ (९ आ०; रमना) 
(विरम्‌ › पर०) 


रटति ररा रटिता ररिष्यति रय्व॒ 
रमते रेमे रन्ता रस्यते रमताम्‌ 
विरमति विरराम विस्त विरस्यति विरमतु 


रसू (१० उ ०; स्वाद छेना) रसयति-ते. रखयाचकार रसयिता रसयिष्यति रख्यतु 
राज्‌ (१ उ०, चमकना) १०- राजति रराज राजित राजिष्यति राजु 


आश 


राजते रेजे ४ -ते -ताम्‌ 


राध्‌ (५ प०, पूरा करना)आ + राध्नोति स्यथ राद्धा रास्स्यति राध्नोषु 


र (२ प; शब्दं करना) 


रेति स्राव रविता 


रबिष्यति रोठु 


स्च (१ आ०, अच्छा रुगना) रोचते रख्चे रोषिता रोचिष्यते रोचताम्‌ 


रुद्‌ (२ प०, रोना) 


रोदिति द्रोद्‌ रोदित्ता रोदिष्यति रोदितु 


खड. विधिकिङ. आशीर्छिंङ. लुङ. 
अमाजयत्‌ मार्जयेत्‌ मार्व्यात्‌ 
अमर्षयत्‌ 


अमनत्‌ 


अम्टायत्‌ 


अयजत्‌ 
अयतत 


अयन्त्रयत्‌ 
अयच्छत्‌ 


अयस्यत्‌ 
अयात्‌ 


अयाचत्‌ 


न 


अयापयत्‌ 


अयुज्यत 
अयुनक्‌ 


अयोजयत्‌ 


अयुध्यत 
अरक्षत्‌ 


अरचयत 


अरग्यत 
अरटत._ 
अरमत 

भ्थरमत्‌ 


अरसयत्‌ 
असन्‌ 


व 


अराध्नोत्‌ 


अरौत._ 


अरोचत 


मरयेत्‌ 
मनेत्‌ 
ग्लायेत्‌ 
यजेत्‌ 
यतेत 
यन्त्रयेत्‌ 
यच्छेत्‌ 
यस्ेत्‌ 
यायात्‌ 
याचेत्‌ 


याग्वेत 


यापयेत्‌ 
युज्येत 


युज्ज्यत्‌ 


योजयेत्‌ 
युध्येत 
रक्षेत 
र्चयेत. 
रस्येत. 
रयेत. 
रमेत 
विरमेत्‌ 
रसयेत्‌ 
राजेत्‌ 


चन्त 


राध्नुयात्‌ राध्यात्‌ अरात्छीत. 
ख्यात. 


रोचेत 


धतुरूप--कोष 


म्यात्‌ 
स्नायात्‌ 
म्लायात्‌ 
इज्यात्‌ 
यतिषीष्ट 
यन्त्यात्‌ 
यम्यात्‌ 
यस्थात्‌ 
यायात्‌ अयासीत्‌ 
याच्यात्‌ अथाचीत्‌ 


याचिषीष्ट अयाचिष् 


अधतिष्ट 


अयसीत्‌ 
अथसत्‌ 


याप्धात्‌ अयीयपत्‌ 


युक्षीष्ट॒ अयुक्त 

युज्यात्‌ अयुजत्‌ 
योज्यात्‌ अयुयुजत्‌ 
युत्सीष्ट अयुद्ध 

रष्यात_ अरक्षीत_ 
रव्यात~ अरस्वत._ 
रज्यात. अयाक्लीत. 
रस्यत. अरटीत.. 
श्सीष्ट अरस्त 

विरम्यात्‌ व्यरीत्‌ 
रस्यात्‌ अररखत्‌ , 
राज्यात्‌ अरोजीत्‌ 
राजिषीष्ट अराजिष्ट 


प 


रूयात- अरावीत. 
रोचिषीष्ट अरोचिष्ट 


अरोदीत्‌ रद्ात_ खचात. असरुदव. 


अममाज॑त्‌ 
अममर्षत्‌ 
अम्नासीत्‌ 
अम्लासीत्‌ 
अयाक्चीत्‌ 


अंकयन््रत्‌ 


लङ. 
अमाजंयिष्यत्‌ 
अमर्षयिष्यत्‌ 
अम्नास्यत्‌ 
अम्लास्यत्‌ 
अयक्ष्यत्‌ 
अथतिष्यत 
अयन््रयिष्यत्‌ 
अयंस्यत्‌ 
अयसिष्यत्‌ 
अयास्यत्‌ 
अयाचिष्यत्‌ 
--त 
अथापयिष्यत्‌ 
अयोक्ष्यत 
अयोक्षयत्‌ 
अयोजयिध्यत्‌ 
अयोत्स्यत 
अरक्षिष्यत 
अरस्चयिष्यत. 
अरडकशष्यत_ 
अरटिष्यत. 
अस्यत 
व्यरस्यत्‌ 
अरसयिष्यत्‌ _ 
अराजिष्यत्‌ 
अराजिष्यतं 
अरास्स्यत. 
अरविष्यत.. 
अरोचिष्यत 
अरोदिष्यत. 


णिच्‌ 


माजंयति 


मर्षयति 


म्नापयति 
म्खापयति 


याजयति 
यातयति 
यम्नेयति 


नियमयति 
आयासयते 


यापयति 
याचयति 


योधयति 
रक्षयति 
रचयति 


रञ्जयति 


राटयति 
रमयति 


धिरमयति 


रसयति 
राजयति 
3१ 
राधति 
रावयति 
रोचयते 
रोदयति 


२४५५ 


कमेण 


मान्यते 


मर््यते 
म्नायते 
म्छायते 
इज्यते 
यत्यते 
यन्त्यते 
नियम्यते 
यस्यते 
यायते 
याच्यते 


याप्यते 
युज्यते 
११ 
योज्यते 
युध्यते 
रक्ष्यते 
रच्यते 
रज्यते 
रस्यते 
रम्यते 
विरम्यते 
रस्यते 
राञ्यते 
राध्यते 
रूयते 
रुच्यते 
ख्यते 


२४६ 
धातु अथे लट्‌ 
रध्‌ (७ उ०, रोकना) प०-- रुणद्धि 
आ०- रुन्धे 
रुह्‌ (१ प०, उगना) रोहति 


परोढ-रचनानुवादकोमुदी 


छिदि छखंर्‌ च्छर्‌ लोट्‌ 


रुरोध रोद्धा 
रुरुधे र 
रुरोह रोग 


रोत्स्यति 
~-ते 
रोक्ष्यति 


रुणद्धु 
खन्धाम्‌ 
रोहतु 


रूप्‌ (१० उ ०; रूप बनाना) रूप्यति-ते रूपयाचकार रूपयिता रूपयिष्यति रूपतु 


लक्षु (१० उ०, देखना) 


कग्‌ (१ १०, कगना) खगति 


टलकम 


ल्डघ्‌ (१ आ ०, कोषना) उत्‌+र्ड्घते लूलडपे कधिता॒ल्धिष्यते 


छ्डधघं (१० उ ०, रोधना) 


लप्‌ (१ प०, बोलना) लपति 
लम्‌ (१ आ०, पाना) लमते 
लम्ब्‌ (१ आ०, लटकना) रम्बते 
कष. (१ उ०, चाहना) कषति-ते 
लस्‌ (१ प०, शोभित होना)वि+रुसति 
लस्ज्‌ (कञ्‌ ,६ आ °रुजित०) रजते 
छिख्‌ (६ प०, किखन।)  छिखति 
लिङ्ग्‌ (आ+ १ प०, आलिगति 
आरिगन०) 
किप्‌ (६ ०, लीपना) छिम्पति-ते 
रिह (२ उ०, चाय्ना) रि 
ली ४ आ०, लीनं होना) शीयते 
दर्‌ (१ १०, शोटना) लोरति 
खड (१ १०, बिकोना) आ + लोडति 
खप्‌ (४ प०, ङ्स होना) प्यति 
छप्‌ (& उ०, नष्ट करना) डम्पति-ते 
दम्‌ (४ प०, लोभ करना) ङभ्यति 
ट्‌ (९ ०, कायना) लुनाति 


लछाड- 
चकार यिता 
ललाप छ्पिता 
लेभ कन्धा 
हल्म्बे ङम्बिता 
लल्ष छषिता 
ल्लस शयिता 
ललज्जे छलिता 
रिटि टेखिता 
आिटिग आलि- 

गिता 
ङ्लिपि ठेा 
लिहि चेटा 
खिद्ये लेता 
चरणे करोरिता 
दुखोड लोडिता 
द्लोप लोपिता 

र लोप्ता 

कुड़ेम लेभिता 
दरब ङविता 


लक्षयति-ते लक्षयाचकार लक्षयता लक्षयिष्यति लक्षय 
शिता छगिष्यति लगतु 

लघताम्‌ 
ल्घयति-ते कवयाचकार ठघयिता च्धयिष्यति लषयतु 
खड्‌ (१० उ०; प्यार करना) छाडयति-ते खड- 


ल्यडयिष्यति खडयदुं 
ल्पिष्यति लपतु 
लप्स्यते ल्मताम्‌ 
लम्विष्यते ठम्बताम्‌ 
लषिष्यति छ्षतु 
लसिष्यति लसतु 
लजिष्यते छ्जताम्‌ 
ेखिष्यति छ्िखितु 
आिगिष्यति आलिगतु 
लेप्स्यति ह्िम्पतु 
ठेक्ष्यति र्द 
ठेष्यति लीयताम्‌ 
लोरिष्यति लोटतु 
लोडिष्यति कोडवु 
कोपिष्यति डप्यतु 
रोप्स्यति डम्पतु 
लोमिष्यति डङभ्यतु 
लविष्यति दनातु 


लोक्‌ (१० उ०; देखना) आ~+लोकयति-ते लोकयाचकार खोकयिता लोकयिष्यति लोकयतु 
कोष (१० उ०, देखना) आ+लोचयति छोचयाचकार लोचयिता रोचयिष्यति खेचयतु 


वच्‌ (१० ०, बचना) 


वाचयति वाचयाचकार वाचयिता बात्यिष्यति वाचयतु 


चञ्च्‌ (१० आ०, ठगना) वञ्चयते वञ्चयाचक्रं  वञ्चयिता वञ्चयिष्यते चञ्चयताम्‌ 
वदिष्यति वदतु 


वद्‌ (१ प०, बोलना) 


वदति उवाद 


वदिता 


२४८ 
धातु अथं ख्‌ 
चन्द्‌ (१ भा०, प्रणाम) वन्दते 
वप. (१ उ०, वोना) वपति-ते 
वम्‌ (१ १०, उगल्ना) वमनि 
वस॒ (१ प०, रहना) वस्ति 
वह. (१ उ०, टढोना) वहति ते 
वा (२ प०; हवा चरूना) बाति 
वाञ्छ (९ १०, चाहना, वाञ्छति 
विद्‌ (२ १०; जानना) वेत्ति 
विद्‌ (४ आ०; होना) विद्यते 
विद्‌ (& उ०, पाना) विन्दति ते 


विद्‌ (१० आ०, कहनानि + वेदने 
विशु (& प०, घुखना) प्र + पिरति 


प्रौढ-रचनानुवादन्लैमुदी 


वीज्‌ (१०८०, पा दहिलाना) वी नयति-ते विजयाचकार बीजयिता बीजयिष्यति वीजयतु 


च (५ ०, चुनना) वृणोति 
चर (९अआ०, छंयना) वृणीते 
तर (१० उ०, हटाना, ठकना) वारयति-ते 


वृज्‌ (१० उ०, छोडना) -व्जयति-ते 
चृत्‌ (१ आ», होना) वर्त॑ते 

दृष (१ आ०; बढना) वर्घते 
चघू (१ प०, बरसना) वषृति 

वे (१ उ०, बनना) वयति-ते 
वेपु (१ आ०; कोपना) वेपते 
वेष्ट. (१ आ०, पेरना) वेष्टते 


व्यथु (१ आ ०, दुःखित होना) ग्थते 
व्यध्‌ (४ प०, बींधना) विध्यति 
नज्‌ (१ १०, जाना) परि+ व्रजति 
शक्‌ (५ प०; सकना) राक्नोति 
शङ्क. (१ आ ०; शका करना) शङ्कते 
शप. (२ उ०, शाप देना) शपति-ते 
क्षम्‌ (४ प, शान्त होना) शाम्यति 
शसु (१ प०,पशसा करना)प्+ शसति 


द्‌ि खद्‌ दुद्‌ खय्‌ 
ववन्दे बन्दिता बन्दिष्यते बन्दताम्‌ 
उवाप वपा वप्स्यति वपतु 
ववाम वभिता वमिष्यति बमत 
उवा वस्ता वत्स्यति वसत 
उवाह वोढा वक्ष्यति बहतु 
ववौ वाता वाश्यति वातु 
ववाञ्छ वाञ्छित बाञ्छिष्यति वाज्छतु 
विवेद वेदिता वेदिष्यति बे 
विविदे वेत्ता वेत्स्यते बिदयताम्‌ 
विवेद वेदिता वेदिष्यति भिन्दत 
वेदयाचक्रे वेदयिता वेदपिष्यते वेदयताम्‌ 
विवेश वे वेशयति विशतु 
ववार वरिता वरिष्यति ब्रणातु 
वत्र वरिता वरिष्यते वृणीताम्‌ 
वारथाचकार वारयिता वारयिष्यत्ति वारयतु 
व्जय(चकार वर्जयिता वज॑विष्यति वर्जयतु 
वदते वर्तिता वर्तिष्यते वर्तताम्‌ 
वद्धे वर्धिता वर्धिष्यते वर्धताम्‌ 
ववषं वर्धिता वर्षिष्यति वर्ष॑तु 
ववो वाता वास्यति वयत 
षिवेपे वेपिता वेपिष्यते पेपताम्‌ 
विवष्टे वेष्टिता वे्टिष्यते वेष्ठताम्‌ 
विन्यथे व्यथितां व्यथिष्यते व्यथाम्‌ 
विव्याध व्यद्धा व्यत्स्यति विध्यतु 
व्राज व्रजिता वजिष्यति ब्रजवु 
राशाक नक्ता शक्ष्यति रशक्तोतु 
शदाकैे शङ्किता इङ्किष्यते शङ्कताम्‌ 
शशाप रक्ता प्स्यति शपतु 
शशाम समिता शमिष्यति चाम्बतु 
राशा शसिता शसिष्यति शसतु 


साच्‌ (१ उ०; तेज करना) शीशासति शीशासाचकार शीशासिता लीशासिष्यति शीश्चासतु 


धतुरूप-कोष २४९ 
्ड. विधििङ. आश्चीकिंङ. खंड. लुङ. णिच्‌. कमै° 
अवन्दत वन्देत वन्दिषीष्ट  अवन्दिष्ट अवन्दिष्यत वबन्द्यति बन्द्ते 
अवपत्‌ वपेन्‌ उप्यात्‌ अवाप्सीत्‌ अवप्स्यत्‌ वापयति उप्यते 
अवमत्‌ वमेत्‌ वभ्यात्‌ अवमीन्‌ अवभिष्यत्‌ वमयति वम्यते 
अव्षत्‌ वसेत्‌ उष्यात्‌ अवात्सीत्‌ अवसस्यत्‌ वासयति उष्यते 
अवहत्‌ वहेत्‌ उदयात्‌ अवाक्षत्‌ अवक्ष्यत्‌ वाटयति उह्यते 
अवात्‌ वायात्‌ वायात्‌ अवासीत्‌ अवास्यत्‌ वापयति वायते 
अवाञ्छत्‌ वाञ्छेत्‌ वाज्छ्यात्‌ अवाञ्छीत्‌ अबान्छिष्यत्‌ वाज्छयति वाञ्छवते 
अवेत्‌ विद्यात्‌ विद्यात्‌ अवेदीत्‌ अवेदिष्यत्‌ वेदयति विद्यते 
अवित विद्येत वित्सीष्ट अवित्त अवेतस्यत ५ 
अविन्दत्‌ विन्देत्‌ ˆ विद्यात्‌ अविदत्‌ अवेदिष्यत्‌ ,; 99 
अबेदयत वेदयेत वबेदयिषीष् अवीविदत अवेदयिष्यत ,, वेद्यते 
अ्विरत्‌ विद्येत्‌ विश्यात्‌ अविक्षत्‌ अवक्ष्यत्‌ वेशयति विद्यते 
अवीजयत्‌ वीजयेत्‌ वीज्यात्‌ अवीविजत्‌ अवीजयिष्यत्‌ वीजयति वीभ्यते 
अवृणोत्‌ ब्रणुयात्‌ त्रियात्‌ अवारोत्‌ अवरिष्यत्‌ वारयति त्रियते 
अवृणीत वृणीत षीष्ट अवरिष्ट अवरिष्यत ;; 5 
अवास्यत्‌ वाभ्येत्‌ वार्यात अवीवसत्‌ अवारपिष्यत्‌ +, वार्यते 
अवजंयत्‌ वज॑येत्‌ वर्ज्यात्‌ अवीड़जत्‌ अवर्जयिष्यत्‌ वर्जयति वर्ज्यते 
अवतत वतैत वर्तिषीष्ट अवर्तिष्ट अवर्तिष्यत व्तंयति त्यते 
अवर्धत वर्धत वर्षिषीष्ट अवर्धिष्ट अवर्धिष्यत वयति इष्यते 
अवष॑त्‌ वेत्‌ ष्यात्‌ अवषीत्‌ अवर्षिष्यत्‌ वर्षयति वृष्यते 
अयत्‌ वयत्‌ अयात्‌ अवासीत्‌ अवास्यत्‌ वाययति ऊयते 
अवेधतर वेपेते वेपिषीष्ट अवेपिष्ट स्वेपिष्यत बेपयत्ति वेष्यते 
अवेषटत॒ वेष्ठेत वेष्टिषीष्ठ अविष्टिष्ट अवेष्टिष्यत वेष्टयति वेष्टयते 
अन्यथत व्यथेत न्यथिषीष्ट अव्यथिष्ट अव्यथिष्यत व्यथयति व्यभ्यते 
अविध्यत्‌ विध्येत्‌ विध्यात्‌ अव्यात्छीत्‌ अव्यस्स्यत्‌ व्याधयत्ति विध्यते 
अत्रजत्‌ तेत्‌ नञ्यात्‌ अव्राजीत्‌ अव्रजिष्यत्‌ ताजयति व्रज्यते 
अशक्नोत्‌ रक्तुयात्‌ शक्यात्‌ अशकत्‌ अरश्ष्यत्‌ शकयति शक्यते 
अदरकत शकत शकिषीष्ट अश्षकिष्ट अदराकिष्यत रकयति शक्यते 
अशपत्‌ इपेत्‌ हाप््रात्‌ अच्ाप्सीत्‌ अशष्त्यत्‌ शपयति शप्यते 
अशाम्यत्‌ शाम्येत्‌ शम्यात्‌ अशमत्‌ अशमिष्यत्‌ शमयति श्लम्थते 
अशस्त चसेत्‌ शंस्यात्‌ असीत्‌ अदासिष्यत्‌ शसयति शस्यते 


अक्षीरासत्‌ शीशसेत्‌ शीशास्यात्‌ अश्ीशसीत्‌ अशीश्शासिष्यत्‌ शीशासयति शीश्चास्यते 


२९५०५ 


चातु 
शास्‌ (२१०, रिक्षा देना) 
रिक्ष (१ आ०, सीखना) 
री (२ आ०, सोना) 
द्ुच्‌ (१ प०, शोके करना) 
शुध्‌ (४ १०, शुद्ध होना) 
दुम्‌ (१ आ०; चमकना) 
दयष्‌ (४ प०, सूखना) 

श (९ पर, नष्ट करना) 
शो (४ प०, दछील्ना) 
श्चुत्‌ (१ १०, चूना) 

भ्रम्‌ (४ १०, श्रम करना) 


अर्थं 


परौढ-स्वनानुवादकौमुदयी 


खट्‌ 


रि (१ उ०,आश्रय लेना)आ-+ श्रयति-ते शिघ्राय 


श्रु (१ प सुनना) 


दताघ्‌ (१ आ ०ग्रशसा करना) इराघते शाइकाघे 


श्छिषू (४ पर, आगन) 
शस्‌ (२ प०, सख छना) 
ष्ठिव्‌ (१ प०, थूकना) नि+ 
सञ्ज्‌ (१ प०, मिलना) 
सद्‌ (१ १० बैठना) नि + 
पह. (१ आ ०, सहना) 
साध्‌ (५ पम, पूरा करना) 


सि (५ उ०, बोधिना) 
सिच्‌ (& उ०; सीचना) 
सिध्‌ (४ प, पूरा होना) 
सिव्‌ (४ १०, सीना) 

सु (५ उ, निचोडना) 
सू (२ आ०, जन्म देना) 


स्‌ (१० उ ०; सूचना देना) सृप्थति 
सूरं (१० उ०खक्षितत करना) सूत्रयति 


ख्‌ (१ पर, सरकना) 


चदि छद्‌ च्छ्य्‌ खदु 
क्षास्ति शशा शासिता शासिष्यति शास्त 
शिक्षते शिशिश्चे रिक्षिता शिक्षिष्यते शिक्षताम्‌ 
रोते चिषये शयिता शयिष्यते शेताम्‌ 
श्लोचति शशो शोचिता शोचिष्यति शोचतु 
दुन्यति शुशोष रोद्धा शओस्स्यति छव्यतु 
दोयते शुद्यमे शोभिता शोभिष्यते शोमताम्‌ 
शुष्यति शुशोष शोषा शओोश््यति दयष्यत 
श्णाति शशार शस्ता रारिष्यति श्रणातु 
इयति शशो शता शास्यति श्यत 
श्चोतति चुश्वोत शीतिता शोतिष्यति शोततु 
भ्राम्यति शश्राम शमिता भ्रमिष्यति भ्राम्यतु 
भरयिता भयिष्यत्ति श्रयतु 
श्रुणोति शुश्राव श्रोता शोष्यति श्रणोतु 
श्लाधिता इशधिष्यते शछधताम्‌ 
शिष्यति शिष्टेष्र शठे इकति ख्छिष्यतु 
श्वसिति शश्वास शस्ता श्वसिष्यति श्वसित 
छीवति तिष्ठेव षेविता विष्यति ष्ठीवदु 
सजति ससञ्ज सल्क्ता सडक्ष्यति सनतु 
सीदति ससाद सत्ता सत्स्यति सीदतु 
स्ते सेहे सहिता रुहिष्यते स्ताम्‌ 
साध्नोति ससाध साद्धा सात्स्यति साभ्नोतु 
सान्त्व्‌ (१०३०, बधानः)सान्त्यति सान्त्वयाचकार सान्त्वयिता सान्तरयिष्यति सान्त्वयतु 
सिनोति स्षिय सेत सेष्यति सिनोत 
धिचति-ते स्षिच सक्ता सेक्ष्यति शिचतु 
सिध्यति सिषेध सेद्धा सेत्स्यति सिध्यतु 
सीव्यति स्िघेव सेविता सेविष्यति सीव्यतु 
सुनोति सुषाव सोता सोष्यति सुनोतु 
सूते सुषुवे सविता सविष्यते सूताम्‌ 
सुचयाचकार सूचथिता सूम्चयिष्यति सुष्वयतु 
सूत्रयाचकार सूत्रयिता चुत्रयिष्यति सूत्रयतु 
सरति ससार सतां सरिष्यति सरत 
सृजति ससज स्ट लक्षयति सजत 


सृज्‌ (& प०, बनाना) 


(2 
अरात्‌ 
अशिक्षित 
अशेत 
अशोचत्‌ 
अशुष्यत्‌ 
अशोभत 
अद्यष्यत्‌ 
अश््णात्‌ 
अद्यत्‌ 
अश्चोतत्‌ 
अश्राम्यत्‌ 
अश्रयत्‌ 
अश्णोत्‌ 
अशछाधत 
अश्िष्यत्‌ 
अश्वसीत्‌ 
अष्ठीवत्‌ 
असजत्‌ 
असीदत _ 
असहत 


असाष्नोत. साध्नुयात्‌ साध्यात. असात्सीत. असास्स्यत.. 
असान्त्रयत_ सान्त्वयेत. सान्त्वयात्‌ अससान्तत._ असान्त्वपिष्यत. सान्वयति 


विधििङ. आशी्णिंडः. छुड. 
रिष्यात्‌ अशिषत्‌ अशासिष्यत्‌ 
रिक्षिषीष्ट अरिष्ट अरिक्षिष्यत 


रिष्यात्‌ 
रिक्षेत 
रायीत 
शोचेत्‌ 
सुध्येत्‌ 
द्योभेत 
दयष्येत्‌ 
श्रणीयात्‌ 
द्येत्‌ 
श्चोतेत्‌ 
भाग्येत्‌ 
रयेत्‌ 
शृणुयात्‌ 
घेत 
्िष्येत्‌ 
श्वस्यात्‌ 
छ्टीवेत्‌ 
सजेत्‌ 
सीदेत. 
खहेत 


धातुरूप-कोष 


दायिषीष्ट अरायिष्ट 


छच्यात्‌ अशोचीत्‌ अशोविष्यत्‌ शोचयति 


चुष्यात्‌ अञधत्‌ 
दोभिषीष्ट अशोभिष्ट 
शष्यात्‌ अश्युषत्‌ 
शीरयात्‌ अशारीत्‌ 
शायात्‌ अशासीत्‌ 
श्ुत्यात्‌ अश्वोतीत्‌ 
्रम्यात्‌ अश्रमत्‌ 


भीयात्‌ अदिभ्रियत्‌ अध्रयिष्यत्‌ 


भूयात्‌ अध्रोषीत्‌ 


छ धिषीष्ट अश्छाषिष्ट अश्छाधिष्यत 


ष्यात्‌ अशिक्षत्‌ अश्टेश्यत्‌ 


श्वस्यात्‌ अश्वसीत्‌ अश्वसिष्यत्‌ 
ष्टीव्यात्‌ अष्ठेवीत्‌ अष्ठेविष्यत्‌ 
स्यात्‌ असाडक्षीत. अषडक्षयत _ 


स्यात. असदत. 
सहिषीष्ठ  असदहिष्ठ 


असिनोत. सिनुयात््‌ सीयात_ असेषीत. असेष्यत्‌ 


असिचत. 


असिभ्यत.. 
असीषव्यत. 


असुनोत .. 
असूत 


सिचेत._ 


सुबीत 


सिच्यात. असिचत. 
सिष्येत. सिध्यात_ असिघत. असेसस्यत. 
सीव्येत. सीव्यात_ असेवीतः असेविष्यत. 
सुनुयात. सूयात. असावीत_ अरोष्यत_ 


सविषीष्ट असविष्ट 


लकड. णिच्‌ 
शासयति 

रिक्षयति 

अशयिष्यत शाययति 
अशोरस्यत्‌ शोधयति 
अशोमिष्यतव शोभयति 
असोक्षयत्‌ शोषयति 
अररिष्यत्‌ शास्यति 
असास्यत्‌ साययति 
अश्वोतिष्यत्‌ श्रोतयति 
अध्रमिष्यत्‌ शमयति 
भाययति 

अध्रोष्यत्‌ श्रावयति 
शछाघयति 

शेषयति 

शासयति 

ष्ठेवयति 

सञ्जयति 

अससस्यत . सादयति 
असदिष्यत साहयति 
साधयति 

साययति 

असेश्यत. सेचयति 
साधयति 

सेवयति 

सावयति 


असविष्यत 
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असूचयत. सृचयेत_ सूच्यात_ असूसुचत. असूचयिष्यत. सूचयति 


असूयत _ 


असरत. 
असजत. 


सूत्रयेत. सून्याव_ अयुसूत्रत्‌ असूत्रविष्यत. 
सियात_ असार्षीत. असरिष्यत. 


सरेतं _ 


सजत. खष्यातत_ अलाक्षीत्‌ अखक्ष्यत 


सुन्नरयति 
सारयति 
सर्जयति 


२९५९ 


कर्मण 
रिष्यते 
शिक्ष्यते 
शय्यते 
शुच्यते 
शुध्यते 
युभ्यते 
शुष्यते 
शीर्यते 
रायते 
शस्यते 
भ्रम्यते 
श्रीयते 
भयते 
्छाध्यते 
शिष्यते 
श्वस्यते 
व्यते 
सन्यते 
सद्यते 
सह्यते 
साध्यते 
सान्त्यते 
सीयते 
सिच्यते 
सिध्यते 
सीव्यते 
सूथते 


सुच्यते 
सूत्र्यते 
सियते 
सभ्यते 


२५२ 


धातु अथं ट्‌ 
ठेव्‌ (१ आ०, सेवा करना) सेवते 
सो (४ प०, नष्ट होना) अव + स्यति 
स्खक्‌ (१ प०; गिरना) स्खलति 
स्तु (२ उ०, स्तुति करना) स्तौति 
स्त॒ (९ उ ०; ठकना, फैलाना) स्तृणाति 
खा (१ प०, सुकना) तिष्टति 
खला (२ प°, नहाना) खाति 
स्निह्‌. (४ प०, स्नेह करना) स्निह्यति 


स्न्द्‌ (१ आ०, फडकना) स्पन्दते 
सर्धं. (१ आ०, स्पा करना) स्पर्धते 
सफम्‌ (& प०, द्यूना) स्पृशति 


स्पृह. (१० उ °, चाहना) 


स्फुट्‌ (६ १०, खिक्ना) स्फुरति 
स्फुर. (६ १०, फडकना) स्फुरति 
स्मि (१ आ०, सुस्कसना) स्मयते 
स्मर (१ पर, सोचना) स्मरति 
स्यन्द्‌ (१ आ० बहना) स्यन्दते 
खस. (१ आ०; सरकना)  खसते 


स्‌, (१ प०, चुना, निकलना) सखवति युखाव 
खद्‌(१उ०;स्वाद केना)आ ~+ स्वादयति स्वादयाचकार स्वादयिता स्वादयिष्यति स्वादयतु 


स्वप्‌ (२ प०, सोना) स्वपिति 
हन्‌ (२ प०, मारना) हन्ति 
हस्‌ (१ १०, हसना) हसति 
हा (३ पर, छोडना) जहाति 
षु (७ पर, हिंसा करना) हिनस्ति 
हु (३१०) यज्ञ करना) जुहोति 


ह (१ उ०, ठे जाना, चुराना) हरति-ते 
हृष्‌ (४प०, खुरा होना) हृष्यति 
ह, (२ आ०, छिपाना) अप+ हुते 
हस्‌ (? प०, कम होना) हसति 
ही (३ १०, लजाना) जिहेति 


हं (१ उ०;, बलमा) आ + आहयति आजुहाव आहता अहास्यति 


सुष्वाप 
जघान 
जहास 
जहो 
जिद 
हाव 
जहार 
जह 
लुह वे 
जहास 
जिहाय 


परौढ-रचनानुचादकोमुदी 


ष्टि छद्‌ चुद्‌ खोद 
सिषेवे सेविता सेविष्यते सेवताम्‌ 
ससौ साता सास्यति स्यतु 
चस्लाल स्सल्ति स्खलिष्यति स्खल्तु 
वुष्टाव स्तोता स्तोष्यति स्तौतु 
तस्तार स्तरिता स्तरिष्यति स्त्रणातु 
तस्थौ साता खास्यति तिष्ठतु 
सस्नौ साता स्नास्यति स्नातु 
सिष्णेह स्नेहिता स्नेषहिष्यति सिन्य 
पस्पन्दे स्पन्दिता स्पन्दिष्यते स्पन्दताम्‌ 
पस्पध स्पर्धिता स्यधिष्यते स्यतम्‌ 
पसप स्पर्ा स्प्रक्ष्यति श्रतु 
स्पृहयति श््रहयाचकार स्प्रहयिता स्परहयिष्यति स््रहयतु 
पुस्फोर स्फुटिता स्फुटिष्यति स्छुतु 
पुस्फोर स्फुरिता स्फुरिष्यति स्फुरतु 
सिस्मियि स्मेता स्मेष्यते स्मयताम्‌ 
सस्मार स्मतां स्मरिष्यति स्मरस्तु 
सस्यन्दे स्यन्दिता स्यन्दिष्यते स्यन्दताम्‌ 
सस्तक्े खिता ससिष्यते ससताम्‌ 


सोता सोष्यति श्वतु 
स्वप्ता स्वम्स्यति स्वपितु 
हन्ता हनिष्यति हन्वु 
हसिता हसिष्यति हतु 
हाता हास्यति जहातु 
हिंसिता रहिसिष्यति हिनस्तु 
होता हष्यति अंहो 
हती हरिष्यति दह॒ 
हर्षिता दर्षिष्यति हृष्यतु 
होता होष्यते हताम्‌ 
हस्ता हसिष्यति हसतु 
हेता हष्यति जिद 


आहयतु 


खड. विधिखिङ. आद्ीलिङ. लड. लङ. 


असेवत सेषेत सेविषोष्ठ 
अस्यत्‌ स्यत्‌ सेयात्‌ 

अस्खरत्‌ स्खलत्‌ स्त्यात्‌ 
अस्तौत्‌ स्वुयात्‌ स्तूयात्‌ 

अस्तृणात्‌ स्तृणीयात्‌ स्तीर्यात्‌ 
अतिष्ठत्‌ तिष्टत स्थेयात्‌ 
अस्नात्‌ स्नायात्‌ स्नायात्‌ 
असरिनह्यत्‌ सिनद्येत्‌ सिनद्यात्‌ 
अस्पन्दत स्थन्देत स्पन्दिषीष्ट 
अष्पर्घत स्पर्धेत स्पर्धिषीषट 
अस्पृरत्‌ स्ोत्‌ स्पृ्यात्‌ 
अस्पृहयत्‌ स्णृटयेत्‌ स्पह्यात्‌ 

अस्फुटत्‌ स्फुटत्‌ स्फुययात्‌ 
अस्फुरत्‌ स्फुरत. स्पर्यात_ 
अस्मयत स्मयेत स्मेषीष्ट 

अस्मरत. स्मरेत. स्मर्यात._ 
अस्यन्दत स्यन्देत स्यन्दिषीष्ट 
असत  कछसेत  सखसिप्रीष्ठ 
अस्तवत. सवेत. खुयात_ 


अस्वादयत. स्वादयेत_ स्वाच्यात_ 
अस्वपीत. स्वष्यात. खु्यात.. 
वध्यात._ 


अर्हन्‌ 
अहसत. 

अजात. 
अदिमत_ 
अजुहोत._ 
अरत. 

अहृष्यत._ 
अहुत 
अहसत 


र 


इन्यात.. 
इसेत _ 
ज्यात 


हिस्यात. दहिस्यात 
जुहुयात. 


हरेत _ 
ह्येत. 
हबीत 
हरेत. 


जिहीयात. 
आहयेत. आहूयात_ 


हस्यात. 
हेयात._ 


हयात. 
दहिपात.. 
हष्यात. 
होष्रीषट 
हस्यात 
हीयात_ 


धातुरूप-कोष 


णिच्‌ 
असेविष्ट  असेविष्यत  सेवयति 
असासीत्‌ असास्यत्‌ साययति 
अस्ारीत्‌ अत्वदिष्यत्‌ स्वल्यति 
अस्तावीत्‌ अस्तोष्यत्‌ स्तावयति 


अस्तारीत्‌ अस्तरिष्यत्‌ स्तारथति 
अस्थात्‌ अस्थास्यत्‌ स्थापयति 
अस्नासीत्‌ अस्मास्यत्‌ स्नपयति 
अस्निहत्‌ अस्नेहिष्यत्‌ स्नेहयति 
अस्पन्दिष्ट अस्पन्दिष्यत सखन्दयति 
अस्पर्धिष्ट अस्पर्भिष्यत सर्धयति 
अस्प्राक्षीत्‌ अस्प्रश्यत्‌ स्पर्शयति 
अपरस्पृहृत्‌ उस्पृहयिष्यत्‌ स्छहयति 
अस्फुटीत्‌ अस्फुरिष्यत्‌ स्फोटयति 
अस्फुरीत. अस्फुरिष्यत. स्फारयति 
अस्मेष्ट अस्मिष्यत स्माययति 
अस्मार्षेति. अस्मरिष्यत. स्मारयति 
अस्यन्दिष्ट अस्यन्दिष्यत स्यन्दथति 
अस्रधिष्ट अससिष्यत  ससयति 
अयुखुवत. असोष्यत. सखावयत्न 
असिष्वदत_ अस्वादयिष्यत. स्वादयति 
अस्वाप्सीत_ अस्वप्स्यत- स्वापयति 
अवधीत. अहनिष्यत. धातयति 
असीत. अहसिष्यत. हासयति 
अहासीत. अहास्यत्‌ हापयति 
अर्हिसीत_ अद्ितिष्यत. हिंसयति 
अहोषीत- अहोष्यत. हावयति 
अहार्षीत्‌. अहरिष्यत. हारयति 
अद्टषत. अर्षिष्यत. इयति 
अहोष्ट अहोष्यत हवयति 
अहासीत. अहसिष्यत. हासयति 
अदहैप्रीत. अहिष्यतत. हेपयति 
आहत. आहास्यत._ 


२५ 


कम० 
सेव्यते 
सीयते 
स्खस्यते 
स्तूथते 
स्तीर्यते 
स्थीयते 
स्नायते 
सनिष्यते 
स्पन्यते 
स्पर््य॑ते 
स्पृर्यते 
सपृहयते 
स्फुस्यते 
स्फू्यैते 
स्मीयते 
स्मर्यते 
स्यते 
खस्यते 
खुयते 
स्वाद्यते 
सुप्यते 
हन्यते 
हस्यते 
हीयते 
हिंस्यते 
हूयते 
दियते 
इष्यते 
हुथते 
हुस्यते 
हीयते 


सहाययति आहूयते 


२५४ परौढ-रचनानुषादकौञुदयी 


(१) अकमक धातुर 
लजासत्तास्थितिजागरणः, वृद्धिश्षयभयजीवतिभरणम्‌ । 
राथनक्रीडारुचिदीप्ययर्थ, धाठुगण तमकर्मकमाहुः ॥ 


इन अर्थो वारी धातुर अकर्मक (कमे-रहित) हेती दैः--ल्जा, शेना, रुकना 
या बैठना, जागना, बढना, घटना, डरना, जीना, मरना, सोना, खेकना, चाहना, 
चमकना । 


(२) अनिट्‌ धातुर्प (जिनमे बीच में इ नही खगता) 


ऊ कश्न्त यौ" शीधि डी को छोडकर एकाच्‌ सब । 

शक्‌ पच्‌ वच मुच्‌ सिच्‌ प्रच्छ त्यज्‌ भन्‌ , युज्‌ यज खज्‌ मस्ज युज ॥ 
अद्‌ पद्य खिद्‌ छिद्‌ विद्य त॒द्‌ नुद्‌, मिद्‌ सद्‌ कुष्‌ श्चुष्‌ बुध । 

बन्ध्‌ युध रध्‌ साध्‌ न्यध्‌ युध्‌ , सिध्‌ मन्य हन्‌ क्षिप आप्‌ तप ॥१॥ 
तृप्य प्‌ डिप्‌ छप्‌ वप स्वप्‌ ; इप्‌ सृप रम्‌ छम्‌ गम । 

नम्‌ यम्‌ रम क्रुश दश्‌ दिश इश्‌ ; मदा विद्य स्पृश्‌ पुष्य दुष ॥ 

षू तुष्‌ द्विष दिकषू शुष्य शिष्‌ वस्‌ ; दह. दिह. किह ओः रह वह । 
धातु ये सब अनिट्‌ है, परिगणन इनका है यह ॥२॥ 


सृचना--अन्त्याक्षरो फे क्रम से ये धावु पवद दै । दिवादिगणी धाठुज मे, 
इस प्रकार की अन्य धाठुओ से अन्तर कै किए, अन्त मे य लगा है | पहले क्‌ अन्तवाली 
शक्‌ धातु, बाद मे च्‌ अन्तवाछी, इसी प्रकार क्रमशः धावुँ है । अनन्त धाठुओ मे 
उकारान्त ओर दीषं ऋकारान्त तथा शी भि डी धादु सेट्‌ ह, शेष अनिट्‌ है । जैसे चि; 
निः; हु, धृ> भ आदि । केव विशेष प्रचरति धाठुओं का दी सथ्रद है । अप्रचङ्ति 
३० धातुओं का सग्रह नदी है । सेद्‌ धाठओ मे धाठु ओर प्रत्यय कै बीचमे इ लगता 
है! इटकाअर्थहै ध सेद्‌काअर्थहै, स+इट्‌ अर्थात्‌ वारी | इरी प्रकार 
अनिद्‌.का अर्थ है, अन्‌ + इय्‌ अर्थात्‌ इ नह" वाटी धावु । 


त, क्तवतु प्रस्यय २५५ 


(५) प्रत्यय-विचार 
(१) क्त (२) क्तवतु प्रत्यय (देखो अभ्यास ३७, ३८,३९) 

सूचना--क्त ओर क्तवतु प्रत्यय भूतकार मेहोतेदै। क्त कात ओर क्तवतु 
का तवत्‌ शेष रहता है । क्त कर्मवाच्य या माववाच्य मे होता है, क्तवठ क्ंवाच्य मे। 
धातु को गुण या वद्धि नही होती है। सप्रसारण होता है। अन्य नियमो फैलिए देखी 
अभ्यास ३७-३९ । क्त प्रस्ययान्त कै रूप पुलिग मे रामवत्‌ , स्ीकिगमे आ लगाकर 
रमावत्‌ ओर नपुसकड्ग मे गृहवत्‌ च्ेगे । यहो कैव पुल्गि कै ख्पदही दिए गए है | 
क्त प्रत्ययान्त का क्तवतु प्रत्ययान्त रूप बनाने का सरक प्रकार यदै कि क्त प्र्ययान्व 
कै बाद मे वतुः ओर जोड दो । अभ्याख ३९ मे दिए नियमानुखार तीनो ल्ग मेसूप 
चलाओ । धातुर्पै अकारादि-कम से दी गड है । 


अद्‌ जग्धः | कृष्‌ बृष्टः | घ्रा ् त्यज्‌ त्यक्तः 

(अन्नम्‌) | कृ कीर्णः अ | चातः 
अधि+इ अधीतः | क्रन्द्‌ क्रन्दित. | चर्‌ चरित. | दश्‌ दष्ट 
अच्‌ अर्चितः | क्रम्‌ क्रान्तेः | चल्‌ चक्ति; | दण्ड्‌ दण्डितः 
अघ्‌ भूतः | की क्रीत, | चि चित्तः | दम्‌ दान्तः 
आप्‌ आप्तः | क्रीड क्रीडितः | चिन्त्‌ चिन्तितः | दय्‌ दयितः 
आ+ रम्‌ आरन्धः | कष्‌ करुद्धः | चुर्‌ चोरितः | दद. दग्धः 
आकम्ब्‌ आकम्बितः | श्वि क्षीणः | चे वेष्टितः |दा द्वः 
आ + हं आहूतः | क्षिप्‌ क्षितः | चिद छिन: | दिव्‌ चुन, दूतः 
द इतः | छम्‌. न्ब | जन्‌ जातः | दिद दिष्टः 
ट्ष्‌ इष्टः | खन्‌ खात, जि जित, | दीप. दीप्त, 
ह्‌ ईक्षितः | खाद्‌ खादित | जीव्‌ जीवितः | दुह्‌ दुग्धः 
उत्‌ + डी उड्ष्ीनः | गण्‌. गणित, | जु जीणंः | इय्‌ दष्टः 
कथ्‌ कथितः | गम्‌ गतः | सा सत. |दो (दा) दितः 
कम्‌ कान्तः | गज्‌ गज्ितः | उव्‌ ज्वक्तिः ।दयुत्‌ नोतितः 
कम्प्‌ कम्पितः | श गीर्ण | तन्‌ तत, | धा हिवः 
कुप्‌ कुपितः | गे(गा) गीतः | तप्‌ त्तः | धाव्‌ धावितः 
वद्‌ करूर्दितः ग्रह अस्तः | तष तुष्टः | घर धृत्‌ः 
क करतः | अह यदीतः | तरप्‌ वर्तः | च्मा प्मातः 





२५६ परौढ-रचनासुवादकौञुदी 

ध्य ध्यातः | भुज्‌ भुक्तः | छस्‌ लिखितः 
ध्वसू व्वस्तः | भू भूत. | किह टीट 
नम्‌ नतः | भ शत. । छम्‌ लन्धः 
नद्य्‌ नष्टः | भ्रम्‌ भ्रान्त, । वन्च्‌ उक्तः 
निन्द्‌ निन्दितः | मद्‌ मत्तः | वद्‌ उदितः 
नी नीतः | मन्‌ मत. | चन्द्‌ बन्दिः 
दत्‌ यत्तः | मन्थ्‌ मन्थितः | वप्‌ उत्तः 
पच्‌ पक्रः । मा मित. | वसू उध्रितः 
पर्‌ पठितः | मिल्‌ मिलित. | बह ऊढः 
पत्‌ पतितः । मुच्‌ मुक्तः | वा वातः 
पद्‌ पतनः | सुद्‌ समुदितः | वि-+कस्‌ विकसित, 
पत्यय्‌ पकायितः | सुह~ मुग्धः, मूढः | विद्‌(रप.) विदित. 
प पीतः | मूच्छ. मूच्छितः | विद्‌ (१०) बेदितः 
फल्‌ पालितः | मज्‌ मृष्टः | विश्‌ विष्टः 
पु पुष्टः । यज्‌ इष्टः । दत्‌ वृत्तः 
पञ्‌ पूजितः | यत्‌ यतितः | वृषु वृद्धः 
पृ पूर्णः | यम्‌ यत | वे उतः 
गच्छ्‌ पष्टः | या याते" | व्यथ्‌ व्यथितः 
ग्रथ्‌ प्रथितः | याच्‌ याचितः | व्यघू विद्धः 
म्र+हि प्रहितः | युन्‌ युक्तः | शक्‌ दरकितः 
गरेर प्ररितः | युध्‌ युद्धः | शक्‌ रक्तः 
बन्धू बद्धः | रक्ष्‌ रक्षितः | शप्‌ शसः 
इष बद्धः | रच्‌ रचितः | शम्‌ शान्तः 
रू उक्तः | रञ्ज्‌ रक्तः | रासू शिष्टः 
भक्ष्‌ भक्षितः | रम्‌ रतः | रिष्‌ शिक्षितः 
मनः भक्तः | स्ष्वू ख्चितः | शी शयितः 
मन्‌ मग्नः | खद्‌ रुदितः | शुच्‌ चितः 
मण्‌. भणितिः | खुधू सः | दुभ शोभितः 
घु भाक्तः | उह. रूढः | दुष्‌ दुष्कः 
भिद्‌ भिन्नः | ख्म्‌ रन्ध. | शु दीर्ण 
भी भीतः | लष्‌ र्षित | श्रि भितः 





(क्त, वतु) 
भ्र श्रुतः 
शिष्‌ किट 
सद्‌ सन्नः 
खन्‌ सातः 
सह _ सोढः 
साध्‌ साधितः 
सि्‌ सिक्तः 
सिधू सिद्धः 
सिव्‌ स्यूतः 
सज्‌ सृष्टः 
सेव्‌ सेवितः 
सो(खा) सित. 
स्प स्तुतः 
स्था सितः 
स्ना स्नातः 
स्निह्‌. स्निग्ब 
स्ठय्‌ स्पष्टः 
स्वप्‌ सुः 
स्वाद्‌ स्वादितः 
स्विद्‌ स्विन्नः 
द्व्‌ हतः 
दस्‌ हसितः 


हा (३१०) हीनः 
हा (३अआ०) शानः 


हिस्‌ हिंसितः 
ड हतः 
् दतः 
हष षट 
हस्‌ हसितः 
ही हीतः; हीणः 


ह हूतः 


शकर श 

५ ^ २.५७ 
(२) शत प्रत्यय (देखो अम्यास ४०) 
स्म्यना--परस्मैपदी धातुञओ को ्ट्‌कै खान पर श होता है। शत्र का अत्‌ 


दोष रहता है । पुग मे पठत्‌ के दुस्य, स्रील्गिमे ई लगाकर नदी कै वल्य ओर 
नपुखकल्िग मे जगत्‌ कै तस्थ रूप चले । यदहो पर कैव पुखिगि कै रूप दिए है |! सूय 
बनाने कै नियमो कै लिए देखो अभ्यास ४०। धातुर अकतायदि-क्रम से दी गई हे । 














अद्‌ अदन्‌ । चलद्‌ चलन्‌ | पत्‌ पतन्‌ [ व्यधु विन्यन्‌ 
अर्च. अचन्‌ ¦ चि चिन्वन्‌ | पा (प ०) पिवन्‌ | शक्‌ शक्नुवन्‌ 
अस्‌ सन्‌ | छिद्‌ छिन्दन्‌ । पाल्‌ पाल्यन्‌ | शप्‌ शपन्‌ 
आप्‌ आप्नुवन्‌ जप्‌ जपन्‌ | पूज्‌ पूजयन्‌ | रम्‌ शाम्यन्‌ 
आ-रह_ आरोहन्‌ | जि जयन्‌ | प्रच्छ्‌ पृच्छन्‌ | शुष. दष्यन्‌ 
आ + हे आहन्‌ | जीव्‌ जीवन्‌ | भ्र प्रेरयन्‌ | भि भ्रयन्‌ 
: यच्‌ | ज्वल्‌ भ्वलय्‌ | बन्धू बध्नन्‌ | श्रु श्ण्वन्‌ 
इष. इच्छन्‌ | तप्‌ तपन्‌. | भक्ष्‌ मक्षयन्‌ | सद्‌ सीदन्‌ 
छुप्‌ प्य्‌ | ठद्‌ ठदन्‌ [भन्‌ भजन्‌ | सिच्‌ सिञ्चन्‌ 
छृष्‌ कर्षन्‌ | तष. त॒ष्यन्‌ | भिद्‌ भिन्दन्‌ | पिव सीव्यन्‌ 
क्‌ किन्‌ तृ व्एन्‌ | भन्‌ | ख खन्‌ 
नन्द्‌ क्रन्दन्‌ | स्यज्‌ त्यजन्‌ |सू भवन्‌ | खज्‌ खजनच्‌ 
श, व“ ~= मः "अतं | न 
क्रीड्‌ क्रीडन्‌ | दह. <दन्‌ भ्राम्यन्‌ + | स्तु स्वन्‌ 
कष्‌ करध्यन्‌ | दिव्‌ दीव्यन्‌ मिल्‌ मिलन्‌ | था तिष्ठन्‌ 
क्षम्‌ क्षाम्यन्‌ | दिश्‌ दिन्‌ |रभ्‌ रक्षन्‌ | स्पृश्‌ स्फशम्‌ 
क्षिप्‌ क्षिपन्‌ | दुह दुहन्‌ | रच्‌ रचयन्‌ | स्प स्मरन्‌ 
खन्‌ खनन्‌ | दश्‌ पस्यन्‌ | स्व्‌ रुदन्‌ | स्वप्‌ स्वपन्‌ 
खाद्‌ खादन्‌ । धान्‌ धावन्‌ | रष रुषम्‌ | इम्‌ हनन्‌ 
गण्‌ गणयन्‌ | ध धरन्‌ 4 लिख्‌ लिखन्‌ | इष दन्‌ 
गम्‌ गच्छन्‌ | ध्ये ध्यायन्‌ | छिहि_ लिष्टन्‌ | ह्य (३१०) जहत्‌ 
गज गर्जन्‌ | नम्‌ नमन्‌ | वद्‌ वदन्‌ | हिंस्‌ हिंसन्‌ 
ग भिरन्‌ | नस्‌ नस्यन्‌ | वस्‌ वसन्‌ | जहत्‌ 
र गायन्‌ | निन्द्‌ निन्दच्‌ | वह. वहन्‌ | ह हरन्‌ 
घा जिघ्रन्‌ | दत्‌ लन्‌ | विस्‌ विशन्‌ | इष्‌ दष्यन्‌ 
चर. चरम्‌ | पठ, पठन्‌ चष वर्षन्‌ , इं हवन्‌ 


ॐ, ~ 


२९.१८ 


भरोढ-रचनानुवादकौमुदी 
(४) छानच्‌ प्रत्यय 


(शानच्‌ प्रत्यय) 


(देखो जभ्यास्च ४९१) 


सृचना-- आत्मनेपदी धाठुजो के कट्‌ कै स्थान पर शानच्‌ होता है । उभयपदी 
धाठुओ कै शट्‌ कै स्थान पर शत्र ओर शानच्‌ दोनो होते ह । शानच्‌ का आन रेष 
रहता है । शानच्‌ प्रत्ययान्त के रूप पु° मे रामवत्‌ , खी मे आ लगाकर रमावत्‌ ओर 
नपु० मे गृहवत्‌ चलेगे । यदो पर पुलिगिकै ही सूप दिए है। धातुर्प अकारादि-क्रम 


से दी गड दै । 
आत्मनेपदी चातु 

अधि + इ अधीयानः | मन्‌ मन्यमानः 
आ ~+ रभ्‌ आरभमाणः | मुद्‌ मोदमानः 
आ-~+रम्ब्‌ आलम्बमानः | म द्रियमाणः 
आसू आसीनः | यत्‌ यतमानः 
ह्‌ दृश्चमाणः | याच्‌ याचमानः 
ईह. ददमान | युब्‌ युध्यमानः 
उद्‌+डी उदङ्डयमानः | खच्‌ रोचमानः 
कम्प्‌ कम्पमानः | हमभ लकममानः 
कद्‌ कूर्दमानः | वन्द्‌ वन्दमान. 
गाह. गाहमानः | विराज्‌ विराजमान. 
रसू असमानः | वत्‌ वतमानः 
चेष्ट्‌ चेष्टमानः | बू वर्धमान. 
जन्‌ जायमानः | व्यथ्‌ व्यथमान्‌, 
ञे त्रायमाणः | शक्रू दाकमान. 
स्वर त्वरमाण | शिक्ष्‌ शिक्षमाण. 
दयु दयमान. | शी गयानः 
द्युत्‌ द्योतमानः | च्‌ दोचूमानः 
भ्वस्‌ भ्वसमान , द्यम्‌ शोभमानः 
पल्मय्‌ पलायमान. | शछाधू  शछघमानः 
प्रू पथमानः । स~+पद्‌ सपद्यमानः 
ब्ाधू बाधमानः | सह. सहमानः 
भास्‌ माप्तमानः | चैव्‌ सेवमानः 
भिक्षु भिक्षमाणः | स्मि स्मयमानः 


| 


कथू 
कु) 

क्री 
ग्रह 
चि 
चिन्त्‌ 
चुर. 
ज्ञा 
तन्‌ 
दा 


ह्च 


उभयपदी धातुर्पे 
कथयन्‌ कथयमानः 
कुवन्‌ कुर्वाणः 
क्रीणन्‌ क्रीणानः 
श्ट्णन्‌ यदणानः 
चिन्वन्‌ चिन्वानः 
चिन्तयन्‌ चिन्त्यमानः 
चोरयन  चोरयमाणः 
जानन्‌ जानानः 
तन्वन्‌ तन्वानः 
ददत्‌ ददानः 
दधत्‌ दधानः 
नयन्‌ नयमानः 
परचन्‌ पचमानः 
तुवन्‌ वृबाणः 
भुञ्जन्‌ भुञ्जान. 
मुञ्चन्‌ मुञ्चमानः 
यजन्‌ यजमानः 
युज्न्‌ युभ्जानः 
इन्धन्‌ रुन्धान, 
ष्टन्‌ वहमानः 
भयन्‌ भ्रयमाण, 
सुन्वन्‌ मन्वानः 


दस्माः 


पुखुच, तच्यत्‌. कृच्‌ ब्रत्यय 


(५) तञ्च्‌, (६) तव्यत्‌, (७) तच्‌ भ्रत्य (देखो अभ्यास ४२, ४५ ४८) 


सूचना--(क) वम॒न्‌ प्रत्यय कोः के किए" अर्थं मे होता है । वसुन्‌ का तुम्‌ 
दोष रहता है । तुमुन्‌ प्रस्ययान्त अव्यय होता है, अत. रूप नदी चरते । धातु को गुण 
होता है । विदोष नियमो कै लिए देखो अभ्यास ४२। (ख) तव्यत्‌ प्रत्यय कगाकर 
ख्य बनाने का सरल उपाय यह है किं तुम्‌ प्रत्ययवाठे रूपमे तुम्‌ $ स्थान पर तव्य 
गा दो । तव्यत्‌ प्रत्यय '्चा्ियेः अर्थ मे होता ह। तव्यत्‌ का तव्य रोष रहता है । 
पु° मे तव्य प्रस्ययान्त कै रुप रामवत्‌ ;, ल्ली° मे आ लगाकर रमावत्‌, नपु° मे गृहवत्‌ 
चकेगे । विशेष नियमो के किए देखो अभ्यास ४५ । (ग) तृच्‌ प्रत्यव कर्ता या षवालाः 
अर्थं मे होता है। ठच्‌ का तु शेष रहता है । तृच्‌ प्रत्यय रुगाकर रूप बनाने का सरल 
उपाय यह है कि तुम्‌ प्रत्ययवाके रूप मे त॒म्‌ क स्थान पर त्र छमा दो । तृच्‌ प्रत्ययान्त 
कै रूप पु०्मेकतुं कै तस्थ, स्री° मे ई रख्गाकर नदी कै वुस्य ओर नपु° मे कतृं नपु° 
कै तुस्य चले । तृच्‌ प्रस्यय कै विशेष नियमो फै किए देखो अभ्यास ४८। 
उदाहरणार्थ--व॒म्‌., तव्य; त्रु ख्गाकर इन धाठ॒ओ कै ये रूप होगे । क-कर्तम्‌ , कर्तव्य, 
कतं । -दर्ठम्‌ , हत्य, हवं । किख्‌-खेखिुम्‌ , ठेखितव्य, ठेखित॒ । तव्य ओर वृच्‌ मे 
ठम्‌ कै वल्य ही सन्धि के कार्य हेगे । चातुर्य भकारादि-कम से दी गर है । 


२.५९ 


अद्‌ अत्तुम्‌ | ईष्‌ दक्षितुम्‌ | क्री केतम्‌ | प्रस्‌ प्रचितम्‌ 
अधि+इ अध्येतुम्‌ |कथ्‌ कथयितुम्‌ | क्रीड क्रीडितुम्‌ | ह. ग्रहीतुम्‌ 
अं अचितुम्‌ कम्‌ कमिवुम्‌ | क्रुध्‌ क्रोद्धुम्‌ | बा घ्रम्‌ 
अस्‌ भवितुम्‌ | कम्प्‌ कम्पितुम्‌ | क्षम्‌ क्षमितुम्‌ | चर चरितुम्‌ 
आप्‌ आप्तुम्‌ |ङ्‌प्‌ कोपम्‌ [क्षिप्‌ क्षेप्ठुम्‌ | चद्‌ चष्ुम्‌ 
आ+रभ्‌ आरब्धुम्‌ कूद दूर्दिम्‌ | खन्‌ खनितुम्‌ | चि चेतुम्‌ 
आ+रुह्‌. आरोढुम्‌ | क कतुम्‌ खाद्‌ खादितुम्‌ चिन्त्‌ चिन्तविुम्‌ 
आ+ख्प्‌ आल्पिुम्‌ | छृष्‌ कल्थिठुम्‌ | गण्‌. गणयितुम्‌ । चुर. वचोरयिवुम्‌ 
आस्‌ आखितुम्‌ | छृष्‌ कष्टम्‌ | गम्‌ गन्ुम्‌ |च वचेशटितुम्‌ 
आहं आहावुम्‌ | क करिवुम्‌ | गर्ज गरितुम्‌ | चिद्‌ छेत्तुम्‌ 
र एतुम्‌ | न्द्‌ क्रन्दितुम्‌ ग गरितुम्‌ | जन्‌ जनितुम्‌ 
इध्‌. एषितुम्‌ | क्रम्‌ कऋभितुम्‌ । रै गादम्‌ । जप. जपिदुम्‌ 


२६० 


जि 
जीव्‌ 
ज्ञा 
ज्वल्‌ 
डी 
तप 
त्प 
त्‌ 

£ 
तज्‌ 
त 
दश्‌ 
दह 
दा 
दिश्‌ 
दीष 
4 + 
युत्‌ 
ह. 


भा 
धाव्‌ 


५, 


ध्यै 


श्वसू 


५५ 


नम्‌ 
नद्‌ 


निन्द 


चत्‌ 
पच्‌ 
पट्‌ 


५ 


पत्‌ 


जेतुम्‌ | १द्‌ 


जीवितुम्‌ 
ज्ञाठम्‌ 
उ्वलितुम्‌ 
डयितुम्‌ 
तप्तुम्‌ 
तपिवुम्‌ 
तरितुम्‌ 
त्यक्तुम्‌ 


नातुम्‌ 
दष्टम्‌ 
दग्धुम्‌ 
दातुम्‌ 
देष्टुम्‌ 
दीक्षितम्‌ 
दोग्धुम्‌ 
द्योतितम्‌ 
दोग्धुम्‌ 
धातुम्‌ 
धाविठुम्‌ 
धतुम्‌ 
ग्यातुम्‌ 
ध्वसितुम्‌ 
नन्तुम्‌ 
नष्टम्‌ 
निन्दितुम्‌ 
नेतुम्‌ 
नर्तिवम्‌ 
पक्तुम्‌ 
पटिवुम्‌ 
पतिम्‌ 


पलाय्‌ 
पा 
पाल्‌ 
पु 
९. 
पच्छ 


५५ 
क 


प्रर 


[| 


बन्धु 
र 


अज 


५ 


भ्रम्‌ 
मन्‌ 
मा 
मिल्‌ 


द्‌ 


यञ 


त्‌ 
यम्‌ 
या 





भौढ-रचनालुबादकोखुदी (तसन्‌ , तव्यत्‌ , तृच्‌ 
पत्तुम्‌ । थाच याचितुम्‌ | शप्‌ रमुम्‌ 
पलायिदुम्‌ | युज्‌ योकतम्‌ | दाम्‌ शमितुम्‌ 
पाठम्‌ | उन्‌ योद्धुम्‌ | रिक्ष शिक्षितम्‌ 
पाठयितुम्‌ | रभ्‌ रश्ितुम्‌ | शी दायितुम्‌ 
पोषितुम्‌ |स्च्‌ र्तयितुम्‌ | च्‌ शोचिम्‌ 
पूजयितुम्‌ | सम्‌ रन्तुम्‌ | शम्‌ शोभितुम्‌ 
ष्टम्‌ | राज्‌ राजितम्‌ | भरि यितुम्‌ 
पेरयिठम्‌ | ख्व्‌ रोचम्‌ | श्र धोत॒म्‌ 
बन्दुम्‌ |स्द्‌ रोदिवुम्‌ | शिष्‌ चेष्टम्‌ 
बाधितुम्‌ | रुध्‌ रोद्धुम्‌ ! सह सोदधम्‌ 
बोडुम लम्‌ ल्छु्‌ | पिच ठेकुम्‌ 
वक्तुम्‌ | लम्ब्‌ कम्बुम्‌ | सिध्‌ सेदम्‌ 
भक्षयितुम्‌ | लष्‌  ल्षितुम्‌ | सिव्‌ सेवितुम्‌ 
मक्तुम्‌ | ल्ल र्खितुम्‌ | सु सोत॒म्‌ 
भाषितुम्‌ | लिहि. स्म्‌ | ख सर्तुम्‌ 
मेततुम्‌ | छम्‌ लोभिठम्‌ | खन्‌ खष्टम्‌ 
भेतुम्‌ । वच्‌ वतुम्‌ | सप्‌ स्म्‌ 
मोक्तुम्‌ | वद्‌ दितुम्‌ | सेव्‌ सेविद॒म्‌ 
भवितुम्‌ | अन्द्‌  बन्दिठुम्‌ | स्वु स्तोतुम्‌ 
मुम्‌ | वप्‌ वतुम्‌ | सथा स्थातुम्‌ 
श्रमितुम्‌ | वस्‌ वस्तुम्‌ | स्ना स्नातम्‌ 
मन्तुम्‌ | वह _ वोम्‌ | स्पर्ध स्पर्धितुम्‌ 
मातुम्‌ | विद्‌(४,६+७,वेततुम्‌ | स्पश्‌ स्पष्टम्‌ 
मेलितुम्‌ | वि्‌ वेष्टुम्‌ | स्मर स्मतुभू 
मोक्तुम्‌ | ठ (१०) वारयितुम्‌ | इन्‌ दन्पम्‌ 
मोदिवुम्‌ | इत्‌ वतिवुम्‌ | दस्‌ हसितुम्‌ 
मर्तुम्‌ | बध्‌ वर्धितुम्‌ | हा हातुम्‌ 
यष्टुम्‌ । षू वर्धितुम्‌ | हिस्‌ दिसितुम्‌ 
यतितुम्‌ |वे वातुम्‌ | ह दोठम्‌ 
यन्तुम्‌ | शक्‌ शकितुम्‌ | ह दम्‌ 
यातुम्‌ | यक्‌ रुम्‌ । हृष्‌ रेषितुम्‌ 


क्ट्वा, ल्यप्‌ प्रत्यय २६१ 


(८) क्त्वा, (९) स्यप्‌ प्रत्यय (देखो अभ्यास ४२, ४४) 


सूचना--कर' या करक" अर्थ मे क्खा ओर ल्यप्‌ प्रत्यय होते दै । क्ला का 
ता ओर स्थप्‌ का य रेष रहता है । धातु खे परे उपसग नहीं होगा तो क्ला होगा । 
यदि उपसगं पहर होगा तो स्यप्‌ होगा । दोनो प्रत्ययान्त शब्द अव्यय होते है, अतः 
इनकै रूप नही चरते । दोनो प्रत्यय लगाकर रूप नानेक नियमो किष देखो 
अभ्यास ४२, ४४। जिन उपरमो के साथ स्यप्‌ वाला रूप अधिक प्रचरित है, वही 


यहो दिए गए है । घातुर्प अकारादि-क्रमसेदी गर है) 


अद्‌ जग्ध्वा प्रजग्ध्य क्षम्‌ , क्षमित्वा सक्षम्य 
अधि+ई - अधीत्य क्षिप्‌ क्षिप्ला प्रशिप्य 
अच्‌ अर्चित्वा समर्ज्य म्‌ क्षुभित्वा प्रषुभ्य 
अस्‌ (२१०) भूत्वा सम्भूय खम्‌ 1 उत्खन्य्‌ 
अस्‌ (४ १०) असित्वा प्रास्य खाता }) उत्वाय 
आ-+-- - आहस्य गण्‌ गणयित्वा विगणय्य 
आप्‌ आप्लवा पराप्य गम्‌ गत्वा 
आस्‌ आसित्वा उपास्य आगत्य 
ड्‌ शसा प्रेत्य ४ गीत्वां उद्गीर्य 
ईष्‌ इष्ट समिष्य गै गीत्वा प्रगाय 
षू ईक्षिला समीश्य रस्‌ असित्वा सम्रस्य 
उत्‌+डी ~ उद्य महू गदीत्वा सग्ह्य 
केम्‌ कमित्वा सकाम्य घा भ्रात्वा आग्राय 
दं र्थि परक चर चरित्वा आचय 
क कृत्वा उपत्य चलू वलित्वा प्रचस्य 
कष्‌ कृष्टा आक्रुष्य चि चित्वा सचित्य 
कृ कीस विकौरयं चिन्त्‌ चिन्तयित्वा ५ 
भन्द्‌ कन्दित्वा आक्रन्य तु, अ 

क्रमित्वा चिद्‌ छित्वा उच्छिय 
त्म्‌ सक्रभ्ब 

क्रान्ला | जन्‌ जनित्वा जाय 
क्री करत्वा विक्रीय जप्‌ जपित्वा सज्य 
क्रीद्‌ क्रीडित्वा प्रनमेड्ध जि जित्वा विजित्य 
कृन्‌ कुदुध्वा सक्रुष्य जीव्‌ जीविता सजीम्य 


ज्वल्‌ 
ठन्‌ 
तप्‌ 


द्‌ 


त्यज्‌ 
द 
दह. 
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युत्‌ 


धाव्‌ 
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नम्‌ 
गदु 
नि + वृ 
“नी 

4 


१ 8 ने-41 


ज्ञात्वा 
उ्वछ्ित्वा 
तनित्वा 
तप्त्वा 
ठष्य्वा 
तीत्वा 
त्यक्त्वा 
दष्ट्वा 
द्ध्व 
दत्वा 
देवित्वा 


दिष्टा 
दीपित्वा 
दुग्ध्वा 
द्धा 
द्योतित्वा 
हित्वा 
धावित्वा 
धत्वा 
ध्मात्वा 
ध्यात्वा 
नत्वा 
नष्ट 
नीत्वा 
नुत्वा 
नरतित्वा 
पक्त्वा 
परित्वा 
पतित्वा 
पत्वा 


प्रौट-रचनालुवादकौञुदी 


पलोय्‌ 


विज्ञाय 
प्रञ्वस्य 
वितत्य 
सतप्य 
सतुष्य 
उत्तीर्य 
परित्यज्य 
सद्य 
संदह्य 
आदाय 
सदीव्य 
उपदिद्य 
सदीप्य 
सदुह्य 
सदटदय 
विचयुत्य 
विधाय 
प्रधात्य 
आधृत्य 
आध्माय 
सध्याय 


विनद्य 
निव्रत्य 
आनीय 
प्रणुद्य 
प्रनृत्य 
सधच्य 
सपल्य 
निपत्य 
सपय 


पा 
पाल्‌ 
पुष 
पज 
पृ 

- 
प्रच्छ्‌ 
बन्ध्‌ 
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@\ 


म्‌ 


भज्‌ 
भञ्ज्‌ 


षः 
भिद्‌ 
भी 
भुल 
भू 


भरद्‌ 


= 


पीत्वा 
पारयित्वा 
पुष्ट 
पूजयित्वा 
पूर्व 
एष्टा 
बदृध्वा 
बुद्ध्वा 
उक्त्वा 
भक्षयित्वा 
भक्त्वा 
भड्क्त्वा 
भाषित्वा 
मित्वा 
भीत्वा 


भ्रमित्वां | 


मथित्वा 


मित्वा 
भिष्ित्व 
युक्त्वा 
मुग्ध्वां 
द्धा 
यत्वा 
यात्वा 


(कत्वा, दपप्‌) 


पलाय्य 
निपाय 
सपाल्य 
सपुष्य 
सपूज्य 
आपूय 
सदच्छय्‌ 
आबध्य 
पनुध्य 
प्रोच्य 
सभ्य 
विभज्य 
विभज्य 
समाष्य 
्रभिद्य 
समीय 
उपयुज्य 
सभूय 
सभ्यष्य 
प्ररस्य 
सभ्रम्य 


विमथ्य 
अनुमत्य॒ 
प्रसाय 
सभिस्य 
विमुच्य 
समुह्य 
सभिस्य 
सयम्य 
प्रयाय 


याच याचित्वा 
युज्‌ युक्त्वा 
युध्‌ युद्ध्वा 
रक्ष्‌ रित्वा 
र्च्‌ रचयित्वा 
रभू रभ्वा 
रम्‌ रत्वा 
रद्‌ रुदित्वा 
रुध्‌ रुद्ध्वा 
रह्‌ रूदवा 
क्पू लपित्वा 
ल्म कन्ण्वा 
लम्ब्‌ लम्वित्वा 
लष्‌ कषित्वा 
ख्‌ लिखित्वा 
लिह लोटा 
ली लीत्वा 
भ्‌ टन्ध्वा 
वद्‌ उदित्वा 
वन्द्‌ वन्दित्वा 
वपू उप्त्वा 
वस उषित्वा 
वहू उद्वा 
विद्‌ (२ प१०) विदित्वा 
विद्‌ (१०) वेदयित्वा 
विस्‌ विष्ट 
वृत्‌ वर्तित्वा 
वृष्‌ वर्धित्वा 
वृष्‌ वर्षित्वा 
व्यध्‌ विद्ध्वा 
शप्‌ राप्ता 


क्त्वा, ठयप्‌ प्रत्यय 


अनुयाच्य 
प्रयुञ्य 
प्रयुच्य 
सरक््य 
विरस्वय्य 
आरभ्य 
विरम्थ 
विरुद 
विरुध्य 
आरुह्य 
विकूप्य 


उपलभ्य 
आलम्ब्य 
अभिरूष्य 
आरिख्य 
ओलिद्धि 
निरीय 
ग्म्य 
अनूद्य 
अभिवन्द् 
समुप्य 
उपोष्य 
प्रोद्य 
सविद्य 
निवेद्य 
परविदय 
निनचरत्य 
सघुध्य 
प्रदृष्य 
आविध्य 
अभिराप्य 
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न्न्‌ 


न 


ह्य 


हष 
| हवे 


रान्त्वा 
शिष्ट 
रयता 
यष्ट 
धित्वा 
श्रत्वा 


ष 
श्वसित्वा 
सत्वा 
सहित्वा 
साद्ध्वा 
सिक्त्वा 
सिद्ध्वा 
सेवित्वा 
सथा 
सेवित्वा 
सित्वा 
स्वत्वा 
सत्वा 
खात्वा 
स्िग्ध्वा 
स्रा 
स्मृत्वा 
सुप्त्वा 
हत्वा 
हसित्वा 
हित्वा 
हृत्वा 
हुत्वा 
हृषित्या 
हत्वा 
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निशम्य 
अनुरिष्प्‌ 
सुरय्य्‌ 
परिदयष्यं 
आधित्य 
सश्चत्य 
आश्छिष्य 
विश्वस्य 
निषद्य 
सस्य 
प्रसाध्य 
अभिषिच्य 
निषिध्य 
ससीव्य 
विखस्य 
निषेव्य 
अवसाय 
प्रस्तुत्य 
प्रथाय 
प्रज्ञाय 
उपलिष्य 
स्पृ्य 
विस्मृत्य 
सपुप्य 
निहय 
विहस्य 
विहाय 
आहत्य 
प्रहत्य 
प्रहृष्य 
आहूय 


२६४ 


(१०) स्युट्‌ , (११) अनीयर्‌ प्रत्यय 


परौढ-रचनानुवादकौसुदी 


(ल्युट्‌ , अनीयर्‌ ) 


(देखो अभ्यास ४५, ४९) 


सृचना-(क) स्युट्‌ प्रत्यय भाववाचक शब्द बनाने के ङिए धातु से ख्गता 
है । द्युट्‌ का अनः >ेष रहता है । षाठ को गुण होता है । ल्युट प्रत्ययान्त शब्द नपुसक- 
लग होता ह| अन्य नियमो कै छिर्‌ देखो अभ्यास ४९) (ख) ध्चाहिएः अर्थम 
अनीयर्‌ प्रत्यय होता है । अनीयर्‌ का “अनीयः शेष रहता है । अनीयरं प्रत्यय वाला 
रूप बनाने का सर उपाय यह है कि स्युट्‌फै अन कै स्थान पर अनीय ल्गादो। 
अन्य नियमो के किए देखो अभ्यास ४५ । जेषे-क का करण, करणीय । दा-दान, 
दानीय । पठ-पटन, पठनीय । घातु यफायदि-कम से छी गर है । 


अद्‌ 
अधि+इ 
४6 
अच 
अज. 
असू (२) 
असू (४) 
अम्‌ 
आ~+चर. 
आरम्‌ 
आ~-इह._ 
आ~+ल्प 
आस्‌ 


आहं 


अदनम्‌ 
अन्ययनम्‌ 
अन्वेषणम्‌ 
अनम्‌ 
अर्जनम्‌ 
भवनम्‌ 
असनम्‌ 
आक्रमणम्‌ 
आचरणम्‌ 
आरमणम्‌ 
आरोहणम्‌ 
आल्पनम्‌ 
आसनम्‌ 
आह्ानम्‌ 
अयनम्‌ 
एत्रणम्‌ 
ईश्षणम्‌ 
उड्डयनम्‌ 
कथनम्‌ 
कमनम्‌ 
कम्पनम्‌ 
कोपनम्‌ 


¢ 
द 


(प 


खाद्‌ 
गण्‌ 
मम्‌ 
गजं. 
गाह 
ग 


रन्‌ 


कूर्दनम्‌ | भस्‌ 
करणम्‌ | अह. 
कस्यनम्‌ | घा 
कर्पणम्‌ | चर्‌ 
करणम्‌ ¡ चल्‌ 
कन्दनम्‌ | चि 
क्रमणम्‌ | चिन्त्‌ 
क्रयणम्‌ | चुर्‌ 
क्रीडनम्‌ | चेधू 
करोषनम्‌ | चिद्‌ 
क्टेशनम्‌ | जन्‌ 
मणम्‌ | ज्‌ 
पणम्‌ । जि 
खननम्‌ | जीव्‌ 
सादनम्‌ |ना 
गणनम्‌ | पल्‌ 
गमनम्‌ | डी 
गर्जनम्‌ | तप्‌ 
गाहनम्‌ | दष 
गरणन्‌ । त्रप्‌ 
गानम्‌ | तू 
अन्थनम्‌ | त्यज्‌ 








ग्रमनम्‌ 
ग्रहणम्‌ 
त्राणम्‌ 
चरणम्‌ 
चलनम्‌ 
चयनम्‌ 
चिन्तनम्‌ 
चरणम्‌ 
चेष्टनम्‌ 
छेदनम्‌ 
जननम्‌ 
जपनम्‌ 
जयनम्‌ 
जीवनम्‌ 
ज्ञानम्‌ 
उवलछनम्‌ 
डयनम्‌ 
तपनम्‌ 
तोषणम्‌ 
तर्पणम्‌ 


तस्मस्‌ 





तर 
दश्‌ 
दण्ट्‌ 
दम्‌ 
दह्‌ 
दा 
दिव्‌ 


५ 


दिश्‌ 


दीप्‌ 


इद्‌ 
दर्‌ 
दत्‌ 
द्वह 


"9 =, 


ना 
लात्‌, 


र 


.&# (५ 


जाणम्‌ 
दशनम्‌ 
दण्डनम्‌ 
दमनम्‌ 
दहनम्‌ 
दानम्‌ 
देवनम्‌ 
देशनम्‌ 
दीपनम्‌ 
दोहनम्‌ 
दशनम्‌ 
द्योतनम्‌ 
रोहणम्‌ 
धानम्‌ 
धावनम्‌ 
धरणम्‌ 
ध्यानम्‌ 
ध्वसनम्‌ 
मन्दम्‌ 
नमनम्‌ 
नशनम्‌ 


त्यजनम्‌ | नि + ग॒ निगरणम्‌ 


निन्द्‌ निन्दनम्‌ 
नि+यम्‌ नियमनम्‌ 
नि^+वस्‌ निवसनम्‌ 
नि+विद्‌ निवेदनम्‌ 
नि+सखिघ निषेधनम्‌ 
नी नयनम्‌ 
य्त्‌ नततनम्‌ 
पच्‌ पचनम्‌ 
पट्‌ पठनम्‌ 
पत्‌ पतनम्‌ 
पलाय्‌ पलायनम्‌ 
पा पानम्‌ 
पाल्‌ पालनम्‌ 
पुष्‌ पोषणम्‌ 
पूज्‌ पूजनम्‌ 
प्रकाद्‌ पकाशनम्‌ 
प्रच्छ्‌ प्रच्छनम्‌ 
प्र+ाप्‌ प्रापणम्‌ 
प्र+विश््‌ वेशनम्‌ 
ग्र+हस्‌ प्रहसनम्‌ 
प्र. प्रेरणम्‌ 
षू प्रेषणम्‌ 
बन्ध्‌ बन्धनम्‌ 
बाध्‌ बाधनम्‌ 
बुधं बोधनम्‌ 
र वन्वनम्‌ 
मज्‌ भजनम्‌ 
भक्ष भक्षणम्‌ 
भज्‌  मजनम्‌ 
माघ्र्‌ माप्णम्‌ 


~ 


भिद्‌ भेदनम्‌ 


मन्थ्‌ 


भि 


मुल्व 


राज्‌ 
सुच्‌ 


प 


र्द 


कपु 


द्युट्‌ , अनीयर. प्रत्यय 


२६५ 
भोजनम्‌ | ल्म रुभनम्‌ | गम्‌ शमनम्‌ 
भवनम्‌ | लम्ब्‌ कभ्बनम्‌ | शास्‌ शासनम्‌ 
मरणम्‌ | स्ष्‌_ कपणम्‌ | शिक्ष्‌ चिष्षणम्‌ 
भ्रखनम्‌ | कस्‌ ल्सनम्‌ | शी रखयनम्‌ 
भ्रमणम्‌ |ल्खि छेखनम्‌ | शुभ्‌ शोभनम्‌ 
मदनम्‌ | लिहि. लेहनम्‌ | ष्‌ शोचणम्‌ 
मननम्‌ । ली रयन्‌ | भि भयणम्‌ 
मन्थनम्‌ | ठट लोटनम्‌ | श्र भवणम्‌ 

मानम्‌ |ख्प्‌ लोपनम्‌ | समिल्‌ समैख्नम्‌ 
मेख्नम्‌ | खुम्‌ लोभनम्‌ | सद्‌ सदनम्‌ 
मोचनम्‌ | खोक लोकनम्‌ | सह. सहनम्‌ 
मोदनम्‌ | ल्मेच्‌ सेचनम्‌ | साध्‌ साधनम्‌ 
मोषणम्‌ | वच्‌ वचनम्‌ । सिच्‌_ सेचनम्‌ 
मोहनम्‌ | वञ्च्‌ वञ्चनम्‌ | सिव्‌ सेवनम्‌ 
मरणम्‌ | वद्‌ वदनम्‌ |स सवनम्‌ 
०यज्नम्‌ | वन्द्‌ वन्दनम्‌ | स्‌ सरणम्‌ 
यत्नम्‌ | वप्‌ वपनम्‌ | सज्‌ जनम्‌ 
यमनम्‌ | वणं _ वणनम्‌ | सप्‌ सर्पणम्‌ 
यानम्‌ | चह. वहनम्‌ | सेव्‌ सेवनम्‌ 
याचनम्‌ | विकस्‌ विकषठनम्‌ | खु स्तवनम्‌ 
योजनम्‌ | विद्‌ वेदनम्‌ |स्था स्थानम्‌ 
योधनम्‌ | विधा विधानम्‌ | स्ना स्नानम्‌ 
रजनम्‌ | वि+नश्‌ विनशनम्‌ | स्निह्‌ स्नेहनम्‌ 
रक्षणम्‌ | चि+खुप्‌ विहूपनम्‌ | शश्‌ स्पर्शनम्‌ 
रचनम्‌, | विश्वस्‌ विश्वसनम्‌ | स्मृ स्मरणम्‌ 
रमणम्‌ |वृ वरणम्‌ ` क्स्‌ संसखनम्‌ 
राजनम्‌ | इत्‌ चरन्‌ | स्वप्‌ स्वपनम्‌ 
रोचनम्‌ | बध्‌ वनम्‌ | हन्‌ हननम्‌ 
रोदनम्‌ | इषु वणम्‌ | हु हवनम्‌ 
रोधनम्‌ | वेपु. वेपनम्‌ । ह हरणम्‌ 
पनम्‌ | शप्‌ शपनम्‌ | हष हर्षण 


२६६ 


प्रोढ-रचनानुवादकौभुदी 


(१२) घन्‌ प्रत्ययं 

सचना--माव अर्थ मे घम्‌ प्रत्यय हेता है! घञ्‌ का अः शेष रहता है । 
घञन्त शब्द पुलिग ह्येता है । घञ्‌ प्रत्यय कगाकर रूप बनाने कै नियमो के किए देखो 
अभ्यास ४७ । घञ्‌ प्रत्ययान्त शब्द उपसर्गां कै साथ बहुत प्रचलित है । स्वय उपसर्ग 
लगाकर अन्य रूप बनावे । चातुरप अकारादि-कप सेदी गर हे। 


अधि+इ  अव्यायः | चर चार 
अभि-रूष्‌ अभिलाष. | चल्‌ चालः 
अवतृ अवतारः | चि कायः 
अव-+खिट्‌ अवरेह | चुर चोर 
अस्‌ भाव | छिद्‌ छेद" 
आक्षिप्‌ आक्षेप |जप्‌ जापः 
आगम्‌ आगमः | तप्‌ तापः 
आचर्‌ आचारः त्यज्‌ त्याग" 
आनश आदर्शाः | दह दाह" 
आध आधारः दा दायः 
आ~+सद्‌ आमोदः | दिव्‌ देवः 
आ+रुह्‌ आरोहः | दुह टोट 
आ+इृत्‌ आवतं. | दह्‌ द्रोः 
आ-हन्‌ आघातः | धा धायः 
उत्पद्‌ उत्पादः | नश्‌ नाशः 
उत्‌+खह. उत्साहः | नि+इ न्यायः 
उपदिश्‌ उपदेशः | नि+चस्‌ निवास 
कम्‌ कामः | नि+सिध्‌ निषेधः 
कुष कोपः | पच्‌ पाकः 
क कारः | पर्‌ पाठः 
कषर कषः | पत्‌ पातः 
किष क्षेपः | पुष्‌ पोषः 
धुम्‌ क्षोभः | प्र+काशु प्रकाशः 
गम्‌ रम, | प्रक्र प्रकारः 
गसू ग्रास | परनकरृष्‌ प्रकर्षं 
ग्रह आहः । प्र+नम्‌ प्रणामः 


(घज्‌ प्रत्यय) 


(देखो अभ्यास ४७) 


प्रम्‌ परमाव 
प्रविश्‌ प्रवेश 
प्रसद्‌ प्रसादः 
प्रस प्रसार" 
प्रस्व प्रस्ताव 
प्र प्रहारः 
बुध्‌ बोध 
भज्‌ भागः 
मिद्‌ भेदः 
युज्‌ भोगः 
मिन्‌ मेः 
मुह्‌ मोहः 
गरज मार. 
यज्‌ यामः 
युज्‌_ योगः 
युध्‌ योधः 
रञ्ज्‌ रागः 
रम्‌ रमः 
धू रोधः 
लभ्‌ त्लभः 
लिखि खः 
खम्‌ लोभः 
वद्‌ वादः 
विकस्‌ विकासः 
वि॑कृष्‌ विकल्प" 
| चिद्‌ वेदः 


विनप्‌ विलापः 


वि+वह्‌ विवाहः 
वि+भरम्‌ विश्रमः 
विधस्‌ विश्वासः 
वि+सज विसर्गः 
वृष वर्षः 
रप्‌ शापः 
शम्‌ दामः 
शुच गोकः 
दुष्‌ शोधः 
भि श्रायः 
भ्र श्रावः 
स्किष॒ शेषः 
सन सस्कारः 
| स+ तन्‌ सन्तानः 


स + तुष्‌ सन्तोषः 
स+मन्‌ समानः 


स~यम्‌ सयमः 
चिच्‌ ण 
सुन सर्गः 
सिह. स्मेह 
सपरस्‌ स्थैः 
स्वप्‌ स्वापः 
हस्‌ लास" 
हु हारः 
हष हर्ष. 


ण्वुल्‌ प्रत्यय 
(१३) ण्वुर्‌ प्रत्यय 


२६७ 


(देखो अभ्यास ४९) 


सूचना--कर्ता या वालाः अर्थं॑मे ष्ठु प्रत्यय होता दै । ष्डुल्‌ कै स्थान पर 
“अकरः शेष रहता है | धातु को गुण या बृद्धि होगी । कर्तां फे अनुसार तीनो कग होते 
है । विदोष नियम के किर देखो अभ्यास ५९। धातुर अकारादि-कम सेदी 


गई ह । 

अध्यापि अध्यापकः 
अन्विष्‌ अन्वेषक 
उत्‌+पद्‌ उत्पादकः 
उद्‌+ध उद्धारकः 
उद्‌+मद्‌ उन्मादकः 
उपदिश उपदेशकः 
उप+आस्‌ उपासक 
क कारकः 
कृष्‌ कर्षकः 
नरीड्‌ क्रीडकः" 
खाद्‌ खादकः 
गण्‌ गणकः 
गम्‌ गमकः 
गै गायकः 
ग्रह्‌ महकः 
चि चायकः 
चिन्त्‌ चिन्तकः 
छिदि छेदकः 
जन्‌ जनकः 
त्‌ तारकः 
दह. दाहकः 
दीपू दीपकः 
दुह.  दोहकः 
खश्‌ दकः 
दरत्‌ द्योतकः 
दह~ दोहक 





त | नक्की त # र ५ 


द्विष्‌ देषकः 
धा धायकः 
धाव्‌ धावकः 
च धारकः 
ध्यै ध्यायकः 
ध्वस्‌ ध्वसकः 
नश नाशकः 
निन्द्‌ निन्दकः 
नि+विद्‌ निवेदक. 
नि+इ निवारकः 
नि+सिधू निषेधकः 
नी नायकः 
यत्‌ नतंकः 
पच्‌ पाचक, 
पट्‌ पार्कः 
पत्‌ पातकः 
परिदश परीक्षकः 
पा पायकः 
पाल्‌ पालकः 
पुष पोषकः 
पूज पूजकः 
प्र+काश प्रकारक 
प्रक्षिप्‌ प्रेषकः 
प्र+चर्‌ प्रचारकः 
प्रच्छ प्रच्छकः 
प्रदा प्रदायकः 


प+विर्‌ प्रवेशक | रुध्‌ 


प्रस प्रसारकः 
प्र+स्तु प्रस्तावक 
पर प्रेरक" 
बन्ध्‌ बन्धकः 
बाध्‌ बाधकः 
बुध्‌ बोधकः 
ब्रू वाचकः 
भन्षु भक्षकः 
भज्‌ भाजकः 
माघ माषकः 
भिद्‌ मेदकः 
भुज्‌ भोजकः 
भू भावकः 
सुच्‌_ मोचकः 
मुद्‌ मोदकः 
सुह मोहकः 
मृ मारकः 
यज्ञ्‌ याजक. 
यम्‌ यमकः 
यान्व्‌ याचकः 
युज्‌ योजकः 
युध्‌  योधकः 
गर्ज्‌ रजकः 
रत्‌ र्षक्रः 
रुच्‌ रोचक" 


रोधकः 
ख्‌ टेखकः 
वच्‌ वाचकः 
वहू वाहकः 
वि + कस्‌ विकासकः 
वि + आप्‌ व्यापकः 
वि+धा विधायकः 
वि + भज्‌ विभाजकः 
वि+स्केम्भ्‌ विष्कम्भकः 
वृधु वधकः 
वृष. वर्षकः 
शास्‌ शासकः 
शिक्ष्‌ शिक्षकः 
शुष्‌ शोषकः 
चर श्रावकः 
स~+ चर्‌ सचार्कः 
स~+तप्‌ स्तापकः 
स+ युज्‌ सयोजकः 
स~ सहारकः 
साध्‌ साधकः 
सिच्‌ सेकः 
सेव्‌ सेवक" 
स्था स्थापक” 
स्म स्मारकः 
ह्म्‌ पातकः 
हष. हष कः 


(क्तिन्‌, यत्‌ ) 
(देखो अभ्यास ४६, ५१) 


प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी 
(१४) क्तिन्‌ , (१५) यत्‌ प्रत्यय 


स्चना- (कं) माववाचक सज्ञा बनाने के लिए धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होता 
दै । क्तिन्‌ का शतिः शेष रहता है | पतिः प्रत्ययान्त शब्द स्नीणिग होते है । विशेष नियमो 
के लिए देखो अभ्यास ५१} (ख) चाहिए अर्थ मे अजन्त धातुओं से यत्‌ प्रत्यय होता 
है । यत्‌ का थः शेष रहता दै । तीनो लिगो मे रूप चस्ते ३ । विरोषं नियमो के जिए 
देखो जभ्याख ५६ । घातुर्पै अकारादि.क्रम से दी गई है ¦ 


२६८ 

















क्तिन्‌ प्रत्ययं यत्‌ भत्यय 
अधि+इ | त्रप्‌ तिः | यम्‌ यतिः | अधि+इ अध्ययम्‌ 
अस्‌ (रप.) भूतिः | दीप्‌ दीतिः | युज युक्तिः आ+ख्या आख्येयम्‌ 
आप्‌ आतिः | दय्‌ हृष्टि. | रम्‌ रतिः | उप+मा उपमेयम्‌ 
आ+खल्‌ आसक्ति | धू धृतिः | रह. रूटि, | क्री क्रेयम्‌ 
आ~+सद्‌ आसत्तिः | नम्‌ नतिः | वि+आप्‌ व्यामि, | क्षि क्षेयम्‌ 
आह आहूति. | नी नीतिः । वि+नन्‌ विनष्ट. | गे (गा) गेयम्‌ 
इष्‌ इष्टि. | पच्‌ पक्ति, | वि+भ्रम्‌ विश्रान्तिः | घ्रा मेयम्‌ 
उपरूभ्‌ उपल्न्धि | पा पीति | चृत्‌ वत्ति. | चि चेयम्‌ 
कष्‌ ऋद्धिः | पुष पुष्टि" ‹ बध्‌ वृद्धि | जि जेयम्‌ 
कम्‌ कान्तिः |पु र्ति. । उष्‌ बृष्टि. | ज्ञा सेयम्‌ 
कर ति. | ग्र+आप्‌ प्राति. | शक्‌ रक्तिः | दा देयम्‌ 
कष्‌ कृष्टिः | प्री प्रीतिः |श्म्‌ शन्ति. |धा धेयम्‌ 
कृ कीर्तिः | बुध्‌ बुद्धि" | छू उदधिः | ष्ये (व्या) ध्येयम्‌ 
कृत्‌ कीर्तिः | ब्रू उक्तिः | श्र श्रुतिः |नी नेयम्‌ 
कम्‌ क्रान्तिः | मज्‌ मक्ति" , सःपद्‌ सप्ति. | पा पेयम्‌ 
क्षम्‌ क्षान्तिः |मी मीतिः | सनस रखखतिः |मू भव्यम्‌ 
गम्‌ गतिः | स॒न्‌ किः |स सहति, |मा मेयम्‌ 
गै गीतिः | भू भूति. रिध सिद्धिः | विना विधेयम्‌ 
चि चितिः | भ्रम्‌ भान्तिः | सज्‌ खष्टिः | श्रु भव्यम्‌ 
चदि छित्तिः | मन्‌ मति. | स्तु स्ति, | घु सव्यम्‌ 
नन्‌ जातिः |मा मिति, । स्था स्थितिः | स्था स्थेयम्‌ 
सा सातिः | मुच्‌ मुक्तिः | स्प स्ति, | हा हेयम्‌ 
तुष वष्टिः । यज्‌ द ष्टि. | स्वप्‌ , युति. [इ हव्यम्‌ 
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(६) सन्धि-विचार 
(क) स्वरसन्धि 
(१) (इको यणचि) इईकोय्‌, उऊउकोव्‌, ऋ्कोर्‌, टकोटट 


हो जातादहै, यदि बादमेकों स्वरहोतो। स्वर्णं (वेसाही) स्वर्‌ हो तो नही 
जेषे-- 


(१) प्रति+एक = प्रत्येकः (२) पट्तु+एकन्पटलेक' | (३) पितू+आ = पित्रा 


इति+ अच = इत्यत्र | अनु +अय.=अन्वय मात्र+ए = मात्रे 
इति-+-आह = इन्याह | मधु +अरि =मध्वरि' धातूु+अश.=घातरशः 
यदि+अपि = यद्यपि गुर +आश्ान्गुरवज्ष कर्तं +आ =कर्जा 
सुधी+उपास्य = | पटतु+अन्र =पठत्वत्र कर्तुं +ई = क्री 
सुध्युपास्यः । वधू +ओ =वथ्वौ (४) छ+आङ्ृतिः-काङ्ृतिः 


(२) (पचोऽयवायावः) एकोञय्‌,ओकोञअव्‌, एेकोञआय्‌, आंको 
आव्‌ हो जाताहै, बादमे कोईस्वरहोतो। (पदान्तएयाभोकेबाद अहोगातो 


नही) । जेसे- र 

(१) हरे+ए~हरये (२) भो+अतिनभवति (३) नै+-अक = नायकः 
कवे+ए-कवये पो+अन्‌ःन्पवनः गै+-अकः = मायक 
ने+-अयम८्नयनम्‌ विष्णो+ए-=विष्णवे गै+अति = गायति 
जे+अः = जयः भानो-+ए=मानवे (४) पो--अकः = पावकः 
सचे+अ.=खचयः भो+अनम्‌भवनम्‌ दौ+एतौन्द्वागेते 


(३) (क) (बान्तो धि प्रत्यये) ओ को अब्‌ ओ को आव्‌ हो जाता है, बादं 

मेय से प्रारम्भ होने वाल कोई प्रत्यय हे तो । (ख) (गोयुतौ, अध्वपरिमाणे च) 

गो शब्द केओको अव्‌ होताहैबारमे यूतिशब्दहोतो, मार्गं की ठम्बाई कै अर्थ 

मे । (ग) (धातोस्तन्निमिन्तस्यैव) धाठुकेओ अव्‌ ओरओं को आव्‌ होता है 
यकारादि प्रत्यय बादमे होतो । यह तमी दहोगाजवब ओओ या ओं प्रत्यय कै कारण हुआ 
। लेसे- 
1 गो-यम्‌=गव्यम्‌ (ख) गो+यूति.= गव्यूति । (ग) रो-यम<ल्व्यम्‌ 
नौ+यम्‌=नाव्यम्‌ । भो+यम्‌=भाव्यम्‌ 
(४) (आद्गुणः) (१) अयाञआ कैबाद इयाईहोतो दोनोको 
होगा । (२) अयाआकैवादउयाञह्येतो दोनौको ओ'होगा। (द)अया 
आकेवादक्छयाहोतोदोनोको अर्‌'होगा। (४)अयाञकैबाद ल होमा 
तो दोनो को अल्‌ होगा । जेसे-- 

(१) महा~+इशः = महेशः ((२) पर+उपकारः=परोपकारः | (३) सदा~+ऋषि. महर्षि 
गण दरा =गणेश्च महा-+उत्व.= महोत्सव, राज~कषिः-=राजपिं 
उप+दन्द्र^=उगन्द्र रासा~+उदकम्‌=गगोदकम्‌ |  ग्रीष्म+ऋतु नगरम 
रमा-+ईश.न्यमेश | दितउपदे = हितोपदेश" (४)तव+खकर.दवस्कारः 
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(५) (बृद्धिरेचि) (२) अया कैबादप्याेहोतीदोनो को ष्टेः 
होगा| (२)अयाओआकेबादओथाओदहोतोदोनोको “ओः होगा| 


(१) अन + एकः = अत्रैकः (२) नण्डुल+ओदनम्‌ = तण्डुलोदनम्‌ 
कष्ण + एकत्वम्‌ = कृष्णेकस्वम्‌ गगा + ओघ, = गगोषः 
सा + एषा = सैषा देव + ओदार्थम्‌ = देवोदार्यम्‌ 
देव + एेइवर्थम्‌ = देवेदवर्थम्‌ कृष्ण+-ओक्कण्ठ्यम्‌=कृष्णौत्कण्ठ्यम्‌ 


(६) (क) (प्त्येघत्युटद्धु) अयाञआकै बाद्‌ एकारादिइ धावुया एधू 
धाठुदहोयाञ्ट्‌ (ऊ) हेतो दोनो को मिलकर एक वद्धि अक्षर (पेया ओ) होता 
है। अया आनएन्े। अ या आ~+जो या ऊन्=ओ। उप+-एति = उपेति। 
अप+एत्तिअपैति । उप+एधतेनउपैषते । पष्ट + अह. = प्रोह । विद्व + ऊह" = 
विरोह । (ख) ( अक्लादृहिन्यामुपसंख्यानम्‌ ) अश्च + ऊनी मे बृद्धि होकर 
अक्षौहिणीः रूप बनता दै । (ग) (स्वादीरेरिणोः) ख के बाद ईर्या ईरन्‌ शेगातो 
बरद्धि होगी । ख ~+ ईरः = स्वैरः । स्व-ईरिन्‌ = स्यैरिन्‌ , स्वैरी । स्व + ईरिणीन-स्वैरिणी । 
(घ) (्रादूहोढो्येषेष्येषु) प्र के बाद ऊह, ऊढ, ऊटि, एष ओर एष्य हो तो इद्धि 
होती है । प्र+ऊहः = प्रोहः । प्र + ऊट नप्ोढटः । प्र+~ ऊटिः =प्रौदि. | प्र+एषः= 
मैषः । प्र + एष्यः = परेभ्य" । 

(७)(घडः पदान्तादति) पद (अर्थात्‌ खुबन्त या तिडन्त) कै अन्तिमिएटया 
ओकैवबादअद्ो तो उसको पूर्वरूप (अर्थात्‌ ए याओजैसासूप) हो जातादहै। (अ 
हय है, इय बात के सूचनार्थं <(अवग्रहचिह) गा दिया जाता है । जैसे- 

(१) हरे + अव = हरेऽव | (२) विष्णो + अव = विष्णोऽव 
लोकै + अस्मिन्‌ = लोकैऽस्मिन्‌ रामो + अद्ुना = यमोऽधुना 
विद्या्येअस्मिन्‌ = विद्याख्येऽस्मिन्‌ लको + अयम्‌ = सोकोऽयम्‌ 

(८) ( णड पररूपम्‌ ) उपसर्गके अकै बादधाठुका एयाओ होतो 
दोनो कै स्थान पर परस्प (अर्थात्‌ ए याओोजेसा रूप) हो जाता है। अर्थात्‌ (१) अ+ 
एए, (२) अ + ओओ । ॐैते- 

(१) प्र-एञतेरप्ेजते | (२) उप+-ओषति=उपोषति 

(*) (शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌ ) शक्न्धु आदि शब्दो मे टि (अर्थात्‌ 
अन्तिम स्वर-सहित अगला अश) को प्रर्प हो जाता है। शकर 1 अन्धुः=शकन्धुः | 
क्रकं + अन्धु.=ऊकंन्धुः । मनस्‌ + ईषा=मनीषा । कुर ~ अगन्छुकया । पतत्‌+अज्जलि= 
पतज्ञक्ि, । मार्त + अण्डः = मातैण्डः । (क) (सीमन्तः केदावेदे) सीम+अन्तः = 
सीमन्तः (बाले मे मोग) । अन्यत्र सीमान्त. (दद) । (ख) (सारङ्गः पश्चुपक्षिणोः) 
खार + अगः = सारङ्गः (पद्य, पक्वी) । अन्य खायङ्गः । (ग) (गोत्वाषटयोः समासे 
चा) समास मे विक से ओतु, ओष्ठ को परल्प । स्थूल+भोदुःनस्थुलोदः, स्थृलोतु, । 
विम्ब+ओष्ठः = बिम्बोष्ठः, निम्नः । 
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(१०) (उपस्तगीशति धातौ) अकारान्त उपसर्ग कै बाद कोई ऋ से प्रारम्भं 
होनेवारी धावुह्ोतोदोनो कोञआर्‌ ब्द्धिहो जाएगी। अ~+ऋ= आर्‌ उप~+ 
कहनच्छति = उपाच्छति । प्र + ऋच्छति = प्राच्छति । 

(११) (अचो रहाभ्यां द) किसी स्वरकै बादर्‌याहुह्ो ओर उनके वाद 
कोई यर (ह को छोडकर कोई व्यजन) होतो उसे विकल्प से द्वित्व हो जाता है । 
जेसे-कार + य = कार्य्य, कार्यं । कर्‌ + तव्यन्कर्तव्यः कर्तव्य । कर्‌ + मनकम्म, कर्म | 

(१२) (ओमाङोश्च) अ कै बाद ओम्‌ या आड्‌ (आ) होतो पररूप अर्थात्‌ 
दौनोकोओम्‌या आ होता है। शिवाय ~+ ओ नमः = शिवायो नमः| शिव + एषि 
(आ + इदि) = शिवहि । 

(१३) (अकः सवणे दीधैः)अ इ उ ऋ के बाद कोई सव्णं (सहश) अक्षर हो 
तो दोनो के श्थानं पर उसी वर्णं का दीर्घं अक्षर हो जाता है। अर्थात्‌ (१) अ या आ+ 
अयाआ=आ।(२)हइयाई+इयाईं=ई। (३) उयाऊ~+उयाॐ=ऊ। 
(४) ऋ + ऋ = ऋ | 
(१)हिम+भाल्य.= हिमालयः (२) गिरि+दश. = गिरीशः ¦ (३)गुर+उपदेश्ः=गुरूपदेश 

विद्या+आल्यः्=वि्याक्यः | भी-+दंशः = शीकशः | विष्णु+उदयश्=विष्णूदय 
देत्य+अरिः = दैत्यारि इति+इदम्‌ = इतीदम्‌ । (४)दहोतु+ऋकारःन्होतकारः 

(१४) (स्वैत्र विभाषा गोः) गो शब्दके बाद अहोतो विकल्पसे उपे 
प्रकृतिमाव (वैखा ही रहना) होता है । गो + अग्रम्‌ = गोअग्रम्‌, गोऽगरम्‌ । 

(१५) (अवङ्‌ स्फोटायनस्य) स्वर बाद मेदो तोगो शब्दके ओको 
अवड्‌ (अव) हो जावा है विकल्प से । गो + अरम्‌ = गवाग्रम्‌ । गो + अक्षः = गवाक्चः। 

(१६) (न्द्रे च) गोके ओ को अवड (अव) होगा, इन्दर बादमेदेतो। 
गो + इन्द्रः = गवेन्द्र. | 

(१७) (ऋत्यक्तः) हस्व या दीष अ इ उकैबादचऋहो तो विकल्प तेप्रकृति- 
भाव होगा । जर्हो सन्धि नदी हगी वहां यदि जब्द का अन्तिम अक्षर दीर्ध॑होगातो 
वह्‌ हृस्व हो जाएगा । बह्मा + ऋषिः = बहयकऋषिः; बहिः । सम्‌ ~+ च्छीणाम्‌ = 
सप्॒षीणाम्‌ , सप्तऋषीणाम्‌ । 

।१८) (अत्ययिवादे$श्चुदरे) अभिवादन के परदयुत्तर मे वाक्य कै अन्तिम अश्चर 
को ष्टुत (३) हो जाता है ओर वह उदात्त^होता है । आयुष्मानेधि देवदत्तः । 

(१९) (दरदश्रते च) दूर से सम्बोधन मे वाक्य कै अन्तिम अक्षर को प्लत 
होगा । आगच्छ देवदत्त । 

(२०) (शैदृदेदद्विवचनं अद्यम्‌) शब्द या धाठुके द्विवचनकै ई, ऊ 
ओर एके साथ कोद सन्धि नदी होती । हरी+ एतौ = दरी एतो । विष्णू + इमौ = 
विष्णू इमो । गङ्गे + अम्‌ = गङ्धभमू । पचेते + द्रमौ = पतचतेते इमो । 

(२१) (अदसो भाच ) अदस्‌ चब्दकेम्‌कैबाददंया ऊ होगे तो उसके साथ 
कोई सन्धि नही होगी । अमी + ईजा. = अमी ईशाः । अमू + आयाति = अमू आसाते। 


२७२ प्रोढ-स्वनानुवादकौमुदी (सन्धि-दिचः१) 


(ख) दस्‌-सन्धि (व्यंजन-सन्धि) 

(२२) (स्तोः अना श्च.) सू या तवं से पके या बादमे द्यू या चवर्ग को 
भीद्योतोस्‌ को श्‌ ओर तवर्गको चवगं होगा| त्‌>च्‌, द्‌>ज्‌; नू>ञ्‌; 
सू> श. । जेसे- 
रामस्‌ + च = रामश्च । सत्‌ + चित्‌ = सचित्‌ सद्‌ + जन = सजन. 
केस + चित्‌ = कश्चित्‌ सत्‌ + चरिज. = सचरि्नः | उद्‌ + ज्वल, = उज्वल 
इरिश्‌ + शेते = हरिदयेते | उत्‌+चारणम्‌=उचारणम्‌ । शाद्धिन्‌ + जय = शाद्धिज्जय 

(२३) (शत्‌) शुके वाद तवगको चवर्ग नही होगा। (नियमररका 
अपवाद सूत्र) । प्रस्‌ + न. = प्रन. । विद्य नः = विद्रन. । 

(२४) (ष्टुना ष्टुः) स्‌ या तवगं से पहले या बाद मेष्‌ याखवगं कोई भीहोतो 
स्‌कोषू र तवर्ग को यवर्ग होगा । त्‌ > ट्‌, द्‌>ड , न्‌> ण्‌, स > । जैते- 








रामस्‌ + ष्ठः = रामष्षष्ठः | इष. + तः = इष्ट. उद्‌ + डीनः = उडीन. 
रमसु~+टीकतेनरा मष्टीकते | दुष + त. = दुष्ट विष.+ नु = विष्णुः 
पेष + ता = पेष्टा तत्‌ + टीका = तद्रीका कृष. नः = कृष्ण. 





(२५) (क) (न पदन्ताङ्ोरनाम्‌ > पद के अन्तिम यवर्ग के बादसू ओर 
तवं को प्र. ओर टवर्ग नही होता, नाम्‌ को छोडकर । (नियम २४ का अपवाद) | 
धर्‌ + सन्तः = षट्‌ सन्त. । षट्‌ + ते = षट्‌ ते । 

(ख) (अनाम्‌नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ) यवर्ग कै बाद नाम्‌ ; नवति, 
नगरी ह्यो तो नियम २४कै अनुसार इनकैन कोणहोगा। (बादमे नियम २९ के 
अुसारड्‌ को ण्‌ होगा) । षड्‌~+नाम्‌= षण्णाम्‌ | षड्‌ नवत्ति. = षण्णवतिः | 
धड्‌ + नगर्यः = षण्णगर्यः | 

(२६) (सोः षि) तवगकेबादष शो तो तवर्ग को रवर्ग नही होगा| 
सन्‌ ~+ षष्ठः = सन्‌ षष्ट, । 

(२७) (शां जश्यो.ऽन्ते) क्ले (वग के १, २, ३, ४ ओर ऊष्म) को जस्‌ 
(२ अथात्‌ अपने वं $ तीय अक्षर) होते है, क्षल्‌ पद फ अन्तिम अक्षर हो तो । 
(षद्‌ का अर्थं है सुत्रन्त शन्द या तिडन्त धातुर्णे) । सेसे- 
दिक्‌अभ्बरः = दिगम्बरः | चित्‌+आनन्दः=चिदानन्दः 
दिक्‌+गज. = दिग्गजः | जगत्‌+इंश. = जगदी. | षट्‌+ आननः = षडानमः 
अच्‌अन्त, = अजन्तः उत्‌+देस्यम्‌ = उदेश्यम्‌ । युप्‌ + अन्त, = सुबन्तः 

(२८) (खां जश्‌ स्यश्ि) ्षलो (वगं के १, २, ३, ४ ओर ऊप्म) को ज्ञ्‌ 
(२३ अर्थात्‌ अपने वं के तृतीय अक्षर) शेते है, बाद मे क्षसू (वर्ग कै ३, ४) हं तो। 
(धिष्रोष-यड्‌ नियम प्रद कै बीच मे कगठा है ओर नियम २७ प्रद्‌ के अन्त मे | यदी 
दोनो मे भेद है ) जेसे- 
दध्‌ +धः = दग्धः बुध्‌ + भिः = बुद्धिः 
दध्‌ + चम्‌ = दुग्धम्‌ सिध्‌ + धि, = सिद्धि. 
द्रषू+धानद्रौग्धा | वधू + धिः = वृद्धि 


षट्‌ + एव = षडेव 





कम्‌+ घ्‌. = कञ्ध. 
क्म्‌ + धः = क्षुब्धः 
आरभ्‌ ~+ धम्‌ = आरण्धम्‌ 





सस्थि-विचार २७३ 


(२९) (क) (यरोऽचुनासिकेऽयुनासिको वा) पदान्त यर्‌ (इ कै 
अतिरिक्त सभी व्यजन) कै बाद अनुनासिक (वर्गं का पचम अक्षर) होतोयर्‌ को 
अपने वर्ग का पचम अक्षर हो जाएगा । यह नियम एेच्छिकं है । (ख) (त्यये 
भाषायां नित्यम्‌ ) यदि प्रत्ययकाम आदिवबादमे होगा तो यह नियम एेच्छिक 
नही होगा, अपि तु नित्य ल्गेगा | 
दिक्‌ नागः = दिडनागः | सद्‌ +- मति. = सन्मति; | तत्‌ + मात्रम्‌ = तन्मात्रम्‌ 
तत्‌ + न = तन्न पद्‌ + नगः = पन्नगः तत्‌ +- मयम्‌ = तन्मयम्‌ 
एतद्‌+षुरारि= एतन्मुरारि.। षट्‌ + सुख. = षण्मुखः | वाक्‌ + मयम्‌ = वाडसयम्‌ 

(३०) (तोरि) तवग के बाद ख्डोतोतवगंकोभी लहे जाता है । अर्थात्‌ 
(शत्‌याद्‌ +क= ल्क, (२) न्‌+क= "च्ल । जेते-- 

तत्‌ + कयः = तछ््यः । उद्‌ + ठेखः = उदछेखः 

तत्‌ + लीनः = तद्छीनः विद्धान्‌ + लिखति = विद्धोिखति 

(३१) (उदः स्थास्तभ्मोः पूर्वस्य) उद्‌ कै बाद खाया स्तम्म्‌ धाठुहोतो 
उतसे पूर्वसवणं होता है अर्थात्‌ स्था ओर स्तम्भक सकोथू होगा । बाद मे नियम ३२ 
कै अनुसार थ का कोप हो जाएगा । उद्‌ + स्थानम्‌ = उत्थानम्‌ । उद्‌ + स्तम्भनम्‌ = 
उत्तम्भनम्‌ । द्‌ को नियम ३४्सेत्‌। 

(३२) (श्यो सवरि सवर्णे) व्यजन कै बाद क्षर्‌ (वर्ग कै १, २, ३, ४ ओर 
शषरस) का विकल्पसेोपहोतादहै, बाद में सवर्णं (वेसा ही) श्चर्‌ हो तो। उद्‌ +य 
थानम्‌ = उत्थानम्‌ । इन्ध + ध्‌. = उन्धः । कृष्णर.+ धूपिः = इष्णर्धिः | 

(३३) (खयो ऽन्यतरस्याम्‌) श्य्‌ (वगं के १, २ ३ «कै बादह्‌ 
हो तो उसे विकसप से पूर्वसव्णं होता है अर्थात्‌ पूर्वं अक्षर कै वग का चदुर्थ अक्षर हो 
जतादहै।क्‌याग्‌+ह=ग्धःत्‌याद्‌+ ह ड | वाग्‌ + हरिः = वाग्घरिः, वाग्हरिः। 
तद्‌ + हितः = तद्धितः । 

(३४) (खरि च) शलो (१, २, ३, ४; ऊष्म) को चर्‌ (१, उसी वंक 
प्रथम अक्चर) होतेह, बादमेखर्‌ (१, २कशःष्रःख) होतो। ग्‌>क,+ज्‌>च्‌, 





दत्‌ । 
सद्‌ + कारः = सत्कारः | तद्‌ + परः = तत्परः तज्‌ + चिवि; = तच्छिवः 
उद्‌ + पन्नः = उत्पन्नः । उद्‌ + खाहः = उत्याहः । दिग्‌+ पाकः = दिक्पा 





(३५) (कः) (शादछोऽरि) पदान्तं चय्‌ (वर्ग के १, २, ३, ४) के बादश 
होतो उको हो जाता, यदि उस श्‌ कै बाद अर्‌ (स्वर, हूञय्‌;व्‌ +र) े 
तो। शुको होने पर पूर्ववतीं दू कौ नियम रर्सेज्‌ ओरज्‌ को नियम ३५सेच्‌। 
ूर्ववर्ती त्‌ टो तो नियम २२ सेच । यह नियम विकेस्पं से छगता है । 
तद्‌ (तत्‌ ) + शिवः = तच्छिवः, तच्दिव, | सत्‌ + शीः = सच्छीर 
), ;> शिल = तच्छिला, तच्शिला | उत्‌ + श्रायः = उच्छ्रयः 

(ख) (छत्वममीति वाच्यम्‌) यू कै बाद अम्‌ (स्वरः इ, अन्तःस्थ, वं का 
५) हो तो मी शुको विकल्प से छ्‌ होगा । तत्‌ + दोकैन = तच्छलोकैन, तव्वहोकेन । 

१८ 


२७४ प्रोढ~रचनानुवादकौमुदी (सन्धि-विचारः) 


(३६) (मोऽचुस्वारः) पदान्त म्‌ को अनुस्वार (-) हे जाता दै, बाद मे 
कोद दर्‌ (व्यजम) हो तो । बाद मे स्वर होगा तो अनुस्वार कदापि नहीं होगा । जैते- 
हरिम्‌+वन्दे = हरिं चन्दे । सत्यम्‌+-वद = सत्य वद्‌ 
कार्यम्‌+कुर = कायं कु | धर्मम्‌+चर = ध्म चर 

(३७) (नश्चापदान्तस्य श्रि) अपदान्त न्‌ ओर म्‌ को अनुस्वार (~) दो 
जाता दहै, बाद मे श्ट (वर्गं कै १,२,३,४, ऊष्म) हो तो । जैठे- यदानसि = यशचासि । 
पयान्‌+सि = पयासि । नम्‌+स्यत्ति = नस्यति । आक्रमू~+स्यते = आक्रस्यते ! यह्‌ मियम 


पद्‌ कै बीच मे क्गता है । ॥ 
(३८) (अस्वारस्य ययि परसव्णैः) अनुस्वार कै बाद यय्‌ (दा, ष, ख, ह 


को छोडकर सभी व्यजन) हो तो अनुस्वार को परसवणं (अगले वर्णं का पचम्‌ अक्षर) हो 
जाता है । जैसे- 

अ~+कः = अङ्कः अ+चितः = अञ्चितः | शा+त. = शान्तः 

शाका = शाका | कु+खिवः = कुण्ठितः | गु+फित, = गुम्फितः 

(३९) (बा पदान्तस्य) पद कै अन्तिम अनुस्वार के बाद्‌ यथ्‌ (छःषख, ह 
को छोडकर सभी व्यजन) हो तो अनुस्वार को परसवर्णं विकल्प से होगा । यह्‌ नियम 
पदान्त मे लगता है । स्व+करोषि = तङ्करोषि, त्व करोषि । सम८गच्छध्वम्‌ = सङ्च्छध्वम्‌ , 
सगच्छध्वम्‌ । 

(७०) (मो राज्ञि समः कौ) सम्‌ कै बाद राज्‌ शब्दे तोसम्‌कैम्‌कोम्‌ 
ही रहता है । उसको अनुस्वार नदी होता । सम्‌+राट्‌ = सम्राट्‌ । सम्राजो, सम्राजः । 

(४१) (ङ्णोः कुकूटुकश्षरि) ड याण्‌के बादश्षर्‌ (शःष,स) हेतो 
विकल्प से बीच मेकूयार्‌जुड जातेदै। डकेबादक्‌ ओरण्‌ कै बाद ट्‌। प्रादय 
षष्टः = प्राड्चघठः, प्राडष॒ष्ठः । शुगणत॑षठः = सुगणूटपषठः, सुगणूष्ठः । 

(४२) (डः सि धुट्‌) के बाद सहो तो बीच मे धू विकस्य से जुड जाता है । 
नियम ३४ से धू को त्‌ ओर पूरववतीं ड्‌ को ट्‌ । घड्‌+सन्तः = षूससन्तः, षटसन्तः ] 

(४३) (नश्च) न्‌केबादस्षदहो तो बीच मे विकल्प सेषु जड जाता है । नियम 
३४ से ध को त्‌ । सन्‌+सः = सन्त्छः, सन्सः। 

५५७) (चि तुक > पदान्त न्‌ के बाद शष्ेतो विकल्पे बीचमेंत्‌ जुड़ 
जाता है । निग्रम ३५ से श्‌ को छ्‌ । सन्‌+शम्भु = सम्‌च्छम्धुः, सन्छम्भुः । 

(४५) (ङमो हस्वाद च ङमुण्‌ नित्यम्‌) हस्व स्वर के ब्राद ङ्ण्‌ नर 
जीर बादमे कोईस्वरह्ेतो बीचमेएकं ड्‌, ण्‌, न्‌ ओर जड जाता ह। जैपे- 
मरत्यद्आत्मा = प्रत्मडडास्मा । सुगण्‌ईश्ः = सुगण्णीशः । सन्‌+अच्युतः = सच्तच्युतः । 

(४६) (क) (रषाभ्यां नो णः समानपदे) र्‌ ष्याक्रक्केबादन्‌को 
ण_ शो जाता है । जैरे-कीर्‌ + नः = कीर्णः पूर्‌ + नः = पूरणः । पूष + ना = पूष्णा । 
पित्रनाम्‌= पितृणाम्‌ । (ख) (अटूङ्कप्वाडजुमयवायेऽपि) र जओौरष. केवादन्‌ 
को ण्‌ होगा; बीच मे स्वर; द्‌; अन्तःस्थ, कवर्ग, पवर्ग, आ, न्‌ हो तो भी । रामेन = 
राभेण ।, (ॐ) (पदान्तस्य) पद के अन्तिमिन्‌ कोभ्‌ नहीं होता) रामान्‌ का 
समान्‌ दी ष्देना | 


सम्भि-वि्वार २७५ 


(४७) (क) (अपदान्तस्य मूधेस्यः, इण्कोः, आदेदाप्रत्यययोः) अ आ 
को छोडकर सभी स्वर, ह, अन्तःस्थ ओर कवर्गं कै बादसुकोष्‌ होता, यदि वह 
किसी क स्थान पर अदेश हुआहो याप्स्यय कास्‌ हो। पद के अन्तिमिसूकोष 
नदी होगा । जैरे-रामे + सु = रामेषु, हरि + ख = हरिषु । अधुक्‌ + सत्‌ = अधुक्षत्‌ । 
(ख) (खुम्‌विसजेनीयराव्यैवायेऽपि) इण्‌ (अ आसे मित्र स्वर, ह, अन्तःस्थ) 
ओर कवर्गके बादसूकोषूहोताहै, यदि बीचमे नुम्‌ (न्‌), विसर्गं ८) ओर ष्‌ 
सूमेसेकोडं एक हो तो मी! धनन्‌ +सि= धनूषि । पिपदीषू्‌ + सु = पिपटीषु । 
पिपदीः + सु = पिपदीःघु | 

(७८) (समः खुडि, संपुंकानां सो वक्तव्यः) सम्‌ + स्कर्ता मे म्‌े स्थान 
पर र. होकर स हो जाता है ओर उससे ष्टे अनुस्वार (-) या अनुनासिक र कग 
जातादहै। बीचकेएकसूकालोपमभी हे जाएगा । सम्‌+ स्कर्ता = संस्कर्ता, सस्कर्ता। 
सम्‌ + कृषाठु होने पर इसी प्रकार -सू लगाकर सन्धि होगी । स्करोति, सस्कृतम्‌ , 
सस्कारः आदि । 

(७९) (पुमः खय्यस्पर) पुम कै म्‌ को र. होकर नियम ४८ कै अनुसार 
सहो जाएगा, बादमे कोकिकः, पुत्रः आदि शब्दर्होतो। सूखेपहरे ~ या-कूग 
जागे । पुम्‌ + कोकिषः = पुस्कोकिकः । पुम्‌ + पुत्रः = ुस्ुत्रः । 

(५०) (नदछत्यप्रया्‌ ) पद ॐ अन्तिम नको २८. स्‌) होता है, यदि 
छव्‌ चद्‌; ट्‌,ट्‌५त्‌, थ्‌) बादमेषश्े ओर छव्‌ कै बाद अम्‌ (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
वर्गं कै पचम अक्षर) हो तो । प्रशान्‌ शब्द मे नियम नहीं लगेगा । नको सु होने प्र 
उससे परे ~ या ल्ग जागे । इख नियम का सूप ॒दोगा-न्‌ + छव्‌ = सू+ 
छव्‌ या ~ सू + छव्‌ । श्चुत्व नियम २२ क अनुसार प्रास हयेगा तो होगा । 

कस्मिन्‌ + चित्‌ = करिमधित्‌ | श्ाङ्धिन्‌ + छिन्धि = शाङ्किरछिन्षि 

धीमान्‌ + च = घीमाश्च चवक्रिन्‌ + त्रायस्व = च्रिल्रापस्व 

तस्मिन्‌ + तरौ = वस्मिस्तरौ । तस्मिन्‌ + तथा = तस्मिस्तथा 

(५१) (कानाम्रेडिते) कान्‌+ कान्‌ मे पहले कान्‌ कै न्‌कोर.दोकरस्‌. 
होगा ओर उससे पहठे * या ~ दोगा । ऋान्‌ + कान्‌ = करस्कान्‌ , कस्कान्‌ | 

(५२) (क) (ॐ च) हृस्व स्वर केन्याद छहोतो ब्रीच मेत्‌ कग जाताहै। 
नियम रर्सेत्कोच्‌ दहो जाएगां। ख+ छया = खच्छाया । रिव + छया = 
शिवच्छाया । ख + छन्दः = स्वच्छन्दः । (ख) (दीधौत्‌) दीषं स्वर्कै बाद षो 
तो भी बीच मेत्‌ त्मोगा। त्‌ को व्‌ पूर्ववत्‌ । चे+ छिद्ते = चेच्छियते । (ग) (पदा- 
न्ताद्‌ वा) पद कै अन्तिम दीर्घं अक्षरकै बादछहो तो विक्स्पसेत्‌ लगेगा | रुक्मी 


+ छाया = लक्ष्मीच्छाया, रश्षमीकया । (घ) (गङ्माङोश्च) आ जर माके बाद 


छहोगापोनित्य त्‌ छ्गेगा। त्‌ को च्‌ पूर्ववत्‌ । आ + छादयति = आच्छद्यत्रि ¦ 
मा + छिदत्‌ = माच्छिदत्‌ । 
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२७६ प्रीठ-रचनानुधाद्कौमुदी (सन्धि-विष्वार) 


(ग) विसर्ग-सन्धि (खादि-सन्धि) 

(५३) (ससञ्जुषो खः) पद कै अन्तिमिसूको र (र्‌ ) होता है । सजुष्‌ शन्द्‌ 
कैषूको भी खुहेतादै। (खूचना--इष र को साधारणतया नियम ५४ से विसर्ग 
होकर विसर्गं ; ही शेष रहता है। जेसे--राभ + स्‌= रामः, इष्ण + सू = कृष्णः । 
इसको ही नियम ६६, ६७, ६८ से उ या यू होता है । जहो डया य्‌ नदी होगा, व्हा 
र शेष रहता है । अतः अ आ के अतिरिक्त अन्य स्वरो कै बाद सया विसगं का र्‌ शेष 
रहता है, बाद मे कोई स्वर या व्यजन (वं कै ३, ४, ५) हौ तो) । जेसे- 


हरिः + अवदत्‌ = हरिरदत्‌ । वधुः + एषा = वधूरेषा 
रिश्च. + आगच्छत्‌ = शिश्चरागच्छत्‌ | गुरोः + भाषणम्‌ = गुरोभांषणम्‌ 
पितुः + इच्छा = पितुर्च्छि हरेः + द्रव्यम्‌ = हरेद्रव्यम्‌ 


(५७) (खलरवसखानयोर्धिसजनीयः) र को विसगं होता दैः बादमे खर्‌ 
(वर्मके १,२, शषस)षहो या कुन शे तो। पुनर+ च्छति = पुनः प्रच्छति । 
राम + स्‌ ( र्‌ ) = रामः । (खूचना--पु° शब्दो के प्रथमा एफ० मे जो विसगं दीखता 
ह, वह स्‌ काही विसर्ग है। उसको नियम ५२३सेख (र) होता ह ओर मियम ५४ से 
रको विसगं (:)।) 

(५५) (विसजेनीयस्य सः) विसर्गं के बादखर्‌ (व्गके १, २,अषस) 
ञे तो विसर्गं को सूदो जाता है! ,(श्‌ या चवर्ग बादमे होतो नियम २२ से श्रु 


सन्धि भी) । जैसे- 
हरिः + चायते = हरिरायते विष्णुः + जाता = विष्णुख्राता 
रामः + तिष्ठति = रामस्ति्ठति बाः + चकति = बारश्रूति 
कः ~+ चित्‌ = कशचित्‌ जनाः ~+ तिष्ठन्ति = जनास्ति्टन्ति । 


(५६) (वा शारि) विस कै बाद दर्‌ (रः षः स) तो विसर्गं को विसं 
जर सू दोनो शेते दै । श्चुत या ष्ट्व (नियम २२; २४) यदि प्राप्त शेगे तो 
कतेगे । जेसे- 

हरिः + शेते = हरिः शेते, हरिश्येते । सम. + षष्ठः = रामष्षष्ठः 
रामः+ शेते = रामः्ेते, रामक्छोेते । बाकः + स्वपिति = बारस्वपिति 


(५७) (कस्कादिषु च) करक आदि शब्दो मे विस्म से पडे अयाआदहोगा 
तो विसर्गं करो सृ होगा, यदि इण्‌ (इ, ड) होगा तोष होगा । कः+ केः = क्कः । 
कौतः + कुतः = कौतस्कुतः । सर्पि; + ङुष्डिका = सर्पिष्ठुण्डिका । धनुः + कपालम्‌ = 
धनुष्कपाकम्‌ । माः + करः = भास्करः । 

८५८) (सोऽपदादौ, पाराकट्पककास्येष्विति०) पाश, कस्य) क ओर 
काम्य प्रत्यय बाद भष तो विखर्ग कोस्‌ष्टो जाएगा | पयः + पाशम्‌ = पयस्पाद्यम्‌ । 
यक्षः + कस्पम्‌ = यश्चस्कस्पम्‌ 1 यशः + कम्‌ = यद्ास्कम्‌ । यशस्काम्यति । 

(५९) (इणः षः) पाश, कल्पः क; काम्य प्रत्यय वादं मेषो तो विसगं कों 
षू हो जाएगा, यदि वह विसर्ग इ, उ फै बाद होगा तो ¡ सर्पिष्पारम्‌ ; सर्पिष्कतपम्‌ ; 


सर्पिष्कम्‌ । 
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(३०) (नमस्पुरसोगत्योः) गतिखंक नमस्‌ ओर पुरस्‌ कै विसर्ग को स्‌ होता 
है, बाद मे कवर्मं या पवर्ग हो तो । छ भाठु नाद मे होती है तो नमस्‌ , पुरस्‌ गविसजषक 
हेते है) । नमः + करोति = नमस्करोति । पुरः + करोति = पुरस्करोति । 

(६११ (इदुदुपघस्य चाप्रत्ययस्य) उपधा (अन्तिम से पूर्वव) मे इ या 
उहोतो उख विसगंकोषू होता षैः बाद मै कव्गया पवगं हो तो। यह विसगं 
प्रत्यय का नदी होना चाषिए। नि. + प्त्यूहम्‌ = निष््रतयूहम्‌ । निः + क्रान्तः = 
निष्कान्तः । आविः + कृतम्‌ = आविष्छरतम्‌ । दुः ¬+ कृतम्‌ = दुष्कृतम्‌ । 

(६२) (तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ) तिरस्‌ कै विसगं को सृ विक से होता दै, 
कवर्ग या पवर्ग बाद मेहो तो। तिर, + करोति = तिरस्करोति, तिरःकरोति । तिरः + 
कृतम्‌ = तिरस्कृतम्‌ । 

(६३) (इसुसोः सामभ्य) इष्‌ ओर उसू फे विसर्गं को विकल्प से षू होता 
है, कवर्गं या पवग बाद मेदहोतो। दोनो पदो मेमिल्मे की साम्य होनी चाहिए, 
तभी ष होगा । सर्पिः + करोति = सर्पिष्करोति, सर्पिःकरोति। धनुः + करोति = 
धनुष्करोति, धनुःकरोति | 

(६७) (नित्थं समाखेऽनु्तरपदस्थस्य) समास होने पर इस्‌ ओर उस्‌ कै 
विसर्गं को मित्य ष्‌ होगा, कवर्गं या पवग बादमेंहयोतो। इस्‌ ओर उस्‌ बाला शब्द 
उत्तरपद (बाद कै पद) मे न्दी होना चादिए । सर्पि. + कुण्डिका = सर्पिष्ठुष्डिका | 

(६५) (अतः कृकमिकंसक्ुम्भपाजकुराकर्णीष्वनन्ययस्य) अके बाद 
विसर्ग को सूनित्यहोताहैः समासमे, बादमेङ्‌ कम्‌ आदितो यह विसर्ग 
अव्यय का नही होना चादिए भर उत्तर पद मै न हो] अयः + कारः = अयस्कारः | 
अवः + कामः = अयस्कामः | इखी प्रकार अयस्कसः, अयस्छुम्भः, अयसात्रम्‌ , 
अयस्कुशा, अयस्कर्णी । 

(६६) (अतो येरष्ट्ुतादष्ट्टुते) हस्व अकै बाद रु (सूकेरयाः) कोउ 
हो जाता है, बाद मे हृस्व अ ह्ये तो। (खचना-इख् उ को पूर्ववर्ती अ के साथ सन्धि- 
नियम ४खेगुणकरफैओ हो जता है ओर बाद कै अको सन्धि-नियम ७ से पूर्वरूप 
सधि होती है । अतएव अः + अ = ओऽ होता है ।) जेसे- 

शिवः + अर्व्य॑ः = रिवोऽ््य, कः + अयम्‌ = कोऽयम्‌ 

रामः + अस्ति = रामोऽस्ति | रामः + अवदत्‌ = रामोऽवदत्‌ 

कः + अपि = कोऽपि देवः + अधुना = देवोऽघुना 

(६७) (हशि च) हस्व अके बादर (सूकेरया)कोउदहदोजाता दहै, बाद 
मं हश्‌ (वर्गं फ ३, ४, ५) ह, अन्तःस्थ) हो तो । (खचना-सन्धिनियम ६६ बाद मे 
अहो तब लगता है, यह वबादमेहयहोतो। उ करने कै बाद सन्धिनियमथसे अ+ 
उको गुण होकर ओ होगा । अतः अः+ हय्‌ = ओ + हय्‌ होगा, अर्थात्‌ अः को 


ओ शेगा।) 
शिवः + वन्यः = किवो वन्यः | देवः + गच्छति = देवो गच्छति 


रामः ~+ वदति = रामो बदति नारः + इस्ति = बालो इति 


२७८ भ्रोद-रचनानुषादकौसुदी (सन्धि-विचार) 


(६८) (भोभगोघोअपूर्व॑स्य योऽद्ि) मोः, भगोः, अघोः शब्द ओर अया 
जआाकैवादर्(सूकारयाः)कोयु होता है, यदि बाद मे अदु (स्वर, ह, अन्तःस्थ, 
वगं कै ३, ४, ५) हो तो । सचना--इसफ उदाहरण आगे नियम ७० मे देवे। 

(६९) (हि सवंषाम्‌) मोः, भगोः, अघोः र अयाआकेबादय्‌ का 
लोप अवद्य हो जाता है, बाद मे व्यजन हो तो। स्ुचना-- इसके उदाहरण आगे 
नियम ७० मे देखे । 

(७०) (रोपः शाकल्यस्य) अ या आ परेहोतो पदान्तय्‌ ओरव्‌का 
कोप विकव्य से होता है, बाद मे अशू (स्वर, ह, अन्तःख, वर्ग कै ३, ४, ५) हो तो। 
(सृचना--नियम ६८ कै यू कै बाद व्यजन होगा तो नियम ६९सेय्‌ का कोप अवदय 
होगा । य्‌ के बाद यदि कों स्वर आदिहोगातो नियम५०्सेय्‌ का रोप एेच्छिके 
होगा । य्‌ का रोप होने पर कोद दीर्घ, गुम, इद्धि आदि सन्धि नहीं होगी । अर्थात्‌ 
अः या आः+अशू=अया आ+ अश्‌) 

मोः +देवाः = भो देवाः मराः + हसन्ति = नरा हसन्ति 

देवाः + नम्याः = देवा नम्याः | देवाः +- इह = देवा इह, देवायिह 

देवाः + यान्ति = देवा यान्ति पुरः + आगच्छति = पुत्र आगच्छति 

(७१) (क) (रोऽसुपि) अहम्‌ के नूकोर_ होताहै, बादमे कोई सुप्‌ 
(विभक्ति) न हो तो । अहन्‌ + अहः = अहरहः । अहन्‌ + गण. = अहर्गणः । (ख) (रूप- 
रान्जिरथन्तरेषु रुत्वं वान्यम्‌) सूप, रात्रि, रथन्तर बाद मे हो तो अह्न्‌कैन्‌ 
को ₹ होगा । उसको नियम ६७ से उ होगा ओर नियम ४सेगुण होकर होगा 
अहन्‌ + रूपम्‌ = अहोरूपम्‌ , अहन्‌ + रात्रः = अहोरात्रः । इसी प्रकार अशोरथन्तरम्‌ | 
(ग) (महरादीनां पत्यादिषु वा रेफः) अहर आदि कै र. कै बाद पति आदिद 
तोर. कोर. विकल्प से रहता है । अहर + पतिः = अहप॑तिः । इसी प्रकार गीप॑तिः, 
धूप॑तिः । अन्यत्र बिसं | 

(७२) (योरि) र कैबादर होतो पहखेर काणोपदहयो जाताहै। 

(७३) (दखोपे पूवस्य दीर्घोऽणः) दयार का छोपद्ा दो तो उससे 
पूर्ववतीं अ, इ, उ को दीं हो जाता है । उद + ढः = ऊढः, किढ + डः = टीढः | 

पुनर्‌ + रमते = पुना रमते | शम्भुर. + राजते = शम्भू रजते 

हरिर. ~+ रम्यः = हरी रम्यः अन्तर ~+ राष्टियः = अन्ताराष्टयिः 

(७8) (एतत्तदोः खुरोपोऽकोरनभूसमासे इलि) सः ओर एषः के विसर्गं 
कालोपहोता दहै, बाद मे कों भ्यजन हो तो । (सकः, एषकः, असः, अनेषः कै विसर्ग 
का लोप नहीं होगा ।)(खूचना-सः, एषः कै बाद अ होगा तो सन्धिनियम ६६ से ओऽ" 
होगा | अन्य स्वर बाद मे होगे तो सन्धिनियम ६८ ओर ७० से विसर्गं का लोप होगा)। 
(१) खः + पठति = स पटति | (२) सः + अयम्‌ = सोऽयम्‌ 

एषः + विष्णुः = एष विष्णुः सः + इच्छति = स इच्छति 
७) (सोऽचि रोपे चेत्थादपूः सःके विसर्गकालोप दो जाता 
है, यदि ५ ५ ॥ रे ओर लोप कसे ठे सोक ¢ प्राद कौ पूति हो । घः + एषः = 
खेष दाशरथी रमः । 


पश्रादि-रेखने-प्रकार २७९ 
(9) पन्नादि-रेखन-प्रकारः 
आवदयक-निर्दैश 


प्रो कै टेखन मे निम्नलिखित बातो का अवदय ध्यान र्वे ~ 

(१) प्-खेखन बहूत सररु ओर स्पष्ट माषामे होना चाहिए । इसमे प्रायः 
वार्तालाप मे व्यबह्त भाषास दी रूप अपनाया जाता है, जिससे पत्र का भाव सरलता 
से हदयगम हो सक । 

(२) पो मे अनावश्यक विदोषणो का परिव्याग करना चाहिए ¦ पाण्डिव्य- 
प्रदर्शन का प्रयल्ञ पत्र मे अनुचित है, यह निबन्ध आदि मे कुर अश तक रिष्ट-सम्मत ह | 

(३) जिस उदेश्य से पत्र छ्खा गया है, उसका स्पष्ट उछेख करना चाद्िए । 

(४) पत्र यथासम्भव पक्षित हना चाहिए । उसमे आवश्यक बातीकादी 
उचछछेख करना चाहिए । अनावद्यक बातो का उछ्ठेख ओर विस्तार उचित नहीं है | 

(५) साधारणतया पो को ४श्रेणीमे बोट सकते दै। तदनुसार ही उनका 
ठेखन होता है । (कः) अतिपरिचित व्यक्तियो को ¦ (ख) सामान्य-परिचित व्यक्तियों 
को । (ग) अपरिचित व्यक्तियो को ! (घ) केव व्यावहारिक पत्र | 


(क) (१) पिता, पुत्र, माता; भित्र, पत्नी; प्रति आदि कै किए रसे पत्र हीते 
है | इनमे प्रारम्भ मे ऊपर दाहिनी ओर स्व-स्थान-नाम तथा तिथि या दिनाक देना 
चाद्िए । (२) उससे नीचे सम्बोधनपूवंक अपने से बडो को प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते 
आदि ख्खि । समान आयुवाल्पे को नमस्ते, छोय को स्वसि, आश्वीर्वाद आदि । (३) 
पत्र कै अन्त मे बडे कै किए भवदाज्ञाकारीः, (भवत्कृपाकाश्ची' आदि, समान आयुवा््यै 
को 'मवदीयःः, (भावत्क.” आदि, छोये को श्युभाकाक्चीः, छभचिन्तकः' आदि किखनां 
चाहिए । (४) पत्र का पता छिखने मे परी पक्ति मे व्यक्तिका नाम लिखना चाहिए । 
उसके नीचे उपाधि आदि । दुसरी पक्ति मे माम-नाम, सहला या सडक आदि का 
नाम । तीसरी पक्ति मे पोस्ट आफिस (डाकखलाना) का नाम । चोथी पक्तिमेज्किका 
नाम । यदि दृसरे प्रान्त या देशकैषक्िएहो तो अन्तमेप्रान्तयादेशका नाम शिखिं] 


(ख) सामान्य-परिचित मे सम्बोधनं मे व्यक्ति का नाम-निर्देश करे । शेष पूववत्‌ । 
(ग) अपरिचितो को सम्बोधन मे श्रीमन्‌, (महोदयः आदि लखि । अन्तम 
धभवदीयः' या भावत्कः । शेष पूर्ववत्‌ । इसमे काम की बात ही सुख्यरूप से लिखि । 


(घ) केवर व्यावहारिक पत्रो मे--(१) प्रारम्भ मं अधिकारी, व्यक्ति या कम्पनी 
आदि का नाम एव कार्याल््य-सम्बन्धी पता छिखिं । (र) तदनन्तर सम्बोघन ये श्रीमन्‌ 
या (महोदयः । (३) प्रणाम, नमस्ते आदि न छ्लिं । (४) अम्त मे (मवदीयः' ।,(५) 
केवर कार्-सम्बन्धी बात लिखि । पारिवारिक या वैयक्तिक नहीं | 


२८० परीढ-रचना नुवादकौमुदी (पत्रादि-रेखन०) 
(२) पितरे पम्‌ 


प्रथाग-विश्वविद्ारूषतः 
तिथिः--्रावण शुका १०, २०१६ वि° 
श्रीमतो माननीयस्य पित्र्यस्य चरणारविन्दयोः । खादर प्रणतिततिः | 

अत्र श तत्रास्तु । समधिगत मया मावत्क कृपापत्रम्‌ । अवगत च निखिल 
वृत्तम्‌ | अद्यल्येऽध्ययनकर्मष्येव नितरा व्यापृतोऽसि | एम० ए० सस्कृतविषये प्रवेशम- 
वाप्यातितरा मुदमावहे । वेदाना रुणगरिमा, उपनिषद हृदथावजकत्वम्‌ , काल्दिासादि.- 
महाकवीना कलाकौशलम्‌ , मारतीयसस्छृतेः साधिता, भाषाविज्ञानस्य वैज्ञानिकी 
सरणिर्मनोक्ता च स्वान्त मे प्रतिपरु प्रसादयति । आशासे कृतभूरिपरिश्रमः सद्य एव 

समेष्वपि विषयेषु दाक्षिण्यमासादयितासि । मान्याया मादुश्वरणयोः प्रणतिरबाच्या । 
भवदान्ञाकारी सूनुः-रमेरचन्द्रः 


(२) खहदे पम्‌ 
नेनीतालतः 
दिनाकः २१-३ ६० ईसवीयः 
प्रियभित्र श्यामत्मल यादव । सप्रणय नमस्ते | 
अचर कुशक तत्रास्तु । भवपप्रेमपत्न प्राप्य मानस मेऽतीव मोदमावहति । परिवारे 
सरवैषामपि कुशरतामबगसय हृ्टोऽरिमि । एेषमस्तने सवत्सरे म्ीष्म्तौ सपरिवार नैनीताला- 
गमनाय मतिर्विधेया । नगरमेतत्‌ प्राङृतिकसुषमायाः सर्वस्वम्‌ , पर्वतमाापरिदरतम्‌ , 
शीतलच्छोदसभतसरसा सनाथम्‌ , वन्यवृक्षवीरद्विराजितम्‌ , कृत्रिमाक्त्निमोभयोप- 
केरणसङ्कुलम्‌ ; सततन्षीतल्खदागति मनोहर रमणीय च । आश्चासेऽ्राममनेनानुग्रहीष्यन्ति 
माम्‌ । कुशल्मन्यत्‌ । व्येष्ठेभ्यो नमः, कनिष्ठभ्यश्च ससि । पत्रोत्तरप्रदानेनानुग्राह्योऽदम्‌ । 
मवद्रन्धुः- सुरेन्द्रनाथ दीक्षितः 
(२) राजे पम्‌ 
गुरङुर महा वियाल्य~ज्वालापुरतः 
दिनाकः २०-६-६० ई० 
प्रिय बन्धुवर विजयकुमार ! सस्नेह नमस्ते । 


यत्र च तत्रास्तु | एतदवगस्य भवान्नून हष॑मनुमविष्यति यदह खवत्सरेऽस्मिन्‌ 
शाञ्िपरीश्चासुक्तीर्णः | तत्र च प्रथमा श्रेणिः सप्रापा । साम्प्रतमह सस्कृतविषये एम० ए० 
परीश्चा दित्छामि । आशासे परेशप्रसादात्‌ तत्रापि साफस्यमाप्स्यामि । सर्वेऽपि गुरवो मयि 
कृपापरः । शिष्ट विरिष्ट स्वः । परिचितेभ्यो नमः | 


भवदबन्धुः--रामचद्द्रः शमां 


पत्रादि-रेखन-प्रकार २८१ 


(४) अवकाराथं भ्राथनापत्रम्‌ 
भीमन्तः प्रथानाचार्यमदोदयाः, 
राजकीय-महाविद्याछ्य,, नैनीताकः | 
मान्यवर । 
अइम दिनद्वयाद्‌ शीतश्वरेण पीडितोऽस्मि । ्वरङृततापिन भ्रा कार््यमुप- 


गतोऽस्मि! अतो विव्राख्यमागन्तु न प्रभवामि । कपया दिवसृद्रयस्यावकाश स्वीक्रुत्य 
मामनुप्रहीष्यन्ति श्रीमन्तः। 


भवतामाज्ञाकारी दिष्यः--हरगोविन्दो जोशी 


(५) षुस्तकप्रेषणाथं धरकाराकाय आदेशः 
भीप्रबन्धकमहोदयाः) 
विश्वविद्याल्य-प्रकाह्नम्‌ , गोरक्षपुरम्‌ (गोरखपुर) 

भीमन्तः, 

इष्ठिपथमुपागत मे भवलरकाशित “प्रौढ-स्चनानुवादकौमुदी" नामक पुसखकम्‌ | 
अन्थस्यास्योपयोगिता समीश्य नितरा इतदृदयोऽस्मि । कृपया पुस्तकपञ्चकम्‌. अधोनि- 
दिषिस्थाने बौ प° पी° द्वारा शीघ्र सप्रष्यानुपरहीतन्यम्‌ । 
दिनाकः- ०-७-६० ई 

भवदीयः-- सुरेनद्रना थ-दीक्षितो व्याकरणाचार्यः, एम० ए०, 
हिन्दी-प्राध्यापकः, एल० एस ° काठेजः, मुजपफरपुरम्‌ । 
(६) निमन््रणपत्रम्‌ 

श्रीमन्मष्टोदय । 

एतद्‌ विज्ञाय नून भवन्तो हृषंमनुमविष्यन्ति यत्‌ परेशस्य मह्याऽनुकम्पया 
मम उयेष्ठाया दुिदर्विमरादेग्याः श्युभपागिग्रहणसस्कारो चाराणसी-वास्तव्यस्य श्रीमतो 
रामचन्दरप्रसादगु्स्य च्यषठपुत्रेण एम० ए० इद्युपाधिविभूषितेन श्रीपुरेनद्रपरछादरुपेन सहं 
दिनके १३-३६-६० ईसवीये रात्र दशवादने सम्पत्स्यते । सर्वेऽपि भवन्तः सादर सविनय 
च पार्यन्ते यत्‌ सपरिवार निर्दिष्टसमये समागत्य वरवधूयुगक स्वारीवादप्रदानेनाजु- 
अहीष्यन्त्यस्मान्‌ । 
६ ०६, सुद्धीरजः, मवदरनाभिरषी- 

प्रयागः बेजनाथप्रवादगुतः 
दिनाकः-५-३-६० ई 
(स्वीक्ृति-सूचनयाऽनुग्राह्यः) 


२८२ प्रौढ-रचनानुवादकौभुदी (पश्नादि-रेखन ०) 
(ॐ) परिषदः सूचना 

भ्रीमन्तो मास्याः, 

सविनयमेतद्‌ निवेद्यते यद्‌ आस्माकीनाया महाविद्याख्यीयसस्छृतपरिषदः 
सात्ताहिकमधिवेदनम्‌ आगामिनि शुक्रवासरे (दिनाकः--२२-७-६० ई०) सायक्ाखे 
्वतुर्यादने महाविद्यालयस्य महाकक्षे मविष्यति ! स्वेषामपि विद्ाथिनामुपाध्यायानां 
चोपरितिः सादरं सविनय प्राथ्यंते | 
दिनाकः-- १८ ७-६० ई निवेदिका- 

(कु०) माया विपादी (मन्िणी) 


(८) प्रस्तावः, अनु्ोदनम्‌, समर्थनं च । 


(१) (क) आदरणीयाः समभाक्तद", प्रिया विच्यार्थिबान्धवाश्च ! 

सोमाग्यमेतदस्माकं यदद्य * '(कर्णपुरख्य डी° ए० वी कठिजि-सस्थायाः सस्कृत- 
विमागस्याध्यक्षवर्याः श्रीमन्तो हरिदत्तशालिणः, नषतीर्थाः, व्याकरणवेदान्ताचार्याः; 
एम० ए०, पी-एच० डी ° आदि-विविधोपाधिविभूषिताः) अत्र समायाताः सन्ति । अतः 
प्रस्तौमि यत्‌ श्रीमन्तो मान्या विद्रदरेण्या आचार्थव्य अद्यतन्याः सभाया अस्याः 
सभापतित्व स्वीकृत्यास्मान्‌ अनुप्रहीष्यन्तीति । अरासे एतेषा सभापतित्वे खदसोऽस्य 
सर्वमपि कार्थकलाप सुचारुतया सम्पस्स्यते इति । शशासे अन्येऽपि चभासदः परस्तावस्या- 
स्यानुमोदन समर्थन च करिष्यन्ति | 

(२) (क) मान्याः सभासदः ! 

अहमेतस्याः सभाया मन्निपदार्थं(खभापतिपदार्थम्‌, उपसभापतिपदार्थम्‌ , 
कोषाध्यक्षपदार्थम्‌ ) श्रीमतः ˆ ˆ ` नाम प्रस्तवीमि । 

(ख) अह प्रस्तावस्यास्य इदयेनानुमोदन करोमि । 

(ग) अह प्रस्तावस्यास्य हार्दिक समर्थन करोमि । 


(९) पुरस्कार-वितरणम्‌ 
श्रीयुताय (रामचन््ररमणे); (घएम० ८०) कक्षायाः (दवितीय) * "वर्षस्थाय'*“ 
(व्याख्यान-प्रति्रोगिताया चवं प्रथमस्थानप्राप्त्यथ) निभित्त '““ “प्रथम प्रारितोष्रिकमिदं 
सदं प्रदीयते । 


क क ® ॐ ॐ क क @ शै 


मन्त्री स्मास्वार्कः (चभाध्यक्षः, प्रधानः) 


पत्रादि-रेखन.प्रकार २८३ 
(१०) जयन्ती-समासरेहः 


एतत्‌ ससूचयता मया भूयान्‌ प्रहर्षोऽनुभूयते यदागाभिनि शुक्रवासरे रुस्पूर्णिमा- 
दिवसे (आषाढ-पूर्णिमा वि० २०१७) दिनाङ्क ८-७-६० इंसवीये महाविद्यालयस्य 
महाकक्षे सायकाठे चनुर्वादने व्यास-जयन्ती-समायेहः सग्रोजधिष्यते । समेषासपि सस्छत- 
जाना सस्छृतप्रेमिणा च सपुपस्थितिः प्रा््य॑ते । आशासे यत्‌ सर्वैरपि यथासमय समागत्य 
महाकवये श्रीमते व्यासाय शद्धाञ्जलि समर्प्य, तदृगुणग्राम समाकर्ण्य, तद्िरचितानि 
दयानि पद्यानि निशम्य, गृढमावावछ्विभूषिता तदीयामाध्यात्मिकविद्रा च राव भाव 
सखान्तःसुखमनुभविष्यते इति | 

दिनाङ्कः ६-७-६० ई० (कु०) रदिम-कोचरः 
सभा-सयोजिका 


(११) दद्ाना्थं समय-याचना 


श्रीमन्तो मुख्यमन्तिमहोदयाः डा ° सम्पूर्णानन्दमहाभागाः, 
उन्तर-प्रदेशः; ठक्ष्मणपुरम्‌ (कखन) 

श्रीभन्तः परमसमाननीयाः, 

अह कालिदास-जयन्ती समारोहविषयमाशित्या्नभवद्धिः सह किञिदालपितु- 
कामोऽस्मि । आशासे भवन्तो दरकलामाचरसमयप्रदानेम मामनुयहीष्यन्ति ! सवनिर्दिष्ट- 
समये भवता सविधे समागत्य भवदशंनेन मवसरयामशैन चात्मान कृतक्रत्य मस्ये | 

दिनाङ्क. ६-७-६० ई भवद्‌ सनाभिखषी- 
परेमनाथः 


(१२) व्याख्यानम्‌ 


श्रीमन्तः परमसंमाननीयाः परिषिदतयः ! आदरणीयाः समासदश्च 1 

अद्याह भवता समक्षे" ° "(षिच्या, अहिसा, देश-सेवा, समाज-सुधार-) विषयमङ्धी- 
कृत्य किचिद्‌ वक्तुकामोऽरिम । सस्ृतमाषराभाषणस्यानभ्यास्वशाद्‌ न॒समाग्यते साधी. 
यस्या मावाभिव्यक्तया भाषितुम्‌ । पदे पदे स्वङनमपि च सभाव्यते । “गच्छतः स्वल्न 
क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुजनास्तत्र समादधति सज्जनाः । अतः प्रमाद- 
प्रभूतास्तरुटयो मे मवद्धिः क्षन्तन्थाः परिमाजंनीयाश्च ।' * "(तदनन्तर व्याख्यानस्य 
प्रारम्भः) । ` 


२८४ परो~रचनानुवाधकोमुदी (निबन्ध-माला) 


(८) निबन्ध-माला 
आवदयक-नि्देश 

(१) किसी विषय पर अपने विचारो ओर भावो को सुन्दर, सुगठित, सुबोध 
एव क्रमबद्ध भाषा मे लिखने को निबन्ध कहते है । निबन्ध कै शिणदो बातो की 
आवश्यकता होती है : --१. निबन्ध की सामग्री । २. निबन्ध की रैली | 

निबन्ध की सामग्री एकत्र करने कै ३ साधन दहैः--१. निरीक्षण अर्थात्‌ प्रकृति 
को स्वय देखना ओर ज्ञान एकच करना । २. अध्ययन अर्थात्‌ पुस्तको आदि से उख 
विषय का ज्ञान प्राक्त करना । ३. मनन अर्थात्‌ स्वय उस्र विषय पर विचारया 
चिन्तन करना । 

(२) निबन्ध-रेखन मे इन बातो का सदा ध्यान रक्वे-(क) प्रस्तावना या 
आरम्भ-- प्रारम्भ मे विषय का निर्देश, उसका रक्षण आदि र्वं । (ख) विकेचन-- 
बीच मे विषय का विस्तृत विवेचन करे । उस वस्तु कै-लामः, हानि, गुण, अवगुण, 
उपयोगिता, अनुपयोगिता आदि का विस्तृत विचार करे अपने कथन की पुष्टिमे 
सूक्ति, पद्य या शोक उद्धरणरूप मे दे सकते है । (ग) उपसंहार-अन्त मे अपने 
कथन का सारा सक्षेप मे दे ! प्रक्तावना ओर उपवहार एक या दो सन्दभं (पेराग्राफ) 
मेदी दो | अधिक खान विकेचनमेदे। 

(३) निबन्ध की देली कै विषयमे इन बातो का ध्यान रक्खे -१, भाषा 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध ह्यो । २, भाषा प्रारम्भ से अन्त तक एकनसी हो | ३, भाषामें 
प्रवाह हो | स्वाभावषिकता हो । ४, उपयुक्त ओर असदिग्ध शब्दो का प्रपोग करे । 
५. भाषा सरल, सरस, सु्ोध ओर आकषक हे । ६ लोकोक्ति ओर अल्कारो को भी 
स्थान दे । ७. अनावद्यक विस्तार, पुनरक्ति, अधिक पाण्डिव्य-प्रदरन तथा ह्धिष्टता का 
त्याग करे । 

(४) निबन्ध कै मुख्यतया तीन मेद है :-- 

(कः) वणेनात्मक निवन्ध--इसमे पु, पक्षी, नदी, भराम, नगर, पर्वत, 
समुद्र; व्रष्ठु-व्णंन, यान्ना, पव॑, रेल; तार, विमान आदि का स्पष्ट एव विस्तरत वर्णन 
होता है। 

(ख) विवरणात्मक निबन्ध--इनमे घटित घटनाओ, युद्धो, प्राचीने कथाओं, 
रेति्ासिक वर्णनो, जीवन-चरितो आदि का सग्रह होता है | 

(ग) विच्ारात्मक निबन्ध--इनमे आध्यास्मिक, मनोविज्ञान-सम्बन्धी, 
सामानिक, राजनीतिक तथा अमूतं विषयो चिन्ता, क्रोध, अदहिखा, सवय, परोपकार 
आदि का सग्रह होता है। इन निबन्धो मे इन विषयो कै गुण, दोष, जाम, हानि आदि 
का बिचार होता है । 

| उदाहरण के छिए २० निबन्ध अतिप्रसिद्ध विष्यो पर प्रीढ संस्ृतमे दिए 
गए ई । 


॥ ॥ 


वेदनां महत्वम्‌ २८५ 


१, वेदानां महत्त्वम्‌ 


ज्ञानार्थकाद्‌ विदूधातोर्घानि वेद इति सूप निष्पद्यते । खत्ताथकाद्‌ किचारणार्थ- 
कात्‌ प्राप्त्यर्थकाद्‌ चिद्‌ धातोरपि रूपमेतद्‌ निष्पद्यते } ज्ञानरारिवेद इति सुकर वक्तुम्‌ । 
किं वेदस्य वेदत्वम्‌ ? कति वेदाः १ कि तेषा महत्वम्‌ ? कि तत्र विशिष्ट ज्ञानमिव्यादयो 
बहवोऽनुयोगाः पुरतोऽवतिष्ठन्ते। एतदेवात्र खमासत उपस्थाप्यते । वेदा हि विविध- 


जनविज्ञानराशयः, सस्तेराधाररूपाः, कर्तव्याकर्तव्यावग्रोधकाः, श्यमाञ्यभनिदर्थकाः; 
सत्याया, सरणयः, जीवनस्योन्नायकाः; चिद्वहितसम्पादकाः, आचारचारकाः) 


खखशान्तिसाधकाः, शनारोकप्रसारकाः, कलाकलपपरेरकाः, नैराश्यनाशकाः, आश्चाया 
आश्रयाः, चुर्व्गावासिरोपानस्वरूपाश्च । चवुष्टयी वेदानाम्‌ ऋग्यजुःसामाथर्वभेदेन । 


वेदाना महत्व, ततन प्रतिपादित विशिष्ट कषान च समासतोऽ्ोपस्थाप्यते। 
बिड़तिस्तु तस्य स्वयमेवाभ्यूह्या । (१) भाषाया; भराचीनतमत्वम्‌-- विश्ववाङ्मये 
प्राचीनतमा अन्था वेदा इत्यत्र न कस्यापि विपश्चितो विप्रतिपत्तिः । वैदिकसाहित्यस्य 
प्राचीनतम रूपमघोपकभ्यते । भाषा विक्ञानहष्य्या बेदानामतीव महत्वम्‌ । वैदिकलोकिक- 
सस्कृतयोस्वुकूनया वुल्नात्मकभाषाश्षास्तरस्य जनिरमूत्‌ । भाषा कथ परिवर्तते, प्रचरति; 
प्रसरति व्वेत्यादिप्रभ्ानायुन्तरमिहासाद्ते । (२) पथमा संस्कृतिः प्राचीनतमायाः 
सस्कृते. खरूपमि्टोपरुभ्यते । काऽऽखीत्तदा समाजदसशा १ कासीत्‌ जनानामा्थिकी 
धार्मिकी राजनीतिक सामाजिकी च शितिः १ कीहशमासीत्ेषा जीवनम्‌ १ किं 
करियाकलणपमन्वतिष्ठन्‌ जना इति सर्वे वेदाध्ययनेन वेत्तु पार्यते । वैदिकी सस्कृति; प्रथमा 
सक्ृतषिरसीत्‌ यजु, ५-२१४) षघोर्मककरदेषु यजस्य विरि महत्वमासीत्‌ ८ यज्चु० १-१, 
१-२,२.१-३; अथव०७ ९७,१९-१)) ऋतस्य सत्यस्य च विर्खेषणम्‌, ऋत च सत्य चा० 
(कग्‌०२ ०-१९०-११) । _अच्वमेधवाजपेयसोनामप्यादियागाना वणनम्‌ । षर्माधर्मयोरविवे- 
चनम्‌ , दष्ट्वा स्पे व्याकरोत्‌° (यज्ञ° १९-७७) । (३) समाजविज्रणम्‌--प्राचीन- 
समाजस्य वास्तविक चित्रणं बेदेष्वेवोपकूभ्यते । यथा--आश्चमादिव्णंन तक्कर्तन्यविधान 
च । अथर्ववेदेऽषस्तनसृक्तेषु एतद्‌विषयक विवरणमुपकभ्यते । बह्मचव॑म्‌(अ०११-५), मेषा 
(अ० १९४०), वाक्‌ (अ० ७-४३);. वेदमाता (अ० १९-७१) अतिथिसत्कारः 
(अ० ९-६), जायाकामना (अ० ६-८२); दम्पतियुखप्राथना (अ° ३-७८); शाक्म- 
निर्माणम्‌ (अ० ७-६०;, ९-३); विवाहः (अ० १४. १-२); त्रास्यवर्णनम्‌ (अ° १५. 
१.८) । सूर्यायिवाहः (ऋग९ १०. ८५.६-१६); सुखरोद्ध्वल्वर्णनम्‌ (ऋग्‌९ १.२८ ५- 
८)। यजवैदस्य तरिशेऽघ्याये विविधाना नातौीना तासा इत्तीना च विस्तरशो वर्णनमाप्यते । 
(यजु ३०, ५२२) । (४)अध्यात्मवणेनम्‌--आस्मस्वरूपादिविचारोऽत प्राप्यते । 
तद्यथा--अध्यात्मम्‌ (अथवं० ११-८; १३. २-९) आत्मा (ञ्‌ ५-९ ७-१ 
१९-५१), आत्मविद्या (अ० ४-२); रह्म (अ° ७-६६) ब्रह्मविद्या (अ० ४-१) 
५६), बिराट्‌ (अ० ८. ९-१०) । (८) दाशेनिक-विचाराः-तत्लन्ञानमीमासा 
माधित्य विषयविवेचनम्‌ । तथथा-सषरूयुलत्तिः (ऋग्‌ १०-१२९-१३०), कार- 
मीमासा (अ० १९.५३-५४, छऋग्‌० २.१६४.४८१; अमावास्या (अ० ७-७९), 
पूर्णिमा (अ० ७-८०); रात्रिः (अ० १९४७); उद्वैतवेदान्तप्रतिपादितो भाषः सोऽदम्‌ः 
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इति (यज्ु° २-२८,४०-१७), वाग््रहमवर्णनम्‌ (ऋग्‌० १० १२५. १-८), भद्धा(कग्‌° 
१९० १५१.१-५) । (६) राजनीतिः--राजो वरण तक्कर्तन्यादिक चात्र वर्ण्यते । रषटम्‌ 
(यज्ञ ९-२३; १०. २-४); प्रजातन््रराज्यम्‌, महते जान-राग्याय० (यञ्चु° ९-४०), 
साम्राज्यम्‌ (यज्ञु° १०-२७); राष्टम्‌ (अथं ° १९९४); रासभा (अ° ७-१२), राजा 
राजङ्ृतस्व (अ० ३-५), राज्ञो वरणम्‌ (अ० ६-८७), राभ्याभिषेकः (अ० ४-८), 
प्रजाः (अ० ७-१९); राष्रका (अ० २-१६, १९-१७); विजयः (अ० ७-५०) १०५), 
शतुसेनानाशनम्‌ (अ० ७-९०), सपक्नाशनम्‌ (ऋग्‌० १०.१६६ १--५), सेनानिरी- 
क्षणम्‌ (अ० ४-३१); सेनाघयोजनम्‌ (अ० ४-३ र), आसुरी माया (यज्ञु° ११-६९, 
१३-४४), कृत्याप्रयोगः ( यञ्जु° ५.२३, २५) । (७) विविधविद्यानिधानत्वम्‌- 
(क) आयुवेद -आयुर्वधनम्‌ (° १९-६२), कुष्टौषधिः (अ० ६-९५), वाजीकरणम्‌ 
(अ० ४-४), विषनाशनम्‌ (अ० ४-७); जकचिकित्वा (अ० ६-५७, यजु° ६-२२, 
९-६, ११.२३८); ज्वरनाश्चनम्‌ (अ० १-२५; ७-११६); यक्ष्मनाशनम्‌ (अ० १-१२, 
३.७) । (ख) कामशाखम्‌--कामः (अ० ९-२,१९-५२), रति. (ऋग्‌७ १ १७९-१-६) | 
(ग) गणितधक्ञानम्‌-सख्याः (यज्ञ १७-२, १८-२४-२५) । (घ) मनोवि- 
ज्ञानम्‌ (यज्ञ २३४ १-६) । (ङ) निवेचनहाख्म्‌-- हनति इत्रहा° (यज्ु° 
२३-९६) । (८) कङातच्वम्‌- सामवेदो गीतात्मकः खगीतस्य च तत्र पूर्वरूप प्राप्यते | 
उदात्तादिश्वरत्रय वेदेषु गीतमेव द्योतयति । श्यृत्ताय सूत गीताय शैटष° (यज्ु° ३०- 
६); महसे बीणावाद ˆ पाणिष्न तृणवध्म॒ तलवम्‌ (यज्ु° ३०-२०) इत्यादिभ्यो श्रत्य- 
गीठवाद्यादीना प्रचारो च्योस्यते । शिस्पवर्णनम्‌(यजु०४-९) । (4१ आश्थिकी सथितिः- 
कीडद्यासीस्लोकानामाथिकी स्थित्तिरियपि प्राप्यते । आदान-प्रदानस्य महत्तम्‌, देहि मे 
ददामि ते° (यज्ञु° २५०), अन्नम्‌ (अ° ६-७१, ७-५८), अन्तघमृद्धिः (अ° ६-१४२)) 
तराखः (अ° ७-३७); कृषिः (अ ३-१७, कऋग्‌०४ ५७, १-८); (यजु ° ४-१०, १२ ६८- 
७२१), वाणिज्यम्‌ (अ० ३-१५), पवः (अ० २-३४); ऋषभः (अ० ९-४); गोः 
(कग ६ २८ १-६, अ० ६-३९); मर्पात्राणि (अ्ु> ११-५९) । (१०) नादया 
खस्‌--नार्वशाक्ञस्य मूर सवाद्‌ ऋग्वेदे गीत ॒छामवेदेऽभिनथो यञुर्वेदे रसा अथववेदे 
च प्राप्यस्ते । छेदे सवादसुक्तनि वअथ--वमयमीसुक्तम्‌ (ऋ० १०-१०); पुरूरव- 
उ्वंशीखवादः (@० १०-९५), सरमा-पणि-सवादः (० १०-१०८) । (११) «तद्य 
बोधका सामन्नी--वथा--नदीनामानि (ऋ? ३-३२; १०-७५), अक्षसुक्तम्‌ (ऋ 
१०-३४), भमावस्ठुतिः (० १०-७६, १०-९४), प्यु-पक्चि-नामानि (यञ्च २४.२०. 
४०); जातिनामानि (वञ्चु ३०.५-२२) । (२२) कात्यद्राद्नम्‌--गेदेष्वनेकेऽल्काराः 
छन्दोवर्णन च प्राप्यते । तद्यथा--अनुप्रा्ः (० १० १४५. ३, १०१५९.५) । उपमाः 
(० १०. १५३. १, १०, १८०. २, अथव १ १. २, १,२.७-९) १,१४.९; १-१४-४) 
२०.५९. १-२ २०, ९२. ९), छन्दोनामानि (यज्ञ १-२७, १४-९; १० १८); 
पर्यायवाचिनः-- दश गोनामानि (यञ्चु° ८-४द), अ्ल्रपर्थायाः (यजु° २२-१९) । एव 
लायते यद्‌ वेदषु प्राद्धालीनस्थितिपरिललानाय सव॑मावकष्यक वस्तु प्राप्यते । रेतिद्यधिक- 
दध्या दानां महत स्ातिच्वाग्रि वतते । 
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२. बेदाङ्ञानि, तेषां वेदाथबोधोपयोगिताः 


वेदाथाबबोधाय तस्स्वराद्यवगमाय तद्धिनियोगज्ञानाय चासीद्‌ महत्यावद्यकता 
कैषाित्‌ सहायकम्रन्थानाम्‌ । एतदमावपूर्तये एव जनिस्मवद्‌ बेदाङ्गानाम्‌ । षडिमानि 
वेदाज्गानि । १ रिक्षा, २. व्याकरणम्‌ , ३ छन्दः, ४, निरतम्‌, ५. ज्योतिषम्‌ , ६. 
कस्प, । तथा चोच्यते--शिक्षा कर्यो व्याकरण निरुक्त छन्दसा चयः । नज्योतिषामयन 
चेव वेदाद्धानि षडेव तुः । षडिमान्यङ्गानि बेदार्थबोधादिविधौ उपद्ुवन्तीति निरूप्यतेऽत्र । 
षण्णामेतेषा महत्व निरीभ्येव प्रतिपाद्यते पाणिनीयरिक्षायाम्‌ -- “छन्दः पादो ठु वेदस्य 
हस्तो कस्योऽथ पञ्यते । उ्योतिषामयन चक्ष्निरक्त ोतसुच्यते ॥ रिक्षा भाण ठु वेदस्य 
मुख व्याकरण स्प्रेतम्‌ । तस्मात्‌ साङ्जमधीस्थैव ब्रह्मलोके महीयते ॥ (छो ° ४१-४२) । 


वेदाद्धानामेतेषा विवरण तेषा वेदा्थ्रोधोपयोगिता च समासतोऽत्र प्रस्तूयते । 
(९१) शक्चा-रिक्षाग्रन्था वर्णोच्चारणविधि विदोषतो वर्णयन्ति । कथ वर्णां उच्चा- 
रणीयाः, किं तेषा खानम्‌, कश्च तत्र थलः, कण्ठतास्वादीनासुच्चारणे कि महत्वम्‌ , कति 
वर्णा, कथ कायमारतो वर्णस्वेन विपरिणमते, कति स्थानानि, कति स्वराः; कथचते 
प्रयोज्या इत्यादयो विषयाः शि्चाग्नन्धेषु विविच्यन्ते । वर्णोच्चारणादिबिधिन्ञानमन्तरेण नं 
शक्यो वेदाना विष्चद्धः पाठोऽर्थावगमश्चेति शिक्षा्रन्थाना विशिष्ट महत्वम्‌ । साम्प्रते 
केचन रिक्षागरम्था उपरभ्यन्ते । तेषा सम्बन्धश्च केनचिद्‌ विषिष्टेन वेदेन वतते । तद्रथा- 
ऋग्वेदादेः पाणिनीयशिक्षा; छक्छययुवेदस्य याज्ञवल्क्यदिक्षा, ष्णयञर्वदस्य भ्यासशिक्षा; 
सामवेदस्य नारदधिक्षा;, अथतवेदस्य च माण्डरकीरिक्चा । अन्येऽपि कैचन रिष्चामन्थाः 
सन्ति । यथा-भरद्राजशिक्षा; वसिष्टशिश्चादयः । (२) वयाकरणम्‌-- व्याकरणे प्रक्ति- 
प्रत्ययस्य चारः, उदान्तादिस्वरविचारः, उदात्तादिस्वरस्चारनियमाः; सन्धि-नियम्मः, 
शब्दरूपभावुूपादिनिमणनियमाः; प्रकृतेः प्रत्ययस्य च स्वरूपावपारण तदर्थनिधारण चेति 
विषिधा विषया विविच्यन्ते | वेदेषु प्रक्रति-परत्ययविचारस्य स्वरव्य च महन्महस्वमिति तत्र 
व्याकरणमेव साहाग्यमनुतिष्ठतीति षडङ्गेषु न्याकरणमेब प्रधानम्‌ । संरकृतन्याकरण 
प्रातिशाश्यमृहकमेब । बेदाना प्रति्ाखामाभध्ित्य व्याकरणम्रन्था आखन्‌; तेच 
परातिदाख्यमन्था इति पप्रथिरे । केचन शवं प्रात्तिशास्यमन्थाः साम्पतमुपम्यन्ते । ते 
कमप्येकषेदमाभित्य वर्वन्ते ! तव्था-ऋ्बेदस्य शाकल्श्ाखाथाः शखोनकम्रणीतम्‌ 
ऋकप्रातिद्याख्यम्‌ । एतदेव पादसुज्रमि्यप्यमिभीयते । शक्ल्यजुवेदस्य माध्यन्दिन- 
शाखायाः कास्यायनविरचित शुद्धयजञःप्रातिशाख्यम्‌ । ङृष्णयजञवैदस्य रैत्तिरीय- 
श्षाखायाः वैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्‌ । साम्बेदस्य सामप्राति्णस्य (पुष्पसूत्र वा); पच- 
विघसूत्र च ¦ अथर्ववेदस्य अथरवप्रातिगाख्य (चादुरध्यायिक वा) ! सस्छृत्याकरमाव- 
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बोधाय च पाणिनेर्टाध्यायी सर्वप्रसुखा । अन्ये पाचीना व्याकरणग्रन्था डुसप्राया एव | 
(2) छन्द्‌ः-- वेदेषु मन्त्राः प्रायशष्छन्दोबद्धा एव । अतो इत्तक्चानाय छन्दभशाखरम- 
निवार्य॑म्‌ । छन्दःशाख्रविष्रयको मुख्यो भन्थ. पिगल्प्रणीत छन्दःसूत्रमेवोपशर्भ्यते । प्राति- 
राख्यग्रनथेष्वपि इत्तविचारः प्राप्यते । (४) निरुक्तम्‌-निरक्ते विल्षवेदिकशग्दाना 
निवंचन प्राप्यते । विष्येऽस्मिन्‌ यास्कप्रणीत निरुकमेव प्रसुखो अन्थः । अच मन््राणा 
नि्व॑चनमूह्मया व्याख्यया, प्रथमः प्रयासः समासादयते । वैदिकरन्दाना सग्रहात्मको 
अन्थो निषण्ुरिति कथ्यते । तस्यैव व्याख्यानमूत निरुक्तमेतत्‌ । यास्को निरक्ते स्वपूर्व- 
वर्तिनः ससद निरुक्तकारान्‌ परिगणयति । निरुक्ते काण्ड्रय नेधण्डुककाण्ड नेगमकाण्ड 
देवतकाण्ड चेति । (५) ज्योतिषम्‌--श्ुम पुहूर्तमाधिव्यैव विशिषटोऽध्वरः प्रावर्ततेति 
श्यभमुदू्तकल्नाय ब्योतिषस्योदयोऽभूत्‌ । अत्र सूर्यचन्द्रमसो््रहाणा नक्षत्राणा च गति- 
निरीश्षयते परीक्ष्यते विविच्यते च । सोरमासश्चान्मासश्चोभय परिगण्यतेऽत्र । मखुहूर्त- 
निर्धारणे चान्द्रमासस्य प्रधानत्व परिलक्ष्यते । विषयेऽस्मिन्‌ आप्वार्यलगधपरणीत बेदाङ््‌- 


ज्योतिषम्‌? इति मन्थ एव साम्परतमुपलभ्यते । (६) कस्पः--कस्पसूत्रेषु विविधाध्वयाणा 
सस्कारादीना च वणन प्राप्यते । मन््राणा विविधकर्मसु विनियोगश्च तत्र प्रतिणयते | 
कर्पसूज्राणि चतुर्धां विभव्यन्ते-(क) शरोतसू्रम्‌ , (ख) ग््यसूच्रम्‌ , (ग) धर्मसूतरम्‌ , 
(ष) श्चस्वसूत्न च । (क) श्रोतखुघ्रम्‌--शरोतसूतरेषुश्रुतिप्रतिपादिताना सप हविर्जञाना 
सत सोमयज्ञानायेव चठु्दंशयज्ञानां विधान विधिर्विनियोगादिक च प्रतिपाद्यते। तत्र 
प्रसुखाणि श्रीतसू्ाणि सन्ति--आश्वलयनश्रौतस्‌्रम्‌ , शाखायनधौतसुज्रम्‌ , बोधायन०; 
आपस्तम्ब ० कात्यायन ०; मानव ०; दिरण्यकैशी ०, लाय्यायन०, द्राह्यायण०, वेतान- 
भोतसूत्र च । श्रौतसूत्राणीमानि कमप्येक वेदमाधित्य वर्तन्ते! (ख) गृ्यघुत्रम्‌- 
गृह्यसूत्रेषु षोड्यसघस्काराणा पञ्चमहायज्ञाना सप्तपाकयक्ानामन्येषा च गह्यकर्मणा सविरोष 
वणनमाप्यते । ग्यसूत्राण्यपि कमप्येक वेदमाधरिय वतन्ते! तत्र प्रमुखाणि सन्ति- 
आश्वलायनयद्यसूत्रम्‌ , पारस्कर ०, शखायन ०, बौधायन ०; आपस्तम्ब०, मानव ०, दिरण्य- 
केरी०, भारद्राज०, वायह ०, काटक ०, लोगाक्षि०) गोभिल, द्राह्यायण ०, जैमिनीय ०) 
खदिर्हयसूत्र च ¦ (ग) ध्मैषूञ्रम्‌--धरमसूतेषु मानवाना कर्तव्य नीतिर्धमों रीतवस्च- 
तु्वर्माश्रमाणा कर्तव्यादिकमन्यच्च सामाजिकनियमादिक वर्ण्यते । तत्र प्रमुखा रस्याः 
सम्ति--बोधायनधर्मसूत्रम्‌ , आपस्तम्ब °, हिरण्यकेशी०) वसि ०, मानव ०, गोतमधर्मसू् 
च । (घ) श्ुस्वसूज्नम्‌--शचस्वस्‌त्रेषु यजवेया मानादिक वेदीनिर्माणविध्यादिक च 
वर्ण्यते । तत्न मुख्या अन्याः सन्ति--बोधायनद्युखवसूत्रम्‌ , आपस्तम्ब, कात्यायन ०, 
मानवद्यल्वसत्र च । एव षडिमानि वेदागानि वेदार्थ्रोषे तचक्ियाक्ससपवर्णने चोप- 


युक्तानि सन्ति | 
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३. सर्वोपनिषदो गावो, दोग्धा गोपारुनन्दनः । 
पाथो बर्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 
कस्य न विदित विपश्चितो मगवद्धीताया गुणगौरवम्‌ । गीतेय न केवर प्रसवति 


सर्वासामप्युपनिषद सारमागम्‌ › अपि दु शरुतिसारमपि परस्तौतिवराम्‌ । साख्ययो गदरनयो. 
सिद्धान्ताना वेशब्रेन विवेचनात्‌ प्रतिपादनाच्च दर्यनसारसग्रहोऽप्य्रोपलभ्यते । वेदान्त- 


ददनप्रतिपादितस्य तत्त्वमसीति महावाक्यस्याप्यघ्नोपरम्माद्‌ बेदान्तावगादित्वमप्यस्य 
लक्ष्यते | सेय सरख्या भावामिनव्यक्तिप्रक्रियया, भूविष्टयाऽ्थगभीरतया; प्रष्टा पद्धलाः; 


ष्या विदृतिसरण्या, साधिष्ठया योगसाधनादीश्षया, बरिष्टयाऽऽन्मविदयुद्धिदिश्चयां 
सवंस्यापि लोकस्यातिमनुभवति । एतदेवात्र समासत उपस्थाप्यते विव्रियते च | 


(१) निष्कामक्मयोगस्य वर्णन महत्या विद्त्या समुपलभ्यते गीतायाम्‌ । तदथा~- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन । (गीता २-४७) । विहायासक्ति फर्प्रेप्ठामना- 
स्थाय कर्मणि प्रवर्तितव्यम्‌ । निष्कामकमयोगप्रतिपादकाः केचन का उन्न दिखा 
निर्दिष्यन्ते । योगख. कुर कमाणि° (२-४८); कर्मयोगेन योगिनाम्‌ (३-३), न 
कृर्म॑णामनारम्भात्‌० (३-४), कायते ह्यवशः कर्म° (३-५), यस्त्विन्द्ियाणि मनसा? 
(३-७); मियत कुर क्म॑त्व० (३-८), तसादसक्तः सतत० (३-१९), कर्मणैव हि 
सखिद्धिम्‌० (२-२०); सक्ताः कर्मण्यविद्धासो० (३-२५), ऊुख कर्मैव तस्मात्‌ त०८४-१५)) 
कर्म॑णो ह्यपि वोद्धन्य० (४-१७); कर्मण्यकर्म ° (४-१८), त्यक्तवा कर्मफत्यसङ्ग० (४-२०); 
कर्मयोगो विशिष्यते (५-२) । निष्कामकर्मयोगस्य वर्णन मृरूपेण यजुवद चल्वारिदिन्तमे- 
ऽध्याये ईशोपनिषदि च समासादयते । तद्यथा--ुर्वनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत 
समा । एव त्वयि नान्भथेतोऽस्ति म॒ कर्म लिप्यते नरे (यज्ु° ४०-२, इंश० २) । 
(२) गीताया यज्ञस्य महत्व तस्यावश्यकर्तव्यता च निरूप्यते । तद्यथा-सष्यज्ञा, प्रनाः० 
(३-९०); देवान्‌ मावयतानेन ° (३-११); इष्टान्‌ भोगान्‌० (३-१२); यरदिष्टारिनः° 
(२-१३); अन्नाद्‌ भवन्ति भूतानि ° (३-१४) १५); एव प्रवर्तित चक्र° (३-१६) 
दैवमेवापरे यनज्ञ° (४ २५-२७), द्रव्ययज्ञास्तपोयक्ञा° (४-२८); यन्ञदिष्टातशुजो° 
(४,३१-३३) ! यतिनाऽपि नोच्छितव्यो यागः | यज्ञदानतपःकमम न व्यज्य कार्यमेव 
तत्‌० (१८-५) । यज्ञस्य महृत्वं तदुपयोगिता तक्छलादिक च शतशो मन्रेषु यजुर्वेदे 
वर्ण्यते ¡ तद्‌ दिञ्ाचमिह निर्दिद्यते-पाहि यज्ञ पादि यज्ञपति० (यजु २-६; समिधार्थं 
दुवस्यत ० (यज्ु° ३. ९-५), देवान्‌ दिवमगन्‌ यन्ञ.° (यज्ु <८-६०), आयुयज्ञेन 
कल्पता० (यज्ञ॒ ९-२१); भद्रो नो अभिराहुतो° (१५ ३८-३९), उद्षुध्यस्वाग्ने० 
(यज्ु° ९५, ५४-५५), अशीतिर्शोमाः० (यजु २३-५८), अय यज्ञो युबनस्य नाभिः 
(यज्ु° २३-६२), तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वंहुतः० (३९ ६-९), वसन्तोऽस्यासीदाज्य०(२१-९४); 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त ° (३१-१६) | यज्ञमहत्प्रतिपादकानि मत्राण्यन्यानि- (यजु ° ६-२५; 
८-६१, ९-१, ११-८) १२.४४, २७५२, १७-७९) १८-२९) १९-३१, २२-३३) । 
(३) कर्मकाण्डस्य बहयज्ञानापेक्चया गौणत्व प्रतिपा्रते गीतायाम्‌ । यामिमा पुष्पिता वाच 
(२.४२-४३) । विषवोऽय विस्तरो चर्यते मुण्डकोपनिषदि । तद्यथा--टवा हेते अदृढा 
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यज्ञरूपाः० (मुण्डक ० १०७-१०) । (४) आत्मनोऽजरत्वममरस्वमनादित्वादिक च महता 
विस्वरेण गीताया सम्प्राप्यते । तद्यथा-- अन्तवन्त इमे देहा ° (२-१८), य एन वेत्ति 
(२-१९), न जायते भ्रियते (२-२०), वासि जीर्णानि ° (२-२२); नैन छिन्दन्ति 
(२-२३), अच्छेद्यो (२-२४); देही नित्य ° (२-३०) । आमनो नित्यत्वमीक्चोपनिषदि 
कृठे च विस्तरतो वर्णितमस्ति । तद्यथा-स प्यगच्छुक्रमकायमत्रण० (ईश ८) 
अनेजदेक ० (ईशा ० ४), तदेजति तन्नेजति° (इशच० ५), अजो नित्यः शश्वतोऽय पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे (कट १,२. १८-२१) । (५) गीताया द्वितीये चतुथ चाध्याये 
ज्ञानयोगस्य विस्तरशो व्णनमाप्यते । मूलमेतस्येशोपनिषदि रम्यते- विन्या चाषिद्या च 
यस्तदूवेदोभय ˆ~ सह० । (इश० ९-११) | मन्त्त्रयेऽस्मिन्‌ विद्यामार्मेण ज्ञानमा्गोऽविच्रा- 
मार्गण च कर्ममागो गह्यते । सख्याभिमतोऽय पन्थाः साख्यदरनि विशेषतो विक्रियते | 
(६) पञ्चमाध्याये ष्ाध्याये च गीताया योगो वर्ण्यते । तस्य स्वखूप साधमाविध्यादिक च 
तत्न प्राप्यते| वर्णनमेतद्‌ वेदान्तद्न योगदशंन चाभित्य बतंते । मुण्डकोपनिषदि 
माष्टरक्योपनिषदि चाय विषय उपलभ्यते । तद्यथा--धनुरयहीत्वौपनिषद्‌० (मु० २-३); 
प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा” (मु° २-४); यः सर्वषः ०(मु ° २-७); सत्येन कूभ्यस्तपसा ह्येष 
आत्माऽ (मु° ३-५), यत्र सुतो न कचनं काम कामयते° (मा० ५) । (७) अक्षर- 
बरह्मणो वणम तदनुध्यानेन मोक्षाधिगमश्वाष्टमाध्याये गीताया वर्ण्यते । मुण्डकोपनिषदि, 
छान्दोग्ये, बृहदारण्यके च ब्रह्मणो वर्णन प्रणवानुध्यानेन भोक्षावाप्तेश्च वणन विस्तरश 
उपकभ्यते ।(८) नवमेऽध्याये गीतायामीश्वरापंणमीशवरप्रापिसाधनत्वेनोपदिश्यते । भावोऽय 
मुण्डकोपनिषदि मुख्यत्वेनोपलभ्यते । यमेवैष शरणुते तेन कभ्यस्तश्यैष्र आत्मा विड्णुते तनू 
स्वाम्‌ (मु° ३-३) । (९) गीताया दशपेऽध्याये विभोर्विभूतीना व्णनमासादयते । 
कृटोपनिषदि विस्तरशो विभोर्विभूतिवणंन निरीक्ष्यते । तद्यथा- रूप रूप प्रतिरूपो बभूव 
(कठ २.५. ८-११), तमेव भान्तमनु भाति सवं तस्य भाखा सर्वमिदं बिभाति (कठ 
२.५.१५) भश्रादस्याग्निस्तपति० (कट २ ६.३) । (१०) गीतायामेकादसेऽध्याये 
विराडसूपदर्शनमुपलभ्यते । बिभोर्विराङ्रूप९५ वर्णन यजुवद युरुषसु्ते ३१ अध्याये 
प्राप्यते । तद्यथा -- सदहखसीरषां पुरुषः सदहलाश्चः सहश्लपात्‌० । (ज्ञु ३१. १-१३) | 
(१६) द्वादशेऽध्याये मक्तियोगवर्णन गीतायाम्‌ । कैवल्यापनिषदि भक्तियोगो ध्यानयोगश्च 
वर्ण्यते । तद्यथा--श्द्धाभक्तिभ्यानयोगादवैहि (केव ° १-२) । (१२) अधोदशेऽध्याये 
चत्रकषेनह्ववर्णन साख्यदर्शनानुसारि ज्ञातव्यम्‌ । साख्याभिमतं प्रक्ृतिपुरुषवणनमिहाप- 
लभ्यते । (१३) चवुरदशेऽध्याये गुणत्रयवर्णनमपि खाख्यददशनानुसार्येव बोद्धव्यम्‌ । 
छवेताश्वतरोपनिषद्यपि गुणत्रयवर्णनसुपलम्यते । तद्यथा -अजामेका लोदहितश्युक्कक्ष्णा० 
(वेता० ४-५); घ विदवरूपलिगुणः० (वेता ° ५-७) । सपतदशेऽ्टादे चाध्याये 
श्रद्धाया ज्ञानादिकस्य च शाचिकादिमेदो वर्ण्यते । तदपि साल्यानुसार्येवावगन्तव्यम्‌ | 
(१४) पञ्चददोऽध्यायेऽवत्थवर्णन्‌ कटोपनिषदमाध्रिवय वतते । त्था--ऊष्व॑मूलोऽवाक- 
शाख एषोऽद्वत्थः सनातनः (कठ २.६.१) । तत्र वर्णिता श्चराश्चरद्रयी दवेताश्वतरे 
प्राप्यते । तदयथा--श्चर प्रानममूताध्नर हरः° (दवेता० १-१०) । विश्दीमवव्येतस्माद्द्‌ 
गतेयं सवांखासुपनिषदा खमेषा दर्खनाना श्रुतीना च शार खरकया सरण्या प्रस्तवीतीति । 
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४, भासनाटकचक्रम्‌ 

महाकवेभासस्य कृतित्वेन योदश नाटकरत्नानि समुपलभ्यन्ते । 'मासनाटक- 
चक्रेऽपि छेकः श्िप्ते परीश्चितुभ्‌ः इति राजरोखरभणितिमाभरित्य भासनाटकचक्रमिति 
तक्करृतनाटकाना नाम व्यवहियते । नारटकत्रेयोदशस्य परिचयः समासतोऽत्र प्रस्तूयते । 
(१) प्रतिक्ायौगन्धरायणम्‌--अङ्कचतुष्टयमन्र । उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणयः 
परिणयर्चेह वर्ण्यते । यौगन्धरायणप्रयलतः प्रव्रोतप्रासादादुदयनस्य मोक्षः । (२) स्वप्न- 
वासवदत्तम्‌--अङ्कषदकमत्र । वासवदत्ताऽग्निदादेन दग्धेति प्रवाद प्रचार्यं योगन्धराय- 
णप्रयलात्‌ पद्मावत्या सहोदयनस्योषयमोऽपहतराज्यावासिष्च वण्यते । (२) ऊरुभक्ञम्‌- 
नारकमेतदेकाङ्कि । पाञ्चालीपरिभवप्रतिक्रियार्थं भीमेन गदायुद्धे दुर्योधनोरुमञ्जन वस्तु 
प्रतिपाद्यते । निखिकेऽपि सस्कृतवाडमये दु.खान्तमेतदेव नाटकम्‌ । (४) दतवाक्चम्‌- 
एकाङ्क नाटकम्‌ । महाभारताहवात्‌ पाक्‌ पाण्डवार्थं दुर्योधनससदि श्रीकृष्णस्य दृतस्ेन 
गमन प्रयल्नवेफस्य चाघ्र व्यते । (५) पञ्वरात्रम्‌--अङ्कत्रयमन्र । यज्ञान्ते द्रोणो 
दक्षिणास्वरूप पाण्डवेभ्यो राज्यां ययाचे दु्योधनम्‌ । पञ्चरा्राभ्यन्तरे पाण्डवाना- 
मुदन्त उपलम्यते चेद्राज्या्ं दास्यते मयेति दुयोधनोक्तिः । पञ्चरात्राभ्यन्तरे पाण्डवाना- 
प्ा्िदुं्योधनकृतराव्यार्धप्रदान च । (द) बाख्चरितम्‌-अङ्कपञ्चकमत्र । बालस्य 
श्रीकृष्णस्य जन्मारभ्य कसवधान्त चरितमिह वण्यते । (ॐ) दूतघयोत्कचम्‌-एकाङ्कि 
नाटकमदः। अभिमन्युनिधनानन्तर श्रीकृष्णप्रेरणया घटोत्कचस्य दौत्यमाध्निव्य धृतराष्ान्तिक 
गमनम्‌ । दुर्बोधनक्ृतस्तस्यावमानः। दुर्योषनोक्तिश्च~श्रतिव्वो दास्यामि ते सायकैरिति' | 
(८) कणेभारम्‌--नाटकमिदमेकाङ्कि । जाह्यणवेषधारिणे शक्राय कर्णस्य कवचकुण्डल्य- 
पणम्‌ । (९) मध्यमन्यायोगः-नाटकमिदमेकाङ्कि । मध्यमः पाण्डवो भीमो मध्यम- 
नामान बाह्णसूनुमेक धयोत्कचात्‌ चायते । अपव्यद्नेन मीमस्यानन्दावासिः पल्न्या 
हिडम्बया च समागमः! (१०) प्रतिमानारकम्‌--अङ्कखतकमिह । रामवनवासादा- 
रभ्य रावणवधान्ता कथाऽन वर्णिता । दश्चरथप्रतिमा प्रश्य भरतः पिवुर्निधनमवगच्छति । 
(१९) अभिषेकनाटकम्‌--अङ्कषयकमत्र । किष्किन्धाकाण्डादारम्य युद्धकाण्डान्ता 
रामकथाऽत्र वर्णिता । रावणवधघानन्तर रामस्य राज्येऽभिषेकः । (१२) अविमास्कम्‌- 
अङ्षट्कमत्र । राजकुमारस्याविमारकस्य राज्ञः इुन्तिमोजस्य दुता रद्धया सद्‌ 
प्रणयपरिणयोऽत्र वितः । (*३) चाख्दन्तम्‌-अङ्क बतुष्टय मिह । वितीर्णविपुल्वित्तेनो- 
दारवित्तेन चाशुदत्तेन सह वसन्तसेनानामवाराङ्गनाया. प्रणयापयमोऽत्र वर्णित. । 

नाटकानामेतेषा प्रणेता भास एवान्यो, वेति विविधा विप्रतिपक्तिविंषयेऽस्मिम्‌ । 
मास एवैतेषा नाटकाना प्रणेतेति विद्द्धिरधिकौरररीक्रियते । एक एवैतेषा प्रणेतेत्यवगम्यतेऽ- 
न्तःसाश्ष्यादिना । (१) नाटकानि सर्वाण्यपि सूत्रधारपरवेगादारमन्ते । नान्यन्ते ततः 
प्रविशति सूत्रघारः इति वाक्येन अन्थारम्भः सर्वत्र । (२) नाटकभूमिकाथं प्रस्तावना- 
शब्दस्थाने 'खापना"शब्दप्रयोगः । (र) प्ररोचनामाबोऽर्थात्‌ नायकङसपपसिचियामावः 
सखधापनायाम्‌ । (४) नाटकपञ्चके (सवम ०, प्रतिज्ञा ०, प्रतिमा ०) पच ०, ऊख०,) सुद्रा- 
लकारप्रयोगोऽर्थात्‌ प्रथमच्छोके प्रमुखनारकीयपात्राणा नामोष्टेखः । (५) भरतवाक्व 
प्रायशः सममेव सर्वत । मामपि महीं ङत्ला राजसिषटः प्रशास्तु न. !' (8) मूभिका 
सक्िततमा । सवादारम्मेऽपि प्रायः साम्यमेव । यथा--एवमार्यमिधान्‌ विरापयामि ! 
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(७) पा्ननामसाम्यमपि । यथा-काचुकीयो बादरायणः, प्रतीहारी विजया च कतिपयेषु 
नाटकेषु । (८) अप्रचङ्ितवृत्ताना प्रयोगो यथा-- सुवदना दण्डकोदयः । (९) बहुषु 
नाटके पताकाखानकग्रयोगः । (१०) नायकेषु स्वध भाषासाम्य रीतिसाम्य च। 
(११) अपाणिनीयप्रयोगाश्च सर्वेष्वेव नाटकेषु । (१२) अन्योम्यस्बद्धानि नायकानि | 
यथा-खम्न° प्रतिज्ञायोगन्धरायणस्योत्तरभाग एव । प्रतिमाऽभिषेकनारके च तथा । 

बाणो हर्षचरिते पूत्रधारङ्तारम्भैः० इति भासनाटकवैशिष्य्यमाचष्टे | तच्च 
सर्व॑त्रेहावाप्यते । राजरोखरोऽभिघते--“भाखनाटकववक्रेऽपि छेके धिपे परीक्षितुम्‌ । 
स्वमवासबदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः |` एतस्मात्‌ भासकृतनारकबहूुत्वस्य सखम्- 
वासवदत्तस्य च तक्कृतितवेनावगतिर्भवति । भोजदेवो रामचन्द्रगुणचन्द्रौ च स्वरभवासवदत्त 
भासकृतिमामनन्ति । अतो भास एव सर्वेषा प्रणेतेत्यवगम्यते | 

मासस्य जनिकालश्च ४५० ई० पूर्वादनन्तर ३७० ई० पूरवात्माक्‌ च खीक्रियते | 

साम्प्रतकाठ यावदुपलग्ध सस्कृतवा्य परीक्ष्यते चेद्‌ भास एव नारकङ्दग्रणी- 
रिति शक्य वक्तुम्‌ । जयोदशनाटकाना प्रणेता स इति प्रतिपादितमेव) नाटकाना 
वाहूस्येन विषयवैविध्येनाभिनयोपयो गित्वेन च तस्य नास्यनैपुष्य नाटकनिर्भितो वैशारय 
चावधार्यते । नाटकेषु तस्य मुख्या विशेषताः षन्स्येता"-- भाषाया सर्ता, अकृन्निमा 
सैली; वर्णनेषु यथार्थता, चरित्रचिघणे वैयक्तिकत्व, धयनासयोजने सोष्ठव, कथाप्रसङ्गस्या- 
विच्छिन्नश्च प्रवाहः । सर्वाण्येव नारकान्यभिनयोपयोगीनीति तस्य महनीयतामभिवर्ध- 
यन्ति । नाटकेषु मौलिकता क्पनावैचिन्य च विषशेषत्त उपलभ्यते । स एव सर्वाममणी- 
रेकाङ्किनाटकप्रणयने | नाटकपञ्चकमस्येकाङ्कि । पताकास्थानकमपि मधुर प्रयुलन्त । 
शैकी चेद्‌ विविच्यते तस्य तर्हिं प्रसादमाधुयौजखा चयाणासपि गुणाना समन्वयस्तत्रा- 
वेश्यते | भाषा तस्य खरल; युब्रोधा, सरसा, नैसर्गिकी, सप्रवाहया च । उपमारूपकोद्ेक्षा- 
्यान्तरन्यास्ाख्काराणा प्रयोगो विरोषतोऽवाप्यते तस्य कतिषु । अनुप्राखादिक विदोषतः 
प्रिय तस्य । यथा--हा वत्स राम जगता नयनाभिराम (प्रतिमा० २-४) । मनोवेक्ञानिक- 
विवेचने नितरा निपुणः सः । यथा-- दुःख त्यक्तु बद्धमूल्येऽनुरागः० (खप्न° ४६), 
परद्ेषो बहुमानो बा० (छप्न० १-७), शरीरेऽरि. प्रहति° (प्रतिमा १-१२) भारतीया 
भावाः सविशेष रोचन्ते तस्मै । यथा--पित॒भक्तिः पातित्रत्य श्रात्परेमादिकम्‌ । भमरतुनाथा 
हि नार्यः (प्रतिमा १-२५), कुतः क्रोधो विनीतानाम्‌० (प्रतिमा ० &-९), अयुक्त 
परपुरुषसकी्तन श्रोठ॒म्‌ (स्वप्र अक ३) ।, भाषाया सरल्ता रम्यता च लोकप्रियत्वस्य 
कारण तस्य । र्भावानुकूरं शस्या परिवर्तनमपि प्राप्यते । यथा--मद्‌धुजाङ्ष्ट 
(ग्रतिमा ° ५-२२), पश्चाभ्या परिभूय ० (परतिमा० &-२३) । विस्वरमनाहत्य समाप 
साधीयान्ममुते । कमप्यर्थ अनुक्त्यैव वन गताः (ग्रतिमा० २-१७) ¦ व्िज्रयति तथा 
भावान्‌ यथा मू॑वत्ते उपतिष्ठन्ति । व्यड्ग्यप्रयोगस्तस्यासाधारणो मार्मिकश्च । वथा-- 
अनपत्या० (प्रतिमा० २-८) । उपमापरयोगेऽपि दक्ष । यथा-- सूर्यं इव गतो रामः 
(प्रतिमा ० २-७); विचेष्टमामेव ° (प्रतिमा ६२) । व्याकरणादिवैदण््यमपि प्रददोयति 
यथावस्षरम्‌ । यथा--स्वरपद्‌० (प्रतिमा० ५-७); घनः स्पष्टो धीरः० (प्रतिमा० ४-७) । 
विविधरसवणमे, छम्दःषयोगे, अर्थान्तरन्यासप्रयोगे च प्रभूत दाक्षिप्यमुपलभ्यते तस्य 1 
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५, नतासितृ्स्य सवस्वमभिज्ञानशाङन्तटम्‌ 

महाकवेः कालिदासस्य जनिकाख्मनुरुध्य कतिपयानि मतान्युपस्याप्यन्ते मतिमता 
वरिष: । मतद्वय च मुख्यत प्रचरिष्णु । (१) विक्रमसवत्छरसस्थापकस्य विक्रमादिसयम्य 
राज्यकारे खिस्तान्दादूर् प्रथमरातान्दाम्‌, (२) इंसवीयचलुर्थरातान्चा गुत्तकाले । प्रथम 
मत मारतीयेरधिक स्वीक्रियते, द्वितीय च पाश्वाच्यैः । कतयस्तस्य प्राधान्यतः सतैव 
स्वीक्रियन्ते । (क) नाय्यम्नन्थाः--(१) अभिक्ञानराकुन्तकम्‌ , (२) विक्रमोर्वशीयम्‌, 
(३) मालविकाग्निमित्रम्‌ । (ख) काव्यद्रयम्‌-(४) रघुवशम्‌ , (५) कुमारसम्भवम्‌ । 
(ग) गीविकाव्यद्वयम्‌--(६) मेघदूतम्‌ , (७) ऋतुसहारम्‌ । कतिष्वेतासु शाङुन्तकमेव 
कवे. प्रतिमायाः परिपाकेन, स्चनाकोशटेन, प्रकृतिचित्रणे पायवेन, रसपरिपाकेन, नीरषा- 
ख्याने सरखताऽऽधानेन, मूरुकथापरिवर्तने वैशारयेन, करुणादिरसखचारेण च सर्वातिशा- 
यीति तदेव काल्ष्दखस्य सर्वस्वममिमन्यते । अतो निगदित कैनापि-- काव्येषु नाटक 
रम्य नारकैषु शकुन्तला । तथापि च चदठुथोऽङ्स्तत्र शोकचदुष्टयम्‌?। एतदेवात्र विविच्यते 
बित्रियते च । विषयोऽय महता विस्तरेण बणितो विशदीकृतश्च मल्करतशाकुन्तकभूमिका- 
याम्‌ । विस्तरस्तत एवावगन्तन्यः । शछोकाङ्कखदिक मस्पादितन्लाङुन्वल्सस्करणानुसारि । 

काकिदासस्य नास्यकटखाकौरशाले सन्त्येता बिरोषताः । घटनासथोजने सौष्ठव, 
वर्णनाना सार्थकता स्वाभाविकता ध्वन्यात्मकता च, चरिनेचिन्रणे वैयक्तिकत्व, कवित्व, 
रसपरिपाकश्चेति । अभिनयार्हतया चेतेषा नारकाना महच्च नितरामभिवर्धते । घरना- 
सयोजने सोष्ठव यथा--द्वितीयेऽद्धे आशम प्वेष्टुकामे सति दुष्यन्ते ऋषिकुमारद्वयस्य 
यपाहानाथं प्रवेशः । पञ्चमे हसपदिकागीतम्‌ , षष्ठेऽङ्ग्‌ लीयकोपरन्धिः, सत्तमे पुत्रदशन 
शकुन्तलाबािश्च । वर्णनेषु स्वामाविकता यथा- प्रथमेऽङ्के मृगप्डतिवर्णन, द्वितीयेऽवनिष- 
विदूषकसलापः; चुं शङुन्तकाविप्रयोगवर्णन, पञ्चमे शकरुन्तरप्रत्याख्यान, सत्तमेऽपत्य- 
करीडावर्णन च ¡ वणनाना ध्वन्यात्मकता यथा--दिवसाः परिणामरमणीयाः (१-३) 
नाटकस्य सुखाव्ायित्र सूचयति । सूतरधारकथनम्‌-- "अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खड मयाः 
(पष्ठ १५) नाटक विस्मरणस्य महिमान योतयति । शयाव्येकतोऽस्व °> (४-२) सखुखदुःख- 
क्रमस्यानिवार्यत्वम्‌, हसपदिकागीतम्‌-अभिनवमधु ० (५-१) राज्ञो विस्मरणम्‌ । 
चरित्रचित्रणे वैयक्तिकता यथा-ऋषित्रये कण्व, साधुप्रकृतिर्नियतः शकुन्तलया 
पितृवम्मृदुद्धदयः, मारीचो वीतसगः, दुर्वांखाश्च रोषप्रकृदिः | 

रसनिरूपणेऽपि महती विदग्धतऽवाप्यते । नीभत्छरख विहाय प्रायः समेऽप्यम्ये 
रसाः समुपठभ्यन्तेऽन । श्ङ्गाररसश्च सर्वाबतिरेते । (क) सभोगश्ङ्गारो यथा-- 
शकुन्तला समीश् दृपोक्तिः--अहो मघुरमासा दशनम्‌ (पढ ४५); शद्धान्तदुर्ममिदम्‌° 
(१-१७) । शकरुन्तल्ल्वष्यवणंनम्‌--इद किलान्याज० (१-१८), सरिजमनुवबिद्ध° 
(१-२०); अधरः किसरूयरागः० (१-२१); चलपाङ्गा श्िम्‌० (१-२४) । खकुन्तल- 
मुपेत्य व्रपोक्तिः--इदमनन्यपरापणम्‌० (३-१६); किं शीतकेः० (३-१८), अपरिश्चत० 
(३-२१) उपसगन्ते° (७२२) (ख) विप्रम्भश्ङ्ारो यथा--दवितीयेऽङ्क 
शकुन्तलस्मरण वच्चेष्टवर्णन च--काम प्रिया न° (२-९), सिन्ध वीक्षितम्‌० (२-२), 
चित्रे निवेदय ° (२-९), अनाविद्ध रल ०(२-१०), अभिमुखे मयि ० (२-११); दमोङ्करेण 
(२-१२) । चन्द्रादीना वापदैवुत्व-तव कुखुमशरत्वम्‌० (२-३) ¦ विरदश्चामगा्तायाः 
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शकुन्तलाया वर्णनम्‌-स्तनन्यस्तोशीर० (३-६); क्षामश्वामकपोख० (३-७) । राज्ञो 
विरहावस्थावर्णनम्‌--इदमरिरिरे० (३-१०) । (ग) करुणरसो यथा - शङुन्तलाप्रस्थान- 
खमये आश्चमावस्था--यास्यस्यद्य० (४.६); पातु न° (४-९), उद्गलितदभं० (४-१२), 
यस्य त्वया० (४-१४), अभिजनवतो० (४-१९), शममेष्यति ° (४-२१) । (घ) 
वीररसो यथा--अध्याक्रान्ता० (२-१४), नैतच्चित्र° (२-१५), का कथा० (२-१), 
कुमुदान्येव० (५-२८) ।(ङः) अदूुतरसो यथा-दुष्यन्तेनादित० (४-४); क्षोम केनचिद्‌ 
(४-५), दौकानाम्‌० (७-८); वस्मीकार्घं° (७-९९), प्राणानाम्‌ (७-१२) । (च) 
हास्यरसो यथा--अत्र पयोधर० (पृ° ५२), फं मोदक ° (प° ११०); यथा कस्यापि° 
(प° १२४), जिराकुरिब ° (प° १४२), एष मा कोऽपि० (० ४१०), बिडाखगरहीतो ° 
(प° ४१३)। (छ)शान्तरसो यथा--स्वगादधिक० (प° ४४०), प्राणानाम्‌° (७-१२) । 

काठ्यसौन्दथैविवेचनदशा दश्यते चेत्समग्रमेव शाकुन्तल सोन्दर्यपरीतम्‌ । 
(क) करुणरसव्याष्डुतत्वाच्चतुर्थोऽङ्कोऽतिशायी । तत्र च शोकचवुष्टय मम्मत्या वतंते- 
यास्य्यद्य ° (४-६); शुश्रुषस्व ° (४-१८), पातु न° (४-९), अस्मान्‌ साधु° (४ १७) । 
(ख) अन्तःप्कृतेर्बाहयपरकृत्या समन्वयो इस्यते । खिन्ना शकुन्तला कुमुदिनी च मत 
वियोगेन ! अन्तर्हिते० (४-३), पातु न प्रथम° (४-९), उद्रर्तिदर्भ° (४-१२) । 
(ग) बाह्यप्रकृव्याऽऽ्त्मीयत्वम्‌-अस्ति मे सोदर० (प° ४८); ल्तासनाथ० (प° ५६), 
न नमयिवुम्‌० (२-३), क्षोम० (४-५), उद्रि (४-१२) । (ध) प्रेमचित्रण लावण्य- 
वर्णन च । मतसेतन्महाकवेर्यत्‌ सोन्दर्य नाहा्यं ुणमपेश्चते } अतस्तेनोच्यते--इद किला- 
व्याज० (१-१८), सरसिजमनुविद्ध० (१-२०)) अष्टो सर्बास्ववस्थासु° (प° ३५७) । 
नैसर्गिकल्वादेव निर्दोषत्व शङुन्तलारावण्यस्य । इदमुपनत° (५-१९) । पुष्पिता रूतेव 
कावण्यमयी राकरुन्तल्य । अधरः किसलय ° (१-२१)। तस्य मतमेतद्‌ यत्राकृतिस्तत्र गुणा 
वसन्ति" । सुन्दरीसौन्दर्यं जपयैव, नान्यथा । अतो व्यादिश्यते तेन--वाच न मिश्नयति° 
(१-३१), अभिमुखे मयि° (२-११) । स्रीसीन्दर्य सच्चारिच्येण तपसा च । यथा-- 
शभूषस्व० (४-१८); इयेष सा कर्ुंमवन्ध्यरूपता समाधिमास्थाय तपोभिरात्मनः (कुमार° 
५-२) | तपःपूतमेव प्रेम प्रसीदति प्रशस्यते च 1 तपःपूतैव शकुन्तल् प्रियमनुविन्दति । 

कालिदासस्य होखी--वेदर्भारीत्याः सर्वाग्रणीः कविरित्यत्र न कापि विप्रति- 
पत्तिः | (क) तस्य चैत्या ग्रसादमाधुर्योजसां त्रयाणामपि गुणाना समन्वयः समीक्षयते । 
यथा--भव हृदय ° (१-२८)) क वय० .(२-१८), अय स ते° (२-११), अर्थो हि 
कन्या० (४-२२), भानुः सक्रद्‌ ° (५-४) । (ख) शब्दकोषेऽसाभारणोऽधिकारस्तस्य । 
यथा--अनवरत० (२-४), अनाघ्रात° (२-१०), अस्मान्‌ साधु ° (४.१७), त्रिखलोतस्° 
(७-६) । (ग) वर्णने ध्वन्यात्मकता । यथा--अये ग्ध नेघ्रनिर्वाणम्‌ (प° १५२); 
तब न जाने° (३-१३), करं श्ीतठैः० (३-१८) । (ध) वर्ण॑नकौशकम्‌ । यथा--विरह- 
सिन्नयोुष्यन्तगकुन्तल्योर्वणंनम्‌ । चतुर्थेऽङ्के शकुन्तकावियोराखिन्नस्याश्नमस्य वर्णनम्‌ | 
(ऊ) सत्णपे सर्व॑ सक्षेपो रम्यता चोपलम्यते । (च) अरूकारप्योगः । प्रायश्चत्वारिशचद- 


रुकारस्तेन प्रयुक्ताः । (@) उपमा कालिदासस्य । अर्णितमेतदन्यत्र । (ज) चदुर्विंशति- 
द्छन्दासि प्रयुक्तानि तेन शकुन्ते । 
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६, उपाम कालिदासस्य 


कविताकामिनीकान्त' कालिदासः कस्य नावजयति चेत. स्चेतस, । तस्यं 
काव्यसौन्दर्य प्े्च-प्रकष प्रशसन्ति सद्टदया" सुधियस्तस्य कलाकौरालम्‌ । काश्दिासोऽतिरेते 
सर्वानपि महाकवीनोपम्ये । अतः साधूच्यते - “उपमा काल््दासस्य'। एतदेवात्र षिविच्यते । 

का नामोपमा ? कथ चैषोपक्नीं काव्यस्य ? विश्वनाथानुखार साम्य बाच्यमयै- 
धर्म्यं वाक्यैश््य उपमा द्वयो. (खा ° दर्पण १०-९४) । वस्तुद्धयस्य वैधम्यं विहाय खाम्य- 
मात्र चेदुच्यते वाक्यैक्ये तहिं सोपमा । उपमेषा सोदाभिनीव विद्योतते विपुे वाडमये । 
काव्यदारीरे समादधाति महतीं मञ्जुल्ताम्‌ । काकलिदासस्योपमाप्रयोगेऽपू्वं वैशास्यम्‌ । 
उपमासु न केवर रम्यता,यथार्थता, पूर्ण॑ताःविविधता चैवापि व सर्वत्रैव छिद्धसाम्थमोचित्य 
च । किद्धसाम्यस्मौचित्यस्य च समाश्रयणेन काचिदपूर्वा सम्पद्यते चारुतोषमासु । 
रातशः सन्त्युपमाप्रयोगस्थलानि तस्थ कान्यादिषु । खघुवे तूपमाप्रयोगः स्वाविशायी । 

शस्रीया उपमास्तावत्‌ प्राड्‌ निर्दिश्यन्ते । (१) क्लासनीया उपमाः--(क) 
वेदविषयकाः--मनुस्तथेव दरपाणामभिमोऽभवद्था मन्त्राणामोकार. । "आसीन्मही- 
क्षितामाद्यः प्रणवर्छन्दसामिवः (रधुव् १-११) । सुदक्षिणा नन्दिन्या मार्गे तथेवान्व- 
गच्छयथा स्मृतिः शुतेरर्थम्‌ । श्ुतेरिवाथं स्मृतिरन्वगच्छत्‌" (रु° २-२) । (ख) 
द्चनविषयका.-यथा बुद्धेः कारणमव्यक्तं मूलप्रकृतिवां तथा सरय्वा नचा, कारण 
मानस सरः । राह्म सरः कारणमासवाचो बुदधेरिवान्यक्तमुदाहरन्तिः (रघु° १२-६०) । 
दिलीपस्य कृतिविरेषाः प्राक्तनाः सस्कारा इव फलनुमेया आसन्‌ । फल्नुमेयाः प्रारम्भाः 
सस्काराः प्राक्तना इवः (२० १-२०) । गम्भीराया नदाः पयो निर्मल मानस्भिव बर्तते, 
मेधश्च छयात्मेव । ध्चेतसीव प्रसन्ने, छायात्मापि०' (मेष° १-४२) । यति्यथेन्ियारातीन्‌ 
बाघते तथा रघुः पारसीकाच्‌ जेतु प्रतस्थे । इन्दरियाख्यानिव रिपूस्वत्वक्ामेन सयमी 
(रधु° ४-६०) । (ग) यज्ञविषयका.-- रपो दुष्यन्त, शकुन्तखा भरतोऽपत्य च यमेतत्‌ 
क्रम, विधिः श्रद्धा वित्त चेति याणा समन्वयो वतते । श्वद्धा चित्त विधिश्चेति चिद्य 
तत्‌ समागतमः (शा० ७-२९) । शढुन्तलाऽनुरूप भर्तार गता यथा धूमाइृतरोचनस्य 
यजमानस्य वह्वावाहूतिः । ष्दिष्टया धृमाद्ुल्तिदष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः 
पतिताः । (शा० अक ४) 1 यज्ञ्य दक्षिणेव सुदक्षिणा दिीपभायाऽभूत्‌ । अध्वरस्येव 
दक्षिणाः (२० १-३१) । स्वाहया युक्तोग्निरिव वसिष्ठोऽरुन्धत्या समेतोऽभूत्‌ 1 स्वाहयेव 
हविर्भुजम्‌ (२० १-५६) । दिरीपानुगता नन्दिनी विधियुक्ता शदधेव बभौ ¦ श्रद्धेव 
साक्षाद्‌ विधिनोपपन्ना' (र० २-१६) । रामादि भ्रातरृचतु्टयस्य बिनीतत्व तथेवाव्धेत य॒था 
हविषाऽग्निः (हविषेव हविर्यजाम्‌' (र० १०-७९) । (घ) विद्याविषयकाः-विन्याऽम्यासेन 
यथा चकास्ति तथा नन्दिनी सेवया प्रसादनीया । विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयिवुमहंसि' 
(र १-८८) । दुष्यन्तपरिणीता शङ्न्तल्य॒स॒रिष्यप्रदत्ता विचेवाशोचनीयाऽभूत्‌ । 
(ुरिष्यपरिदत्ता बिद्ेवाशोचनीयाऽस्ति सठृत्ताः (शा० अक ४) । (ङ) व्वाकरण- 
विषयकाः-अपवादनियमो यथोत्सर्ग बाधते तथा शत्रु ल्वणोयुर बबाधे । “अपवादः 
इवोत्सर्गं व्यावतयितमीश्वर'” (२० १९-७) । अध्ययना्थकादिडधातोः प्राक अधिर्पसगों 
यथा शोमाङ़द्‌ व्यर्थश्च तथा शषनुन्रेन सम सेना । पश्वादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌? 
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(२० १५-९) । (च) राजनीतिविषथकाः-- प्रभाकशक्तित्ररक्तिस्त्याहशक्तिश्वेति चय 
यथाऽर्थमक्षय सते ठथा सुदक्षिणा पुत्र खुमसूत । शरिखाधना गक्तिरिवाथमक्चयम्‌? (र० 
३-१३) । (छ) ज्योतिषविघयकाः--चन्द्रमहणानन्तर यथा रोहिणी शदिनमुैति तथा 
शकुम्वा दुष्यन्तमुपगता । "उपरागान्ते शदिनः सरुपगता रोहिणी योगम्‌"(शा० ७-२२) । 
(२) मूतंस्था मूत सूयेण--दिीप क्षात्रधर्मं इवासीत्‌ । क्षात्रो धर्मं इवाभित. 
(२० १-१३) । धवरू क्षीर यदासोपमिमीते-- शुभ्र यसो मूतंमिवातिवृष्णः" (र₹० 
२-६९) । रथ मनोर्थेनोपमिमीते-- स्वेनेव पूर्णेन मनोस्थेनः (२० २-७२) | रामादय- 
अत्वार्तुर्वगं इवाशोभन्त । श्धरमार्थकाममोक्चाणामवतार इवाङ्गभाक्‌ (२० १०-८४) । 
(३) प्रकृतिविषयकाः--स्थानामागादन स्कैतमात्र निर्दिदयन्त उपमाः, ता यथायथ 
विवेच्या. । (क) रूर्यैविषयकाः-- सूर्यमिव तेजोमय खत जनय । (तनयमचिरात्‌ 
पराचीवाकं प्रसूय च पावनमः (शछा० ४-१९) | रामपर्रामो श्षदिदिवाकराविवा- 
शोभेताम्‌ । शार्वणो शरिदिवाकराविवः (२० ११-८२) । (ख) चन्द्रविषयकाः--रोक- 
विकला यक्षप्ली विधुकलेवाल्क्ष्यत । ग्राचीमूञे तनुमिव कल्ममात्ररोषा दहिमाशोः 
(° २-२९) | पावती दिवा विधुखेखेवाम्ायत्‌ | शशशराङ्कन्खाभिव पदयतो दिवा० 
(कुमार ५-४८)। सन्ध्या शशिनभिव नन्दिनी श्वेतयोमाङ्क दधे } शसन्व्येव शदिन नवमः 
(२० १-८३) । अन्याश्चन्रविषयका उपमा यथा--इन्दुः क्षीरनिधाविव (र० १-१२); 
"दिमनिर्युक्तयो्योगे चित्राचन््रमसोरिवः (र० १-४६) | चन्द्रविषयकाश्चन्याः--रघु° 
२-२९, २-७३, ३-२२;, १४-८० । (ग) बृक्षादिविषयकाः--राकुन्तलायाः कमनीयं 
केवर र्तामिवानुचकार । अधरः किसलयरागः कोमल्वियपानुकारिणो बाहू । इयुम- 
मिव खोभनीय यौवनमङ्गेषु सन्नद्धम्‌ (शा० १-२१) । वस्करवृता शङ्कुन्तला शवलं 
कमरूमिव, रुक्ष्मान्वितः सुघाञ्चरिवाशोभत । (तरसिजमनुविद्ध रौवलेनापि रम्यम्‌० 
(शा० १-२०) | अक्नादिविषयकाश्चान्या उपमाः--शाङुन्तङे ३ ७, ४-४; ५-११, २० 
१४-५४ | (घ) पुष्पविष्यकाः- खिन्ना यक्षपल्ली साभ्रे दिवसे खरूकमकिनीव म्लाना- 
ऽभूत्‌ । शसाभ्रेऽह्लीव । स्थरुकमलि्नी न प्रबुद्धा न सुताम्‌ (मे° २-२३०) । मृगः पुष्परादचि- 
रिवास्तेः न च वध्यः | न खड ` मृदुनि सगशरीरे युष्पराद्याविवाभिः" (शा० १-१०) | 
पुष्पविषयकाश्चान्या उपमाः-- कुमार० ५-४, ५-९, ५-२७, रघु ° ४-९, शाकु० १-१९ 
२.८ २-१०१ ७-२४ | खानाभावादन्या उपमाः स्केतमात्रसुपसख्याप्यन्ते । ‹ङ) पश्चु- 
विषयकाः- मेष १-१९) २-१३, रघु ° १-७१, २-३, २-७, १०-८६, रा० ५-५।(च) 
नद्यादिविष्यकाः-मेष० १-५४) रघु १-१६, १-७३, ३-२८) ४.३२, १०.८१५ । (छ) 
पव॑तादिविघयकाः-र० १-१४,१-६८,२-२९, मे० २-८। (ज)पृध्वी विषयक्राः-२० २-६६; 
शा० ६-२४ । (छ) च्ुविषयकाः--र० २-७५ । (अ) वायुविषयकाः-२० ४ ८,१०-८२। 
(र) अभिविषयकाः-र० ११.८१, शा० ५-१० | (ढ)मासदिनादिषिषयकाः-र० ११-७) 
१०-८३, २-२० । (ड) वर्षादिविषयकाः-कु ० ४-३९, ५-६१, २० १-२६,४-६१; दा० 
२-९) २-२४।(ढ) खलगादिविषयकाः-र० ४.६२, १४-६८ । (8)विचिधविषयकाः- 
(क) देवविषियका --रघु° २-३७,२-४२ । (ख) पुश्षविषयका.--मेध० १-१५,१-३२, 
९-५१३ १-६२, रथु° १-२ ! (ग) स्लीविषयकाः- मेष १-६६, रघु° २-१०। 
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७, भाखेरथगौरवम्‌ 


महाकविभारवि. षष्ठया गताब््ामीरवीयाब्दक्य जनिमापेति ६२३४ ईसवीये 
शिखितेन “रहो शिलरेखेन निर्विवाद निर्णीयते । भारविर्माम कविवरोऽय गीर्वाणभिरो 
गगमे मा रवेरिव चकास्ति । समधिगतमनेनानुपम यशः स्वकीयेनार्थगौरवसमन्वितेन 
किराताज्॑नीयनामपेयेन महाकाग्येन । महाकान्यमेतस्य गुणव्रयेण माधुर्येण प्रसदेनौजख 
च परिपूरणम्‌ । कविवरोऽय न कैवर्मासीद्‌ व्याकरणपारज्गतोऽपि ठु नीतिशाखरेऽलङ्कार- 
शास्ेऽपि महद्‌ वैचक्षण्य समासादयत्‌ । कृतिरिय तस्यार्थभारभरितेति दरदं निपधिद्धिः 
'मारवेरर्थगोरवम्‌ः इति सादरयुदीर्यते । महाकाग्यस्यैतस्य यीकाक़रत्‌ शीमदिनाथ, 
कान्यमेतत्‌ नारिकैकफलेनोपमिमीते । अभिधत्ते च-भना रिकैल्फल्सखमित वचो भारवेः 
खपदि तदिभन्यते । स्वादयन्तु रसगर्भ॑निर्भर सारमस्य रिका यथेप्ठितम्‌ः | 

कि नामार्थगौरवम्‌ १ कथ चैतदुपकसेति महाकाव्यस्य £ कथ च गुणेनेतेनानुत्तम 
यसो भाखेः १ इत्येतदच विविच्यते । अर्थगोरव नाम भावगाम्भीर्यं सदूभावभूषामूषितत्व 
च । भावमृलकत्वाद्‌ महाकाव्यस्य, भावभूषया च काव्यगौरवस्य समभिदृद्धेर्थगौरव 
महदुपकारि मह्यकाव्यस्य ¡ पदे पदे समुपरुभ्यन्ते महाकाव्येऽस्मिन्‌ अर्थमारभरिता 
विविधविषथका, सूक्तय. । अनुमीयते चैतेन भारवेवेँदुष्यम्‌ । शतयोऽच सृक्तिमुक्ता. 
समुपलभ्यन्ते । वासा दिडमात्रमिह प्रस्तूयते । 

अर्थगोरवस्य महत्वमुदीरयता भारविनेव सम्यच्‌ प्रतिपायते यत्तस्य काम्ये सर्वत्र 
सफुटवाऽर्थगौरव भावसाकर्यामाव. सामथ्यं च प्राप्स्यते । यथोच्यते-स्फुटता न 
पदैरपाङृता, न च न स्वीकृतमर्थगोरवम्‌ । रचिता एथगर्थता शिरा न च सामथ्यैमपोदित 
कचित्‌ ! (किराता° २-२७) । सा चैतादसी भावगाम्मीयंमरिता मास्त सततदतपुष्य- 
कर्मभिरेव प्रवर्तते, नान्यथा । प्रवर्तते नाङ्ृतपुण्यकेमणा प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वतीः 
(कि० १४३) । किं नाम वाम्मित्वम्‌ ; कथ च सभ्येषु ते विशेषत आद्रियन्ते, इति 
विवेचयता तेन साधु प्रतिषाचते यन्मनोगत्स्य गभीरस्याथंस्य परिष्कतया प्रा्लल्या च 
वाचा प्रकाशनेन वाग्मिस समासाद्यते । (भवन्ति ते समभ्यतमा विपश्चिता; मनोत वाचि 
निवेरायन्ति ये । नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननैपुणा गभीरमथं कतिचि्काशताम्‌? । (° 
१४-४) । माष्णेऽपि च केचनार्थगौरवमाद्ियन्ते, केचन माषासोष्ठवमपरे माधुर्यमन्ये 
मावप्रकाश्नदोलीम्‌, इति महति विसेधे वर्तमाने सव॑मनःप्रसादिनी गीः पुदुरुमा । 
अतस्तेनोक्तम--पुदुलभाः सर्वमनोरमा गिर. (१४-५) । विदुषा कीदृशः स्वमाव इति 
चिवेचयन्नाह विद्धासो गणग्रहणे धृतधियो भवन्ति । शुणण््या वचने विपञ्ितःः (२-५) । 
विद्धासो हि परेङ्धितक्ञा भवन्ति । इद्खितक्षश्च न विषीदति काठे । न हीङ्कितलोऽवसरेऽव 
सीदतिः (४ २०) । 

प्रेम्णो सौरव प्रतिपादयता तेनोच्यते--'वसम्ति हि प्रेभ्णि गुणा न वस्तुनि 
(८-२७) । सेह्राचुर्यमेव गुणाना निधान, न वस्ठुखोन्दर्थमात्रम्‌ । प्रेमी सदैव भ्रियस्या- 
निषटवाश्णाय यतते चिन्तयति च । तदाह--्रेम पश्यति मयान्यपदेऽपि' (९-७०) । 
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मिच्रलभथ् ल्मभोऽपूरवः । तदाचष्टे--“मित्रलममनु ल्ामसम्पदः (१२-५ २) । विनयः 
सुशीकता च किमिल्युरीकरणीयेति प्रतिपादयन्नाह विनयेनैव योगिनो सुक्तिं समधि 
गच्छन्ति । ध्योगिना परिणमन्‌ वियुक्तये, कैन नास्तु विनय" सता प्रियः (१३-४४); 
शीलयन्ति यतयः सु्ीरूताम्‌ (१३-४३) । मनोविज्ञानसम्बन्धि सूश्मनिरीक्षण कुर्वता 
तेनोच्यते चेतोभावा एव ्ितैषिण रिपु वा प्रकययन्ति । विमल कड्ग्ीभवच्च चेतः, 
कथयत्येव हितैषिण रिपु वाः (१३-६) । अविज्ञातमपि ग्रियमिष्ट वा प्रश्य जनस्य हृदयं 
प्रसीदति 1 ।अबिज्ञातेऽपि बन्धौ हि बल्मत्‌ प्रहादते मनः” (११-८) । 


भोतिकविषयाणा स्वरूपविचारे साधु तेन प्रतिपाद्यते यद्‌ विषयाः परिणामे 
दु"खदाः । (आपातरम्या विषया. पर्यन्तपरितापिन. (११-१२) । अतएव कामाना हेयत्वं 
प्रतिपादयति । तेघरा स्वरूप च विवृणोति । श्रद्धेया विप्रखन्धारः, प्रिया विप्रियकारिणः । 
सुदुसत्यजास्त्यजन्तोऽपि कामा" कष्टा हि शत्रव. (११-३५) ¡ भोगा सुजङ्गफणसदशाः, 
भोगप्दृत्तस्य च बिपदवापि. सुनिश्चिता । “मोगान्‌ भोगानिवहियान्‌ , अध्यास्यापन्न 
दुर्लभाः (११-२३) । अतो विषयान्‌ विहाय गुणार्जने मनो निधेयम्‌ । सुखमा रम्यता 
लोकै दुम हि गुणार्जनम्‌ (११-११) । गुणैरेव गौरव प्राप्यते । गुरुता नयन्ति हि 
गुणा न सहिः" (१२-१०)। गुणैरेव प्रियत्व प्राप्यते, न त॒॒परिचयमात्रेण । शुणा 
प्रियखेऽधिक्रता न खसः (४-२५) । गुणैरेव सवं जगद्‌ वशीकर्तुं पार्यते । कमिवेशते 
रमयित न गुणाः (६-२४) । 


स्वाभिमानस्य महं प्रतिपादथता साध्वभिधीयते तेन॒ यस्स्वाभिमानरहितस्तरण- 
वदगण्यः } “जन्मिनो मानहीनस्य तृणस्य च समा गति. (११-५९) । नहि तेजस्विन 
कृशानुवद्‌ भान्त कश्चिदवन्ञातुमर्हति । “उवल्ति न हिरण्यरेतस चयमास्कन्दति भरना 
जनः” (२-२०) । पुरुष स॒ एव यो मानेन जीवति । पपुशुषस्तावदेवासो याबन्मानान्न 
हीयते (११-६१) । मनस्विना यदेवेप्स्यते तदेवाधिगम्यते ¡ (किमिवासि यन्न सुकर 
मनस्विमिःः (१२-६) । नीतिषिषयकान्यनेकानि सुमाषितान्युपभ्यन्ते । तान्यत्िसुक्ष्म- 
तयोष्धिख्यन्ते । तानि च यथायथ विवेक्तव्यानि । "हित मनोहारि च दुरम वच. (१-४) | 
सद्धिरेव मैत्री विरोध च कुवीत, नासद्धिः । 'समुज्रयन्‌ भूतिमनायंसगमाद्‌ वर विरोधोऽपि 
सम महात्मभिः (१-८) । न बलीयसा युध्येत । “अहो दुरन्ता बरुवदूविरोधिता 
(१-२३) । अवन्ध्यकोप उदारसतवश्च स्यात्‌ । “अवन्ध्यकोपस्य विहन्वुरापदा, मवन्ति 
वद्याः स्वयमेव देहिनः" (१-३३) । नाविचार्यं कस्िश्चिदपि कर्मणि प्रवतत । “सदसा 
विदधीत न क्रियाम्‌ः (२-३०) । एव राजनीतिविषयका बहवोऽन सूक्तयः । यथा-- 
श्रकर्षतत्रा हि रणे जयश्रीः' (३-१७); परम लभमरातिभङ्माहुः (१३-१२) ध्राथना- 
ऽधिकबङे विपल्य (१२-६१), न दृषित. शक्तिमता स्वयद्रहुः? (१४.२०), ननपद्ीना- 
दपरव्यते जनः (२-४९), सदा ऽनुक्ररेषु हि कुवते रतिं दपेष्वमाव्येषु च सवंसम्पद, 
(१-५) श्रजन्ति ते मूदधियः पराभवं भवन्ति मायाचिघु ये न माधिनः (१-३०) | 
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८, दण्डिनः पदलालित्यम्‌ 
महकवेर्दष्डिनो जनिकाटविष्ये सन्ति बह्वयो विप्रतिपत्तयः । समासतः पक्षद्रय 
मुख्यत्वेनाद्धीक्रियते । कैचनेसवीयाब्दस्य षष्ठदताज्या अन्तिमे चरणेऽस्य जनिमुरीकुरवन््यन्ये 
च सप्तमशताग्या उत्तरां | राजरोखरेण कविरसौ प्रबन्धत्रयस्य प्रणेतेति प्रतिपाद्यते । 
विषयेऽस्मिन्नपि प्रचुरो विवादः । काव्यादौ दशकुमारचरित चेति म्रन्थद्वय तु स्वैरेव 
स्वीक्रियते दण्डिनः कृतित्वेन । अवन्तिसुन्दयैकथेति खण्डश उपलन्धा कतिस्त्रतीयेति 
मन्यते मनीषिभि. केशित्‌ | 


दश्चककुमार्वरितमाभित्यैवास्य महती महनीयतेति नाज ॒विप्रतिपत्तिर्विदुषाम्‌ । 
गद्यकाव्यस्येतस्य गोरव पदक्ाल्ष्यि च प्रक्ष प्रेक्ष पेक्षावता प्राप्यन्ते प्रभूतानि प्रचुरप्रशस्ति- 
पूर्णानि पद्यानि । "कविर्दष्डी कविर्दण्डी कयिर्दण्डी न संशयः” । केचन वास्मीकैर्व्यासस्थ 
चानन्तर दण्डिनमेव मद्दाकवित्वेनाकख्यन्ति । (जाते लगति वास्मीको कविरित्यभिभा- 
ऽभवत्‌ । कवी इति ततो ्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि । मथुराविजयमहाकाव्यस्य रचयिन्नी 
गङ्गादेवी (१३८० ई०) तु दण्डिनो बाच सरस्वत्या मणिदर्पणमेव मनुते । “आचार्य 
दण्डिनो वाचामाचान्तामृतसम्पदाम्‌ । विकासो वेधस. पर्या विगसमणिदप॑णम्‌ः । 


किं नाम पदलल्म्त्यम्‌ ? कथ चैतेन काव्यस्य महत्वमभिवर्धते ? सुिङ्न्त 
पदमिति सुबन्त तिडन्त वां पदमित्यमिधीयते । रकलितस्य भावो सल्त्य माधुर्यमिति । 
त्र पदेषु वाक्येषु शब्दसघयनाया वा माध्यं श्रुतिुखदत्व वबा समुपकमभ्यते, तत्र॒ पद्‌- 
लाल्ित्यमिति मन्यते! पदलार्त्य शब्दसोष्ठव चावर्जयति सचेतसा चेताखीति गुणोऽय 
गरिमान तनुते कान्यस्य । दद्यक्ुमास्वरिते दृस्यते गुणस्यैतस्य गौरवम्‌ । तवेह समासतो 
व्याचिख्यासितम्‌ । 


मृष्टीकारसभारभरितेव भारती दण्डिन आचार्यस्य । सुधीमिरास्वादनीय समीश्च- 
णीय चैतस्यां माधुर्यम्‌ ! राजहसस्येव राज्ञो राजसस्य सुषमा समवलोकयन्तु सन्तः | 
“'अनवरतयागदक्षिणारक्षितरिष्टविरिष्टविद्यासमभारमासरभूयुरनिकरः, * राजहसो नाम 
घनदर्पकन्दरपसोन्दर्यसोदर्यह्यनिरवद्यरूपो भूपो बभूव” (पूर्वपीठिका उच्छास १) । राज- 
हसस्य महिषी वसुमती र्लनाकुल्ललामभूताऽभूत्‌ । (तस्य वसुमती नाम सुमती लीखावती 
कुलरेखरमणी रमणी बभूवः (पू० उ० १) | माक्वेश्वरश्य प्रस्थानवणंन कु्व॑ताऽभिधीयते 
तेन--“माल्बनाथोऽप्यनेकानेकपयूथसनाथो विग्रहः सविग्रह इव साग्रहोऽमिमुखीभूव भूवो 
निर्जगामः (पू० उ० १) । राजहसश्च माकूवराजचमू स्वसेन्यसदहितोऽवारुणत्‌ । सञ- 
हरस्तु प्रशस्तवीतदैन्यसैन्यसमेतस्तीन्रगत्या निर्गव्याधिकरष द्विष रुरोध (पू० उ० १) । 


विजयां प्रादुकामानां कुमाराणा यमकाल्कारारकृत वणंनमदो दण्डिनो 
बाम्भैमवमेवाविमांवयति ! कुमारा माराभिरामा रामाच्पोरषा रुषा भस्मीकृतासयो 
रयोपहसितदमीरणा रणाभियानेन यानेनाभ्युदयाक्षस राजानमकाषुं । (प° उ० २) । 
रेद्भजालिकिङ्तेन्द्रनाष्प्रदर्चनस्पेण फएणिना वर्ण॑नमेतत्‌-- तदनु विषम विषमुल्वण वमन्तः 
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फणाल्करणा रलराजिनीरानितराजमन्दिसमोगा भोगिनो मय जनयन्तो निश्रैरः” 
(पू० उ० ५) । 


आस्तरणमधिशयानाया राजकन्याया वर्णनमेतद्‌ दण्डिनः सुश्मेक्षिकयेक्षण वणंन- 
वेदग््य चाविष्करोति । “अवगाह्य कन्यान्त "पुर प्रज्वरससु मणिप्रदीपेषु कुखुमलूवच्छुरित- 
पर्यन्ते पर्य॑कतले “ ईषद्धिवरतमधुरगुल्मसधि, आसुप्रश्रोणिमण्डलम्‌ , अतिश्िष्टचीनाद्य- 
कान्तरीयम्‌ , अनतिवकितितनुतरोदरम्‌ , अर्धरक्ष्याधरकणंपाशनिभृतकुण्डलम्‌ , आमी- 
कितल्येचनेन्दीवरम्‌ , अविश्रान्तभ्रुपताकम्‌ ˆ चिरविकसनखेदनिश्वला शरदम्भोधरोत्सङ्ग- 
शायिनीमभिव सोदाभिनीं राजकन्यामपद्यत्‌ । (उत्तर° उ० २) 


राज्ञो धमेवर्धनस्य दुहितरमुपव्णंयति । तस्य दुहिता प्रस्यादेश इव रियः, प्राणा 
इवं कुसुमधन्वनः, शोकुमा्यविडम्बितनवमाछ्िका, नवमाख्िका नाम कन्यका । 
(उ० उ० ५) | गिरिवर च बर्णयन्नाह--“अशहो रमणीयोऽय पर्व॑तनितम्बभागः, कान्त- 
तरेय गन्धपाषाणवद्युपत्यका, शिशिरमिदभिन्दीवरारविन्दमकरन्दबिन्दु चन्द्रकोत्तर गो्र- 
वारि, रम्योऽयमनेकव्णंकुसुममञ्जरीभरस्तस्वनाभोग, । 


उन्तरपीठिकाया समग्र, सप्तमोच्छरास ओष्ठ्यवर्णरहितः । एतादश निबन्धनम- 
ूर्वमरष्ट्वर च विशाङेऽपि विश्ववाञ्यये । ओष्ठ्यवर्णपरिहारेऽपि न परिदीयतेऽत्र शन्द्‌- 
सौष्ठव पदलाङ्त्यि च । यथा--आर्य, कदर्यस्यास्य कदर्थनान्न कदाचिनिद्रायाति नेत्रे ।' 
सखे, सैषा सजनाचरिता सरणिः, यदणीयसि कारणेऽनणीयानादरः सदद्यते' । “अचत्येन 
नास्यास्य सपुप्यतेः । "चिर चरितार्था दीक्षाः । “न तस्य शक्य शक्तरियत्ताज्ञानम्‌' । 
ध्दिष्य्या ृषटे्टसिद्धिः । इह जगति हि न निह देहिन भियः सश्रयन्ते | यासि च 
सकखान्यनठताना हस्ते सनिहितानि । असिद्धिरेषा सिद्धिः, यदसन्निधिरिदहार्यांणाम्‌ । कश 
चेय निःसङ्गता, या निरागस दासजनं साजयति । न च निषेधनीया गरीयसा गिरः । 
"तच्छरीर छिद्रे निधाय नीरान्निरयासिषम्‌? । “इश्ता शक्तिरा्षी, यत्नस्य यतेरजेयस्येन्द्रि- 
याणा संस्कारेण नीरनसा नीरजसानिध्यश्षाछिनि खदषरीलिनि सरसि सरसिजदरुसनिका- 
शच्छायस्याधिकतरदर॑नीयस्याकारान्तरस्य सिद्धिससीत्‌ ।' “बहुशरुते विश्रुते विकचराजीव- 
सदश इस चिक्षेप देवो राजवाहन. । (उत्तर० उ० ७) 


¢न मा क्लिग्ध परयति, न सिमितपूवे माते, न रहस्यानि विच्णोत्ि, न इस्त 
सपरराति, न व्यसनेष्वनुकम्पते, नोर्छवेष्वनुगह्ाति ˆ ।` मृगयाल्यभाश्च निर्दिदति । 
आकुन्तरे द्वितीया वर्णितेन मृगयाकाभेन साम्यमेतद्धजते । यथा मृगया द्योपकारिकी; 
म तथान्यत्‌ | मेदोऽपकर्षादङ्ञाना स्थेर्यकारकश्यातित्मघवादीनि, शीतोष्णबाववर्षश्चुत्‌- 
पिपासासहत्वम्‌ , सत्वानामवस्थान्तरेषु चिन्तचेष्ितक्लानम्‌ ।' (ॐ० उ० ८) । 


एव खलश्यते दण्डिनः कृतो शब्दयोजनसोष्टवमनुप्रासमाधुर्य यमकयोजन वर्णन- 
वैशद्यमोष्वर्थपरिदाराञ्चित रम्य्‌ वर्णन युक्तिप्रदयुक्तिप्रशयस्त पदे पदे पदलालित्यम्‌ } सर्व- 
मद॑स्तस्य कतो कमनीवतामादधाति । 


माघे सन्तिं त्रयो गुणा, ३०१ 
९, भाघे सन्ति त्रयो यणाः 


महाकवेर्माघस्य जन्मविषयेऽस्ि नैकमव्यम्‌ । कैचनेखवीयाब्दस्य सत्तमराताभ्या 
उनत्तरारधमस्य जन्मसमयमामनन्ति, अन्ये चाष्टमरतान्या मध्यभागम्‌ । शिदुपारूवधमेवे- 
तस्थ महाकवेम॑हाकाव्य केचन प्रस्फुटाः -शछोकाश्च सास्प्त समुपलभ्यन्ते । महाकाव्येभैतेने- 
वास्य महाकवेभेहती महनीया कीतिं. } महाकान्ययेतदनुशीख्यद्धिरनेके" कोविदैः प्रणीता, 
प्रभूताः प्र्षस्तयोऽस्य काव्यस्य । कान्यस्येतस्य छा भावावलिं चेतसि कृत्वा केनाप्यु- 
च्यते- मेघे माघे गतं वय.“ । मेघदूतस्य रिद्युपाकुवघस्य चाध्ययने यातमायुरिति । 
कान्येऽसिन्‌ विशार शबन्दकोषमाखोच्य केनाप्युच्यते--(नवसर्गरते माधे नवशब्दो न 
विद्यतेः । नवसर्गाध्ययनेमैव समग्रशब्दकोषावासिर्मवतीति । अत्र प्रसादगुण माधुर्यगुण च 
समीक्ष्य केनाप्युदीर्यते-- "काम्येषु माघः' इति । अनधंराधवनारककरतो मुरारेः पाण्डित्य- 
परिपूणं नारक प्रेक्ष्य केनाप्यमिषीयते यन्मुरारिजिज्ञासितश्वेन्मापे मन आधेयम्‌ | भुरारि- 
पदचिन्ता चेत्तदा माघे रति कुरः । भारवि सरव॑तोभावेन भावावस्याऽतिहयान माष 
प्रक्षय कैनापि निग्यते-'तावद्‌ भा मारवेभाति यावन्माघस्य नोदयः । काश्दिसस्यौ- 
पम्य भारवेरर्थगौर दण्डिनश्च पद्खालित्य गुणत्रयमेतत्‌ सभूय सितमेकत्र प्रेय कैनापि 
व्याहियत एतत्‌--“उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगोरवम्‌ । दण्डिन' पदरारित्य मावे 
सन्ति त्रयो गुणाः" । 


गुण्नयभेतदेकेकश्ोऽघ्र विविच्यते । प्रथम तावदुपमेव विचारचर्चामारोहति | 
समुपलभ्यते उक्ृष्टानायुपमाना प्राचु्ैमत्र । गौराङ्गो नारदः कतपीतोपवीतो बिदुत्ररीतः 
शरदि धन इव चकाशे । छकृतोपवीत हिमद्धभ्रमुचकरर्घन धनान्ते तडिता गणैरिवः (शिश्चु° 
१-७) । वधमानोऽरातियामय इव दु.खदो न च जातूपेक््यः | उत्तिष्ठमानस्तु परो 
नेपेक्यः पथ्यमिच्छता । समो हि रिष्टैराम्नातो वर्स्यन्तावामयः स चः (२-१०) । न 
शाम्यति दुर्जनः सामवादेन । सामवचनानि तस्य क्रोधमुद्दीपयन्त्येव यथा तपते सपिषि 
वारि्रिन्दव. | ्रतसस्येव सहसा र्पिषस्तोयबिन्दव (२-५५) । यथा स्वस्पैरेव वर्णेगरथित 
समभर वाङ््रय तथेव स्वल्पैरेव स्वर्मथित समस्त सगीतदाख्रम्‌ । "वणँ" कतिपमेरेव ग्रथितस्य 
स्वरैरिव । अनन्ता वाञ्ययस्याहो गेयस्येव विचिचताः (२-७२) । यथा सक्रविः शन्दः 
मर्थमुभयमादत्ते तथेव विपश्चिदपि दैव पुरुषार्थञ्चोभयमाश्चयते । नाकम्बते दैष्टिकता न 
निषीदति पौरे । शब्दार्थो सत्कविरिव दय, विद्वान्पेक्षतेः (२-८६) । यथा सखायिभाव 
सचारिमावाः पोषयन्ति, तथेव विलिगीषु भूथतमन्ये सहायकाः । श्थायिनोऽथं प्रवन्त 
भावाः सचारिणो यथा । रस्येकस्य भूयासस्तथा नेवुरमहीग्रत. (२-८७) । असपवयस्का 
बाला यथा मातरमन्वेति, तथेव प्रातःकाकिकी खन्ध्या रजनिमनुगच्छति । “अनुपतति 
विरावैः पत्रिणा व्याहरन्ती, रजनिमचिरजाता पूर्वसन्ध्या सुतेवः (११.४०) ¦ कष्ण 
दिदक्षमाणाया रमण्याः कस्याशिद्‌ गवाक्षगत वदनयुदया द्विखितष्ुघाञ्चमण्डलकमिव 
व्यराजत । वदनारविन्दमुदयाद्विकन्दरा-विवरोदरस्थितमिवेन्दुमण्डख्म्‌ः (१३-३५) । 
अपथ्यमक्षणेन यथा स्वरोऽभिवर्धते तथा युधिष्िरङतकृष्णसपयेया रिश्पाट्स्य मन्युस्ती- 
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नेतामापेदे | भमन्युरभजदवगाढतरः समदोषकार इव देहिन ज्वरः (१५-२) । शर्मा 
यथाऽगि प्राप्य विनयन्ति तथेव कुधियो महतामप्रियमाचरन्तः क्षय यान्ति । भमहत- 
स्तरसा विरृडघयन्‌ निजदोषेण कुधीर्विनद्यतिः (१६-३५) । अन्यानि च प्रमुखान्युपमा- 
स्थकान्यन्न समासतो निदिश्यन्ते, तानि यथायथ व्याख्येयानि । शिश्चु° १-५; २-२८) 
२-२९, २-५९; ३-४;) ४-११, ६-४६, ९-७९; १०-३८, १५-५, १६-५३, १८-४; 
१८२०, १८-३५> १८-४०; १८-५०; १९-१०, १९-२२, १९-४५) | 

महती सख्याऽथगोरबान्विताना शशोकानाम्‌ 1 कतिपयेऽन् प्रस्तूयन्ते । सूर्यं एव 
तमस्काण्डमपहवुंमीष्टे । चते रवेः क्षाख्यितु क्षमेत कः, क्षपातमस्काण्डमलीमस नमः 
(१-३८) । यद्‌ भावि तद्‌ मवदु, पर नोज्छन्ति खमान मानिनः । सदाभिमानैकधना हि 
मानिनः (१-६७)। स्वमावो दुरतिक्रमो, जन्मान्तरेष्वप्यन्वेति जनम्‌ । छती च योषिद्पकृतिश्च 
निश्चल पुमाछमभ्येति भवान्रेष्वपिः (१-७२) । भितभाषिख महता गुणः । 'मदहीयासः 
प्रकृत्या मितभाषिणः" (२-१३) । मानिनो न सहन्तेऽवमान जातु । पादाहत यदु्थाय 
मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेऽपि दोदिनस्तद्‌, बर रजः (२-४६) । स्वा्थसिद्धिरेव 
समेषा समीहितम्‌ । (सर्वः स्वाथं समीहतेः (२-६५)। सत्प्रबन्धस्य को गुणः ? अनुज्छितार्थ- 
सम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहर.” (२-७३) । रसविद्‌ गुणत्रयमेव काव्ये प्रयुक्ते । नेकमोजः 
प्रसादो वा रखभावविद कवेः" (२-८३) । सामसदहितैव दण्डनीतिः साधीयसी । म्मृदु- 
व्यवहित तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकस्पतेः (२-८५) ¦ महता साहाय्येन श्चुद्रोऽपि सिद्धि विन्दते । 
श्ृहत्सदहायः कार्यान्त क्षोदीयानपि गच्छतिः (२-१००) । किं नाम रामणीयकम्‌ १ क्षणे 
क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूप रमणीयतायाः (४-१७) । सख्यसिद्धान्तवर्णनम्‌--“उदा- 
सितार ॒निगहीतमानसे० (१-३३) । योगराद्धान्तप्रतिपादनम्‌-भेन्यादिचित्तपरिकर्म- 
विदो विधाय० (४-५५) 1 अरातिक्रततिरस्रिया दुःसहया । रिभवोऽरिभवो हि सुदुःसहः 
(६-४५) । न सन्तोऽसद्धिविवदन्ते । “अनुहुट्ुरुते घनध्वनिं नहि गोमायुख्तानि 
कसरी (१६-२५) । राजाज्ञा परिभाषेव व्यापिनी । परिभाषेव गरीयसी यदाज्ञा' (१६- 
८०) । कटुक्पि मेषज गदहारि । 'असर्च्यमपि रोगव्न , निसगदिव भेषजम्‌! (१९-८९) । 
अन्यानि चाथगोरवसदितानि प्रमुखानि सुक्तानि सकरेततो निर्दिद्यन्ते। (रिद्य १-१४ 
१-५३; २-३२ २-३४; २-४४, २-८६, २३-२१; २-४२, ३-७५; ४-१९५ ४-२७; ९ १.६; 
११-४२; ११-६४ १२-३२, १३-२८, १५-१, १५-१४) । 

पदलालित्य तु पदे पदे प्राप्यते भाषे { केचन शोका एवात्रोदादहियन्ते । नब 
पलाश्चपकाशवन पुरः श्फुटपरा गपरागतप कजम्‌ । मृदुकतान्तकतान्तमलोकयत्‌ स सुरभिं 
पुरि सुमनोभरः (६-२) । अवदनसौरमल्ोमपरिभ्रमद्श्रमरसश्रमसथ्तश्चोभया । चकितया 
विदधे कलमेखलकलकलोऽरूकलोखटशान्ययाः (६-१४) । “मधुरया अघुबोधितमाधवी- 
मधुसमृद्धिखमेधितमेघया । मधुकराङ्गनया मुहुरू्मदध्वनिभृता निभरताश्चरमुनमे' (६-२०)। 
पदलाल््िवम्ति प्र्यान्यम्यानि । (चिञ्च° ९-१६, ३-६०; ३-६२, ४.२) ४-१७) ४-३६; 
8१९६-३ २,६-६७६-६८,६-६९,७-२६,९-१८,१०-९०१११-१ ९, १५-१४२०-५. | 

तदेवं हश्यते गुणत्रयेऽपि महनीशता माषस्य । 
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१०, बाणोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌ 

निखिखेऽपि सस्करृतवाडमये कविकुख्गुरुः काल्म्दासो यथा रचनाचातुयेण 
कस्यनावैचिव्येण च पच्छन्धे गरिष्ठो वरिश्च, तथेव गच्कान्यनिषन्धने कविवये बाणो. 
ऽतिशेतेऽन्यान्‌ सर्वानप्यभिरूपान्‌ । प्ररचनाया केषुचिदेव पयेषृक्तिवैचिष्येण भाव- 
गाम्भीर्येण कतिकोशठेन वाऽपूर्वा छया सजायतेऽखिटेऽपि काव्ये । पर नैतावतैव 
समाव्यते गद्यकाव्येऽपि ताहश्यनुपमा कान्ति. । ग्यकाव्ये तु भूयान्‌ श्रमोऽयेक्षयते । पदे 
पदे वाग्वेचिव्यमर्थगाम्भीरयं माववेभव कस्पनाकाम्यत्व च दुर्निवारम्‌ । अतः साधूच्यते- 
श्य कवीना निकष वदन्तिः । गद्यकाव्यव्रन्धे दण्डी सुबन्धुश्ेति द्रावेवेतौ बाणेन सम 
सनामग्राहयुद्धेख्यौ । पर बाणो गरिषटो बरिष्टशवैतेष। भूयिष्ठया भावामिव्यक्तया साधिष्टया 
हस्या प्रदिष्ठया मनोहरतया शरेष्ठया साधुतया प्रष्टया पदपरिष्करत्या च | अत. सोडटेन 
वाणः कवीनामिह चक्रवर्ती ° इव्युक्तम्‌ । धर्मदापेन तरणीठावण्यमस्य क्तौ हश्यते । 
“सुचिरस्वरवर्णपदा रसभाववती जगन्मनो दरति । सा किं तरुणी १ नहि नहि वाणी बाणस्य 
मधुरयीलस्यः । गङ्गादेन्या सरस्वतीवीणाध्वनिरेव कृतिष्वस्य गिश्चम्यते | शवीणापाणि- 
परामृष्टवीणानिक्राणहारिणीम्‌ । भावयन्ति कथ वाऽ्न्ये भटूबाणस्य भारतीम्‌ 1 

महाकवेर्नाणस्य जनिकारूविषये वश्चादिविषये च न॒ काचन विप्रतिपत्तिः । दर्प 
चरितस्यादो तेन बशादिविवरण महता विस्तरेणोपख्थाप्यते । जनकोऽस्य चित्रभानुजंननी 
राजदेवी च । सम्राजो हर्षस्य समकालीनत्वात्‌ जनिकालेऽस्येसवीयसप्तमश्तान्याः 
ूर्वाधोऽड्ीक्रियते । हषं चरित कादम्बरी चेति मन्थद्वयमस्य प्रशानतः इतितेनाज्खीक्रियते । 
कृतयोऽन्था विबादविषया एव विदुषाम्‌ । 

बाणस्य वस्ठ॒विदृती वर्णने चापूर्वं वेशारदय वीक्ष मन्रसुग्धत्वमनुभवन्ति मनीषिणः । 
वर्ण्यस्य वस्तुनोऽणुतमामपि विषति न विजहाति, न किथिदुज्छति परस्मै यत्तेन शक्य 
वर्णयिठम्‌ | व्णनाना व्यापित्रात्‌ सर्वाद्धीणत्वात्‌ सृष्ष्मतमविवरणसमन्वितत्वाच्च 
श्राणोच्छिष्ट जगत्सव॑म्‌' इति भूयोभूयो व्यादिश्यते । एतदेवान् समासतः घसुपस्ाप्यते । 

हर्षचरिते कवेर्वर्णनचावुरी बहुशोऽबललोक्यते । तेषु मुख्यत उद्ेख्याः प्रसङ्ञाः 
सन्ति-मुमषोरचपस्य श्रमाकरस्यं वर्णनम्‌, वैधव्यदु खपरिष्टाराय रुतीत्माश्नयन्त्या यशोबया 
वर्णनम्‌ , सि्टनादस्योपदेशः; दिवाकरमित्नस्य गज्यश्रीसान्त्वनम्‌ । कवेगरिमा कमनीया 
कादभ्बरीमेवाभिव्याऽवतिष्ठते इत्यन्न नास्ति विप्रतिपरत्तिविदुणाम्‌ । यत्र तत्र शाङ्गोपाङ् 
वर्णन महता श्रमेण बाणेनोपस्थाप्यते, तेऽत्र प्रसङ्खा नामग्राहं दिञ्यान्र प्रस्तूयन्ते । चव्था- 
चयद्रकवर्णनम्‌ , चाण्डालकन्यावर्णेनम्‌ , चिन्ष्याटवीबणंनम्‌ , पम्पासरोचणेनम्‌ , प्रभात- 
वर्णनम्‌ , शनरसेनापतिवर्णनम्‌ ; हारीतवर्णनम्‌ , जानास्याश्नमवणंनम्‌ , जाबाक्विर्णनम्‌ , 
घन्ध्यावर्णनम्‌ , उजयिनीवर्णनम्‌ , तारापीडवर्णनम्‌ , इनदरायुधवर्णनम्‌ , राजमवनवर्णनम्‌,+ 
अच्छोदसरोवर्णनम्‌ ; सिद्धायतनवर्णनम्‌, महाश्वेताबणंनम्‌ ; कादम्बरीवर्णन च । स्थाना- 
भावाद न समाव्यते एतेषा विस्तरशो विकेचनमू । ते यथायथ विल्ेक्या विववेच्याश्च | 

पाञ्चाली रीति्बाणस्य । शब्दार्थयोः समो गुम्फः पञ्चारी रीतिरिष्यतेः इति 
बाणोत्तौ शब्दार्थयोर्मञ्जुर' समन्वय, समीक्ष्यते । विषमानुरूपमेव ठस्य शब्दावल्यपि 
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विलोक्यते । यथा बिन्ध्यारवीवर्णने ओजःसमासभूयस्त्वम्‌। उन्मदमातङ्गकपोलखरूगल्त- 
सल्लिसिक्तनेवानवस्तेकावमनेन मदगन्धिनान्धकारिता, प्रेताधिपनगरव सदासन्निहित- 
मृत्युभीषणा महिषापिष्ठिता च, कालयायनीव प्रचक्ितखङ्गभीषणा रक्तचन्दनाल्कृता चः । 
वसन्तवर्णने च माधुर्यमिथितत्वम्‌ । कोमल्मल्यमाख्तावतारतरङ्कितानङ्गध्वजाशुकैषु, 
मघुकरकुरुकलङकाटीकृतकाख्यककुसुमकुडमलेषु, मधुमासदिवसेुः । 

तस्य वर्णनानि वनितामिव विभूषणानि विभूषयन्त्यर्करणैरल्काराः । उपमा- 
रूपकोस्रक्षाररेषविरोधाभासपरिखख्यैकावस्यादयोऽलकाराः पदे पदे प्राप्यन्ते तत्तपरसगेषु | 
परिसंख्या यथा श्युद्रकव्णने-- यस्मिश्च रजनि जितजगति पालयति मदी चित्रकम॑सु 
वर्णसकराः, रतेषु कैरग्रहाः, काव्येषु दढबन्धाः, शाख्ेषु चिन्ताः । विरेधाभासो यथा 
शद्रकव्णने--“आयतलोचनमपि सुक्ष्मदर्शनम्‌, महादोषमपि सकख्गुणाधिष्ठानम्‌ 
करुपत्तिमपि कल््रवस्कमम्‌ , अत्यन्तद्युद्धस्वभावमपि कृष्णचरितम्‌ः । रलेषमूक्ोपमा यथा 
चाण्डाख्कन्यावर्णने--नक्षज्माल्यमिव चिन्नश्रवणाभरणभूषिताम्‌ , मच्छामिव मनो- 
हारिणीम्‌ , दिव्ययोषितमिवाकुलीनाम्‌ , निद्रामिवे लोचनग्राहिणीम्‌ , अमूर्तामिव स्प 
वजिताम्‌? । बिन्ध्याखवीवर्णने उपमा यथा--श्चन्द्रमू तिंरिव सततमृक्षसार्थानुगता हरिणा- 
ध्यासिता च, जानकीव प्रसूतकुशख्वा निद्ाचरपरिण्दीता चः । विरोधामासो यथा 
विन्ध्याटवीव्णने--'अपरिमितवहुकपत्रसचयापि सतपर्णोपोमिता; शूरसतत्वापि सुनिजन- 
सेविता; पुष्पवत्यपि पविना | विरोधाभासो यथा शबरसेनापतिवर्णमे--“अभिनवयौवन- 
मपि क्षपितबहूवयसम्‌ , कष्णमप्यसुदर्शनम्‌ , स्वच्छन्दचारमपि दुगेकशचरणमः । उग्मेक्षा 
यथा सन्ध्यावर्णने-“अपरसागराम्भसि पतिते दिनकरे पतनवेगोस्थितसम्भःसीकरनिकर- 
मिव तायगणमम्बरमधारयत्‌ । शेषो यथा राजभवनवण्ने--"उक्छृष्टकविगद्यमिव विविध- 
वणेभरेणिप्रतिपाद्यमानाभिनवार्थकस्षचयम्‌ , नाटकमिव पताकाङ्कशोमितम्‌ ; पुराणमिव विभा- 
गावदश्यापितसकरसुवनकोशम्‌ ; व्याकरणमिव प्रथममध्यमोत्तमपुरुषविभक्तिस्थितानेकादेर- 
कारकाख्यातसप्रदानक्रियाव्ययप्रपचसुस्थितमः । श्छेषः सन्ध्यावर्णने यथा-क्रेमेण च 
रविगस्तमुपागत इ्युदन्तमुपर्भ्य अभ्रतदीधितिर्यतिष्ठत्‌" । एकावली यथा महाश्वता- 
लन्मवर्णने--(क्रमेण च कृत मे वपुषि वसन्त इव मदुमाखेन, मधुमासर इव नवपस्ल्वेन, 
मवपर्छव इव कुसुमेन, कुसुम इव मधुकरेण, मधुकर इव मदेन नवयौवनेन पदम्‌' । 

बाण. दछ्ष्टसमस्तदीधंवाक्यप्रयोगमनु प्रयुडक्तं श्शुषदन्यासा वाक्यावलीम्‌ । 
स यथैव दक्षो दी्घवाक्यस्वनाया तथैव पटु्ुवाक्यप्रयोगेऽपि । यत्र भावगाम्भीर्यमर्थ- 
गौरव च तत्र सरल लध्ुपदा वाक्यावरी, इतरत्र च दिष्टा समस्ता दीर्घा च । यथा 
युकनासोपदेशेऽर्थगोरवत्वात्‌ कुपदप्रयाग.--"मिव्यामाहास्यगर्बनिमराश्च न प्रणमन्ति 
देवताभ्यः, न पूजयन्ति द्विातीन्‌. ; न मानयन्ति मान्यान्‌ ; नाच॑यन्त्यर्चनीयाच्‌ , 
नाभ्युक्तिष्टन्ति गुरून्‌ । महाश्येताविरूपे, कपिद्धल्टताक्रन्दने क्पूनि वाक्यानि । उज्ज- 
यिनीवणने, रयजमवनवणने, डकनासोपदेये, पुण्डरीकाय कपिञ्चकोपदेदे च खलशक्ष्यते 
बाणस्यापूरवां वर्णनचातुरी । च तथा प्रस्तवीतति प्रत्येक वस्तु यथा चि्नपटे स्वत. सन्हश्य- 
माना काचित्‌ कथा घटना वौपतिष्ति । 
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११. कारण्यं भवभूतिरेव तसुते 

भीमवभूतिः कान्यकरुन्जेश्वरस्य श्रीमतो यद्योवर्मण आधितो महाकविरित्यज् 
सैषा सुधियामैकमत्यम्‌ । महाकविना बाणेन हर्षचरिते महाकविगणनाप्रसद्धे नास्याभि- 
धानमभ्यधायीति महाकरवेर्वाणात्‌ पूवं जनिकाल्मस्य नेति निणीयते । एव भवभूतेजनि 
काटः ७०० ईसवीयस्य सन्निधो स्वीक्रियते । विदर्भं (बरार)-प्रदेशस्थपद्मपुरनगरवास्तन्यो- 
भ्य नाम्ना श्रीकण्ठोऽमवत्‌ः। पितामहोऽस्य मद्गोपाले, जनको नीलकण्ठो, जननी 
जात॒कर्णी, रुख्श्च ज्ञाननिधिर्नाम । नाटकच्रयमध्य समुपभ्यते--महावीस्वरितम्‌ 
मङ्तीमाधवम्‌ ; उन्तररामचरित च । व्याकरणन्यायमीमासासाखरषु निष्णातत्वादेव ¶द- 
चाक्यप्रमाणज्ञः इ्युपाधिसमलक्कतोऽमूत्‌ । वेदेष्वन्येषु च शाख्रेष्वस्यान्या्ता सति ! 
वाग्देवी व्येव तमन्ववर्ततेति तथ्य स्वयमेवोद्धोष्यते तेन । ध्य बह्याणमिय देवी वाग्वदये- 
वानुवर्ततेः (उत्तर० १-२) । 

करणरसनिस्यन्दे नातिरोतेऽन्यो महाकवि्॑हाकविमषरुम्‌ । अतः साधृ्यते- 
कारण्यं भवभूतिरेव तनुते" । करणरसोप्रेकमाल्ेक्येव कवेरेतस्य कतिषु कृतिभिः कृतानि 
कतिपयानि प्रशसापन्यानि । आर्यासशत्या (९-३६) श्रीगोवर्धनाचार्यो मवभूतेभासती 
भूषरयुतया गोर्योपभिमीते । तक्कतकार्ण्ये भरावाणोऽपि रदन्त्यन्येषा ठु का कथा| 
भवभूतेः सबन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति । एतक्तकार्ण्ये किमन्यथा रोदिति ्रावाः | 
कारुण्ये कालिदासादप्यतिरिच्यते । अत उच्यते--“उत्तरे रामचरिते भवभूतिरविरिष्यतेः | 

करुणस्सप्रवाहपरीक्षया परीक्ष्यते वचेन्नारकन्नयमस्य तर्हिं उत्तरराभचरितमेव 
सर्वातिशायि ! यथाऽतर कारण्यरसनिस्यन्दो, न तथाऽन्यत् । किं कारुण्यम्‌ १ करुणरसस्य 
प्रवाह एव कारण्यमिति । इदमत्रावधेयम्‌ । भवभूतिः करणरस रसत्वेनैव नातिषठतेऽपि 
ठ रसाना समेषा मृकभूतस्येन करुणमेवेक रस मनुते । रखा अन्येऽस्यैव विवर्वरूपेण परिणा- 
सर्पेण वा परिणमन्ते इति करुणरसस्य महत्वमातिष्ठते | आह च--“एको रस, करुण एव 
निमित्तभेदाद्‌ , भिन्नः प्रथक्‌ प्रुथगिवाश्नयते िवतान्‌ । आवर्तुदूबुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌ ; 
अम्भो यथा सिरमेव हि तत्‌ समग्रम्‌ (उच्चर २-४७) । उत्तररामचरिते चोदाहियते- 
घ्नेन यत्कथमन्ये रसा ` करुणरखमूलका इति । एतदेवात्र विविच्यते उदाहियते च । 

उन्तस्यमचरितस्य प्रथमेऽङ्के आदावेव पित्रवियोगविषण्णा जानकीमाश्ासयत्ति 
दाद्षरथिः । ह्यधर्मस्य विघन्याततत्व व्याचष्टे । सकय ह्यादिताथीना प्रत्यचायेगहखता 
(उ० १-८) । बन्धुजनषियोगस्य सन्तापकारितव सीतैवामिधन्ते । “खन्तापकारिणो बन्छुजन- 
विप्रयोगा भवन्तिः (अक १) } रामश्च ससारस्यारुम्तुदत्व विशदयति । ते हि हृदयमम 
च्छिदः ससारभावाःः (अक १) 1 चित्रवीश्या चित्रितानि इत्तानि वीक्ष्य समुज्म्भते 
तेषा कारण्यश्त्तिः । जानक्या अभिपरीक्चायाश्चि्रण मिरीक्षय विषण्णा वैदेहीमाश्वाचयति-- 
नष्टो जनः किर जमैरमुरञ्नीयः० (१-१४) | जानकरीपरिणयचित्रण प्रेषय दिवगत 
तात दशस्थं चिन्तयतो विषीदति चेतो रघूदस्थं । “जीवद्ु तातपादेषु" ते हि नो दिवसं 
गताः (१-१९) | सभोगश्गारमपि करुणरसमूकक व्याचष्टे । यथा-- कष्टसदहखखदुख 
कानन विचरता तेषा जनस्थानमध्यगे प्रखवणे गिरौ याभिनीयापन वर्ण॑यत्नि--^किमपि 
किमपि मन्द भन्दमासत्तियोगाद्‌- अविदितगतयामा राज्निरेव व्यरखीत्‌ः (१-२७) । चित्रे 

२० 


३०६ प्रौढ-रचनायुवादकौमुदी 


रावणक्रनजानकीहरणदृत्त वीक खिद्यते चेतश्चास्चरितस्य राघवस्य । जनस्थाने सति 
सीताहरणे कथमतप्यत राम इति रक्षमणो वर्णयति तस्य कारुण्यपूर्णां स्थितिम्‌ । तस्य 
विङ्कवत्व विषछोक्य म्रावाणोऽप्यख्दन्‌ , वज्रस्या पि हृदय व्यदलत्‌ । 'अथेद रक्षोमि” ˆ अपि 
ग्रावा रोदित्यपि दलति वन्रस्य ह्ृदयमः (९.२८) । सीताहरणचित्रदरानेन विष्रण्णस्य 
विकूपतश्च दाशरथेरवस्था वण॑यति बाष्यप्रसर च सुक्ताहारेणोपभिमीते । “अय तावद्‌ 
बाष्पञ्चुटित इव मुक्तामणिसरो °” (१-२९) । प्रियवियोगजन्मा दुःखाग्निः कथं पीडयति 
मानसमिति व्याहुरति--्ु खाग्निमनसि पुनर्विपच्यमानो हृन्मर्मत्रण इव वेदना तनोति 
(१-३०) । मास्यवन्नामके गिरौ खीया मोहावस्था स्मार स्मार सीदति स्वान्त भूयोऽपि 
राधवस्य । विरम विरस्मातः पर न क्षमोऽस्मि, प्रावन्त. स पुनरि मे जानकीविप्रयोग ' 
(१-२३) । रामवाहमुपधानवेनाश्रित्य यदैव निःशङ्क स्वपिति सीता; तावदेव समुपतिष्ठते 
जनप्रवादजन्यो विषमो विषादहेतुर्विप्रयोगः । श्वा हा धिक्‌ विषमिव सर्वतः प्रसक्तम्‌ 
(१-४०) । वैदेह्या वने प्रवासनं व्याधाय शकुन्तसम्पणमिव प्रतीयते । शेशवात्‌ * ` 
गृहशङुन्तिकामिवः (१-४५) । पिशाचेभ्यो वकिवितरणमिव वचैतक्कर्मं । विसम्भाद्‌ ` 
बहिमिवं दारुणः क्षिपामिः (१-४९) । सीताप्रवासनेनासह्या व्यथामनुभवति रामभद्रः । 
८दुःखसवेदनायेव रमे चैतन्यमागतम्‌? ` (१-४७) | 

शम्बूकप्रसद्धेन दण्डकारण्य पञ्चवटी च प्राप्य जानकीसहवासं सार सार 
खिध्यतेतमा मनो मनस्विनो रामस्य । रामोऽभिधत्ते- चिराद्‌ बेगारम्भी प्रसत इव तीनो 
विष्ररसः” (२-२६) । सीताग्रवासनेन पापिनमात्मान गणयन्‌ पञ्चवदीदर्गनापात्र मन्यते । 
“यस्या ते दिवसास्तया सह ०” (२-२८) । मुरल्म चिरयति यमावस्थाम्‌ , कथ पुटपाकवद्‌ 
व्यथयत्ति राम सीताविवासनशोक. । अनिर्भिन्नो गमीरा दन्तगृढघनन्यथः । पुटपाक- 
प्रतीको रामस्य करुणो रसः (३-१)। तमसा दु.खक्षाभा जानकीं करणस्य मूतिमेव 
गणयति । "करणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी) विरहम्यथेव वनमेति जानकी (३-४) । दीर्घ 
शोकः शोषयति शरीर सीतायाः । (किसलयमिव सुग्ध०ः (३-५) । समः पञ्चवदीदद्नेन 
भूयोऽपि मोहमापन्रते । दु खाग्निरुीडयति तम्‌ । "अन्तर्लीनस्य दुःखाग्नेः ०? (३-९) । 
शोकाग्निपीडितो नाभिद्धायते रामः स्वकार्श्यात्‌ । "नवकुवल्यस्निग्पै ००(३-२२)। बासन्ती 
सोधास्च सीताया उदन्त पृच्छति रामम्‌ । “अयि कटोर यशः किल ते परियम्‌०,(२-२७)। 
सरो कशुत्तरति रामः कव्याद्धिस्तस्या मन्नणम्‌ । श्नम्तैकड्ापनक्ुरङ्ग ` कन्या द्धिरङ्गरतिका 
नियत विद्धुमाः (३ ३८) । शोकक्षामे विलपनमेव चित्तनिग्रहोपायः प्रस्तूयते कविना । 
'पूरोखीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । शोकक्षोभे च हदय प्रकापैरेव धार्यते (३-२९)। 
रामः स्वावस्था वर्णंयत्ति-कथमन्तस्तापस्तापयति तनू; न ठु हरति जीवितम्‌ । (दरति 
इदयं शोकोद्रेगात्‌०? (३-३१)। अन्ये च करुणरखाष्ताः प्रमुखाः छोका दिखान्नमत्र 
निर्दिद्यन्ते । ते यथायथ विक्थाः | न किरु० (३-३२), यथा तिरद्चीन ° (३-३५)) 
वरेलोर्टोत० (३-२६), हा हा देवि° (३-३८), उपायाना (३-४४), अपत्ये० (४२); 
सन्तान ०(४-८); यदस्याः ०(४-१४); वस्सायास्च ०(४-२२); नून जया ०४.२३), विनां 
सीतादेव्या ०(६-३०), चिर ध्यात्वा० (६-२८); सम्बन्ध ०(६-४०), अनुभाव० (६-४१)) 
जनकाना० (६-४२); वित्वम्भरा० (७.२), सोढद्रिचर ° (७-४); दह्यमानेन ° (७-७) । 
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१२. नैषधं बिद्रदोषैधम्‌ 

भ्रीश्रीहृ्षमहाकवे" कतिनैँषधचरित कस्य म कृतिनो मानसमावजंयति । वहल्र- 
य्यामन्यतमैषा कृति" । भारवेः किरातार्जुनीय माघस्य शिद्धपाल्वध श्रीहर्षस्य नैषधचरित 
चेति जयमेतद्‌ बृहत्रय्या गण्यते । उत्तरोत्तरमेषासुत्कषंस्चोररीक्रियते । एतदूभावात्मकमेवे- 
तदुदुगीर्थते--तावद्‌ मा भाखेर्माति, यावन्माघस्य नोदय. । उदिते नैषधे काश्ये, क्व 
माघः क्व च भारविः 

महाकबेरेतस्य जनकः श्रीदीरो जननी मामल्रदेवी च (नेष ० १-१४५) | कान्य- 
क्रुग्नेदवरस्य जयचन्द्रस्याश्रयमाशितियत्‌ कविरयम्‌, तदाह तिमविन्दत च । नताम्बृल- 
दयमासन च रूमते यः कान्यकरुम्जेश्वरत्‌ः (न° २२-१५३) । अतोऽस्य जनिकारो 
दादशरताभ्यया उत्तरयाधोऽद्धीक्रियते | श्रीहर्षो महाकविमंहायोगी च । उभयत्रापि चरमोत्कषं 
ठेमे । य" साक्षा्कुरखुते समाधिषु पर ब्रह्न प्रमोदार्णवम्‌ । यत्काव्य मधुवर्षि० (न° २२- 
१५३) । सर्गान्तर्छोकेषु अन्थाष्टकस्यान्यस्य नामग्राहं गह्यते तेन । तत्र चाद्ैतवेदान्त- 
प्रतिपादकः सण्डनखण्डखाय्मेवैको मन्थ. साम्प्रतसमुपकम्यतेऽन्ये च छुप्राथा एव । 
सायासमेतत्‌ तस्य महाकाष्य, मन्थयश्चाते विन्यस्तास्तेन महता श्रमेण । अत. भरमसाध्य 
एव महाक्राग्यस्यैतस्ार्थावगमो ऽपि । श्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्‌ क्वचिदपि न्यासि प्रयलना- 
न्मया । प्राज्ञमन्यमना हठेन परिती माऽस्मिन्‌ खशः खेख्तु । श्रद्ारादरा रुदकथीकृतद- 
दग्रन्थिः समासादयस्ेतत्‌काव्यरसोर्भिमन्जनपुखव्यासजन सजनः । (नै° २२-१५२) । 
रमणील्वण्य हरति चेतः सचेत यून ण्व, न ठु किशोराणाम्‌ । तथेव श्रीहरषकरविः 
सुधीभिरेवास्वादनीया, न वु प्राज्ञमन्येः । “यथा यूनस्तद्वत्‌ पर्मरमणीयापि स्मणी; 
कुमारणामन्तःकरणहरण नैव कुखुते । मदुक्तिस्चेदन्तम॑दथति सुधीभूव सुधियः, किमस्या 
नाम स्यादरसपुरुषानादरभरेः । ८ नै० २२-१५०) । 

श्रीहषौ महाकविर्महादार्यनिको महावैयाकरणहचेत्यादिविविधविरुढगुणगणसम- 
न्वयादतिदोते सर्वानन्यान्‌ महाकवीन्‌ पाण्डित्यग्रदर्शने वाग्वैभवे सुचिरस्वनाया भावामि- 
व्यक्तो साधुशब्दसकल्मे वि्यावैशास्ये वक्रोक्तिव्यवह्रे च । अनुपमवैदुष्यवेभवाविभावात्‌ 
पाण्डित्यपुटपरिपाकप्रतीकाशः प्रतीयते प्रबन्धोऽस्य । नैकशास््निष्णातस्यानुपहता गति- 
रेति नैषध विद्वदौषधमः इति साहादगुद्षोष्यते यशोऽस्य सुषीमि. । प्रतिपद पदल््- 
स्ल्यावेश्षणात्‌ भैषघे पदलल्नत्यिम्‌ः इत्यप्यमिधीयते । एतदेव समासतोऽत्र प्रस्तूधते । 
विडृतिश्च विद्वद्धि, स्वयमेवामभ्यूह्या । „ 

पदलाछित्यवन्तः कैचन श्मेका अत्र दिडमात्रमुदाहियन्ते ! अधारि पञ्मेषु तदड- 
भरिण धणा० (नैघघ० १-२०); मनोरथेन श्वपतीङ्कत नर० (न° १-३९); अहो अहोभिः 
महिमा हिमागमे० (नै० १-४१), अल नल रोद्घुममी किलभवन्‌० (न° १-५४); 
चटन्नलक्रत्य महारय हय० (चै० १-६६), दिने दिने च तनुरेधि रेऽधिक ० (नै° १-९०); 
मदेकपुत्रा जननी जरातया० (नै° १-१३५); सुहूत॑मान्न मवनिन्दया दया ° (न° 
१-१३६), नलिन मलिन विद्ष्वती ° (२-२३), धन्यासि वैदमिं रुणेरुदारे° (३-११६), 
सकलया कल्या किठ दष्ट्या० (४-७२), कोकेशकैदावशिवानपि यश्चकार० (११-२५); 
कुमुदमुदम॒देष्यनीमसोढा ० (२१-१४६), श्रङ्खारभङ्गारसुधाकरेण० (२९-५७) । 
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विविधविद्यापारदश्वा भह, । विविषदरशनसिद्धान्ताना व्याकरणादिशासखर- 
राद्धान्ताना चोख्छेखात्‌ सजायते नैषधचरिते महत्‌ काटिम्यम्‌ । अतो विद्वदोषधमेतत्‌ 
काव्यमुच्यते । एतदेवा्ापिसमासतो निरूप्यते वित्रियते च । (९) दठेषप्रयोगः- 
चेतो नल कामयते मदीयम्‌० (३-६७) दठेषमूककमर्थ्रयमेतस्य । तरयोदशसर्गे पञ्चनली- 
वर्णने (१३. २-३४) सवैऽपि इटोका द्रधर्थकास्मयर्थका वा । पदेव. पतिर्विदुषि नैषध- 
राजगत्या ० (१३-२३४) पञ्चार्थकमेतत्यययम्‌ । अन्ये च कैचन श्टेषमूलाः र्कोकाः-- 
१-३२, १-७७, १-८३, १-~१११, १-११५, स्यादस्या नलद विना म दल्ने तापस्य 
कोऽपि क्षमः (४-११६) । (२) इर पत्तू्िल्करदर्= णनम्‌; गनम-- क्रियेत चेत्साधुविभक्ति- 
चिन्ता० (३-२३) इत्यन “अपद न प्रयुञ्ञीतः इध्यस्य वणनम्‌ । किं स्थानिवद्धावमधन्त° 
(१०१३६) इत्यन्न स्थानिवदादेशो ° (१-१-५६) इति सूत्रस्य । अपवर्गे त्रतीयेति 
भणतः पाणिनेरपि (१७-७०) इत्यत्र “अपवर्ग तृतीयाः (२-२३-६) इति सूत्रस्य | 
(तातडः स्थानिनौ कौ० (१९-६ ०) इत्यत्र तुद्योस्तातड७ (७-१-३५) इति सूतस्य । 
अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः० (१-४) इत्यनेन ध्चतुर्भिः प्रकारिर्वियोपयुक्ता भवति» 
(महाभाष्य; प्रथमाहिक) इयस्य । एकशेषः (२-८२, ७-५९), आदेशः (८-९६, १०~- 
१३६), अपादानम्‌ (१७-११८), धु-सन्ञा (१९-६१), तमप्‌ (२१-१५२), आग्रेडितम्‌ 
(२९-१५६) । (३) सांख्यसिद्धान्तवणेनम्‌--सत्कार्यवाद.-- नास्ति जन्यजनकव्यति- 
मेदः० (५-९४) । (ॐ) योग०्-सम्प्रज्ञातसमाधि.--सम्परज्ञातवासिततमः समपादि 
(२१-११८) । (८) न्याय-वैरोषिक०-परमाणुवादः-- आदाविव द्वयणुककृ्रमाणु- 
युग्मम्‌ (३-१२५), मनसोऽणुत्वम्‌--मनोभिरासीदनणुप्रमाणेः (२-२७), न्यायस्य 
घोडरापदाथत्वम्‌--द्विघोदिते" षोड्मिः पदाथै.(१०-८२); प्र्यक्षकक्षणम्‌ (१७-१४५), 
न्यायाभिमतमोश्चस्य परिहासः--सुक्तये यः शिलात्वाय ० (१७-७५), वेदोषिकाभिमत- 
तमःसवरूपपरिहास.-ओद्कमाहु. खलं दशन तत्‌० (२२-३५) । (६) मीमांसा 
देवानामरूपित्व मन्त्ररूपित्व च-- विश्वरूप० (५-३ ९), प्रयक्षल्श्ाम्‌०° (१४-७३) | 
स्वत.्रामाण्यम्‌--स्वत एव सता परार्थता० (२-६१), मानवस्य कर्माधीनस्वमीरवरा- 
धीनत्व बा--अनादिधाविस्वपरम्परायाः० (६&-१०२) श्रुतीना प्रामाण्यम्‌--श्रुविं अद्धत्थ 
विक्षिप्ताः° (१७-६१) | (७) बेदन्त०--बह्मसाक्षास्कार,--ब्रदयेव चेतासि यतव्रता- 
नाम्‌ (३-२), मुक्तदल्णा--खा सुक्तससारि० (८-१५); लिगररीरम्‌-न त॒ मनस्तच्च 
न कायवाथव, (९-९४), अद्वैतवादस्य ताखिक्रत्वम्‌--अद्वैततत्व इव सत्यतरेऽपि लोकः ' 
(१३-२६) । (८) बौद्ध०--बोद्धाभिमतः शन्यवादो विज्ञानवादः साकारतावादक्व-- 
छ्ल्यात्मतावादमयोदरेव० (१०-८८) । (९) जेन०--जेनाभिमतरतन्यम्‌--न्यवेशि 
रलनत्नितये जिनेन ° (९-७१) । (१०) चा्वाकदशेनम्‌--वर्णनमेतस्य सप्तददये सगे 
(१७-३६-८२) विस्तरशः प्राप्यते | एवमेव वेदाना वेदाङ्गामामम्येषां च विषयाणामन्न 
पर्तिपद वर्णन प्राप्यते । बिविधक्चाच्नादिग्रतिपादितसिद्धान्तवर्णनादेवास्य महाकाग्यस्य 


यतिपद विक्टत्वमाङक्षयते । अतः साधूच्यते- नैषध विद्रदौषधम्‌ । 
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१२. भारतीया संस्टृतिः 


भारतीयसस्कृतेविद्रतिविचारे बहवोऽनुयोगाः समापतन्ति चेतसि । तेषा समासतोऽ 
विवरणमुपश्थाप्यते । का नाम सस्कृतिः ? कथमिवैषोपकरोत्यास्मनो मनसो जनस्य देशस्य 
खसूतेवां १ हेयोपादेोपेक्ष्या वेषा ? उपादेया चेदिय कि स्यात्‌ स्वरूपमस्याः खाम्प्रतिक्या 
कोकखयितो ? कासतावत्‌ षातिस्विक्यो भारतीयसस्कृते, १ किमिव हि साध्य क्षेममिह 
लोकस्य सस्करत्याऽनया ? कानि च सन्ति कारणानि वि-धसस्कृतावाहतेरस्या, इत्यादयः । 
सस्करण परिष्करण चेतस आत्मनो वा सस्कृतिरिति खमभिधीयते ! सा नाम सस्छति्यां 
व्यपनयति मल मनसश्चाञ्चस्य चेतसोऽक्लानावरणमात्मनस्व | पापापनयपूवंकमेषा 
प्रसादयति स्वान्त, दुभावदमनपूर्वक स्थापयति स्थेयं चेतसि, मनःञ्द्धिपुरःखर पावयत्या- 
त्मानमपष्रति च चित्तभ्रमम्‌ । सस्कृतिरेवेषा चेतः प्रसादयति, ममोऽमलीकुस्ते, दुमांवान्‌ 
दमयते, दुर्गुणान्‌ दारयति, पापान्यपाकरुरते, दु.खदन्द्रानि दहति, ज्ञानज्योतिर्बरख्यति, 
अविद्यातमोऽपहन्ति, भूति भावयति, खख साधयति, धृतिं घारयति, गुणानागमयति, 
सव्य सपरयति, शन्ति समादधाति च | न कैवल्मेषोपक्ीं व्यष्टेरेवापि त॒ समष्टेरपि 
जीवनभूता । उपकयेति चैषाऽऽत्मनो मनसो कोकस्य राषटस्य ससतेश्च । अजसखमेषोपादेया 
सर्वैरेव स्वसुखमभीप्युभिः । स्वोन्नतिमभीप्सता न शक्या कैनाप्येषा शदुमुपेश्चि बा । 
उन्क्ितोपेक्चिता वैषा परिणस्यते स्वात्मविनाशाय रोकादिताय च। अङ्गीक्ृतेऽव्या 
उपादेयत्व तदेव स्यादस्याः स्वरूप थत्‌ साम्प्रतिक्या लोकसस्थित्या नातितरा खभिद्यते । 
विविषाचारविचास्वादण्याकुके विश्वेऽस्मिन्‌ सेव सस्कृतिरूपादेयतामाप्स्यति या समेषा 
स्वान्तेषु सद्भावाविभांवपुर.खर विश्वद्ित विस्वषन्धुत्व विश्वोपरकरण चादरत्वेनोररी- 
छुर्यात्‌ । अतः धिध्यत्यदो यद्‌ विश्वजनीना सस्कृतिरेव साम्प्तगरुपादानसहति, रैव च 
ताप्नयक्षन्व्त जगत्‌ वापापनयनेन सुखनिषान सम्पादयिदु प्रभवति 

भारतीयसस्कृतेः काञ्चन प्रातिस्विक्यो सख्या विद्योषता बाऽच प्रस्तूयन्ते । (र) 
चमेध्राघान्यम्‌-मानवेषु धर्मप्राधान्यमेव तान्‌ व्यवच्छेदयति पञ्चम्बः ! जव उक्तम्‌- 
श्वम हि तेषामधिको विशेषो, धर्मेण दीनाः पञ्चभि. समानाः } नदिं घरस॑पदेन कश्चन 
सम्प्रदायविरेषोऽज विवक्षित. । जगद्धारकाणि मूह्खतच्वानि यमाख्यया व्याख्यातानि 
शाखेषु घर्पपदबाच्यानि । तदेवोच्यते-श्वारणाद्‌ धमं इत्याहूरधमां धास्यते प्रजा. । य. 
स्याद्‌ धारणसयुक्तः स धमं इति निस्वय, ¡ यमास्तु व्याख्याता योगदरने--"अषिसा- 
सस्य स्तेयन्रह्यवर्यापरिश्रा यमाः (योगर =-३०) । एत एव खछाश्वतिकाः खार्षभोमा 
महा बतमिद्युच्यन्ते-“जातिदेश्यकाकसमयानवच्छिन्ना सार्वभोमा महान्रतम्‌'(योग० २-३१)) 
यदचैहिकमासुष्मिक चोमय श्चेममावहति च धमं इति व्यवस्थापित वैसेषिकदशंनङ्ता कणा- 
देन ध्यतोऽभ्युदयनिःशेयससिद्धिः स धर्म. ¡ (२) आध्यात्पिक्छी भावना--निखिलमपि 
सस्कृतवाञ्छय व्याकर मावनयाऽनया । भावनैषा चेतः प्रखदयति, आत्मान भोक्षाधिगम 
प्रति प्रेसयति । उपनिषरखु गीताया चास्या भावनाया वर्णित विविघ महत्वम्‌ । अध्यात्म- 
्रवृत्वा प्रवते मनसि सद्दयता सदहानुभूतिरोदार्यादिक च । (३) पारलौकिकी 
भआवना-जगदिद विनश्वर, कीर्ति रेवेकाऽविनाशचिनी 1 भोतिका विषय! इमे आपातरम्याः 
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दुखभम्‌ । एतस्मादेव हेतोधीरा वीरः सुङृतिनश्च कर्तव्यं प्रमुख मन्वाना विषयसुखानि 
विहाय प्राणान्‌ तृणवदगणयन्त' समरादिषु वीरगति रेभिर । (४) खदाचारपालनम्‌- 
"आचारः परमो धर्मः इति सिद्धान्तसाभित्य सदाचारः सर्वोत्तम तप इति स पालनीयः | 
अत उक्त महाभारते--त्त यत्नेन सरकषेद्‌ वित्तमेति च यति च । अक्षीणो वित्ततः श्चीणो 
वृत्ततस्तु हतो हतः” । बह्मचर्यादिपारूनेनेन्द्ियनिग्हो मनसो दमश्च साधनीयः । (५) 
वणंव्यवस्था--्ाह्यणक्षनियवैर्यशरूदराश्चत्वार इमे वणां । यो याद्श क्म रते ताद्य 
वर्णमवाप्नोति । सर्वे वर्णाः स्व स्व कर्म॑विदधीरन्‌ । इदमि्ावघेयम्‌--आर्यसस्कृतौ वर्ण- 
व्यवस्था स्वीक्रियते, न त॒ जातिप्रथां | जन्मना जातिरिति, कम॑णा वणं इति । वर्णों 
वृणोतेः । जनो यत्कर्म बरणोति स तस्य वर्णः । जातिप्रथा सदोषा हेयोपेक््या च, पर वर्ण- 
व्यवस्था निदपोपादेया च । (द) आश्रमव्यवस्था--ब्रह्यचर्यग्हस्थवानपरखसन्यासास्च- 
त्वार एते आश्रमाः | स्ववयोऽनुरूपमाभममाश्रयेत्‌ ;, तदाश्चमनिर्टिषटनिषमान्‌ पालयेच्च । 
(७) कर्मवादः-मनुष्येण सदाऽनासक्तिभावनया कम॑ कार्यमिति । ईतस्य कर्मणः 
फलवाधिः सुनिश्चिता । सत्कर्मणा पुण्य दुष्कर्मणा पाप चाप्नोति । “अवश्यमेव भोक्तव्य 
कृत कर्म शुभाद्यमम्‌ः । पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेवेति' (बृहदारण्यकम्‌) । 
(८) पुनजन्मवाद्‌;---कर्मानुरूप सर्वस्यापि जन्तोः पुनर्जन्म मवति । "जातस्य हि श्रवो 
मृद्युधरु व जन्म मृतस्य चः (गीता २-२७) । ज्ञानाग्निदग्धकर्माणः केचन यतयो निःभेय- 
समधिगच्छन्ति । (९) मोश्चः-मोक्षावातिः परमः पुरुषार्थः । मोक्षमधिगम्य न च 
पुनरावर्तन्ते । कैषाचित्‌ मतेन नियतकाल निःश्रेयससुखमुपमुञ्य तेऽप्यावर्तन्त इति | 
ज्ञानाग्निना सवेकरमप्रदाहे मोक्षावापिर्भवतीति । (१०) श्चुतीनां परामाण्यम्‌-वेदाश्च- 
त्वारः स्वतःप्माणस्वरूपाः, अन्था अन्ये तु तन्मूरक प्रामाण्य कमन्तेऽतस्ते परत"प्रमाण- 
रूपाः । भुत्युक्तदिशा कमानुष्टानेन भ्रेयोऽवातिस्तदन्यथाऽऽचरणेन दुःखाभिगमस्च । 
(११) यज्ञस्य महस्वम्‌-- सर्वैरेव जनैः पञ्च यज्ञा दैनिककर्तन्यत्वेनानुषठेयाः । यज्ञा- 
नुष्ठानेनास्मप्रसादन देवप्रसादन चोभय क्रियते! (१२) सत्यपरिपाख्नम्‌-- मनसा 
वाचा कर्मणा सत्यमुरीकर्यादनुतिष्टेच्च । सर्वथा सत्य व्यवहरेन्नासत्यम्‌ । सत्यमेव शाश्वत 
विजय ल्मतेऽनासत्यम्‌। तथोक्तम्‌-सत्यमेव जयते नाद्रतम्‌ । (१२) अदिसापालनम्‌ 
--'अदिसा परमो धर्मः इत्यदिसैव शेष्टधमेत्वेनाङ्खीक्रियते । अहिंसयैव साध्या विश्वशान्तिः। 
(१४) त्यागमहच्छम्‌-अनासक्तेनात्मना जगति व्यवहरेत्‌ । न परस्वमभीष्ठेत्‌ । 
पुखषार्थोपाजितमेवोपशूज्ञीत । तथा चोक्त वेदे-- तेन स्वक्तन युञ्जीथा मा गृधः कस्य- 
स्विद्धनम्‌" (यजु ° ४०-१) । (१५) तपोमयं जीवनम्‌-- तपसैव शुध्यति जीवन 
मनक्च प्रसीदति । भोगवासनामिर्विषीदति सान्तम्‌ । (१६) मात्पितगुरुभक्तिः- 
मातृदेवो भवः पित्रदेवो मव; आवचायंदेवो मव, इत्येषा देववतपूर्यत्वमा ख्यायते । दभर 
यैवैषा सिष्यति सकरमिह ससतो । 

विश्वद्ितस्य विर्बोन्नतेश्च सर्वा एव मृकूभूता भावना. सस्छृतावस्याभुपटभ्यन्ते । 
एतासामाभयणेन सर्वविधा समुन्नतिः सुभा राषटस्य विर्वस्य च । गुणवैिष्टयमेवेतस्याः 
समीश्य समाद्रियते विश्वसस्कृतावियम्‌ । 


संस्कृतस्य रशक्चाथ॑मुपाया ३१ १ 


१४, संस्कृतस्य रक्षाथं प्रसाराथं चोपायाः 


सुविदितमेतत्‌ समेपामपि नेपुप्रीमता यद्‌ भारतीया सस्कृतिनाधिगन्ठ॒ पार्यते 
सस्कृतन्ञानमन्तरा । सस्छृतिमन्तरेण निर्जीव जीवन जीविन. | सस्छरतिर्हिं स्वान्तस्य 
सस्कर्बी, सद्धावाना मावयिची, गुणगणस्य ग्राहथित्ी, धेर्वस्य धारयित्री, दमस्य दात्री, 
सदाचारस्य खचारयित्री, दुर्गुणगणस्य दमयिक्री, अविद्यान्धतमसस्यापनोदयिक्री, आत्मा- 
वबोधस्यावगमयिती, सुखस्य साधयिन्नरी, शान्तेः खन्धाची च काचिदनुत्तमा शक्ति" | 
सेय खस्कृतिरजस रक्षणीया पालनीया परिवभेनीयेति भास्तीयसस्कृते समुद्धारायावोधाय 
च सस्कृतज्ञानमनिवार्यम्‌ । समग्रमपि पुरातन भारतीय वाञय सस्छृतमाभिस्यांवतिष्टते 
इति सुविदितम्‌ । न केवर भारतीयसस्कृतिषरक्षणार्थमेवावद्यक सस्छकृतमपि तु सस्कत- 


मेतत्‌ विविधसस्कृतिप्रसारसाघनम्‌ , भारतीयभाषाणामभिद्रद्धिष्ेवुः, राष्ट्रभाषायाः समुन्नतेः 
साघक्रम्‌ , आर्यमाषाया गौरवस्य प्राणभूतम्‌ ; विश्ववाञ्मयस्य पथप्रद्य॑कम्‌ , लीवन- 
दर्शनस्य दर्गकम्‌ , आचारशाष्लस्य रिष्षकम्‌ , पुरुषार्थस्य प्रयोजकम्‌ , विविधविरुद्- 
सस्कृतिसमाष्टारसाधकम्‌ , प्रान्तीयाना प्रादेरिकाना च बिकृतीना विवादाना सर्षाणा च 
प्रसमनम्‌ › राष्रीयभावनाया" सद्दृत्ततायाश्चाभिबद्धमृरम्‌ , वेदिकवाञखयारोकस्य प्रसार- 
हेतु, आधभ्यासिमक्या भोतिक्याश्च समुन्नतेः साधनमिति सुतरामवधेया । सस्कृत्या वा्- 
येन च विहीनस्य देगस्य॒ जातेस्वाध पतनमनिवार्यम्‌ । दयोरेवैतयो. सरक्षणेन सवर्धनेन 
च समेधते भीः सर्वस्या अपि सदतेः । इत्येतदेवावधार्थं सश्कृतस्य सरक्षणस्य प्रचारस्य 
प्रसारस्य च भूयस्यावद्यकताऽनमूयते साम्प्रतम्‌ । तद्रक्षणप्रचारग्रसारोपायाश्च सखमासतोऽज 
विविच्यन्ते समूपस्थाप्यन्ते च | 

(१) संस्छृतकाटिन्यापनोदनम्‌-ङ्ष्टा दुरूहा दुरगौधा चेय गीर्वाणगीरिति 
लोकाना विचारः प्रशम नेयः । खरा सुत्रोधा प्रसादगुणोपेता चेय प्रयोभ्या व्यवहारा 
च । सर सुबोधैव च भाषा प्रचरति प्रसरति चेत्यवगन्तव्यम्‌ । (२) संस्कृत॑ब्याकर- 
णस्य सरङीकरणम्‌--सस्कृतस्य प्रचारे प्रसार च सस्कृतव्याकरणस्य काठिन्य महदा- 
धकम्‌ | व्याकरण सरल कार्यम्‌ । सूत्राणा कण्ठस्थीकरणे न बलमाघेयम्‌ । व्याकरण- 
नियमा अनुवादद्वाया प्रयोगकस्या च रिक्षणीयाः । प्रयोगकैस्याऽवगता नियमास्तथा 
बद्धमूला भवन्ति, यथा नान्येनोपायेन । (३) नवदहाब्दानामात्मसखात्करणम्‌--विवि- 
धासु भाषाय प्रयुज्यमाना नवमावावबोधका नव्याः शब्दा, सस्छतशब्दावेल्या सस्छृतस्व- 
रूपप्रदानद्वारा आत्मसाकरणीयाः । सतो व्यवहियमाणाः स्वां एव प्रमुखा भाषाः 
सौटीभिमामाश्रयन्ते | प्रकारेणैतेन तासा माषाणा प्रगतिरुद्‌गतिजौतिश्च सूच्यते । 
समादहताऽ5 सीत्‌ शटी प्राक्‌ सस्छृतेऽपि ¡ (४) नवभावावबोचनस्‌-- विर्वसाहिष्य 


३१२ भरौढ-रचनानुवादष्छैमुदी 


प्रयुज्यमानाः सवैऽपि समावाः सहर्धमाश्रयणीयाः प्रयोज्यास्व | नवभावावमोधनाथं 
नूतना शम्दावङी प्रयोज्या निर्मात्या वा । बिदेशीयनवन्नब्दग्रहणेऽपि न॒ सकोच- 
रवरत्तिरास्येया । (५) संस्कृवभाषाञयवहारः-- जीविता जाखता च सेव भाषा या 
लोके व्यवहियते प्रयुभ्यते च । सस्कृतमाप्रायाः प्रचाराय प्रसाराय चानिवाययमेतद्‌ 
यत्‌ सस्कृतन्ञा" सस्कृतमाश्निव्येव व्यवहरेयुः । भाषणे लेखने वादे विवादे सल्मपे पत्नादि- 
व्यवहारे च सस्छृतमेव प्रयुञ्जीरन्‌ । (६) नवग्रन्थरचना--नवीनान्‌ विषग्रानाश्चित्य 
सस्कृते नवय्न्थस्वना स्यात्‌ । साम्प्रतिके काले प्रचङ्ताः सवैऽपि विषयाः सस्कृत- 
माध्यमेन युल्भा. स्यु.) एतदर्थं विविधविद्यानिष्णाताः यस्छृतज्लाः सविशेषमुत्तर- 


दायित्व भजन्ते । तेषा चैत्पावन कमं । (७) नवविषयाध्ययनम्‌-सस्कृतज्ञाना 
कृतेऽनिवार्यमेतद्‌ यत्ते सस्कृताव्ययनेन सहैव भूगोलमेतिह्य विज्ञानादिविषयान्‌ 
विदेीया भाषराह्वाधीयीरन्‌ ¡ विविधनिन्याऽष्ययनमन्तेरणाशक्य धियो विस्ुरणम्‌ | 
(८) अन्वेषणकायैम्‌-सस्कृतेऽन्वेषणकार्यस्य महत्यावस्यकरता । अन्वेषणकार्यमेव 
गौरवाधायि । अन्वेषणेनैव वाडमयस्य महस्वमुतकर्षस्चावगम्यते । एतदर्थं महान्‌ श्रमोऽ- 
पेक्षते । (९) संस्छृतग्रन्थानामलुवादः--सस्कृतस्य प्रचाराथं प्रसारार्थं चाचद्यकमदो 
यत्‌ सर्वेषामपि प्रयुलाना सस्कृतम्रन्थाना न केवर मारनीयास भाषास्वेव प्रामाणिको- 
ऽनुवाद, स्यादपि ठु वि्वस्य सर्वास्वेव प्रधाना भाषास तेषामनुवादः स्वात्‌ । कार्य 
चैतत्‌ सर्वकारप्रयत्नेन तत्वहयोगेन च सभवति । (१०) सुखमग्रन्थमालाप्का- 
शनम्‌--खर्वेषामेव प्रमुखानारुपयो गिना च सस्कृतग्रन्थाना सानुवादोऽस्पमूस्यक सस्करण 
काशि स्यात्‌ । महार्घाणा चाकरयन्थाना साराशरूप सस्करण सानुवाद प्रचारार्थं प्रका- 
शित स्यात्‌ । (११) वेज्ञानिकदौलीसलमाश्रयप्म्‌-रेलानिकी शली समाभित्य 
सस्रत भरारिप्तूना बाल्मना सस्कृतप्मिणा च कृते सुबोधा हयास्च मन्थाः प्रणेयाः । (१२) 
संरङृत्यानिवायैशिश्चणम्‌-अर्यं(हिन्दी) माषया सदैव सस्छृतमपि सवेषु 
विन्राख्येष्वनिवायं स्यात्‌ । सस्छृतमूलूकमेव हिन्दीभाषा्ञान श्रेयोवहमिति समेषा-सुधिया- 
मवैकमत्यम्‌ । (१२) पठनपाटनपद्धतिपरिष्कारः--सस्छृतस्यः प्रचारार्थमावत्यकमेतद्‌ 
यत्‌ सस्कृतस्य पठनपाठनप्रणारी साम्प्रतिकी तरैलानिकीं पदधतिमनुसरेत्‌ । तत्र च स्यादा- 
व्यकः परिष्कारः । (१४) विद्ुप्तमरन्थोद्धारः-संस्छतस्यानेके महार्घा म्रन्था विटा 
विलतपराया जीर्णाः सीणां वा यत्र तत्रोपठभ्यन्ते । तेषामभ्युदधार आक्दयक. । (१५) 
सवेकारसदहयोगः--सर्वमुपरिष्टादभिहित सर्वकारसहयोगेनैव सम्भवति । सर्वकारस्य 
कतेव्यमेतद्‌ यत्‌ स सस्छृतज्ञानाद्वियेत, सस्कृतवाडमयप्रसारे साहाय्यमा चरेत्‌, राजकीय- 
चर्तु सस्कृतज्ञानमनिवार्य र्यात्‌, सस्कतयिक्षोद्धारे प्रयतेत च । 


कस्येकान्तं सुखमु पनतं ° ३१३ 
१५. कस्येकान्तं सुखयुपनतं दुःखमेकान्ततो घा । भष उत्तर° ४९) 


निखिरू जगदिद परिवर्तना ! प्रतिक्षण प्रतिपरू सवोऽपि भूतग्रामः स्वात्मनि 
परिवृत्तिमनुभवति । परिच्रत्तिध्मत्मेवास्य भुवनस्य विलोक विलोक विपदविद्धिः "गच्छ- 
तीति जगत्‌? इति निर्वचनसाभित्य जगदिति नामधेय विदितम्‌ । “सखरति गच्छति चरूति 
वेति ससार घस तिर्वा' इति व्युखत्तिनि मिन्तक ससारः खसृतिरिति नामद्वय प्रवर्त कोविदैः 
जगत्‌ , ससारः, ससृतिरिव्यादय. शब्दा समुद्धोषयन्ति ससारस्य परिवर्तनशलिस्वम्‌ । नेह 
किंचिद्‌ वस्तु शाश्वत स्थिरमपरिवतनशाङि वा ¡ यदा सर्वस्य लोकस्येदश्यवस्था, तदा न 
सभवति मानवजीवनस्यापरिन््तिःवम्‌ , तत्रापि च सुखस्य दु"खस्य वा समावस्थया 
समवस्थानम्‌ | 


जगति य्थतव परिवरन्ते, यथा सक्तससि सदेति विधुरस्तमेति, नि्ाकरश्वोदय याति 
प्रभाकरत्चास्तमुपगच्छति, यथा रारेरनन्तर दिन दिवसानन्तर च विभावरी, तथेव युखा- 
न्तर दुःख दुःखानन्तर च सुखम्‌ , सम्पदनन्तर विपद्‌ विपदनन्तर च सम्पदिति । स्व- 
मेतत्‌ परिवर्तनस्य क्रममान्रम्‌ । एतदेव तथ्य समीक्ष्य सन्दिशति शाक्रुन्तरे कविङ्कुलगुरः 
कालिदासः । धाव्येकतोऽस्तश्चिखर पतिरोषधीनाम्‌ , आविष्कृतो ऽसुणपुरःसर एकतोऽक, । 
तेजोद्वयस्य युगपद्‌ व्यसखनोदयाभ्या, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ (शाङ° ४-२)। 
उत्थान पतनम्‌ , उक्कषोऽपकर्षः, जन्म मृत्यु , सम्पत्तिर्विपत्तिः, ख दुःखमिति च षरि. 
वत्तेरवस्थान्तरमेव नान्यत्‌ । यथा शैशव तदनु यौवन तदनु वर्धक तदनु देहाव्खछन 
तदनु जन्मान्तर तदनु पुनः शैशवम्‌ ; एवमेव जीवने सुखदु से परिवर्तेते, परिद्तेरवदय- 
भावित्वादनिवार्यत्वाच ! 


सषभवति परिवर्तनिऽस्मिन्‌ केषामप्यापत्तिरमिष्टापत्तिर्वा | पर निपुण विचार्यते तदहि 
प्रतीयते परित्रे सुतयमावद्यकतोपयोशिता च | भुवनेऽस्मिन्‌ नामविष्यत्‌ परिवतन 
चेन्नाभविष्यत्‌ प्रगतिरुन्नतिरभ्युदयस्व खोकानाम्‌ ¦ ऋतूना परित्तिमन्तरेण नाभविष्यद्‌ 
वसन्तो ग्रीष्मो वर्षां वा ! न चेदभविष्यत्‌ स॒डृष्टिनामविष्यत्‌ सुभिक्षम्‌ । नामविष्यच्चेद्‌ 
दुख नानुभूतमभविष्यत्‌ सुखम्‌ । दु-खस्य सत्तैव सुखमनुमावयति,खुखस्य सत्ता च दुःखम्‌ । 
सुखहु खस्य समवस्थानमावद्यफ़म्‌ । यद्येको यावजीवं सुख सम्पत्तिमेवा नुभवेदन्यश्च दुःखं 
विपत्तिमेव वा, तर्हिं न ग्रसरिष्यवि रोकखितिः । कर्मणामावद्यकतोपयोगिता चानु- 
भूयते सवैँरेव । कर्मविपाकोऽपि नियतोऽत. कमानुरूप कस््वित्‌ स्वरृतसुकृतपरिपाकरूपेण 
सुखमधिगच्छति, पद्धिपर्ययेण च दु खम्‌ । सुखदु ख परिवतंमानमेतत्‌ सुतरा शिक्षयति 
निखिल जगत्‌ सुकृत्यस्य खत्परिणामित्व दुष्करत्यक्य च दुष्परिणामिष्वम्‌ । 

परिइन्तेरेतस्या महस्वमालोक्येव महाकविभिर्विविधाः सूक्तयो विषयेऽस्मिन्‌ 
वणिताः । यथा च-(क) कस्येकान्त सुखमुपनत दुःखमेकान्ततो वा । नीचेर्गच्छद्युपरि 
च दशा चक्रनेमिक्रमेण । (मेष० २-४९) । (ख) अतोऽपि नैकान्तश्चुखोऽस्ति कस्विन्नै- 
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कान्तदुःखः पुरुष. प्रथिन्याम्‌ । (बुद्धचरितम्‌ ११-४३) । (ग) काल्क्रमेण जगतः 
परिवत॑माना, चक्रारपक्तिरिव गच्छति भाग्यपक्तिः । (स्वप्र १-४) । (घ) भाग्यक्रमेण हि 
धनानि मवन्ति यान्ति । (मृच्छ° १-१३) । (ड) चक्रवत्‌ परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि 
व | (हितो० १-१७३) 

क्कि नाम सुख, किञ्च दुःखमिति । सुखहु खस्य बहूनि लक्षणानि वरण्य॑न्ते 
विविधै शाख्रकारेः । भगवान्‌ मनुरत्र निर्दिशति यत्‌ सर्वमात्माधीन सुखम्‌ , आत्मायत्तत्व 
वा सुखत्वमिति, परायत्तत्व च दुःखमिति । तदाह--“सर्वं परव दु ख स्वंमास्मवदय 
सुखम्‌ । एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन क्षण सुखदुखयोः । कैचन चान्ये सुखदु"खयोक्षण 
निगदन्ति । खु सुष्टु सुखकर वा खेभ्य इन्द्रिये य इति सुखम , ज्ञानेन््रियेभ्यः सुखकर 
यत्‌ तत्युखभिति । एवमेव ज्ञानेन्दियेभ्यो दु.खकर यत्‌ तद्‌ दुःखमिति | मन्मत्या तु 
कक्षणान्तरमपि शब्दथोरनयोः सम्भवति । सुष्टु खानि सुखानि, दुष्टानि खानि दुःखानीति । 
इन्द्रियाणि चेत्‌ सयतानि तर्हिं सरव॑मपि विषयजात सुखत्वमापद्यते,। दुष्टानि चेदिन्द्ियाणि 
तिं सर्वोऽपि बिष्रयग्रामो दु.खसेनापतति । इत्थ सुखदु"खंशब्दद्रयमेवेन्द्रियसयमस्य 
महृच्वसुपदिराति । 

सुखवद्‌ दुःखस्यापि जीवनेऽनस्प महत्वम्‌ । दुःखनिगीथिनी धृत्योत्तरयेव धीरा. 
श्रीकौमुदीमाकाक्षन्ति । अननुभूय दु ख न सुख साधूपरज्यते । अतः साधूच्यते-सुख हि 
दु.खान्यनुभूय शोभते (मृच्छ ० १-१०), यदेवोपनत दुःखात्‌ सुख तद्रसवत्तरम्‌ (विक्रमो ° 
३-२१) । समीक्ष्यते चेतव्परययह यन्न सुख सुखम दु खानुभूतिमन्तरा प्रत्यवायमन्तरेण च । 
दुःखमनुभूय प्रवयूहान्‌ निरस्य च श्रेयः सुरूमम्‌ । अत एवाभिधीयते--श्ेयासि ङबगधुम 
सुखानि विनान्तराये (किराता० ५-४९), विघ्नवस्य. म्राथितार्थसिद्धय (शाकु अक ३) | 

कर्मविपाकस्य बलीयस्त्वात्‌ समापतति चेद्‌ दु.ख तर्हि फं नु विधेय वशकेण 
विपद्भरस्तेन । दु खोदधौ निमग्नेन रर्वमेवावलम्बनीयम्‌ । षेर्यमाभित्येव धीरा विपत्यारावार- 
मुत्तरन्ति । पारावारे पोतमद्धेऽपि सायाचिको धृतिमवष्टभ्य तितीष्येव । उक्त च-- 
त्याज्य न धेयं विधुरेऽपि काठ, र्यात्‌ कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ स. । जाते समुद्रेऽपि च 
पोतभङ्धे, सायात्रिको वाञ्छति ततुमेव ॥ .घोरे दु खेऽपि नर आत्मशाक्तिमाश्चयते चेत्स 
दुःखग्रहाणि कठँ प्रभवति । नहि किचिदसाध्यमात्मशक्त्या । आसमदाक्तिहिं सर्वोदयस्य 
मूख्मर्‌ । सा दु.खविमाषरी स्वप्रखराञ्चभिः सद्य सरति । अत उन्यते--उद्धरेदास्मनात्मान 
नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यारमनो बन्धुरास्मैव रिपुरात्मनः । वैर्यधना हि साधवः । 
ते सम्पदि न इष्यन्ति, न च विपदि विषीदन्ति । अतः सुखदु.खे समे कृत्वा प्रवर्तेत । 
सम्पदि विपदि च महतामेकरूपतैव रक्ष्यते । यथा चोच्यते-- उदेति सचिता ताम्रस्ताम्र 
एवास्तमेति च । सम्पत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता ॥ अतः सम्पदि न इष्येत्‌ , न च 
विपदि विषीदेत्‌ । विपदि धैर्यमाधाय चेतखि स्वीय कर्तन्यमत्तिवाहयेत्‌ । 
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१६. नाछेम्बते देष्टिकतां न निषीदति पौरष | 
शब्दार्थो सत्कविरि द्रयं॑विद्रानपेश्ते | (च््ि° २-८६) 


दैवस्योद्योगस्य च गुरुलगधव बलव च निश्चिन्बता विपदिचितामस्ि गरीयसी 
विप्रतिपत्ति्विंषयेऽर्मिन्‌ । केचन दिष्य्या दैवस्य वा माहास्म्यमुदधोषथन्ति, ते दै्टिका 
इत्यमिधीयन्ते । अन्ये पौरुषस्य महत्वमा चक्षाणा, पुरषार्थमेव सिद्धेः सोपानस्वेनाङ्गी 
कुवम्ति । इंदृशे महति विरोधे वर्तमाने केचन मनीषिणो द्वयोरेव समन्वय श्रेयस्करमाच- 
क्षते । विचारणीय तावदेतद्‌ यत्कतमा सरणिरिह साधीयसी । यावलम्ब्य सकठो लोको 
मुवनेऽस्मिन्‌ भ्या भूति समासाद्य चिरखचितपुण्यपरिपाकसम्प्र तिस्य मानवजीवनस्यास्य 
चरिताथता सम्पादयन्‌ एेषिकमामुष्मिक चो मय क्षेममधिगच्छति । 


विमृहयते तावद्‌ दिष््या एव बलाबरुत्व प्राक । का नाम दिष्टिः; कथ च 
प्रभवत्येषा जीवनल्येकस्योदयास्तमयस्योत्कर्षापकषंस्य पातोदयातस्य बा । यदि विचारया 
निपुण परीक्ष्यते तर्हि न भूयान्‌ मेदोऽनयो, । प्राक्करृतस्य कर्मण एवं नामान्तर दिष्टिरिवि 
देवमिति भाग्यमिति वा । अतः साधूव्यते--पूर्वजन्मङृत कर्म तद्‌ दैवमिति कथ्यतेः | 
दिषिरेव साधकत्वेन बाधकसवेन वोपतिष्ठते निखिषेषु क्रियमाणेषु कर्मघु । अतः कर्मणा 
सिद्धिरसिद्धिवां देवाधीनेवि व्यवहियते । प्राकङकतकर्मफलपरिपाको मियतोऽतो नियतिरिति 
च दैवस्य नामान्तरं मवति । न च नियतिः साम्प्रतिकैः कर्मभिरन्यथा भवितुमर्हतीति 
नियतेर्नियोगोऽधृष्य इति गण्यते । अत दैष्िका उदाहरन्ति--सूर्थाचन््रमसौ तेलखा 
वरिष्ठो नियस्यधीमत्वादेवास्त समुपगच्छत. । विन्या पौरुष चाननुरुष्य रोको दैवानु- 
रूपमेव फलमश्चते । सुरायुरकृवसमुद्रमन्थने समेऽपि मागे प्राप्तव्ये इरिरक्षमी लेमे, हरस्तु 
हाखहर्मेव ! उक्त च--““देव फलति सर्वजन न विद्या न च पौरुषम्‌ । समुद्रमथनास्केमे 
हरिरकष्मीं हरो विषम्‌ ॥* 


प्रतिकूख्तामपगते हि दैवे न मनागपि चिष्यति साव्यम्‌ | अतएवाह माघः- 
^ प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफलत्वमेति बहुसाधनता । अवलम्बनाय दिनभतुरभून्न 
पतिष्यत करसहस्रमपि !' तादा देवस्य प्राबस्य भञ्जनस्य॒चेतर्चेतयते तदेव यद्‌ 
देवमभिलष्यति । अत आह शीहर्ष.--“अवदयमव्येष्वनवग्रहयहा यय! दिशा भावेति 
वेधसः स्थृहा । तृणेन वात्येव तयाऽनुगम्यते जनस्य चित्तेन शावश्ात्मना 1” विरुद्ध 
हि विधौ श्रमसदखमपि वितथ स्यात्‌ ! भास्येऽनुक्ूके दोषा अपि गुणत्वमायाम्ति । उक्त 
च--“शुणोऽपि दोषता याति कक्रीभूते विधातरि । सानुक्ूके पुनस्तस्मिन्‌. दोषोऽपि 
च गुणायते । दुःखानि सखानि च माग्यानुसारमेव खमवन्ति । उच्यते च--(भाग्य- 
क्रनेण हि धनानि भवन्ति यान्तिः । दैवानुसास्मेव मनुष्यस्य बुद्धिबृत्तिरपि सम्पद्यते | 
विधिश्चाधटितधरनापटुर्धयितस्य विघने च दश्च" | 'अघटित्तघस्ति षययति, सुघरित- 
धरितानि दुरधटीकुशते । विधिरेव तानि धय्यि, यानि पुमान्नैव चिन्तयति ? 
सिद्धिरसिद्धिश्च रिषटथनुरूषमेव परिणमतः | 
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अवितथमेतद्यद्‌ दैव फठ्ति, सिद्धिश्च देवाधीना । परन्त्ववगन्तम्यमेतद्‌ यत्‌ 
पूर्वकरतकर्मपरिपाक एव दैवमिति, नान्यत्‌ । यदि सुनिशितमेवदवधारित तदं माम्यमनु- 
कूख्यितु मवतितरामावद्यकता सुविचारितस्य कर्मण. कठिनस्य भ्रमस्य च । अतएवा- 
वितथमाहं श्रीकृष्णो गीतायाम्‌-- नियत कुङ कर्म स्व, कम उ्यायो ह्यकर्मणः । शरीर- 
या्ापिचतेन प्रसिध्येदकर्मण. | कर्मच कर्मफलासक्ति विहायैव कार्यम्‌ । तदेव 
खाफल्य लम्भयति । ककरमंण्येवाधिकारस्ते, मा लेषु कदाचन । मा कर्मर्डेठभूमां ते 
स्खोऽस्तरकर्मणि | सरू तपसा श्रमेण सुचरितेन च रुभ्यम्‌ । तदेव च परिणमति 
कारे । भाग्यानि पूर्वतपसा किर सचितानि, काठ फलन्ति पुरुषस्य यथेव वक्षाः ।' 
भाग्वाद्‌ गुरुतर केम, तदेव फर्ति, तदेव चोपास्यम्‌ | (^नमस्तत्करमभ्यो विधिरपि न 
येभ्य" प्रभवति ॥' 


जगति समेषामपि सच्वाना नैरर्गिकीयमिवाज्छा यत्‌ स्याद्‌ दुःखाल्यय' सुखाधि- 
गमश्च | कानु वरीयसी सृतिरिहद खीकार्या साभ्यसेतत्‌ साधयितुम्‌ । शान्तेन खान्तेन 
चिन्तयते चेत्तर्हि पुरषार्थमन्तरया न साधनान्तर दृष्टिपथमुपयात्ति। धीरा वा, कीरा वा, 
मनीषिणो वा; वाग्वेमवसम्पन्ना वाग्मिनो वा, कविताकामिनीकान्ता कविवरा वा, 
सवेऽपि पौरुषमाभित्यैवाभीष्टा सिद्धिमधिजम्मु । अकर्मण्यताऽऽरास्य पौरुषहीनत्व देष्िकता 
वाऽन प्रत्यवायसूपेणावतिष्ठते । यद्यसि हार्दिकी सखछ्प्ता, अभीष्टमात्महित, चिकीषित 
परद्ित, काक्षित कुकहित, वाञ्छित विश्वहिव, समीहित समाजयुख वा तिं आस्यं नाम 
रिपुरपनेयश्वेतसोऽप्रणीयाऽकर्मण्यताऽपहस्तयितम्य चापौरुषत्वम्‌ । उम उग्योगोऽध्यव- 
सायो वा मानवस्यानुपमो बन्धुः । यमवष्टभ्य यदभिखषित तदधिगम्यते | तथा चोच्यते- 
'आस्य हि मनुष्याणा शरीरस्थो महान्‌ रिपुः । नास््यु्यमन्तमो बन्धु कृत्वा य नावसी- 
दत्तिः । योगवारिष्ऽप्यमिषीयते-्पोरुषाद्‌ इश्यते सिद्धि" पौरषाद्‌ धीमता क्रमः" | 
यावज्ीव जीवः कर्मनिरतोऽध्यवसायपरश्च स्यात्‌ , कमंफल्गखक्तिं च परिहरेन्मनरेस्या- 
दिद्यति वेदः । पथाऽनेनैवाभीप्सितमखिल सिध्यति सताम्‌ । (कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी- 
विषेच्छत . समाः । एव स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं॑क्प्यते नरे (जु° ४०-२) | 
या काऽपि सिद्धिरभीष्य, साऽविकल शाक्यते रब्धुभुद्यमेनैवेति चेच्चेतसि क्रियते तहिं 
माढम्य किंचिदस्ति जगति ! अत सार्धक्तम्‌--“उदयमेन हि सिध्यन्ति कार्याणिन 
मनोरथैः? । "उद्योगिन पुरषसिहसुपेति लक्ष्मीः" । अध्यवसायिन एव साहाय्यमाचरति 
विसुरपि ¡ यथा चोक्तम-(उद्यमः साहस धेयं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः । षडेते यन्न वर्तन्ते 
वत्र देवः सष्टायक्रत्‌ ॥' 


पश्चद्रयस्य बखाबकत्वविवेचनेन सिध्यत्यदौ यत्‌ सुविचार्य ङतमवदात कम॑ साघ- 
यति साध्यभिह जगति, तदेव च खस्काररूपेणावशिष्ट देवमिति भवति, प्रवर्तयति चं भावि- 
कर्मजातम्‌ | अत उमयस्याश्च यण न्याय्यम्‌ । 


सहसा विदधीत न क्छियास्‌ ३ १। 


[1 


१७. सहसा विदधीत न क्रियाम्‌ (किराता २.३०, 

महाकवेर्भायवेर्महाकाग्ये किरातार्जनीये सन्ति शतशः पुक्तिमक्ता. । तत्रापि द्विजा" 
सन्ति सूक्तयो याश्चकासति तरणिश्रियमिव । ताखप्यन्यतमेषा सूक्तिः । सूक्त तेन महाकविना 
यत्न जनः कोऽपि सहसा किमपि विधेय विदधीत, यतो ह्यविवेकः परमापदा पदमस्ति । 
ये च विमृद्यकारिणो भवन्ति त एव भिय, श्रयन्ते | यथोक्त तेन--“सहसा बिदधीत न 
क्रियामविवेकः परमापदा पदम्‌ । वृणते हि विमरद्यकारिण गुणङन्धा. स्वयमेव सम्पद्‌; ॥2 

को नाम विवेक. १ कश्चाविवेक. ९ क उपयोगो विवेकस्य £? किमिह खाध्य 
विवेकेन १ यदि नोपादीयतेऽ्य कथमिव विपदा निदानसवेन परिणमते १ विकेवनमेब 
विवेक इति । सदसतोः पुण्यापुण्ययो. कर्त्याकर्तव्ययोहंयोपादेययोश्च येन विधिवत्‌ 
विवेचन क्रियते छं विवेक इत्यभिधीयते | इतस्थाविवेक इत्याख्यायते । विवेकस्य 
महव्युपयोगिता जीवनेऽस्मिन्‌ । विवेक एव सदसतोः पापपुण्ययोः कर्माकर्मणोश्च फलाफल 
गुखलाधवे च चिन्तयति । स एवे किं ग्राह्य किं हेय किञ्चोपेक््यभिति सन्दिशति । 
विवेक एवेह जगति ज्ञानमिति, बुद्धिरिति, धीरिति च व्यवहियते | बिवेकमन्तरेणम न 
भूयान्‌ भेदो मनुष्येषु पञ्ुघु च । अस्ति मानवे विवेकक्ति. । यया सोऽथ॑मनर्थं च बहुषा 
विभाव्यार्थसाधकमुपादत्तेऽनर्थसाधक चोज्कति । जीवने हि सर्वस्येष्ट सुखम्‌ । स्वो हि 
यतते सुखावा्षये । नदि दुर्जमोऽपि खलोऽपि मूढोऽपि दीनेन्द्रियोऽपि दु खमिष्टत्वेन 
गणयति । सोऽपि सुखमेव कामयते, यतते च तह्छाभाय । अङ्खीकृतायामीददयामव- 
स्थाया को नु मागो यः सुखखाधकतवेन प्रवर्तेत । विचारचक्षुषा चिन्त्यते चेद्‌ विवेकस्य 
महत्व स्फुट प्रतीयते । सर्वमपि साध्य साध्यते विवेकेनैव ¡ विवेकपूर्वा कृतिरेव रुम्मयति 
धियम्‌ } विवेक एव सुखस्य मूलम्‌, शान्तेनिधानम्‌ ; धृत्या निदानम्‌ ; भिय आश्रयः, 
गुणानामागास्म्‌ ; विमवस्य भूमिः, उन्नतेः साधनम्‌ , सक्कर्मणामाकरः) विनयस्य 
कारणम्‌ , शीरूस्य सन्धायकश्च । विवेक उपादत्तदचेद्‌ न॒जीवनेऽवश्ादावसरः । अनु- 
पादन्तर्चेदय प्रतिपलर प्रतिपद चोपतिष्ठन्ते विपदो दु.खानि प्रत्युद्ाश्च । 

ये हि विपश्चितो विचारशीराश्च ते ्रतिपद सम्यगवधायं वस्तुखिति शान्तेन 
खान्तेन्‌ कर्तव्यस्याकर्तव्यस्य च गुखुलाधव विमृद्य यद्‌ हितसाधक सुखकारक तदेवोपाद- 
दते | नहि भयाद्‌ वा हिया वा सहसा वा किञचित्तेऽनुति्टन्ति ! यत्कमे सुविचार्य क्रियते 
तत्‌ सत्फलमादधाति । अत उच्यते--सुचिन्त्य चोक्त सुविचाथं यत्कृत, सुदी्॑कारेऽपि 
न याति विक्रियाम्‌ (हितोपदेश. १-२२) । ये न्वाविचायं कर्मणि प्रवतन्ते, तेषा म्वृत्तिर- 
ज्ञानमू्म । अज्ञान हि सर्वा्ामापदामास्पदम्‌ । अज्ञानाड्तत्वात्‌ तेषा कमणा दुःखावातिरेव 
सुरभा ¡ तादृशा जना दिडमूढा इव सुल दु"खमिति मन्यन्ते, दुःख च सुखम्‌ ; पाप 
सुखसा धनमिति; पुण्य च दु.खसाधनमिति । एव ते व्यसनशतशरव्यतामुपगच्छन्ति; 
परसयहमवनति चो पगच्छन्ति । अत उक्त मर्तृहरिणा--विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपातः 
शतमुखः (नीति° १०) । 

विपश्चितो हि विचार्यं सर्वमपि क्रियाकल्प कर्मणि प्रवर्तन्ते । सुधियामबनिभता 
चैष परमो गुणो यद्धिमृद्य ते कर्मसु प्रदृत्तिमादधते । भूता मन्त्रशक्तिविचारमूलेव ! कि 


३१८ प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी 


कार्य कश्च तस्योपाय इति भ्रा विविच्य ते कर्तव्य कर्मं निशिन्वन्ति। यद्यविचायेव 
निश्चीयते किञित्‌ तरिं तत्फल दु.खावहमेव भविता । एव विद्वासोऽपि यत्‌ किञ्चिदपि 
स्यात्‌ कर्तव्य तत्र परिणति प्रधानतोऽवधास्यन्ति । नहि ते सहसा कर्तन्यमकर्तव्य वा 
विनिश्चित्य कर्म॑सु प्रवर्तन्ते । सहसा विहित विभेय दु.ख कम्भयति, चेतसि च शव्यद॒स्य- 
माधात विधत्ते | अतः साधूक्तं केनापि--शुणवदगुणवद्वा कुव॑ता कार्यमादौ, परिणति- 
रवधार्या यलतः पण्डितेन । अतिरमसङ्ृताना कर्मणामाविपत्तेमवति हृदयदाही शस्य- 
तुल्यो विपाकः" | 

एष एवाभिप्रायश्चरकसखदहितायामप्युपरूभ्यते-"परीक्यकारिणो हि कुशला 
भवन्तिः । नापरीक्ितमभिनिविरोतः सम्यकृप्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां सिद्धिरिष्ट | 
व्यापचासम्यक्‌प्रयोगनिमित्ताः । भगवता चरकैनापि कर्तव्यस्य कर्मणः परीक्षणमनिवार्थ- 
स्वेन गण्यते । यदि सम्यग्‌. विचार्यं कर्तव्य निधारयते तदं तस्य साफल्यमपि प्रागेवानु- 
मातु पार्यते । अविचार्यं कते कमणि न केवलमस्राफस्थमेव, विपद्‌ शरीरक्टेशः साधना- 
त्ययः प्रत्यवायावाप्तिश्च । महाभारतेऽपि व्यासेन सुविचायं कर्मप्रडृत्तिरुपदिष्टा । विमृश्य 
कारी सुखमेधते, भ्रियमदनुते, प्रत्यूहानपदन्ति, विपद्‌ विदारयति, साध्य साधयति । उक्त 
च महाभासते-“चिरकारक भद्र ते, भद्र ते चिरकारकः | 

अनालोच्य श्ुभाद्यम जनो यत्‌ कर्मणि प्रतते, तस्य मृलमज्ञानमेव । अज्ञाना- 
बृतचेतसो हि भिध्यामाहारम्यगवंनिर्मराः प्राज्ञमन्याः कर्तव्याकर्तव्यविवेचनमप्यात्मप्रज्ञा- 
परिभवव्वेनाकक्यन्ति, न शश्ूषन्ते साधूनासुपदिष्टम्‌ , क्रियाविरम्बमन्तरायान्तरणमव- 
गच्छन्ति, क्षिप्रकारित्व धिग्र' साधन गणयन्ति । एवविधयाऽऽत्मनिडम्नया विप्रखञ्धा- 
स्तेऽत्तिरमसका रित्वाद्‌ न केवल विपदारवार एव निमजन्ति, अपितु सर्वलोकस्योपदास्य- 
तामवाप्य दु खदुःखेन काख्मतिवाहयन्ति । केचन हतबुद्धित्वादज्लानतमःप्रसरेण पीड्यमाना 
यथेवोपदिद्यते परैस्तथेवाचर्यते तैः । न ते स्वविवेकोपयोगेन खाध्वसाधु वा निरणेतुमध्यव- 
स्यन्ति । परिणतिस्तु त्य विपदुपताप एव । अतो निगदित काल्दासेन--छन्तः परी- 
्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते । मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ।' 

विवेकमूलः सुविचारश्वेदाश्रीयते आश्रयत्वेन, नह्यसाध्यमिह किञ्चिजगति । 
प्रलयह समीक्षयते सर्वस्या सतौ देदौरनेकेः स्वराष्टोदधायय प्रवर्त्यमाना विविधा याजनाः | 
भारतेऽपि पञ्चवर्घीया योजनाः प्रयुक्तचरयाः प्रयुज्यमानाः प्रयोश््यमाणाश्चावेश्षयन्ते | 
विवेकमृखत्वादेवैतास! साफस्यमिष्यते समाव्यत्ते च । विपश्चि तोऽपि विवेकजीवित्वात्‌ 
जीवनस्य कायत्रम विमृश्ष्यावधा यन्ति । अध्यवसायावसिक्तन मनसा सुहुमुहुर्यतमा- 
नास्ते स्वाभीप्सितमाभ्रयन्ते । 

भारतीयेतिह्यमीक्ष्यते चेत्तत्राप्यविचार्थकारित्वादेव विविधा विपदो वीक्ष्यन्ते) 
दाशरथी रामः सुबणमृग प्रेश्याविचा्य॑कारित्ादेव तमन्वधावत्‌ । तक्करस्य च तस्य 
जानकीहरणत्वेन परिणेमे । गुरुलाधवमविमूष्यैव रावणोऽपि सीताहरणे प्रबत्तो निधन- 
मवास्तश्च सबान्धवः । अविवेकमाभिव्येव दुर्योधनोऽपि खव्यम्रमात्रमूप्रदानेऽपि कार्ष्य 
भेजे । तद्िपाकल्वेन महा भारतखमरे सपरिवारः सपरिजनः स्वे्टजनसहितः सकलमनरनिं 
चिहाय दिवमक्षिधियत्‌ ! अतो विचार्यैव कतिरनुषटेया, अतिरभसस्व च ॒विपन्मृढकस्वेन 
परिहरणीयम्‌ । 


ञवछितं न हिरष्यरेतसं० ३१९ 


१८. ज्वलितं न दिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति भस्मनां जनः । 
(किराता० २-२०) 
सुत्तिसुक्तेयमुपल्भ्यते महाकवेर्मारवेः कृतो किरातार्जुनीये । कविरिहोपदिद्ति 
तेजस्विताया मानितायादव म्र्वम्‌ । प्रज्वल्तिमग्निमाक्रमितु नोस्छहते धृष्टोऽपि 
किचित्‌, पर भस्मना पुञ्च छुरपि जन, प्रभवलत्याक्रमिव॒म्‌ । कोऽ मेद. ? प्रदीसोऽग्निर्द- 
हृगुणसमवेतस्तेजता समन्वितश्च प्रभवति दग्धु निखिल जगदिदम्‌ । तत्तेजस्तनोति 
साध्वसमतुर स्वान्तेऽपि सन्त्रासकस्य । न धृष्णोति धृषटोऽपि धाष्टर्यमाघाठु मनसि 
ऊशानुधर्षणस्य । मस्मानि तु निस्तेजासि । नानुभवन्ति तानि मानावमानम्‌ | अतस्तेषा 
धर्षण शक्यम्‌ । एषमेव मानिनोऽपि सहषं मसू नुज्छन्ति, न तु स्वतेजस्स्यजन्ति। अवो 
निगद्यते भारविणा--ज्वल्ति न हिरण्यरेतप्च चयमास्कन्दति भस्मना जनः। अभिभूति- 
भयादसूनतः सुखमुज््न्ति न धाम मानिनः (किराता० २-२०) | 
करि नाम जीवनम्‌ ? कि नाम पुरुषत्वम्‌ १ कै गुणास्ते ये जीवन साफस्य कम्भ- 
यन्ति, पुरुषे पौरषञचादधति ? तदेव जीवन येन स्थास्नु यशदचीयते, सुखमुपसुज्यने, 
शान्तिः स्थिरीक्रियते । तदेव पुखुषत्व यत्र तेज स्वाभिमानिता पौरुषे च प्राधान्येनाभ्रय 
लभते । तेजस्विता मानिता गुणार्जन भीसमरहस्चेति गुणा" सर्वैषामेव जीवनानि सफल्यन्ति; 
पुरषे पौरषमाविष्ुर्वन्ति च ¡ भारविर्खक्चयति पुरुष्व यन्मानित्वमेव प्रधान पुष्य 
लक्षणम्‌; मानविद्ीनो न नर. । '्पुरुषस्तावदेवासो यावन्मानान्न दीयते (कि° ११-६१)। 
विजहाति चेन्मान स तृणवदगण्यो निरथक च तस्य जन्म । (जन्मिनो मानहीनस्य वरणस्य 
नव समा गति.” (कि० ११-५९) | 
। मानह्चेदमीष्ठिव , कस्तदबाप्त्युपायः £ भारविस्तदवाप्तिसाधनमभिदषाति तेज 
इति । स्थिता तेजसि मानिताः (कि० १५-२१) । तेजस्वितागुणमेवावष्टम्य मानिता 
प्रवते प्रवर्धते च । यत्र तेजस्विता तत्रैव यशः शीगुणगणा्च । तेजस्विनो हि विराजन्ते 
तरणिवदाभया । ते दुष्करमपि सुकर दुर्गममपि सुयम दकंभमपि शख्म दु"सहमपि सुखदं 
सम्पादयन्ति | न तेषा वयो विचार्यते । बाल एव रामः खरदृषणवध विधातुमरक्षत्‌ । 
अत आह कालदा. तेजसा हिं न वय ` समीक्षयते (रधु° १२१-१) । यस्व तेजसा 
परिष्ीयते परिश्चीयते तत्र मानिता । मानपरिश्चये च स्वै गुणा अपि तत्र क्षयमेवाश्रयन्ते | 
निवणि तु दीपके ज्योतिरपि तदाश्रययुज्छति । तदाह --^तेजोविष्टैन विजहाति दर्पः, 
शान्तार्भिष दीपभिव प्रकाश्यः" (कि० १७२६) । निस्तेजाः सरवत्रेवावगण्यते परिभूयते 
भिक््रियते धृष्यते च । तस्य निस्तेजस्त्वमजखमवमानमावहति । अतो निगदित भारेन- 
ध्मृदुः परिभूषतेः (प्रतिमा० १-१८) । उक्त च गृच्छकरिकै केण -- निस्तेजाः परिभू- 
यतेः (१-१४) । तेजसा सममेव समेधते स्वावरम्बनस्य साधीयसी साधना । तेजस्विनो 
न पराश्रयमपेक्षन्ते, न च परखाहाग्यमेव समीहन्ते । ते स्वतेनखा जगद्‌ व्याप्नुवन्ति | 
तदुव्यते-ष्टषयन्‌ खड तेजछा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः' (किरता० २-१८) | 
महाकविना भाधेनापि तेजस्विताया मानितायास्च महत्व बहूधा वर्णितम्‌ । 
मानिनोऽवमन्तृन्‌ समूकमुत्मूल्यैव शान्ति श्रयन्ते, यथा सततसतिः समस्त नैश तिमिरमपा- 
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कृत्यैवोदेति । (समूलघातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः । प्र्वसितान्धतमसस्तत्नोदाहरण 
रविः ।' (रिश्च ° २-३३) । परावमान य सहते, न स पुशन्दभाक्‌। तादृशस्य नरा- 
धमस्याजनिरेव श्रेयसी । ख केवर माव्रक्टेशकारी । भमा जीवन्‌ यः परावज्ञादुखदग्धोऽपि 
जीवति ।' (शि ० २-४५) । पादाहत रजोऽप्युत्थाय मर्धानमारोहति । योऽपमानेऽपि 
गतभ्यथः स रजसोऽपि हीनः । पादाहत यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । स्वस्थादेवापमानेऽ 
पि देदिनस्तद्‌ बर रजः । (शि ° २-४६) । तिग्मता प्रतापाय भ्रदिमा परिभवाय चेति 
स्फुट समीक्षयते । राहुर त ग्रसते चन्द्र, भानु च चिरेण । चुस्येऽपरधे * तन्म्रदिम्नः 
स्फुर फलम्‌? (शि ° २-४९) । 

महाकविना काल्िदासेनापि तेजस्विताया मषटिमोररीक्रियतेऽभिधीयते च । 
ऋषय, शान्तिसमन्विता अपि तेजोमयाः । सति चायिभवे सूर्यकान्तमणिवद्‌ उद्विरन्वि 
तेजः । न ते सहन्तेऽभिभव जावु । शमप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ हि दाात्मकमस्ति तेजः० । 
(शाङु०° २-७) । सत्यभिभवे प्रज्वूति जातवेदाः, सति चं परिभवे तेजस्विनोऽपि स्वमु 
रूपं धारयन्ति | “स्वलति चक्तिन्धनोऽग्निर्विप्रकृतः पन्नगः फणा कुर्ते । प्रायः स्व 
महिमान क्षोभात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः ।* (शचा° ६-३१) | 

सन्तः सदैव श्रेयस्करमाचक्षते यश एव । विनश्वरे जगति यश॒ पवेक स्थास्नु | 
यशसे एव जीवन्ति प्रियन्ते च साधवः! यश एव परम धन मन्वते मानिन, | उच्यते 
व--थयरोधनाना हि यश्चो गरीयः “कीर्तिर्यस्य स जीवति" । श्रीरनुयाति तादृशाम्‌ 
मानिनो यश्चस्विनस्व । मानिनो गस्वरेरसुमि स्थायि यशदिचिचीषन्ति। तथोक्त मार- 
विणा--'अभिमानधनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्नु यशस्चिचीषत. । अचिराशुविलाघचञ्चत्य 
ननु लक्ष्मीः फलमानुषद्धिकम्‌ ।' (कि० २-१९) । अवघेयमिह चैतत्‌ । ये हि मानिनो 
मानमेव प्रधानो गणधरन्ति, न ते जात्वमिरूषन्ति श्रियम्‌ । ध्चियमवमव्य मानमाद्वियन्ते | 
मानस्य सम्पदश्चैकचावस्थान सुदुलमम्‌ । वद्च्यते मारविणा--न मानिता चास्ति 
भवन्ति च भिय (कि० १४-१३) । 

तेजोऽवाप्तये सम्पद्यतेतरामाव्द्यकता रुणाजंनस्य । नान्तरेण गुणसंग्रह मानिता 
तेजस्विता वा भवति । रुणार्जन मृरू मानितायास्तेजस्वितायाद्च । रुणैरेवावाप्यते 
यशो महिमा च । रुणेरेव गोरवावा्िरादरास्पदत्व च । उक्त च भारविणा--शुर्ता 
नयन्ति हि शुणा न सतिः (किर १२-१०) । गुणार्जनस्य महच्वमन्यन्ापि भूयते । 
गुणेषु क्रियता यत्न. किमयोपे, प्रयोजनम्‌” । भवभूतिरपि गुणानामेव पूम्यत्रमाचष्, 
न दवय आदीनाम्‌ । शुभा, पूजञास्थान गुणिषुन चषिङ्ग नच वयः (उत्तर 
४-११) । गुणैरेव स्थायिनी कतिः सुरभा; शरीर द॒ गत्वरम्‌ । यशःसिद्ध यै एव 
सिध्यन्ति खाधूना सच्चरितानि । तदुव्यते-श्षरीरस्य गुणाना च दरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
व्री क्षणविध्वधि कल्पान्तस्थायिनो गुणा. । (हितोपदेश, १-४९) । 

तेजस्विन एव नामाभिनन्दन्ति रिपवोऽपि । स एव सत्य पुशन्दाभिधेयः । नाम 
यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पमानः (कियता ११-७३) । क्षणमपि तेजःसहित 
जीभित शेफ न च चिर खावमानम्‌ | तेजश्वितैव तत्व जीवितस्य । अतः साधूव्यते- 
“मुहू ज्वलिति श्रेयो न च धूमायित च्म । 
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कानामाशा १ कथ चाचरतीय विप्रिय सुप्रिय वा सर्वस्य कोकस्य ? अस्ति 
किमावद्यकता जीवने आशायां उपादानस्य परिहारस्य वा £ उपादत्त चेत्‌ किमिति 
किंचित्‌ साधयति साध्यमिह जगति ? निरस्ता चेत्‌ किं सुफला विफल कुफल गा 
भवति ? आशाया नामग्राहेण समकालमेव समुपतिष्ठन्ते बहवोऽनुयोगाः ! ते क्रमसोऽ् 
विविच्यन्ते । तेषामोचित्यसनोचित्य वाऽवधारयिष्यते सयुक्तिकम्‌ । प्राक्‌ तावद्‌ 
विचार्यते--का नामारा £ आ समन्ताद्‌ अस्नुते व्याप्नोति मानवाना चेतासीत्याश्ष । 
आडूर्वकादशुधातोरचप्रत्येनेतद्‌ रूप निष्पद्यते । 


वेदेषूपरभ्यते सर्वनाशावादस्य प्रवाहः । श्रुतयो महूर्मुहूरादिशम्ति मानव- 
माशामवलम्न्य समुच्व्यै समृद्धये प्रगत्ये च । उच्यते च--(क) वय ^< स्याम प्रतयो 
रयीणाम्‌ (यज्चु° १०-२०); (ख) अग्ने नय सुपथा राये० (यज्ु° ४०-१६), (ग) कृषी 
न ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे (ऋ० १-३६-१४) ¡ (घ्‌) अदीनाः स्याम शरदः शतम्‌ 
(यजु° ३६-२४) । (ड) भू्यै जागरणम्‌ अभूत्ये स्वपनम्‌ (यज्ञ ३०-१७) । (च) 
उच्छयख महते सौभगाय (अथर्व ३-१२-२) । (छ) मयि देवा दधतु भियसुत्तमाम्‌° 
(यजु ३२-१६) । (ज) मह्य नमन्ता प्रदिशश्चतलः (ॐ० १०-१२८-९) । आश्व जीवने 
धृतिं स्पर्वि शक्तिं चादधाति । तामाित्यैव सर्वविधा समुन्नतिः सुरुभा । 


आरा नामेषा मानवजीवनस्यास््याधारदरिल्छ । मानवजीवने यः स्वारः प्रगत्ि- 
रुद्रतिरन्नतिर्वाऽवल्टोक्यते तस्य मृ ल्त्वेनाद्चायाः सचार एव जीवनेऽवगन्तव्यः । यदि 
नाम न स्यादाश्चा जीवने तद्परेरकसेन, न स्याज्जीवन प्रगतिशीलसुन्नतिपथमारूटमभ्युन्रत 
च । आशा नाम जीवनेऽनुपमा स्पूर्विप्रदायिनी काचिदपूर्वां शक्तिः । सैव मुमूर्घावपि 
जीवनाश्चा सचारयति । सैव वीरे वीराभिमानित श्रु शोयं विदुषि वैदुष्य धीरे धेय साधो 
साधत च प्रसारयति । सैव दीने हीने खिन्ने विषण्णे विपन्नेऽपि च धैर्यमादघाति, दुःखदः 
दु खसहनशक्ति चाविष्करोति चेतसि ! नैराश्यस्य घोराया तमिखायामपि सैषाऽऽविमौवयति 
जीवनदाक्तिप्रद जाञ्वस्यसान च्योतिः । न च्योतिरेतच्चखा चपठेव क्षणमडगुरम्‌ । 
जाग्यदोऽदर्निर शान्तेऽपि स्वान्ते साधकस्य । व्योतिरेतदेव प्रेरयति सुसु मोश्चाधिगमाय, 
साधक साधनासिद्धये, वाग्मिनि वागू-वेशारद्याय, रुणिन गुणग्रहणाय, विपश्चितं 
विद्यावेभवाय, कवि काभ्यकोशकाय, द्र शोर्याय, धीरं धैर्याय च । अजखमेतदाचरति 
सुप्रिय सर्व॑रोकस्य | 


आशा नामेय नितरामावश्यकी जीवनेऽस्मिन्‌ ¡ उपादेया चेयमुन्नतिमभिविधि- 
स्युभिः । अस्ति चेचेतसि षैर्य्याऽऽधित्छा तर्हिं नूनमिवमाघेया | विपन्ने विषण्णे च 
माने धैर्यमादधात्यादैव । नहि विपच्छाश्वती; तदत्ययो ध्रुवः, निशावसान नियतम्‌ ; 
निशात्यये उषस उद्रमोऽनिवायैः, एव विपदा क्षयोऽपि ध्रुवः; क्रमसः सम्पदा समुपस्थि- 
तिश्च सुनिश्चितेति विचार बिचार धी्ैश्रं घारयति | 
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२०, स्रीशिक्षाया आवश्यकतोपयोगिता च । 


रिक्षा नाम जीवने ञ्युमाद्मावबोधनी पुण्यापुण्यविवेचनी दितादितनिदरथनी 
कृव्याकृयनिर्देशनी समुन्नतिसाधिक्राऽवनतिनाश्नी सद्धावाविर्मावयिन्नी दुर्मावतिरोधा्री 
आत्मसस्कृतिचेवुमनस, प्रसादयित्री, धियः परिष्कर्जी, सयमस्य साधयित्री, दमस्य दात्री, 
धर्यस्य धात्री, शीलस्य शीकूयित्री, सदाचारस्य सचारयिवी, पुष्यप्रठततेःप्रेरयित्री, दुष्परत्ते 
द॑मयित्री, समग्रमुखनिधाना, शान्तेः सरणिः, पौरुषस्य पावनी काचिदपूर्वा शक्तिरिहं 
निखिकेऽपि शुवे । समाश्रिवेवेता सुधियो विश्वत देशष्टित समाजहिव जातिष्ित च 
चिकीर्षन्ति, लोकस्य दुःखदावाग्नि सजिहीरषन्ति, दीनानुपचिकीर्षन्ति, सद्धावानाधित्सन्ति, 
दुर्मावान्‌ जिहासन्ति, सत्कर्म॑विधित्न्ति, दुष्कर्म जिहीर्षन्ति, आत्मान सुसृक्षन्ते च । 
यथेय नराणा हितसाधयित्री युखसाधनी च, तथैव ख्रीणामपि कतेऽनिवार्यां सुखशान्ति- 
साधिका समुन्नतिमृला च । यथा च नान्तरेण शिक्षा पुरषैरम्युदयावापिः सुरमा खकय 
च, तथैव ज्जीणा तेऽपि समधिगन्तव्यम्‌ । नर्च नारी च द्ावेवैतौ सदृण्दस्थयुरथस्य 
चक्रदयम्‌ । यथा चक्रेणैकेन न स्थस्य गतिर्भविन्री, एव सर्वाथ॑साधिनीं ल्ियमन्तरेण न 
गृस्थरथस्य प्रगतिः सुकरा । सति विदुषि नरे सहधमचारिणी चेत्‌ सच्छिक्चापरिदीणा, 
न दाम्पलय सुखावहम्‌ । दयोरेव गुणैर्धर्मेण जानेन विद्यया शीठेन सौजन्येन च गार्हस्थयं 
सुखमावहती्यवगन्तव्यम्‌ । यथा नरेण ज्ञानमन्तया समुन्नति्ंकमा, तथेव ल्ियाऽपि । 
एतदहं पुरुषधिक्चावत्‌ सख्रीधिक्षाप्यनिवायां ऽऽवदयकी च | 


यदि विचार शा विगृह्यते परीक्ष्यते चेद्‌ भूयस्यावस्यकताऽनुभूयते ल्रीरिक्चायाः | 
खव एवैता मावृशक्तेः प्रतीकभूताः । निसगदिवैतासु पतय्युतच्तरदायित्व शिशोर्भरणस्य 
पोषणस्य च, यहस्य सचालनस्य सस्थापनस्य च, गरदस्थनीवनस्य सुखस्य शान्तश्च, 
परिवासपपुषटः ऊुडुम्बमरणस्य च, शञ्यरश्वश्वोः श्॒भूषायाः परिचयांयाश्च, शिशोः दौशवे 
शिक्षणस्य प्रशिक्षणस्य च, रियो सत्सस्कायाधानस्य सच्छीकनिधानस्य च, मर्ठैः सह- 
योगस्य सद्धावोन्नयनस्य च, अम्यागतसपर्छया कोकहितसम्पादनस्य च । अनासा 
वैदुष्य न समान्यत सीभिः स्वीयोत्तरदायिखपरिपालनम्‌ । वैदुष्यलाभाय च न केवर 
विविधम्रन्थपरिशीरनमेव पर्यांसम्‌ , अपित व्यावहारिकीणा विविधाना विद्याना विश्ञनाना 
च परिज्ञानमपि तेषा कतेऽनिवार्यम्‌ । विविधकलाकलापकौरालमवाम्येव पार्यते दाम्पत्य- 
जीवन मधुर सुखावहमानन्दरसाविक्त च सम्पादयितुम्‌ । विशदीमवस्येतस्माद्‌ यन्मानव- 
रिक्चणवसारीरिक्षाऽपि नितरामावर्यकी । ज्ञानविशानकोश्रमधिगच्छति चेद्‌ दम्यपि 
नस्ार्योस्तहिं न॒ केवर तेषामेव जीवन सुलशाम्तिसमन्वित भविताऽपि ठु समाजहित 
रष्हितं विश्वदितं च समाव्यते तैः सम्पादयितुम्‌ । 


३२४ प्रौढ-रवकायुवादष्टौुदी 


ऊरीक्रियते चेत्‌ खीशिष्षाया आवश्यकता तिं बहवोऽनुयोगाः पुरतो ऽवतिष्ठन्ते | 
तद्यथा--कि स्यात्‌ खीशिक्चायाः स्वरूपम्‌ ? कीदशी शिक्षा तासा हितकरी भवितुमर्हति ए 
कुमाराणा कुमारीणा च सदरिक्षा श्रेयस्करी न वेति ? विषयेष्वेषु नैकमत्य मतिमताम्‌ । 
कुमारीणा शिक्चा कुमाराणा शिक्चावदेव स्यात्‌ । तत्र नोचितः कश्चन प्रतिबन्ध | 
जीवनसग्रामे साम्यमूला स्यात्‌ तासु व्यबहृतिरिसेके आतिष्ठन्ते । अन्ये ठु नरनार्योनैस- 
भिको मेदो ऽपौरषेयः, तेषा कार्यशक्तिरखमा, तेष। व्यवहारक्षे् विपरीतम्‌ , तेषा इत्तिमेद 
इत्यास्थाय रिश्चायामपि वैविष्य हितकरमाकल्यन्ति । उचित चैतत्‌ प्रतिमाति । नायो 
दहि माक्शक्तेः पतीकभूता इ्युक्तपूर्वम्‌ । तासा कते सैव रिश्चा भयो वितनिद॒ प्रमवत्ति या 
मातृक्तिमृरमूतान्‌ गुणान्‌ उन्नयेत । तासु शीर सौढुमायं सदद्धाव स्नेह वास्सस्यं 
सच्वारिच्य दन्द्सदिष्णुत्व कर्तव्यनिष्ठतामास्तिक्य चोसादयेत्‌ । गुणानामेतेषामभावश्चेत्‌ 
तासु, तरिं खकरकलानिष्णातत्वमपि तासा निष्प्रयोजनम्‌ । अतस्ता री रिक्षा हितकरी या 
सच्छीरादिगुणाघानपूर्वक तासु गृरहकरवैरार्य कमेनिष्ठता सद्ख्िणीत्वलुद्धिमुलयादयेत्‌ । 
(“लीद नाघीयाताम्‌? इत्यत्र न श्नदुधति सुधियः साम्प्रतम्‌ । लोकन्यवहारक्ञानविहीनाना 
कैषामप्युक्तिरिति तेषा मतम्‌ । 

कुमाराणा कुमारीणा च सषरिश्चा-विषये वेमत्यमघुनाऽपि सलशक्ष्यते चिदुषाम्‌ । 
शैशवे सहशिश्चा समवति | न तत्र व्यावहारिकी विरुता । यौवनेऽपि सदशिष्ता श्रेयस्क- 
रीति न क्तु सुकरम्‌ । व्यवहारदशा हर्यते चेत्‌ समापतति यद्‌ यौवने सषरिक्चा न तथा 
हितखाधनी, यथाऽहितसाधनी । अतो यावच्छक्य तावद्‌ यौवने एथक्‌. शिक्षेव 
प्रशस्या | 

उरिक्षितेव खरी सद्गहिणी सती साध्वी सत्कर्मपरायणा वशप्रतिष्ठास्वरूपा च 
भवितुमर्हति । सैव सद्ढृत्तादिसदूरुणगणाग्विता सन्तति विधातुमीष्टे । खिय एव मातृभूताः 
सद्वश सद्राषट्र्‌ च निर्मातु प्रभवन्ति । आहिकक्रियाकलापविकलो मानवो न तथाऽपव्येषु 
सत्सस्काराधाने प्रमवति, यथा मातरः । अतः मातरख्तेः शास्त्रेषु महद्‌ गौरवमनुभरयते । 
उक्त च मनुना-- यत्र नायंस्वु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः” । अन्यत्र चोच्यते--“मानतरु- 
देवो मव; सहल तु पितृन्‌ माता गोरेणातिरिच्यतेः 'पितुर्द्गुण माता गोरखेणातिरि 
च्यते । ग्हाधि्ठातृदेवतात्वात्‌ सा ग्रिणी;, गहस्वाभिनी, ग्दृरश्ष्मीरित्यादिशषन्दैः 
स्तूयते । तत्सप्वादेव गह गहभिस्युच्यते ! उच्यते च-- नन ग्ट ग्दमित्याहुरुदिणी 
गृहमुच्यते । ऋग्वेदेऽपि “जायेदस्तम्‌? गरिण्येव हमिति प्रतिपाद्यते } एव मातरः लियश्च 
ख्वैजैव समादरमर्हन्ति ! देशस्य समाजस्य च समुन्नत्ये खीदिक्षा नितरामावस्यकीत्यव- 
गन्तन्यभ्‌ | 


अनुवादां गय्-सं ग्रह ३२५ 
(९) अनुवादाथं गदय-संग्रह 
(१) बदर चलो, बद चो रेतरेय ब्राह्मण, अ० ३३, खड ३) 


हरिशन्द्र के पुत्र रोहित को इन्द्र ने उपदेश दिया कि-(क) हे रोहित, हमने 
सुना है कि कलेर परिश्रम करके थके बिना एेरवयं नदीं भिरुता ! परावरुस्बी मनुष्य 
पापी होता है । परमात्मा परिश्रमी का साथी होता है, अत. बटे चरे । (ख) बै 
हए का रेदवर्य कैट जाता है, उठते इए क! उठता है, सोते हृष का सोता है ओर 
चरते हुए का बढ़ता है, अत. बडे चलो 1 (ग) सोता हभ कञियुग होता है, अंगङद 
खता हृं द्वापर होता है, उठता इभः त्रेता होता है ओर चरूता हआ सतयुग होता 
है, अतः बडे चको । (घ) चरता इभा मधु पाता है, चरता हआ स्वादिष्ट भोगो 
कोपातादहै। सूर्यं की श्रेष्ठता को देखो जो चरूता हुआ कभी आलस्य नहीं 
करता, अतः चडे चलो । 


(२) अभिमन से पतन (शतपथ जाहयण, काड ५, प्र १, ब्रा० १) 


देवता भौर सुर दोनो प्रजापति के पुत्र है । दोनों भ स्पर्धा इदं । तब असुरौ 
ने दुरभिमान वे सोचा कि इम षतम इवन करं १ उन्होने स्वार्थ-बुद्धि से अपने ही सड 
मे आहूति दी ओर अपनी ही उदरपूर्विं करते हुए विचरण करने रुगे । बे दुरभिमान 
के कारण ही पराजित हए ! अतपएव दुरभिमान न करे । दुरभिमाने पतन का कारण 
ह । देवो ने स्वार्थ-बुद्धि को छोडकर एक दूसरे के जह मे आहति दी ओर परोपकार 
करते हूए विचरण करने रगे ! प्रजापति ने अपने आपको उन्दं समपंण किया । 
उनको यत्त दिया । यक्त देदो का अन्न है । 


संकेत--(२) (क) नानाश्नान्ताय श्रीरस्तीति रोहित श्श्रुम ! पापो दषद्रो 
जन इन्द्र इच्चरतः सखा । चरेवेति । (ख) आस्ते भग॒ अआसीनस्यो्व॑स्ति्ठति तिष्ठतः । 
शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः। (म) कलिः शयानो भवति सजिहानस्वु द्वापरः । 
उन्तिष्ठंखेता भवति कृत सपद्यते चरन्‌ । (घ) चरन्‌ वै मधु विन्दति चरन्‌ स्वादुमुदुम्बरम्‌ । 
सूर्यस्य प्य श्रेमाण यो न तन्द्रयते चरन्‌ । (२) देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः 
पस्परभिरे ¦ कस्मिन्नु बय जुहूयामेति । स्वेष्वेवास्येषु जुहतश्वेरः । तेऽतिमानेनैव पराबभूवुः । 
तस्मान्नातिमन्येत । पराभवस्य हैतन्सुख यदमिमानः । अन्योन्यसिन्तेव जुहतश्चेखः । 
तेभ्य. प्रजापतिरात्मान प्रददौ । यजो दैषामास | यजो हि देवामामन्नम्‌ । 


३२१ परौद-रनायुवादकौमुदी 


(३) याज्ञवरक्य-मेत्रेयी-संवाद्‌ = उृहदारण्यक उप० अ० ४; त्रा° ५) 
1 


-्वाचवस्क्य की दो पत्तियां थी, मैतेयी ओर कात्यायनी । मेत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी 
सर कात्यायनी सामान्य स्री-बुद्धिवाली । याशवल्क्य ने मेत्रेयी से कदा-मै संन्यास 
छेना चाहता हँ ओर वर्हे कुक बताना चाहता ह । मेत्रेयी ने कहा--यदि यह सारी 
पृथिवी धन से पूर्णं हो जाए तो क्या मैँ अमर हो जागी ? याक्ञवस्क्य ने कदा-- नदी; 
नहीं । जैषा अन्य सासारिक लोगो का जीवन है, वेसा ही दम्या जीवन होगा! धम 
से अमरत्व की कोर आश्ञा नही है । मैत्रेयी ने कदा-- जिससे मे अमर नदी हो सकती; 
उसको ठेकर क्या करणी । जिससे अमरत्व प्राप्त हो; वह बात्त सुद्धे बताए । याज्ञ- 
वस्क्य ने कदा--पति, खरी, पच, धन, पञ्च, बाह्मण, क्षत्रिय; जनता, देवता, वेद्‌ ओर 
प्राणियो कै हित के किए ये प्र्ेक वस्तुएे' भिय नदी होती है, अपितु अपनी आत्मा की 
भराई के र्िषए ये वस्तु" प्रिय होती है । अतः आत्मा को देखो, सुनो, मनन ओर 
चिन्तन कशे | आत्मा के देखने, सुनने, मनन आर आनने पर सब ऊुछ छात हो 
जाता है | 


(४) सत्य को जानो ओर भपनाओ (छन्दोग्य उप० अध्याय ७) 


सत्य को जानना चाहिए । मनुष्य जब ब स्तु-स्वरूप को जानता है, तभी सत्य 
बोरुता है । विना जाने सत्य नहीं बोलता, जानते हए दी सत्थ बोलता है, अतः ज्ञान 
ओर विज्ञान को जानना चाहिए । मयुष्य जव मनन करता है, तभी जनता है ] बिना 
ममन किए नही जानता, मनन करमे से जानता दहै, अतः मनन करना चाहिए) 
मयुष्य को जब किसी वस्तु पर श्रद्धा होती है, तभी मनन करता हे | भिना श्रद्धा 
मनन नहीं करता, श्रद्धा होने पर मनन करता है, अतः शद्धा को जानना चाष्िए | 
मचुष्य मे जब निष्ठा होती है, तभी किसी वस्तु पर श्रद्धा करता है | बिना निष्ठा के 
शद्धा नदीं होती । मनुष्य जब कर्म करता ३, तभी कि्ी कार्य मे उसकी निष्ठा होती है । 
बिना कमं किण निष्ठा नहीं होती । मनुष्य को जब किसी कार्य से सुख भिरूता डे, 
तमी वह्‌ उस काम को करता है । दु.ख मिख्ने पर उस कायं को नहीं करता | अतः 
जानना चाद्िएकि सुखक्यादै? ओ महान्‌ है, बह सुख दहै, थोडेमे सुख नही 
होता । बह्म महान्‌ दै, वह सुखरूप है, उसे जानो । 


संकेत--(३) पत्रजिष्यन्‌ अस्मि । स्था न्वहं तेनागरता । अमृतत्वस्य त॒ नाश- 
ऽस्ति वित्तेन | कामाय । आत्मनस्तु कामाव । आत्मा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतन्यो मन्तन्यो 
निदिध्याधितन्यः। आत्मनि दष्टे श्रुते मते विक्षाते इद शवं विदितम्‌ ¦ (४) सत्य त्वेव 
विजिक्षासितव्यम्‌ । यदा वै विजानात्यथं सत्य वदति, अविजानन्‌। यदा वै भनुतेऽथ 
विजानाति, अमत्वा | यदा वै भदधादयथ मनुते, अधदधन्‌ , शदधत्‌ । यदा वै 
निस्िष्टत्यथ दधाति । अनिसिष्टन्‌ ¦ नाङ्त्वा निस्तिष्ठति | नासुख रुभ्ध्वा करोति । 
यो > भूमा तत्सुख नासे सुखमस्ति | 
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(५) जगत्कता व्रह्म (ब्रह्मम, शाक रमाष्य २.१ २४) 


चेतन ब्रह्म एक ओर अद्वितीय जगत्‌ का कारण है, यह आपश कथन दीक 
नहीं है, क्योकि संसार मे सर्वत्र साधन-समूह के सग्रह से कार्य की सत्ता दृष्टिगोचरं 
होती है । घट पट आदि के बनानेवाठे कुम्हार आदि मिद्धी, चाक, उडा, धागा आदि 
अनेक साधनो को लेकर घटादि को बनाते है । ब्रह्म असहाय है, अतः वह अन्य साधनों 
के अभाव मे कते सखारको बना सकता है £ इससे सिद्ध होता है कि बह्म जगत्‌ का 
कतां नही है । आपकी पूर्वोक्त युक्ति युक्तियुक्त नदी है । न्य के विशिष्ट स्वभाव ऊे 
कारण पेसा हो सकता है । जेसे दध द्वी के रूप मँ परिणत होता ह ओर जू वप के 
रूप मे । उसी प्रकार बरह्म जगत्‌ के रूप मे परिणत होता है । उष्णता आदि दूध से दही 
बनने मे सहायकमाच्र होते है । दधसे ही दही बनेगी, जसे ही वफ, अन्य वस्तुसे 
नहीं । इससे ज्ञात होता है कि वस्तु-विरोषर से ही बस्तु-विरेष बनती ह । अन्य वस्तु 
उसमे सहायकमाच्न होती है । ब्रह्म सर्वसाधन-सम्पू्णं है, अत" विचित्र शक्तियो फै योग से 
एक जह्य से ही विचित्र परिणाम-युक्त यह जगत्‌ उत्पन्न होता है । 


(६) सांख्य-दरोन 


(इस"दर्रान के स्थापक कपिल मुनि माने जाते है । इस दर्शन $ अनुसार 
व्यक्त (भरकट जगत्‌ ), अग्यक्त (मूर प्रकृति) ओर ज्ञ (पुरुष) के ज्ञान से सासारिक 
दुःखो की समासि होती है ] इस दर्गन कै अनुमार प्रत्यक्ष, अनुमान ओर शब्दं ॑ये तीन 
प्रमाण द | इस ससार मे प्रकृति जर पुरुष ये दोनो खतन्त्र ओर अविनाशी सत्ता है । 
प्रकृति मे तीन गुण है- सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ । इनकी साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है । जब इस त्रिगुण की साम्यावस्था मे अन्तर पडता है, तब सष्टि का प्रारम्म होता है । 
पङ्ति से महू या बुद्धि उस्यन्न छती है । महत्‌ से अहकार ओर अहकार से ११ 
इन्द्रियो अर्थात्‌ ५ जनेन्दर्यो; ५ कर्मद्धर्यो ओर मन तथा ५ तन्मात्रा (शब्द्‌, 
सपश, रूप, रस; गन्ध) उत्पन्न होती है । ५ तन्मात्राओ से ५ स्थू भूत उल्मन्न 
होते है| कायं कै विषय मे इस दर्शन का मत दहै कि कार्यं कारण मे दा अव्यक्त 
रूप मे बियमान रहता है ! इस सिद्धान्त को सत्कार्यवाद कहते है! कारण कार्यं के रूप 
म प्रकट होता है| कारण का कार्यर्प मे ताचिक विकार होता १। इस सिद्धान्त को 
परिणामवाद कहते ह । 

संकेत--(५) इति यदुक्त तन्नोपपद्यते, कस्मादुपखहारदशनात्‌ । चक्रम्‌ । 
साधनान्तरानुपसग्रहे । द्रव्यस्रभावविद्येषादुपप्यते } दषिरूपेण परिणमते, दिमसरूपेम । 
योगात्‌ । (६) व्यक्ताव्यक्तक्षविन्ञानात्‌ ¡ सत्ताद्वयी वतते ¡ सत्व रजस्तम इति । 
प्च तन्माज्ाः | 


३२८ प्रौढ-रचनानुवादकोसुदी 


(७) सद्ामाप्य-नवनीत (महाभाष्य) नवाहिक आ० १, २) 


(क) ।जसकै उच्चारण करने से तत्तद्गुणादिविरिष्ट चस्ठु का बोध हो, उसे 
राब्द्‌ कहते ह ! (ख) रक्षा, उह (तक), आगम, रघुत्व ओर असन्देहः ये व्याकरणा- 
ध्ययन के प्रयोजन है । वेदो की रक्षा कै छिर व्याकरण पटना चाहिए । वेद कै मत्र 
मे ययास्थान विभक्ति आदि कै परिवतेनार्थं व्याकरण पटना चाषहिए । यह परस्परागत 
आदेश भी 3 कि त्रह्मणको निस्वा्थ॑माव से धर्म-स्वरूप षडद् वेद पटना ओर 
जानना चाहिए । व्याकरण कै द्वारा ही अस्थिन्त घु उपाय से शब्दज्ञान हो सकता है | 
व्याकरण कै द्वारा शब्दार्थज्ञान मे सन्देह नही रहता कि इख शब्द का वास्तविक यर्थ 
क्या है। (ग) चार प्रकार से विद्या का उपयोग होता है--विदयाभ्यासकारू के द्वारा, 
स्वाध्याय-छरू के द्वारा, भरवचनकाल के द्वणरा ओर भ्यवहारकालके द्वारा। (घ) 
द्रष्य नित्य है, आरति अनित्य है । यह दैसे क्षत होता है ? ससार मे एेसा देखा जाता 
है कि मिद्व एक आकृति से युक्त होकर पिण्ड होती है । उछको बिगाडकर घडे आदि 
बनाए जाते है! इसी प्रकार सोने की बनी वस्तु की एक आक्रति को विगाडकर अनेक 
आभूषण बनाये जाते है । आकृति बार-बार बद्रुती जाती है, किन्तु द्रव्य ॒वदी रहता 
है । आक्रति कै नष्ट होमे पर द्रव्य ही रोष रहता है । अथवा आति भी नित्य है, 
क्योकि वस्तु की कोई न कोई आरति रोष रहती ही है । (ॐ) चार प्रकार के शब्द्‌ 
होते है--जातिधाचक, गुणवाचक, क्रियावाचक आर यच्छा शब्द । 


(८) चाक््यपदीय-खुमाषित (वाक्यपदीय काड १ ओौर २) 

(क) संसार मे रेखा कोद ज्ञान नहीहैजो शब्दक्तनके बिनाष्टो। सारा 
क्न शब्द्‌ से मिभ्रित होकर ही प्रकाशित होता है) (ख) शब्दं ओर अथं ये दोनों 
पक ही आस्म के जपरथक्‌ रहनेवारे भेद है । (ग) अनेकाथंक शब्दों के अर्थो का 
निर्णय इन साधनो से हौता है--संयोग, वियोग, साहचर्य, विरोध, प्रयोजन, कारण, 
चिह-विशेष, अन्य खब्दो का सनिभ्य, सामथ्यं, ओचिर्य, देश्च, कार, किग-विक्नोष, 
स्वर आदि । 

संकेत-- (७) (ख) र्षोदागमलरध्वसन्देहा प्रयोजनम्‌ | आगमः खलेस्वपि- 
ब्राह्णिन निष्कारणो धर्मः षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । (ग) चठुर्भिः प्रकारैर्विचोषयुक्ता 
भवत्ति-आगमकाठेन स्वाव्यायकाठेन, प्रवचनकाठेन, व्यवहारकाशेनेत्ि । (ध) द्रव्य 
हि नित्यम्‌ , आक्रतिरनित्या । कथ श्चायते १ पिण्ड" | उपमृद्य ! क्रियन्ते । आङ्तिरन्या 
चान्या च भवति । आक्ृत्युपमर्देन । अथवा नित्याऽपकृतिः । (ङः) चतुष्टयी शब्दाना 
म्दृत्तिः-- जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियादन्दा यदच्छाशब्दाः | (८) (क) न सोऽस्ति 
प्रत्ययो कोके यः ब्दानुगमाहते । अनुनिद्धमिव ज्ञान सर्य छब्देन भारते ! (ख) एकस्थै- 
वात्मनो मेदौ शब्दार्थावध्रथक्स्थितौ । (ग) सयोगो विप्रयोसश्च साह्यं विरोधिता । अर्थः 
प्रकरणं छिदं शब्दस्यान्यस्य सनिधि । सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्ति. खरादयः। 
रन्दार्थस्यानकच्छेदे विरोषस्मृतिदेतव ॥ 


अनुबादाथं गघधय-सम्रह ३२९ 


(९) पञ्पासर-वणंन (बा० रामायण, किष्किन्धा० सर्गं १) 


हे लक्ष्मण ! यह पम्पा पन्ने के तुल्य स्वच्छ जरसे युक्तहै। चारो ओर 
कमर खिकलेहै ओर अनेको वृक्षो से शोभितदहै। पम्पाका वन भी दर्शनीय । 
व्हा $चे ॐचे वृक्ष शिखरयुक्त पवतो कै तुस्य प्रतीत होते दै। यह कमलो सेव्यासदै 
जर दर्शनीय है) बृक्षो कीचोयिया शूरो के बोश्च से र्दी हुदै है ओर दश्च पुषित 
ल्ताओ से आशिष्ट है । वन पुष्पित वृक्षो से युक्त है ओर बक एलो की वर्षा इसी प्रकार 
कर रहे है जैसे बादल अकू की वर्षा करते है । पत्थरो पर उगे इए अनेको वनवृक्च हवा 
घे कभ्पित होकर परथ्वी पर कू की वर्षां कर रदे है। वायु गिरे इष्ट, गिरमेवारे ओर 
बक्षो पर रुगे इए पूरो के साथक्रीडासी क्र रही दहै) पर्वत की कन्दरओ से निकली 
हुई वायु ब्रृक्षो को नचाती हुईं सी, मत्त कोकिल्मे की ध्वेनिसे गान सी कर री है। 
सुगन्धित कमर जरू मे तरुण सूयं के तुल्य चमक रहे है । वायु एक वृश्च से दृसरे 
रक्ष पर ओर एक पवेत से दृसरे पर्वत पर धरूमती इ ई अनेको रसो का आस्वादन करके 
आनन्दित सी घूम रक्षी हे । भरा पूले का रसास्वादन कर प्रेममत्त हो पलो मे ही लीन 
है । भौरो की ध्वनि से युक्त वृश्च एक दूसरे को इरति इए से प्रतीत होते है । 


\ ^) १०) नरोपाख्यान (महाभारत, वनपर्व) 


राजा नरु वीरखेन का सुपुत्र था ओर निषध देर का यजा था । वह्‌ सुन्दर, 
सरीर, बीर, योद्धा, बेद-शास््क्ष, अद्वविन्या-विशेषन्ञ ओर पाकशास्व-प्रवीण था | 
उसके राञ्य कै समीप दही बिदभंका राल्य था। व्हा रजा भीमसेन राज्य करता था] 
उसकी पुत्री दमयन्ती सर्व॑गुणो से युक्त ओर सर्व॑सुन्दरी थी । चारणो ने एक दूसरे कै 
समक्ष दोनो की प्रशसा की । फर्स्वरूप नकर ओर दमयन्ती एक दूसरे को बिना देखे ही 
परेम करने लगे । एक दिन उ्यान मे भ्रमण करते समय नर ने एक सुनहरी हस देखा । 
उसने उश्च चस को पकड क्या । इस की प्रार्थना पर नलने उसे छोड दिया | हस मे 
निवेदन किया कि मै आपकी एक उत्तम सेवा करूंगा । हत उडकर विदर्भं पर्हुवा ओर 
वहा उसने दमयन्ती कै समश्च नरके गुणो की प्रशसा की । दमयन्ती नै नरु से विवाहं 
का निश्चय किया ¦ हसने सारी सुचना नरुकोदी। दमयन्ती कै विवाहार्थं स्वथवर 
का आयोजन हु } समी राजा ओर राजकुमार स्वयवर मे पर्वे । इन्द्र, अग्नि, वरुण 
ओर यम भी स्वयवर मे आए । दिक्यालोने नरके द्वारा प्रयल किया कि दमयन्ती 
उनमे से एक को छट ठे । परन्तु दमयन्ती मै एसा करना स्वीकार गही किया | स्वेयवर 
मे उसमेनल्को द्यी पति चुना! चासे दिक्पल्ये ने उक हृदय की पयित्रता देकं 
उसे बर दिए । 

संकेतः-- (९) वैदूर्यविमलोदका । उनुज्ञाः । रिखयणि, पुष्पमारसमृद्धानि, 
उपगूढानि । पुष्पवर्षाणि । उद्भूताः, पुष्पैरवक्रिरन्ति गाम्‌ । पतितैः, पतमानैः, पादपस्थैः। 
न्तयन्निव, गायती । सूर्यवत्‌ प्रकाशन्ते । पादपाद्‌ पादप, गच्छन्‌ , आस्वाच, वाति ¡ - 
आहृयन्त इव मान्ति । (१०) जातल्पच्छदम्‌ । इणुयात्‌ । 


कौ 


३३० भरौढ-रचनायुवादकौमुदी 
(१९१) आचार-रिक्षा . (चरकसदिता) 


जो अपना हित चाहता है, वह सदाचार का पारन करे । इससे दो लाभ होते 
है--आरोग्य ओर जितेन्द्रियता । देवता, गाह्यण, गुरुओ, बृद्धो ओर आचार्य की पूना 
करे । सुन्दर वेश रक्खे, बालो को रीक से वारे, प्रसन्नमुख रहे, समय पर हितकर स्वल्प 
ओर मधुर बात के । इन्द्रियो को वश ये रक्खे, धर्मामा निर्मीक आस्तिक बुद्धिमान्‌ 
उत्वाही ओर क्षमारीर हो । असष्य न बोले । पर-धन को न ठे । क्षगडा पसन्द न करे, 
पाप न करे । दुसरे कै दोषो को न के । दूसरो की शुक्च बात न बतावे । अधार्मिको कै 
साथनवैठे | बहुत जोर सेन ईसि। नाक न खोदे, दात न कटकटावे, भूमि न ङरेदे, 
तिनका न तोडे । न अधिक जागे, न अधिक सोवे ओर न अधिक खावेपीए। श्रेष्ठ 
लोगो से विरोधनकरे। रातये दही न खावे | जियो का अपमान न करे। सज्जनो 
ओर गुरुओ की निन्दा न करे । अपनी प्रतिज्ञा को न तोडे। अपने समयको नष्टन 
करे | अपने नियम को न तोडे । लोभी ओर मूर्खो से मिता न करे । गुस्त बात प्रकट 
न करे। किसीका अपमाननं करे। अभिमाननकरे। समयकोहाथसेन जने 
दे। शोककफैवशमेन दहो | धैर्यं ओर पराक्रम कोन छोडे। 


.(१२) काटमृत्यु ओर अकाटमरत्यु (चरकसदिता) 


कालमृ्यु ओर अकालमृत्यु कैसे होती है ? भगवान्‌ आत्रेय ने अग्निवेश से 
कहा कि -जेसे रथ की श्ुरी अपनी विरेषताओ से युक्त होती है ओर वह उत्तम तथा 
सर्वगुणसम्पन्न होने पर भी चल्ते चरते समयानुसार अपनी शक्ति े क्षीण हो जाने से 
नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार बलवान्‌ मनुष्य कै शरीरमे आयु स्वभावतः धीरे-धीरे 
उपयोग मे आने पर अपनी शक्ति कै क्षीण होमे पर नष्ट हो जाती है। जैसे वहीषुरी 
बहत बोद्च खदने से, ॐच नीचे मागं पर चख्ने से, पहिए के टूयने से, कीर निकल 
जनेसे, तेर न दैनेसे, बीचमे ही टूट जाती है, उसी प्रकार शक्ति से अधिक फाम 
करने से; उचित रूपसे भोजन न करने से, हानिकारक भोजन खाने से, इन्द्रो कै 
असयम से, कुखगति से, विष्रादि कै खाने से ओर अनशन आदि से बीचमे ही आयु 
समास हये जाती है । इसको अकालमुद्यु कहते है । इसी प्रकार रोगो की टीक चिकिष्सा 
न होने से भी अकालमृद्यु होती है । 


संकेत-- (११) आत्सदहित चिकीर्षता सद्ङत्तमनषरेयम्‌ । प्रसाधितकेशः स्यात्‌ । 
काले हितमितमधुरार्थवादी स्यात्‌ । न वैर रोचयेत्‌ । नान्यरहस्यमागमयेत्‌ । कुष्णीयात्‌ , 
विषहेत्‌ ; विक्खित्‌; छिन्यात्‌। न विरुध्येत | न खियमवजानीत । न परिवदेत्‌, न 
गह्य विब्रुयात्‌ + न कार्यकाल्मत्तिपातयेत्‌ । जह्यात्‌ । (१२) अक्षः, यथाकालम्‌ , 
स्व्त्तिक्षयात्‌ । अतिभाराधिष्ठितस्वात्‌ › विषमपथात्‌ , च्रमङ्धात्‌ , कीरमोश्ात्‌ , तैला- 
दानात्‌, अन्ठ् व्यसनमापयते । अयथाबलमारम्मात्‌ । मिष्योप्नारात्‌ | 
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(१३) सन्ध्याव्णन (यु बन्धुङृत वासवदत्ता) 

इसके बाद सूयं अस्ताभिमुख हआ । बह अस्ताचरूरूपी कल्पन्चुक्च के पूर के 
गुच्छे के समान सुन्दर प्रतीत हो रहा था । बह सिन्दूर-पक्ति से शोभित एेरावत कै गण्ड- 
खल की दरोभा धारण किए हुए था । वह्‌ आकाशरूपी रक्ष्मी के विकसित पुष्पस्तबक 
कै तुल्य, आकाशरूपी अशोक बश्च के गुखदस्ते के तुल्य ओर पचिम दिशारूपी अगना 
कै स्वण-द्पण कै त॒स्य प्रतीत होता था। इस प्रकार विद्ुमल्ता-ठल्य आङ़ति-युक्त 
भगवान्‌ सूर्यं पश्चिम समुद्र के जरू मे मग्न हो गए । इक्षो की चोरियो पर चिदया 
शाब्दं करने रगीं, कोवे अपने घोसो की ओर जाने कगे, वासग्हो मे अगर की धूप- 
बत्तियां जरते र्गी, बद्धा छोरियां गाकर ओर थपथपाकर वचो को सुराने र्गी, 
सस्जनब्रन्द सन्ध्या-वन्दन करने लगे, कपि-बृन्द उद्यान-बृक्षो पर आश्रय खेने लगे, जीणं 
बृक्षो के कोटरो से उस्ट्‌ निकरने लगे, अन्धकार को भगाने कै लिए दीपशिखा 
चमकने र्गी । उस समय पश्चिम समुद्र की विद्रुम-ल्ता क वुस्य, आकाशरूपी सरोवर 
की रक्त-कमल्ििनी कै वस्य, कामदेव के रथ की स्वर्णपताका कै तस्य, आकाश रूपी महल 
की लाल पताका कै ठस्य, पीठे तारो से युक्त सन्ध्या दिखाई पडी । 


(१४) वर्षाीवणेन (सुबन्धुङृत वासवदत्ता) 


कुछ समय बाद वर्षां ऋतु आई, उस समय आका्रूपी सरोवर मे कामदेव की 
खण ओर रत्न-जरित नौका की तरह, आकादारूपी महर के मुख्यद्रार की रत्न-माला 
के तुल्य, आकाशरूपी कल्पवृक्ष की खुन्दर कटी के तुल्व, कामदेव की रत्न-जरित 
क्रीडायष्टि कै वल्य, इन्द्रधनुषरूपी रता रोभित हदं । क्यारीरूपी खानो मे उछकरूते हुए 
पीरे हरे मेदकरूपी मोहरो से मानो वर्षां ऋतु बिजली के साथ श्तरज खेर रहा था | 
वाद्रुरूपी ख्कडी पर॒ निजरीरूपी आरे के चरने से गिरते हुए बुरादे के तुर्य बदु 
शोभितो रही थी। दिग्बधुओंके ट्रे इए इर के मोतियो ॐ तुड्य ओङे शोभित 
हो रहे थे । 


संकेत-(१३) अस्तमिरिमन्दारस्तवकेसुन्दरः, बिभ्राणः, नमःधियः, गगनारो- 
कतसरोः, पुष्पगुच्छ इव, दिनमणिरपसकूपारपयसि ममज, कलविङ्कङुकलकल्वान्वारुरिखरेषु 
रिखरिषु, ध्वा्षेषु, अगुरुधुपपरिमकोदृगारेषु, आलोकिकाभिरतिकघ्ुकरताडनैः शिश- 
यिषमाणे शि्यलने, निर्जिगमिषति, स्फुरन्तीषु, गगनहम्य॑स्य, कपिल्तारका । (१४) 
कनकरःननोकेव, नभःसौघतोरणरः्नमालिकेव, कलिकैव, रःनमयी, इन्द्रधनुरता, कैदा- 
रिकाकोष्टिकासु समुत्यतद्धिः पीतहसितैर्ददु रेनयद्यतैरिव चिक्रीड विद्युता सम घनकाढः । 
जखूददाखणि तडिस्क्ताकरपत्रदारिते, वचूर्णनिकय इव, जलकणाः । विच्छिन्नदिग्वधूहार- 
मुक्तानिकश इव करकाः । 


३३२ परौढ-रचनालुवगदकोयुदी 
(९५) धम चिवभे का सार ˆ (दशकुमारचरित, उत्तरपीठिका, उ० २) 

घर्मं ॐे चिना अर्थं ओर काम कौ उसत्ति दी नहीं हो पाती | इमल्िएि कष्टा जा 
सकता है कि धम काम जर अर्थं की अपक्ष नही करता । यह धर्म ही मोक्षसुख की 
उत्पत्ति का मूर कारण है ओर चित्त की एकाग्रतामात्र से यह सिद्ध हो जता है। 
धर्म अर्थं ओर काम की तरह बाह्य साधनो कै अधीन नही रहता । त्वक्षान से उत्कषं 
को प्राप्त धर्म किसीभी प्रफार से अनुष्ठित अथं ओर काम से बाधित नही होता। 
यटि अर्थ जर कामसेबाधितमी होजाएतो थौडेस प्रयत्न से ठीक होकर उस 
दोष को नष्ट करफै महान्‌ कल्याण का साधन बन जाताहै | धर्मस पवित्र मनमे 
रजोगुण का समावेश उसी प्रकार नदी होता जैसे आकाश मे धृक नदी सकती । अतः 
मेरा विश्वास है किञर्थं ओरकामधर्मकी सौवी करा को भी नही पुव 
सकते । 

(१६) राजनीनि के मूट-तस्व ^ (दशकमार०, उत्तर०, उच्छवास ८) 

राज्य तीन शक्तियों के अधीन होता है । ये तीन शक्तियो है-- मन्त, प्रभाव 
ओर उप्साह । ये तीनों परस्पर एक दुसरे से सम्बद्ध होकर का्य-साधन करती है | 
मन्त्र से कर्तव्यकर्म का ज्ञान होता है| प्रभाव अर्थात्‌ प्रभुशक्ति से कार्थं मे प्रवृत्ति 
होती है ओर उप्साह-शक्ति से कार्यसिद्धि होती है । सहाथ, साधम, उपाय, देश-कार का 
विभाग ओर विपत्ति का प्रतीकार ये पोच अग कंडे जाते ह। ये दी पोच अग नीरिरूपी 
चक्ष के मृ है । कोष ओर दण्ड का पभाव उक्त वृश्च का स्कन्ध है । कर्तव्य अर्थक लि 
स्थिर प्रयत्न को उत्साह कहते ह । साम, दान, दण्ड ओर मेद ये चारो गुण उसकी 
शाखा हे । स्वामी, अमाव्य; सुद्‌; कोष, राष्ट, दुर्ग, सेना ओर पुरवासी, इन आठ 
राज्य कै अगो कै मेद ओर प्रमेद चे नीति-वक्ष के ७२ पत्ते होते ह । सन्धि, विग्रह 
यान, आखनः दैध ओर समाभ्य ये दी नीतिवृक्च कै किखलय है । मन्त, प्रभाव, उत्सा 
ओर इनकी सिद्धियो इसके पुष्प ओर फक है । यद नीतिरूपी इश्च राजा का बयबर 
उपकार करता रहता है । इसकी रक्षा कै शि अनेको सायको की आवदयकता होती 
है, अतः सहायक्रो से हीन के दवारा इसकी रक्षा नष्ठी हौ सकती | 

संकेतः- (१५) निव्र्तिुखप्रसूतिदेवुः, आत्मसमाधानमात्रसाष्यश्च । तत्वदर्श- 
नोपब्दित. न बाव्यते | अस्पायाखपरतिसमादित", श्रेयसेऽनस्पाय कस्पते । मन्ये, दातत- 
मीमपि कला न स्णृखतः । (१६) राज्य नाम शक्तित्रयायत्तम्‌ । एते परस्पसोनुग्रदीत्ताः 
कृस्येषु क्रमन्ते 1 मन्त्रेण विनिश्वयोऽर्थानाम्‌ । असद्यायेन दुख्पनीव्यः । 
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(९७) जाबास्याश्रम-बणने (कादम्बरी, पूर्वभाग) 

मेने जाबालि का पवित्र आश्रम देखा । अर्हां पर निरन्तर यज्ञ हो रडादहै, 
छान्न-इन्द्‌ अध्ययन मे रगे इण है, अनेको तोते ओरं मैना वेद्‌ का पाठ कर रहे दै, 
देवो ओर परितये की पूजा की जः रही है, अतिथयो की सेवा हो रही है, यक्-विन्या की 
व्याख्या हय ही हे, धर्मशा््ो की आलोच्रन। हो रही है, अनेको घार्थिक पुस्तके ची 
जा रही है, समस्त शाखो कै अर्थो पर विचार हो रहा है, यति-खेग ध्यान रगा रहे है, 
मन्तो की साधना कर रहे है, योग का अभ्यास कररहेहै। यर्होन कलिका, न 
असत्य है, न काम-विकार है । यह विलोक से बन्दित है, गायो से अधिष्ठितैः नदी 
खरोत ओर प्रपातो से युक्त दै, पविध्र है, उपद्रव रहित है, घने वक्षो से अन्धकारित है, 
ब्रह्मलोक कै तस्य अति स्मणीय है! य्ह मङ्िनता हवि-धूम मे है, चरित्र मे नदी । 
सुख की छलमा तोतो मेहे, कोधमे नदी । तीक्ष्णता कुशाग्र मेरै, स्वभाव मे 
नहीं । चचल्ता कदली दल्ये मे है, मनो मे नहीं । अग्नि-प्रदक्षिणा मे भ्रमण (भ्रान्ति) 
ह, शाखो कै विषय मे भ्रान्ति नही । मुख-विकार ब्ृद्धावस्था के कारण है, धन के अभि. 
मन से नं । 

(१८) सन्ध्या-वणेन (कादम्बरी, पूर्वभाग) 


इस समय दिन इरने रगा । स्नान करै निकले हुए सुनियो ने पूजा करते 
हुए जो खारू चन्दन का अगराग पृथ्वी पर दिया, मानो सूर्यं ने वस्तुतः उसे दयप 
कर खया । धूप का पान करनेवारे ऋषियों ने मानो सूर्यं की उष्णता पी लखी, अतएव 
सूर्यं निस्तेज हो गया । सूर्यं की किरणे ओर पक्षि-गण प्रथ्वी ओर कमलूवनो को छोडकर 
अब पर्व॑तशिखये ओर तरुदिखरो पर पह्ंच गण । सूर्यं के अस्त होमे पर भगो की रुता 
क तुल्य रार सन्ध्या दिखाईं पडी । दिनभर कीं धमकर मानो अब दिनान्त कै समय 
खाक तारो से युक्त सन्ध्या लोटकर आद है । अव केमखिनी सू्ैरूपी पति से मिरून 
के किए मानो त कर रही है । पदिवम समुद्रकैजलमे सूर्यकेवेगसेगिरने सेजो 
छीटे ऊपर उठे है, वही मानो तारागण कै रूप मे आकाशश्च मे शोभित हो रहे है । सिद्ध- 
कन्याञओ के दवाय पूजार्थं डले हूए पुष्पो कै त॒स्य तारो से युक्त आकाश दिखा पड़ने 
खगा । क्रमसः चन्द्रमा उदित हा । चन्द्रमा कै अन्द्र विद्यमान कल्के एेखा ही 
प्रतीत हुआ मानो चन्द्रमारूपी तालाब से चद्नीरूपी जरू के पान के रो से आया 
हणा ओर अश्वरूपी कीचड मे फस जाने से निश्चरु मृग हो । 

संकेत-(१७ॐ) अनवरतप्रटृत्ताध्वरम्‌ , अध्ययनमुखरवटननम्‌ , अनेक क- 
सारिकोद्घुप्यमाणसु्ह्मण्यम्‌ , पूज्यमान ०, उपचयमाण०ः व्याख्यांयमान ०, आबध्यमान- 
ध्यानम्‌ । यच मकिनता हविधूमेष्ु न चरितेघु । स॒खरागः शुकेषु न कोपेषु । जया न 
धनाभिमानेन । (१८) परिणतो दिवसः, उदवहत्‌ ; ऊष्मपैः, स्थितिमङुर्व॑त । विद्रूम्तेव 
पार्ला ¡ विदू । लोहिततारका । परावर्तिष्ट । दिनपतिसमागमव्रतमिवाचरत्‌ । अम्भः- 
सीकरनिकरम्‌ । अकक्ष्यत ¦ हिमकरसरसि चन्द्रिकाजरूपानरोभादवतीर्णः, अमृतपङ्करुयः । 


३३४ प्रोढ-रचनानुबाद्कोमुदी 


,(१९) उज्ञयिनी-वणेन (कादम्बरी, पूवंमाग) 

\ सला तायपीड की उभ्जैन नामक राजधानी थी। वह समस्त त्रिसुवन की 
तिरुकरूपी थी । वह गहरी खाद से धिरी इदं थी, सफेदी पुते हए परकोटे से परि- 
वेष्टित थी, बड़ी-बड़ी बाजारं की सडको से शोमित थी, चौरहो पर बने हए देव- 
मन्दिये से सलकरत थी, वेद-ध्वनियो से निष्पाप थी, असख्यो ताल्मत्रो से युक्त थी । वहो 
पर लोग वीर, विनयी, सस्यवादी, सुन्दर, धम॑तत्पर, महापरक्रमी; समस्त ज्ञान विज्ञान- 
वेत्ता; दानी, चतुर, मधुरभाषी; प्रसन्नमुख, स्वच्छवेषधारी;, समी भाषाओ के ज्ञाता; 
सभी लिपियो ॐ वेत्ता; यान्त ओर शरलदयथे। उस नगरी मे मणद्धीपोभेही 
अनिर्वाण था, चकवा-चकवी कै जोडे में ही वियोग होता था, सोने कही वर्ण- 
परीश्चा होती थी, ध्वजाओमे ही अस्थिरा थी, कुसुदोमे ही मिन्रदरेष (सूर्यदधेष) 
था, अन्यत्र नदीं । 


(२०) श्ुकनासोपदेश् # (कादम्बरी, पू्माग) 

जन्मसिद्ध प्रमुत्व, नव यौवन, अनुपम सौन्दर्यं ओर असाधारण शक्ति, ये चाये 
महान्‌ अनर्थं कै कारण ह । इनमे से एक एक भी सभी अविनयो कै कारण दै, सभी 
एकत्र हो तो कहना ही क्वा । यौवन कै आरम्भ मे प्रायः शाख्ररूपी जल से धोने से 
निर्मल भी बुद्धि कट्ुषित हो जाती है । विषय-भोगरूपी मृगतृष्णा इन्द्रियरूपी खगो को 
इरमेवाी है ओर भयंकर दुष्परिणामवाखी है । निर्मल मन मे उपदेश की बाते उसी 
प्रकार सरख्ता से भविष्ट हो जती है, जेते स्फटिक मणि मे चन्द्रमा की किरणे । गुरुजनो 
का उपदेश मनुष्यो कै समस्त मरो को धोने मे समथं बिना जरु का स्नान है, बालो 
की सफेदी आदि विरूपता को न करनेवाखा चद्धत्व 2, चर्बी अदि को न बद़ानेवाखा 
गौरव डे, असाधारण तेजवाला प्रकाश्च है | लक्ष्मी को दी देखो । यह मिलने परे भी 
बडे कष्ट से सुरक्षित होदी है । गुणरूपीी पाशो के बन्धन से निश्चेष्ट बनाने पर भी नष्ट 
हो जाती है| यदह न परिचय को मानती दहै, न कुलीनता को देखती है, न सौन्दर्य को 
देखती है, न इुल्परम्पया को मानदी है, न शीर को देखती है, न चतुरता को कुछ 
गिनतीहै, न त्याग का आदर करती हे, न विरोषक्षता का विचार कसतीदटै, न ख्लयको 
कु समक्षती है ओर न आचार का ष्टी पालन करती है। इसको पाकर लोग सभी 
अबिनयो कै स्थान हो जातेदहै। वेन देवताञ्ओको प्रणाम क्सेदै, न माननीयो का 
मान करते दे, न गुख्ओ का सत्कार करते ह । 

संकेत-(१९) रलामभूता, गभीरेण परिखावल्येन परिता, सुधासितेन 
प्राक्रारमष्डठेन, महाविपणिपथैः, श्रज्ञाटकैषु, निष्कस्मषा । अनिडत्ति्मेणिपदीपानाम्‌ + 
द्न्द्रनियोगः, कनकानाम्‌ , ऊुमुदाना भित्रदरेषः । (२०) किमुत समवायः । इन्द्रियहरिण- 
दारिणी, अतिदुरन्ता । उपदेशगुणाः, सुख विद्यन्ति । अखिलमल्प्रक्षालगक्चमम्‌ , अजकम्‌ , 
अनुपजातपक्तादिवैरूप्यम्‌ , अनारोपितमेदोदोषम्‌ , अतीतस्मोतिरालोकः । ठन्धाऽपि; 
गुणपाद्यसन्दयननिष्पन्दीकृताऽपि । गगयति, आद्रियते, अनुबुभ्यते । 
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१ १) मरणासन्न पिता के समीप हषे (हर्पचरित) 


एके बार हषं ने रान्ति कै चोभे पहर स्वप्रमे देखा कि एक महासिह भयकर 
दावाग्नि मे जल रहा है ओर सिदहिनी भी अपने बच्चो को छोडकर अग्नि मे कृद्‌ रही 
है । यह देखकर उसके मनमे आया कि संसारम रोहसे भी दृद प्रेम का बन्धन 
होता है, जिसके कारण पञ्ु-पश्ची भी देखा करते है । अगे ही दिन उसने कुरद्क 
नामक दूत से पिता की सग्णता का समाचार सुना । समाचार पाते ही वहं घुडसवारो 
कै साथ लोट पडा ओर अगङे दिन राजद्वार पर पर्वा । वरहा उसने नि.शब्द, किवाडो 
कै खुरूने ओर बन्द होने की खटखट से रहित, लिडकि्य बन्द होने से इवा के श्लोके 
से रदित, कुछ प्रेमी जनो से युक्त, तीव्र स्वर से भयभीत वैच से युक्त, खिन्न मन्त्रियो 
से अधिष्ठित महरू मे विद्यमान, काल की जिहयाकेञग्र भाग पर्‌ वर्तमान, क्षीण 
वाणीवाङे, च॑चरू चित्त, शारीरिक व्याङरूता से युक्त, दषं संक रेते इष ओर पास मे 
बैदी हुई निरन्तर येती हुई माता यज्लोवती के द्वारा बार-बार दिर ओर छाती पर हाथ 
फेरे जाते हष पिता को देखा । 


(२२). मुनवचरित-समीक्ता (प्रबन्धमजरी, उद्धिजपरिषत्‌ ) 


खमापति अश्वत्यदेव भानवचरित-सखमीश्चा करते हुए अपने बनधु इक्षो से कहते ह 
कि- मनुष्यो की हिसाइृत्ति की सीमा नहीं है । पडुह्या उनके किए खेर है | वे 
खिन्न मन कै विनोद्‌ $ किए महावन मे आकर इच्छानुसार ओर निर्दयतापूर्वक प्चुवध 
करते है । जिख प्रकार एेहिक खख की इच्छा से मनुष्य उत्साहपूर्वक जीवहिखा करके 
अपने हृदय की अतिनिष्ठुर क्रूरता को भ्रकट करते है, उसी प्रकार पारलौकिक सुख की 
आशा से वे महोत्सवेपूवैक निरपराध पञ्युओ को इष्टदेवता कै आगे बक देकर अपनी 
नरशखता का परिचय देते दै । वस्तुतः इनके प्बङि कै कार्यं को देखकर हम जो का 
मी हृदय विदीर्ण हयो जाता है । ये निरन्तर अपनी उन्नति को चाहते हए. प्रतिक्चण 
सर्वया स्वा क्ैसेद्धि कै किए प्रयल करते है । येन धर्म को मानते है, न सत्य का अनुष्ठान 
करते दै, अपितु तृणवत्‌ स्नेह की उपेश्चा करते हे, स्वच्छता को छोड देते रै, विश्वासघात 
करते दै, पापाचरण से थोडा भी नदी डरते, छठ बोल्ने मे नही छलितं होते, सर्वथा 
अपने स्वार्थं को सिद्ध करना चाहते है । 


संकेत-(२९) उरीये यामे, आत्मान पातयति । आसीच्चास्य चेतघि । लोकै 
हि लोहिम्यः कठिनतरः खड स्मेहमया बन्धनपाशाः, यदाङ्ष्टास्िर्थञ्चोऽप्येवमाचचरन्ति | 
समधिगव्यैवोदन्तम्‌ । {परिद्तकवाटरटिते, धटितगवाक्षरक्षिमरुति, ०मिषजि, दुमनाय- 
मानमन्निणि, धवकगरहे सितम्‌, विरू वाचि, चक्ति चेतसि, ) विहर वपुषि, सन्तत 
श्वसिते, वक्षसि च स्पदयमानम्‌ । (२२) निरधिः। आक्रीडनम्‌ । प्रकटयन्ति । विदीर्यते । 
उपेक्षन्ते, निभ्ति, रञ्जन्ते, सिसाधयिषन्ति । 


३३६ ्रौद~रवनाजुकःदकरै यदी 
(२३) आयौवर्तं-वणेन ( ्नछ्चम्पू ) 


यह आवर्त देवो कै द्वारा भी सेव्य है, धन-धान्य से सन्पन्न है, नदी-नहर 
ते युक्त है, सब विषयो मे ससार का अग्रणी है, समस्त ससार का सार है, पुष्यात्माओ 
कोशरणदैताहै, धमका धामदहै, सम्पत्तियोका रुदनटहै, पुण्योका आधारदहै, 
सद्‌ व्यवहाररूपी रत्नो की खान है, आर्थमर्यादाओ का निकेतन है । यहो प्रजा ससार 
कै सभी सुखो से सम्पन्न है, समी चूण आयु तक जीतेहे, समी धर्म-क्ममे कननहै, 
अत" आधि-व्याधियो से सक्त है। सभी राम गाय घोडे आदि पष्ुओ से युक्तै, सभी 
नगर गगनचुम्बी महो से सुशोभित है, समी लेग सदाचारी है ओर धन का दान 
ओर उपभोग करते हे, वन सुन्दर ओर फलब्दायी इक्षो से युक्त ह, वारिकारएं मनोहर 
फल-पूलो से युक्त दै, कुलीन सियो सूर्य के तुल्य तेजयुक्त ओर प्रति्रता है । यह स्वर्ग 
सेमी बढ़करहै। धरषरमे सुन्दर चियोदै, सारी प्रजा समृद्ध है, खभी धनी दानी 
ओर मानी दै। 


(२४) कवित्व ओर राजत्व (शिवराजविजय) 


भूषण कवि बादन्ञाह ओरगजेव का दरबार छोडकर महाराज शिवाजी का आश्रय 
प्राप्त करने कै लिए उनकी नगरी मे पहुचे ! शिवाजी से मिल्ने से पूवं वे एक रिवमन्दिर 
मे स्के ओर वरह कै पुजारी से बातचीत कौ} मन्दिर की खिडकी से रिवाजी ने भूषण 
की यह बात सुनी-मै चिरकाल तक दिल्ली-धर कीच्त्र-छायामे रहारहू।किन्तु हम 
कविल्येग किसी के राजत्व, वीरता, तेजखिता ओर धनाढ्यता की परवाह नहीं करते 
| इम लोग किसी कै साभिमानं मग को ओर कोपयुक्त गव॑ की बबैरताको नही 
खहन करते है । उसका प्रथ्वी पर फेखा राज्य नही है, जैसा कि हमारा साहिस्य-जगत्‌ 
पर । उसके खरीदे इए गुखाम भी उसकी इच्छा होते ही हाथ जोडकर उसके सामने 
खद्धे नही हो जति, जैसे कि हमारे सामने इच्छा होते ही पद वाक्य छन्द अल्कार 
रतिर्या रुण अर रस उपखित हो जाते है ! वह अशफ देकर भी वसद को उतना 
सन्तुष्ट नदी कर सकता, जितना किं इम केवर कविता से ¢, केर सकते है । हमारी 
वीररस की कविता को सुनकर मरता इआ म्यी युद्ध मे हो जाता है। जिसकै 
माम्य मे चिरखायिनी कीतिं होती है, वदी हमारा आदर करता है । यह सुनकर कवि 
चछा पस्चिय पराप्त करने क किए शिवाजी ने मन्दिर मे प्रवेश किया 


संकेत--(२३) शरण्यः, आकर. पुरुषायुषनीविन्यः, अभ्रलिः प्रासादैः, 
विरिष्यते । (२४) सम्राजः, द्वारम्‌ , दिवरजस्य । अध्यतिष्ठत्‌ , मन्दिरध्यक्षेन सह; 
गवाक्षात्‌ ; नाऽपेश्चामहे, साभिमानभरूभङ्धम्‌ › कोपाञ्चितगवबनस्ता न सहामहे, तादृशम्‌ ; 
सारखतसे, क्रीतदासा अपि; तदीहासमकार्मेव, नाऽवतिषठन्ते, छन्दासि, रीतयः, 
दीनारवमरिरपि, न वथा तोषयितुमलम्‌ , प्रियसाणोऽपि । 
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(२५) वैदिक साहित्य 


वेद चार है- ऋ्ेद, यजुवद, सामवेद ओर अथर्ववेद । क्ग्वेद मे मन्ब है 
जिनको ऋचा कहते है । ये पद्य मे है । ऋग्वेद की पोच शाखाओ भ से फैवल शाकलः 
शाखा ही प्राप्य है। यजुकेद की दो शाखार्णे दै-- क्छ यजुर्वेद ओर कृष्ण यजुवैद । 
युक्क यजुर्वेद की दो सहितारणे प्राप्त होती दै-काण्व ओर माध्यन्दिनि | छङष्ण यजुवद 
की चार शदितार्णे प्राप्य है-काठक, कापिष्ठल, सैचायणी ओर तैत्तिरीय । सामवेद 
गानात्मक वेद है। यदो भागँ विभक्त है--आ्चिक), उत्तरार्थिक । अथर्ववेद 
कीदो सितारे प्राप होती रै-शौनक ओर पैप्पलाद | प्रस्येक वेद चार भार्गो 
विभक्त है-सदिता, बाह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌ । प्रत्येक वेद कै बाह्मण आदि दै । 
ऋग्वेद कै दो बाह्मण म्रन्थ है-रएेतरेय ब्राह्मण; कौषीतकि बाह्मण । डुक यजुवद का 
शतपथ ब्राह्मण है ओर कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण । सामवेद कै ब्राह्मण ईै-- 
ताण्ड्य ब्राह्मण, षड्विश्च ब्राह्मण । अथववेद का गोपथ ब्राह्मण दहै। ऋग्वेद कैदो 
आरण्यक है--एेतरेयारण्यक, कोषीतक्यारण्यक । अन्य आरण्यक ब्राह्यणग्रन्थो कै साथ 
ही सम्ब ह । आजकक १२० उपनिषद्‌ उपलन्ध दै । इनमे से निभ्नकिखित ११ ही 
मुख्य ओर प्रामाणिक मानी जाती दै-ईश, कैन; कठ, प्ररन; मुण्डक, माण्डव्य, 
एेतरेयः तैत्तिरीय, छान्दोग्य बृहदारण्यकः वेताश्वतर । 


(२द) वेदा्ग 


वेदाद्च £ दै--१ रिष्चा (ष्वनिविज्ञान), २. व्याकरण, २ छन्द, ४. निरुक्तं 
विदो की निर्वचनासक व्याख्या), ५ ज्योतिष; &. कट्प (कमकराण्ड की विधि) | 
इनके द्वारा वेदौ कै अर्थो का ज्ञान होता है ओर मन्त्रो का यज्ञादिमे विनियोग भी 
हात होता है। शिश्वा ओर ध्वनिविक्ञान का वर्णेन प्रातिश्ाख्यो ओर रिक्षा-मन्थो मे 
है । इनमे सुख्य ये है--क्रकप्रातिसाख्य, शक्छयज्ुःप्रातिलाख्य, तेत्तिरीयप्रातिराख्य, 
सासप्रातिशाख्य, पुष्पसूत्र, अथर्वप्रातिशाख्य । मरद्याज, व्यास, याज्चवस्क्य ओर पाणिनि 
आदि कै रिक्षा-मन्थ है! व्याकरण मे पाणिनि की अष्टाग्यायी सबसे मुख्य है । इस 
पर कात्यायन ने वातिक ओर पतजलि मे महाभाष्य ल्खिादहै। इसके आधार पर 
कारिका, सिद्धान्तकोयुदी आदि व्याकरणश्यन्थ छ्िखि गए है | छन्द विषय पर पिंगरू का 
छन्द.सूत्र प्राचीन अ्रन्थ है ! निस्त मे यास्क का निस्त ही प्राप्य है। भ्योतिष विषय 
पर ज्यो तिष-वेदाग नामक एक प्राचीन मन्थ प्रास हुआ है । कस्यसूत्र चार भागो मे 
विभक्त है-- (क) श्रोतसू्--इनमे विशेष यज्ञो की विधिर्यो वर्णित है! इनमे मुख्य 
आश्वलायनभौतसुत्न, कात्यायनश्रौतयूत्र, बोधायनश्रौतसू्र आदि हे । (ख) ग्ह्यसुत्र-- 
इनमे १६ सस्कारो का वर्णन है । गृह्यसूत्र उनेक दै । ये बोधायन, आपस्तम्ब, गोमिक 
आदि कै है । (ग) षर्मसूज्ञ--इनमे नीति; धर्म, कर्तव्य आदि कावर्णनहै। येमी 
अनेक ह । (घ) शुस्वसूत्र--इनमे यज्लवेदी के निर्माण ओर नापर आदि का वर्णन है | 

२२ 


३३८ प्रीढ-रचनायुवादकोञ्ुदी 
(२७) भाषा ओर आपण  (भाषाविज्ञान, द्याममुन्द्रदास) 


मनुष्य ओर मनुष्य के वीच; वस्तुओ कफे विषय मे अपनी इच्छा ओर मति करा 
आढन-प्रदान करने कै किए व्यक्त ध्वनि-सफैतो का जो व्यवहार होतादैः उसे भाषा 
कहते है । भाषा विचारे को व्यक्त करती है, पर विचारो से अधिक सम्बन्ध उसके वक्ता 
कै भाव, इच्छा, प्रदन आदि मनोमावो से रहता है । भाषा सदा किसी न किसी वस्तु कै 
विषय मे कु कहती है, वह वस्वु॒चाहे बाह्म भौतिक जगत्‌ की हो अथवा सर्वथा 
आव्यास्मिक ओौर मानसिक । यह्‌ कमी नही भूखना चाहिए कि भाधा एक सामाजिक 
वस्तु है | भाषा का शरीर प्रधानतः उन व्यक्तं ध्वनियो से वना है, जिन्हे वर्णं कहते है | 
इसके अतिरिक्त सकैत, सुख-विकृति ओर स्वर-विकार भी भाषा के अङ्क माने जाते है | 
स्वर, बरू-प्रयोग ओर उच्चारण कावेगया प्रवाहभी माषा के विदोष अङ दै। 
ध्ोरीः से अभिप्राय स्यानीय ओर धरे बोखी से है, जो तनिक भी साहित्यिक मही 
हती ओर बोल्नेवालो के मुखमे ही रहती है । नविमापा' का क्षे बोली से विस्तृत शेता 
है । एक ग्रान्त अथवा उपप्रान्त की बोख्चाल तथा साहित्यिक रचना की भाषा विभाषा 
कृहाती है । इसे प्रान्तीय माषा भी कहते है । कईं विभाषाओ मै भ्यवहत हयेन बाली 
एक रिष्ट-परिग्रहीत विभाषा दी “भाषाः कहल्मती 2 । विभाषा दी माषा ननती दै ओर वह 
धार्मिक, राजनीतिक ओर एतिहासिक कारणं से प्रोत्याहन पाकर अपना क्षे अधिक्र 
से अधिकं व्यापक ओर विस्तृत बनाती है । 


(२८) अथै-विकास (अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदर्थन) 


यास्क ने निरुक्त मे सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान आङ्ष्टकियाहै किकरिस 
प्रकार वसरु कै नाभ पडते ह ओर आगे चरकर किस प्रकार उनके अर्थौ मे विस्तार 
या संकोच होता ह । पतजल् मे महाभाष्य मे ओर मर्वृहरि मे वाक्यपदीये इस पर 
विस्तरत विचार किया है । अर्थिका की तीन धारे है--अर्थसकोच, अर्थविस्तार 
ओर अथादेश । शब्द अपमे यौगिक या निर्वचनात्मक अर्थं कै आधार पर नानार्थक 
सर व्यापक होना चाहिए था, परन्तु उक अर्थौ मे स्करोच हो जाने तै उसक्रा 
व्यापक रूपसे प्रयोग नहीं हो सकता है। जैसे-गो, अश्च, परित्राजक, जीवनं 
आदि मे अर्थसकोच होने से इनका निर्वचनात्प्रक अर्थं मे प्रयोग न्दी हो सकतादै। 
जरह शब्द का मूक अर्थ विस्तृत होकर अन्य भथा का भी बोध कराता है, वहो अर्थ- 
विस्तार होता है | जेसे-- प्रवीण, कुराल, तैढ, गोशाला आदि शब्दो के अर्थौ मे विस्तार 
हो गया ह । जहां पर शब्द्‌ अपने मूक अर्थ को छोड कर नषु अथं को अपना रेता 
है, बह अथीदेश होता ३ । जैसे--सह. धात वेद मै ओते अथं मे है, प्र अर 
उसच्छ अथं, सदना हो गया ह । 

संकेतः (२७) परिवारेमूपयुल्यमानया गिर, नाममान्रमपि । (२८), अर्था- 
न्तराण्ववगमयद्ि) अमभिन्त्रमशमासघात्‌, करोति ! जयार्थं वर्तते, मर्षणार्थ उहियते | 


अनुवादा्थं गद्य-संगह ३३९ 


(२९) (क) नाटक की खंश्ित्त रूपरेखा (दशरूपक ओर साहि्यदपंण) 

धनजयो-क अनुसार नाटक मे तीन तत्व होते है, जिनके आधार पर उनका 
विभाजन होवा है- वस्तु, नेता ओर रस । वस्तु को कथावस्तु भी कहते है । वस्तुको 
दो भागो मे विभक्त किथा है-(१) आधिकारिक--वह कथावस्तु है जो सुख्य कथा 
होती ह । (२) प्रासगिफ- वह कथा है जो गोणसूपसे हो ओर मुख्य कथा का अग 
शे । सम्पूणं कथाबन्दु को तीन भागो मे विभाजित किया गया है-(१) प्रख्यात-- 
जो इतिहास पर अवकम्बित हो । (२) उवया्-कवि-कस्पित हो । (३) मिश्र- कुछ अश्च 
एतिहासिक हो ओर कु कवि-कस्पित । नाटक में पोच अर्थप्रकृतिरयो, पोच अवसर्पे 
ओर पोच सन्ध्या होती है । अर्थप्रकृतिर्यो नारकीय कथावस्तु के पोच त्व है । ये 
प्रयोजन की सिद्धि मे कारण होते दै। (९) बीज- बह तत्व है, जो भरारम्भ में संक्षेप 
मै निर्दिष्टहो ओर अगे उस्र ही विस्तार हयो । (२) विन्दु--यह अवान्तर क्था से 
भूर कथा क दयन पर उसे जोडता ओर अगे बढाता है। (३) पताका-- वह 
प्रासंगिक कथा जो सुख्य कथा के सथ दर तक ची जाती है । (४) प्रकरी-वह 
प्रासंगिक कथा जो सुख्य कथा के साथ थोड़ी ही दूर चरती है । (५) कार्थ-जो 
साध्यया रक्ष्य होता दै, उसे कार्यं कहते ई । 


(२३०) (ख) नारक की संक्षिप्त रूपरेखा 


नारकीय कार्यं की प्रगति के विभिन्न विश्रामं को अवयथार्प कहते दै । ये 
पाच दै-(१) आरम्भ- मुख्य फर की सिद्धि के छिए नायक मे जो उस्युकता होती है, 
उसे आरम्भ कहते है । (२) यल- फल की प्राति कै लिए नायक जो बडे वेग से प्रयतत 
करता है, उसे यल कहते ई । (३) प्राप्त्याश्चा--अनुकूक ओर प्रतिकूक परिशितियो के 
दार फल-प्राि की कभी सम्भावना ओर कमी असम्भावना, इस सदिगध अवा को 
प्राप्याशा कहते है । (४) निथताि --इसमे विश्न कै हट जाने से फल्प्रा्ति निधित 
लान पडती है । (५) रलागम--जग इष्ट फक की प्राति हो जाती है । पचि अर्थ- 
परकृतियो को करमशः पचो अवस्थाओं से जो सम्बद्ध करती है, उन्हे सन्धिर्यो कहते ह । 
ये पाच ईै--(?) मुख-बीज ओर आरम्भ को भिाक्र मुख-सन्धि होती है । (२) 
परतिमुख-सन्धि--बिन्दु ओर यत्न को मिलकर । (३) गर्मसन्धि--पताका ओर 
प्राप्त्याशा को भिखाकर । (४) विमं सन्धिं--प्रकरी ओर नियताधि को मिलकर । 
(५) उपसंहृति या निर्वह्ण-सन्धि-कार्वं ओर फलागम को मिलकर । नाटक मे 
अभिनय चार प्रकार का होता ह :--(१) आङ्खिक--शरीर के अगो के दारा! (२) 
वाचिक-वाणी के द्वारा । (३) आहार्य -वेषभूषा के द्वारा । ८४) सार्विक--स्तम्म, 
स्वेद, रोमांच, अश्रु जादि कै द्वारा । 

संकेत - (२९) असमात्र समुदि बहुधा यद्‌ विसर्पति । अवान्तरार्थविच्छेद 
गिन्दुरच्डेदकारणम्‌ । व्यापि प्रारमिक उत्त पतकेषयभिषीयते ¦ प्राखगिक प्रदेशस्य चरित 
प्रकरी मता । समापन तु यद्छिद्धये तत्कार्यमिति समतम्‌ । 


३४० प्रौढ-रचनानुव!दष्टौसुदी 


(३९) (ग) नायक की संक्षिप्त रूप-रेखा 

रगमच पर प्रदर्दित केकी दष्टिसे कथा-वस्तुकेदो विभाग किए गए 
है-- (९) सूच्य- नीरस या अनुचित वद्वुर्, जिनकी केवर सूचना दे दी जाती है । 
(र) इश्य भ्रव्य-- दर्शनीय ओर श्रवणीय वस्तुर्ख, जिना प्रदर्शन किया जाता है। 
सूच्य वस्तुओं को जिन उपायो वे सूचित किया जाता है, उन्हे अर्थोपक्षेपक कहते है । 
वे पोच है--(१) विष्कम्भक--मूत ओर भावी घटनाओं की सूचना मध्यम श्रेणी भे 
पानो कै द्वारा दी जाती दहै। एकया दो मध्यम कोटि कै पादो तो श्युद्ध विष्कम्भकः, 
नीच ओर मध्यम दोनो कोटि कै पाहो तो उसे "मिश्च विष्कम्भकः कते हे । इनकी 
भाषा सस्रत या शौरसेनी पराङृत होती है । (२) प्रवेशक- मूत ओर भावी धनाथ 
की सूचना निम्न श्रेणी कै पानो कै द्वार दी जाती दै । इनकी भाषा केवर प्राकृत दी 
होती है ! (३) चूलिका--पर्देके पीछे से वस्तु या घटनाकी सुचना देना । जेसे-नेपध्य 
से कथन । ८४) अकास्य-अक की समासि के समय नाते हुए पात्रोकै दारा अगछे 
अक की घटना की सूचना देना । (५) अकावतार-अक की समात्िकै पहटेदी 
अगे अक की कथावस्तु का प्रारम्भ करना । 

(३२) (घ) नाटककी संक्षि रूप-रेखा 

सुनानेयान सुनानेकी दष्टिते कथावस्तु कै तीन विभाग किए गए दहै-- 
(१) सर्वश्राव्य या प्रकाश-जो बत सबको सुनाने के योग्य है । (र) अघ्राव्यया 
स्वगत--जो बात सुननेके योग्यन हो ओर मन-ही-मन कही जाप | (३) नियत- 
भराव्य-जो बात छु लणेगो को ही सुनानी होती है । इस्कै दो विमांग है (क) 
जनान्तिकि--हाय की ओट करके दो पात्रं का वातांराप करना कि अन्यष्पात्र उसेन 
सुन पावे । (ख) अपवारित--ंड फेरकर किसी दूसरे पाच्रकी युक्च बात कहना । 
एक ओर सेद आक्राशभाषित दहै, ऊपर मुह करके स्वय दही अकेठे बात करना । 
नाटक मे चार इत्तर्यो या रैर्ल्या हेती है--(१) कैदिकी इत्ति-- यष्‌ शरगारपघान 
नारको के उपपुक्त है । इसमे मनोर वेषभूषा, सियो की अधिकता; दय गीतका 
बाल्य ओर श्ृद्धाररस की मुख्यता होती है ! ८२) सात्वती इत्ति- यह्‌ वीररस.प्रधान 
नारको के योम्य है । इसमे सत्व शौर्यं त्याग दया ऋलुता आदि गुणो का बाह्रस्य होता 
है, शोक का अभाव जर हर॑ का विस्तार होता है। (३) आरभटी इत्ति-- यह रोद्र 
ओर बीमत्स रसो कै योग्य है | इसमे मायः, इन्द्रजाक, स्रामः; क्रोध, वध, बन्धन आदि 
कार्य मुख्य होते है । (४) भारती वृत्ति- इसका सभी रसो मे उपयोग होता है । 
दसम सस्त का प्रयोग अधिक होतादै, लियो नही दती है गचिक कार्यं अधिक 
होता है । 

संकेत :--(३१) अन्तज॑वनिकासस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका ¡ (३२) (१) 
स्वे्राव्य परकादा स्यात्‌ । (र)अश्राव्य खड यदूबस्तु तदिह स्वगत मतम्‌ । (क)तरिपताक- 
करेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । अन्योन्यामन््रण यसस्यात्‌ तजनान्ते जनान्तिकम्‌ । 
(ख) तदूमवेदपवारितम्‌ ¡ रहस्य तु यदन्यस्य पराद्त्य प्रकाश्यते । 
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(३२) माव या मनोविक्छार (रामचन्द्र क्ट, चिन्तामणि) 


नाना विषयो कै बोध का विधान होने पर ही उनघे सम्बन्ध रखने वाली इच्छा 
की उनेकरूपता कै अनुसार अनुभूति कै वे भिन्न-मिन्न योग सघटित होते दै, जो भाव 
या मनोविकार कहलाते है। अतः हम कह सकते है कि सुख ओर दुःख की मूढ 
अनुभूति ही विषय-मेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्टाह, जाद्चयं, क्रोध, भय, करुणा, 
घणा इत्यादि मनोविकाये का जटिरू रूप धारण करती है । मनोविकायो या भावो की 
अनुमूतिर्यां परस्पर तथा युख या दुःख कौ मूरू अनुभूति ठे एेखी ही भिन्न हेती है, 
जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने सयोनक्‌ द्रव्यो से भिन्न होते ३ै। समस्त 
मानव-जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार दही होते है। मनुष्य की प्रवृन्तियो की त 
म अनेक प्रकार के भाव ह्ी प्रेरक ॐ रूपमे पाये जते शीलया चररि का मूढ 
भी भावो कै विशेष प्रकार कै सघटन मे ही समञ्चना चाहिए । रोक-रश्षा ओर कोक- 
रजन की सारी व्यवस्था का ईँचा इन्हीं पर ठहराया गया है । 


(> (३४) द्धा-भक्ति (चिन्तामणि) 


किसी मनुष्य मे जन-साधारण से विदोष गुण या शक्तिका विकास देख उसकै 
सम्बन्ध मे जो एक स्थायी आनन्द्-पद्धति हदय मे खापित' हो जाती है, उसे शद्धा 
कहते है । श्रद्धा महस्व की आनन्दपूरणं स्वीकृति कै साथ-साथ पूज्य-वुदधि का खचार है | 
प्रम ओर श्रद्धा मेँ अन्तर यषहदहै किप्रेमप्रियकै स्वाधीन कार्योपरद्ी निर्भर नदीं। 
कभी-कभी किसी का रूप मात्र; जिसमे उसका कुछ भी इहाथ नी, उसके प्रति पेम 
उदयनन होने का कारण होता है | पर शरद्धा णेखी नी है | परेमकैङिए इतना ही बस 
हे कि कोई मनुष्य हमे अच्छा रगे; पर द्धा के छिए आक्यं यह है कि कोई मनुष्य 
किसी बात मं बढ़ा इञ होने के कारण हमारे सम्मान का पच्च हो | शद्धा का व्यापार 
स्थर विस्तरत ३, प्रेम का एकान्त । प्रेम मे घनत्व अधिक है ओर श्रद्धा मे विस्तार 
प्रम स्वप्नदैतो श्रद्धा जागरण । प्रेम मे कैव दो पक्च होतेह, श्रद्धा मे तीन। परेम 
मे कोई मध्यस्थ नही, पर द्धा मे मध्यस्थ अपेक्षित है! प्रेम का कारण बहत कुछ 
अनिद जोर अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट ओर क्ञात होता है । प्रेम 
एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता हैः पर श्रद्धा दुसरो कै अनुभव पर भी 
जगती है । 

संकेतः-(३३) मठे, प्रेरकस्वेनोपलभ्यन्ते, अवगन्तव्यम्‌, आधार", उपस्था- 
प्यते | (३४) पर्याप्तमेतदेव, रोचेत, कमपि विषयमवलग्न्य समुननत्या, एकान्तम्‌ 
उद्‌बुध्यते | 


३४२ प्रौढ-रचनानुव दकोमुदी 
(२५) कचिता क्या हे ? (चिन्तामणि) 


जिच प्रकार आस्मा की मुक्तावखा ज्ञानदशा कदव्णती ह, उसी प्रकार हृदय की 
यह मुक्तावखा रसदशा कहलाती है । हृदय की इधी मुक्ति की साधना कै छिए मनुष्य 
की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है, उसे कविता कते है । इस साधना को हम 
भावयोग कहते है ओर कर्मयोग ओर ज्ञानयोग का समकक्ष मानते है! कविता दी 
मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धो कै सेढुचित मडल से ऊपर उठाकर रोक-सामान्य 
भाव-मूमि पर ठे जाती है, जहो जगत्‌ की नाना गतियो कै माभि स्वरूपका साक्षाकार 
ओर शद्ध अनुभूतियो का सचार होता है । इस भूमि पर पर्हैचे इए मदुष्य को ङु 
काल कै लिए अपना पता नद्य रहता । वह अपनी सत्ता को लोक-चनत्ता मे सखीन किए 
रहता ह । उसकी अनुभूति खबकी अनुभूति होती है या हो सकती है । इस अनुभूति- 
योग कै अभ्यास से हमारे मनोविकारो का परिष्कार त्थारदेष सष्टिकै साथ हमार 
रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा ओर निर्वाह होता है । 


(३६) काव्य में डोक-मंगल की साधनावस्था (चिन्तामणि) 


सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द--त्रह्म कै इन तीन स्वरूपो मे से काव्य ओर भक्ति- 
मागं "आनन्दः खरूप को छेकर चङे । विचार करने पर रोक मे इस आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अवस्था पाद जार्पगी--साधनावस्था ओर सिद्धावस्ा । आनन्द 
की साधनावखा प्रयल-पक्च को रेकर चरती है ओर सिद्धावस्था उपमोग-पक्ष को 
ङेकर । साधनावस्था को केकर चरूने बारे काव्य है-- रामायण, महामारत, रधुवश, 
रि्युपारवध, किरातार्जुनीय आदि । सिद्धावखा को केकर चश्ने वाके कान्य ईै-- 
आ्यासततशत्ती, अमरुशतक, गीतगोविन्द आदि । लोक मे शैली दु.ख दी खाया को 
हटाने मं जह्य की आनन्दकल जो शक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता मे 
मी अदूुत मनोहरता, कडता मे भी अपूर्वं मधुरता, प्रचण्डता म मी गहरी आद्र॑ता 
साथ र्गी रहती है । विरुद्धो का यदी सामजस्य कर्मसषे्र का सौन्दर्य है ! मीषणता अर 
सरसता, कोमलता ओर कठोरता, कटुता ओर मधुरता, प्रचण्डता ओर खदुता का 
सामनस्य ही लोकधम का सौन्दर्य है। धमे ओर मगर की यह ज्योति अधर्म जौर 
अमगर की घय को फाढती इडं पएूटती है । काव्य मे सारे भाव, सारे रूप ओर सारे 
व्यापार आनन्द-कट्य कै विकासमेदही योग देते है, 

संकेत--(६५) समकक्षत्वेन मन्यामहे । आक्षिप्य } भूमिमेतामारूढस्य मनुजस्य, 
आस्फवबोधोऽपि म॒ जायते | विल्मययति । (३६) आभित्य प्रवृत्तौ । अनुशीटनेन, 
अवसथाद्वयसुपकम्स्यते । अवलम्ब्य प्रवर्तते । प्रदत्तानि । प्रसताम्‌ , अपदर्द॑म्‌ , गमीरा । 
सगच्छते (सम+गम्‌ आस्मनेपदी) । ज्योतिरिदम्‌ , विदारयत्‌ प्रस्फुरति । साहाय्यमादधतनि । 
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(६७) साधारणीकरण ओर व्यक्ति-वेचिन्यवाद्‌ (चिन्तामणि) 


जव तक किसी माव करा कों विषय इस रूप मे नहीं छाया जाता कि वह 
सामान्यतः सवके उसी भाव का आरम्बन हौ सके, तव तक उसमे रसोदरोध्न की पूणं 
शक्ति नद्य आती । इसी खूप मे लाया जाना हमारे यदहो साधारणीकरणः कहलाता 
ह । सच्वा कवि वही है, जिसे न्गेक-हदय की पहचान हो, जो अनेक विरोषताओ ओर 
विचिच्ताओ कै बीच मनुष्य जाति कै सामान्य हृदय को देख सकै । इसी ल्णेक-हृदय मे 
हृदय के कीन होनेकी दाका नाम रस-दशा 2। भाव ओर विभाव दोनो पक्षोकै 
सामजस्य कै तिना पूरी ओर सच्ची रसानुभूति ह नदी सकती । काव्य का धिपय सदा 
धविशेषः होता ह, सामान्यः नही, वहं "व्यक्तिः सामने खाता है, जाति' नही | काव्य का 
काम है कर्पना मे बिम्ब या मूर्तं भावना उपस्थित करना, बुद्धि कै साममे कोई विचार 
छाना नहीं | “बिम्बः जब होगा तब विदोष या व्यक्ति काद्ी दोगा, सामान्या जाति 
का नदी । 


(३८) रसात्मकन्वोध के विविध स्वरूप (चिन्तामणि) 


खसार-सखागर की रूप-तरगो से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण ओर इसी की 
रूप गति से उसकै भीतर विविध भार्वो या मनोविकारो का विधान हआ है । सौन्दर्य, 
माधुर्य, विचित्रता, भीषणता, क्रूरता आदि की मावनार्णेँ बाह रूपो ओर व्यापारो से 
ही निष्पन्न द है । हमारे प्रेम, भयः, आश्रय, कोध, करुणा आदि भावो की प्रतिष्टा 
करने वाके मूक आलम्बन बाहर ही के है । रूप-विधान तीन प्रकार कै है-- (१) प्रक्ष 
लूप-विधान; (२) स्मृव रूप-विधान, (३) कल्पित रूप-विधान । (१) प्रत्यक्ष सूप-विधान 
भावुकता की प्रतिष्टा करमे बारे मूक आधास्या उपादानदै। इन प्रयक्ष रूपो की 
मार्मिक अनुभूति जिनमे जितनी ही अधिक होती है, वे उतने ही रसानुभूति के उपयुक्तं 
होते ह ।(र)स्प्रति दो प्रकार की होती है--(क) विशुद्ध स्परति--वह स्मृति जो हमारी 
मनोवृत्ति को शुद्ध सुक्तं भावभूमि मे के जाती है| जैदे-प्रिय-स्मरण, बाल्यकार या 
यौवनकार के अतीत जीवन का स्मरण । (ख) प्रयभिज्ञान--यह प्रत्यक्ष-मिभित स्मरण 
है | पत्यभिज्ञान मे थोदा-सा अज्ञ प्रस्यक्ष होता है ओर बहूत-सा अश्च उसी फै सम्बन्ध 
म स्मरण द्वारा उपस्थित होता दै । जेसे--षयहं वही दहै" केद्वारा व्यक्तिको देखकर 
यह वदी क्षगड़ाट व्यक्ति है, जो उस दिन ञ्चगडा कर्‌ रहा था, यह स्मरण करना । (३) 
कस्यना--काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान इसी क्रिया से होता है | वचनो द्वारा भाव- 
व्यञ्जना के क्षेत्र मे कल्पना को पूरी स्वछन्दता रहती है | 


संकेतः-- (३७) नेतद्रुप पराप्यते, भवेत्‌ , न भवति । एतद्रुपता प्रापणमेव । 
णदहृदय परिचिनोति । लयस्य । बास्तयिकी | उपस्थापयति । उपस्थापनम्‌ , आरणम्‌ । 
(३८) ब्राह्यस्पेभ्यः, निष्पन्नाः । प्रतिष्ठापकानि । बाह्यान्येव | नयति । स्तोकाशः) 
भूयान. । कख्हप्रिय । विवदमानोऽमवत्‌, | कल्पना पू्णस्वातन्त्यमनुभवति । 
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(१०) सख भमाषित-सुक्तावली 


सूचना-- (९) सुभाषित विषयानुसार अकारादि-क्रम से दिए गर है। (२) 
सुभाषितो के आगे ग्रन्थ-नाम सक्रेपमें दिया गयादै, जिस ग्रन्थ से वह सुभाषित सक- 
किति किया गया है । (३) जिन सुभाषितो का विवरण अज्ञात या सन्दिग्धदै, उनकै 
आगे ग्रन्थ-नाम नहीं दिया गया है! (८) सुभाषित वर्गो ओर उपव्गो से विषय कै 
आधार पर विभाजित किए गए है) (५) सक्षेप कै किए निम्नलिखित सकैत मन्थो कै 
किए दिए गए है। 


संकेत-सूची 
अ० = अनुघंराघुव च ० = चूरकसदहिता मू° = गृच्छकरिक 
उ० = उत्तरराम चरित चा ° = चाणक्यनीति | मे° = मेघदूत 
ऋग्‌ = बरह्वेद चो० = चोरपचाशिका | यज्ु° = यजवैद 
क० = कथासरित्सागर द° = दश्करुमास्वरित | यो० = योगवासिष्ठ 
का० = कादम्बरी ड ° = इ्टन्तशतक २० = रधुवश 
का०नी° = जामन्दुकीय॒नीति | नै = नेषधीयचरित | रा० = रामायण(वार्मीकीय) 
काव्या० = कव्यादुङ प० =पञ्चतन्त । बि० = विक्रमोर्व्षीय 
कि° = किराताजुनीय प्र = प्रसन्नराघव शा० = अभिक्ञानराकरुन्तर 
कु =कुमरिनभय ०=भर्तुहरिशंतकज्य (शाङकुन्तक) 
कुव °न्छरुबल्यान्‌न्द्‌ भा० = भागवतपुसण | सा०्पर = ङ्ग घरपद्धति 
गी = मगवदुीता म० = मनुस्म्रति शि० = शिष्युपाल्वघ 
गु तरर महा ° = महाभास्त | ६० = हषं चरित 
ध० = घुटखर्परकाय्य । मा° = माल्तीमाधव्‌ । हि° = हितोपदेश 


(१) भारत-प्रसंसा 
(क)-भारत-पांसा 

१. दुम भारते जन्म मानुष्य तत्र दूरम्‌ । 
(ख) भुमि-पश्ञंसा 

१, बहुरल्ा वसुन्धरा । २. बहाश्वर्यां हिं मेदिनी (क०).[ 
(ग) जन्मभूभि-परज्ंसा 


१, जननी जन्मभूमिश्च ख्गादपि गरीयसी । २. प्राणिना हि निङ्कष्टाऽपि जन्म 
भूमिः परा प्रिया (क०) । 


३४७६ प्रौढ-रचनानुवादन्टोसुटी 
(२) अध्यात्य 
(क) अध्यात्प 


१. अमृतायते दहि सतप. सुकर्मणाम्‌ (कि०) । २, इति स्याग्ये मवे भव्यो 
मुक्तावुत्तिष्ठते जनः (कि ०) । ३. उदिते परमानन्दे नाह न स्वम वे जगत्‌। ४. एकारो 
हि बहिवत्तिनिदृत्तस्तत्वमीक्षते । ५. किमिवास्ति यन्न त्पामदुष्करम्‌ (कि०) । ६. 
छाया न मूरति मरोपदतप्रसादे, शुद्धे त॒ दर्पणतरे सुरुभावकाशा (श०) । ७, जपतो 
नासि पातकम्‌ । ८ ज्ञानमार्गे ह्यहकारः परिघो दुरतिक्रमः (क०)। ९ तपःसीमा 
मुक्तिः । १०. तपोधीनानि भ्रेयासि दय्‌ पायोऽन्यो न विद्यते (क०) । ११. तपोधीना हि 
संपदः (क०) | १२. इष्ट त्वक्च न पुनः कर्मजादेन बध्यते (क०) | १३. धन्यास्ते 
भुवि ये निवृत्तमनसो चिग्दु.खितान्‌ कामिनः । १४, न मुक्तेः परमा गतिः (यो०) | 
१५ न वैराग्यात्‌ पर भाग्यम्‌ । १६. न शान्तेः परम सुखम्‌ | १७. नहि महता घुफरः 
समाधिभङ्गः (कि०) । १८ निर्त्छुकानामभियोगमाजा सम॒स्युकेवाङ्कमपेति सिद्धिः 
(किं०) { १९. निडृत्तपापसपर्का, सन्तो यान्ति हि निष्तिम्‌ (क ०) । २०, निवृत्तयगस्य 
गृह तपोवनम्‌ (हि ०) । २१ निस्पृहस्य तृण जगत्‌ । २२. बोधे बोधे सव्चिदानन्दमासः | 
२३ मन एव मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयोः (गी०) | २४. ठन्बदिव्यरसास्वादः को 
हि रग्येद्‌ रखान्तरे (क०) । २५. वाज्छारल्न प्रमपदवी । २६. विरक्तस्य व्रण जगत्‌ | 
२७. विरक्तस्य तरण भायां । २८. शीलयन्ति यतयः सुश्ीरुताम्‌ (किं०) । २९. साक्षा- 
क्तघर्मांण ऋषयो बभू (निरुक्त) । ३०. खाक्षात्कृतधर्माणो महर्षयः (उ०) | २१. 
साधने हि नियमोऽन्यजनाना योगिना ठु तपसाऽखिलसिद्धिः (नै०) | ३२. सुखमास्ते 
निःस्पृहः पुरषः । ३३. स्वाधीनकुशलाः सिद्धिमन्तः (शा °) | 


(ख) कर्मफ 


१. अयि खद विषमः पुराङ्ताना, भवति हि जन्तुषु कर्मणा विपाकः ! २ 
आलमङ्ताना हि दोपाणा नियतमनुभवितन्य फश्मास्मनैव (का०) | ३, कर्म कः 
स्वक्नतमत्र न॒अुडक्तं (नं ०) । ४, कमदोषाद्‌ दरिद्रता । ५. कर्मानुगो गच्छति जीव 
एकः (भा०) । ६. कर्मायत्त फठ पुसाम्‌ । ७. गहना कर्मणो गतिः (गी°) । ८. चित्रा 
गतिः कर्मणाम्‌ । ९, जन्मान्तरकृत हि कर्मं फलमुपनयति पुरुषस्येह जन्मनि (का) । 
१०, भराचीनकमं बल्वन्मुनयो बदन्ति (महा०) । ९१. मद्रहृत्‌ प्राप्तुयाद्‌ मद्रमभदर 
चाप्यमद्रक्ृत्‌ (क ०) । १२. भद्रमभद्र वा कतमारमनि कस्प्यते (०) | १३. स्वकर्म 
सृत्रमरथितो हि ल्टेकः | 
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(ग) दशन 


१, अविज्ञातेऽपि बन्धो हि बल्त्‌ प्रह्वादते मन. (कि०) । २. भस्मीभूतस्य 
जीवस्य पुनरागमन इतः न°) । ३ भस्मीमूतस्य देहस्य पुनरागमन इत. । ४ 
मनोरथानामगतिन विद्यते (कु०) । ५. मनो हि जन्मान्दरखगतिक्ञम्‌ (०) । ६. 
यस्यामेव वेखाया चित्तङ्त्तिः, सैव वेत सर्वकायेंघु (का०) । ७. वक्ति जन्मान्तसप्रीतिं 
, मनः सिनह्यदकारणम्‌ (क ०) ¦ ८. विचित्ररूपा. खलं चित्तवृत्तयः (कि ०) । ९, विचिचाः 
खद वासनाः । १०. विमरू कडषीमवच्च चेतः कथयत्येव हिषिण रिपु वा (कि ०) | 
११, खता हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तयः (शा०) । १२, सदा स्याद्योऽत्र 
यचित्तस्तन्मयत्वमुपेति सः (क ०) । १३. सवंदिचिततप्रमाणेन सदसद्‌ वाऽभिवाज्छति 
(क०) | १४, सिद्धि वा यदि वाऽसिद्धि चित्तोरघाहो निवेदयेत्‌ (प०)। 


(घ) देव-कपा 


१ अमोघो देवताना च प्रसादः न साधयेत्‌ (क०) । २. देवा हिं नान्यद्‌ 
वितरन्ति किन्तु प्रस्य ते साधुधिय ददन्ते नै) | ३ दोषोऽपि गुणता याति, प्रभोर्भवति 
चेत्कृप । ४ न देवा यष्टिमादाय र्नन्ति पड्पाक्वत्‌ । य तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या 
सयोजयन्ति तम्‌ (महा °) । ५. प्रन्ने हि किमप्राप्यमस्तीह परमेश्वरे क ०) । £. विषम- 
प्यसृत क्वचिद्‌ भवेदसत वा विषमीश्वरेच्छया (२०) । ७, सानुकूले जगन्नाथे विप्रियः 
सुप्रियो भवेत्‌ । 


(ङ) दैव-स्वरूप (दैवप्रशसा, दैवनिन्दा, माम्य, भाग्यदीन) 


१ अनतिक्रमणीया हि नियतिः (का०) । २ अपि धन्वन्तरिः कि करोति 
गतायुषि ¦ ३. अभद्र अद्रवा विधििखितसुन्मूल्यति कः | ४, असमाव्या अपि शरणा 
भवन्तीह समागमाः (क०) । ५. असाध्य साघयत्यथं हेख्याऽमिपुखो विधि, (क) । 
६ अद्ृह कष्टमपण्डितता विधेः (भ०) । ७, अहो देवाभिराप्ताना परासतोऽष्य्थः पलायते 
(क०) । ८. अहो नवनवाश्वर्यनिर्माणि रधिको विधि. (क) । ९. अहो विधेरचिन्त्यैव 
गतिरद्सुतकर्मणाम्‌ (क ०) । १०. अदो विधो विपर्यस्ते न ॒विपयेस्यतीह किम्‌ (क०) । 
१९१. ईश मवितव्यता (कि०) । १२. कर्पदक्चोऽप्यभन्याना प्रायो याति पलाश्ताम्‌ 
(क ०) | १३. कस्थात्यन्त सुखमुपनत, दु.खमेकान्ततो वा । नीवैर्गच्छत्युपरि च दसा 
्व्रमेभिक्रमेण (मे०) । १४. कि हि न भवेदीश्वरेच्छया (क०) । १५. को जानाति जनो 
जनार्दनमनोडृच्तिः कदा कीदशी । १६. को माम पाकाभिश्रुखस्य जन्वुद्रीराणि देवस्य 
पिधादुमीष्टे (ॐ ०) । १७, को हि स्वशिरसश्छाया विधेश्चोद्लधयेद्‌ गतिम्‌ (क ०) 1 १८. 
ढे विधौ भजति मिन्ममित्रमावम्‌ । १९. देवो दुर्बरुवातक. । २०. दैवमेव हिं साहाय्य 
कुरुते सत्वशाक्निम्‌ (क०) । २१. दैवी विचित्रा गतिः। २२. दैवे दुर्जनता 


३४८ प्रीढ-रचनालुवादकौुदी 


गते त्रुणमपि प्रायेण वज्रायते । २३. दैवे निरन्धति निबन्धनता वहन्ति, हन्त प्रयास- 
परुषाणि न परुषाणि (नै०) । २४ दैवेनैव हि साध्यन्ते सदर्थः ञ्मकर्मणाम्‌ (क) | 
९५. न च देवात्‌ पर बलम्‌ । २६. ननु दैवमेव शरण धिग्धिण्डेथा पौरुषम्‌ । २७. न 
भविष्यति हन्त साधन किमिवान्यत्‌ प्रहरिष्यतो विधेः (२०) । २८. न ह्यलमतिनिपुणो- 
ऽपि पुरुषो नियतिखिखित। टखेखामतिक्रमिव॒म्‌ (द०) । २९. नाभाव्य भवतीह कर्मवशतो 
भाव्यस्य नाश. कुतः। ३०, नीचेरगच्छघ्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण (मे०) । ३१. 
नेवाङ्ृतिः फक्ति नैव ऊुख न शीलम्‌ (भ०) । ३२. नैवान्यथा भवति यद्छिखित 
विधात्रा । ३३ प्रतिकूलतामुपगते हि विधो विफङ्तमेति ब्रहुसाधनता (शि०) । ३४. 
प्रायः समापन्नविपत्तिकाठे धियोऽपि पुसा मलिनीभवन्ति (दि०) । ३५. प्रायो गच्छति 
यत्र भग्यरदितस्तत्रैव या त्यापद्ः (भ०) | ३६. फर भाग्यानुसारतः (महा ०) । ३७ 
बरुवति सति दैवे बन्धुभिः किं विधेयम्‌ । ३८ बलीयसी कैवलमी-षरेच्छा (महा ०) ¦ ३९. 
भवितव्यता बर्वती (शा०) । ४०. भवितव्य भवस्येव कर्मणामीदशी गतिः (महा ०) | 
४१. मवितस्यस्य नासाव्य दृश्यते बत हद्यताम्‌ (क ०) । ४२ भवितम्याना द्वाराणि 
भवन्ति सर्व (शा०) । ४३ यत्प विधिना कलाटङ्िखित तन्मार्जितु कः क्षम(हि०) | 
४४, यद्मावि न तद्धावि, भावि चेन्न तदन्यथा (हि०)। ४५. छिखितमपि ल्छाटे 
प्रोज्िद॒ क. समर्थः । ४६ कक्रे विधौ वद कथ व्यवसखायघिद्धिः । ४७ वामे विधौ नहि 
फरन्त्यभिवाज्छितानि } ४८. विधिरहो बलवानिति मे मतिः (मा०) | ४९. विधिरुच्छु- 
इलो दरणम्‌ । ५० विधिं घययस्यर्थानचिन्त्यानपि समुखः (क०) । ५१. विधिशिखित 
बुद्धिरवसरति । ५२ विवेविचित्राणि विचेष्टितानि । ५३, विधेर्विलासानन्धेश्च तर्न्‌ 
को हि तकयेत्‌ (क०) ।¡ ५४. शक्या हि केन निश्वेठु दुर्लाना नियतेर्गतिः (क ०) । ५५. 
शिरसि छ्खित लङ्घयति कः । ५६. छाध्यासखाध्यविचार हि मेकश्चते भवितन्थता (क) | 


(च) चम-चसौ 


९ अचिनयो बत देवेनाप्यापातः सलदुःखयोः (क०) । २. अधर्मविषदृष्षस्य 
पच्यते खादु किं फलम्‌ (क०) | ३, अनपायि मिषर्हण द्विषा, न तितिक्षासममस्ि 
साधनम्‌ (कि०) । ४. यप्यप्रसिद्ध यशसे हि पुसामनन्यसाघारणमेव कर्म (कु०) | 
५, को धमेः कृपया विना । & क्षमया किं न सिध्यति | ७. क्षान्तिरस्य तपो नासि | 
८, चक्रवत्‌ परिवतन्ते दुःखानि च सुलानि च (योग) | ९. त्रैलोक्ये दीपको धर्मः | 
१०. धमै" कीतिय शरम्‌ (महा०) । ११. धर्मैः सत्येन वर्धते | १२. धर्मः स नो यत्र 
न सत्यमस्ति । १३. धर्मसरक्षणार्थेव प्रइत्तिर्थवि शओाङ्गिणः (२०) ९४. धर्मस्य 
तत्व निहितं शुहायाम्‌ ( महा० )। १५. घमस्य त्वरिता गतिः (प०) । १६. धर्मेण 
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चरता सत्ये नास्त्यनम्युदयः कचित्‌ (क०) । १७. धमेण हीनाः पञ्चभिः समाना (हि) | 
१८, धर्मो मि मृतस्य च । १९. धमो हि सान्निध्य कुर्ते सताम्‌ (क ०) । २०. नच 
धर्मो दयापरः । २१. न दयाया ज्ञानम्‌ । २२ न धर्मवृद्धेषु बयः समीश्यते (कु०) | 
२३. न धर्मसद्श मिच्म्‌ । २४ न धर्मात्‌ परम मित्रम्‌ । २५. नाधमधिरमृद्धये (क०) | 
२६ नाढ्रतात्‌ पातक परम्‌ । २७ नास्ति सत्यसमो ध्मः (महा ०) । २८ निसग॑- 
विरोधिनी चेय पयःपावकयोरिव ध्ेक्रोधयोरेकच्र इत्तिः (६०) । २९ पथः श्रतेर्द्शयितार 
इश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ (२०) । ३०. प्रमाण परम श्रुतिः (महा०) । ३१, 
भवन्ययेवं हि भद्राणि धमदिव यदादरात्‌ (क०) । ३२, महेश्वरमनासन्य न सन्तीष्सित- 
सिद्धय" (क०) । ३३ यतः सत्य ततो धमः । २४. यतो धर्मस्ततो जयः | ३५ योगिना 
परिणमन्‌ विमुक्तये, कैन नाऽस्तु विनय सता प्रियः (कि०) | २३६. वचोभूषा सव्यम्‌ | 
३७ वित्तेन रक्ष्यते धर्मो, विद्या योगेन रक्ष्यते (चा०) । ३८. व्यक्तिमायाति महता 
माहास्म्यमनुकम्पया (किं ०) । ३९, श्रवणपुटरन हरिकथा । ४०, श्रीरमद्गलात्‌ प्रभवति 
(महा०) । ४१. भरेयसि केन व्रप्यते (चि ०) । ४२ सत्य स्म्यक्‌ कृतोऽव्योऽपि, धर्मो 
भूरिफरो भवेत्‌ (क ०) । ४३. सत्य कण्ठस्य भूषणम्‌ । ४४. सत्य न तद्‌ यच्छलमभ्युपेति । 
४५. सत्यमेव जयते नाचतम्‌ । ४६ सत्येन धार्यते पृथ्वी । ४७. स धार्मिको यः परमर्म 
न स्पृ्ेत्‌ । ४८ स्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌. (चा ०) । ४९. सधे निघन श्रेयः, परधर्मो 
मयावहः (गी ०) । 


(३) अथं (धन) 
(क) धन-निन्दा 


१ अकाण्डपातोपनता न क लक्ष्मीविमोहयेत्‌ (क ०) । २ अकरालमेधवद्‌ वित्त- 
मकस्मादेति याति च (क०) । ३. आये दु.ख व्यये डुःख धिगर्थाः कष्टसश्रया, (१०) । 
४, कद्धिध्ित्तविकारिणी । ५ कोऽथान्‌ प्राप्य न गर्वितः (१०) । & जल्घुदूबुदसमाना 
विराजमाना सपत्‌ तडिर्कतेव सदसेवोदेतति, नद्यति च (०) । ७, धनोष्मणा स्लायत्यं 
ठतेव मनस्विता (इ०)। ८, मूर्च्छन्त्यमी विकाराः प्रायेणेश्वर्यमत्तेषु (शा ०) । ९. यत्रासि 
लक्ष्मी्विनयो न तत्र । १०. दारदभ्रचलाश्चलेन्दरियेरुरश्चा हि बहुच्छलाः; भियः (कि०) । 
११ सम्पतकणिकामपि प्राप्य तडेव रघु प्रकृतिरन्नत्तिमायाति (इ ०) । १२, साधुद्त्तानपि 
द्रा विक्षिपन्त्येव सम्पदः (किं ०) । 


(ख) धन-प्रशंसा 


१. अर्थो हि रोके पुरुषस्य बन्धुः । २ अर्थेन बलवान्‌ सर्वः (प०) | २े.कोन 
तृप्यति वित्तेन । ४, चाण्डालोऽपि नर पृञ्यो यस्यास्ति विपुर धनम्‌ । ५९. द्रव्येण सर्वे 
वद्या, । ६ धन सर्वप्रयोजनम्‌ । ७, निर्गङ्नताग्बुगर्ण, खरद्घन नार्दति चातकोऽपि (२०) । 
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८. पात्राद्‌ धनमाप्नोति । ९. पुनधेनान्यः पुनरेव भोगी । १०. पूज्य वाक्य समद्धस्य । 
११, भोगो मूषयते धनम्‌ । १२ मातकदिमि तव प्रखादवरतो दोषा अपि स्युशुंणाः। 
१३. ल्मीर्यस्य गहे र एव भजति प्रायो जगद्र न्यताम्‌ । १४. ल्मेत वा प्राथ॑यितान 
वा भिय, भिया दुरापः कथमीष्ठितो भवेत्‌ (शा०) । १५. सा लक्ष्मी रपकुरते यथा 
परेषाम्‌ (कि०) । 


(ग) निधनता (निर्भन) 


१. अवक्ञाशोदयं दारिद्रियम्‌ (दर) । २. उसद्न्ते विष्टीयन्ते दरिद्राणा 
मनोरथाः । ३ कष्ट॒निर्धनिकस्य जीवितम दरिरपि स्यञ्यते । ४. करो कस्यास्ति 
सौदृदम्‌ (प०)। ५ क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति (प°) । ६. दख्रिता धीरतया 
विराजते । ७, दारिद्रधदोपेण करोति पापम्‌ । ८ दारिद्रयदोष्रौ युणसशिनाश्ी (०) । 
९, दारिद्रय परमाञ्जनम्‌ (भा०)। १०. न दरिद्रस्तथा दुखी लन्धक्षीणधनो यथा । 
११, निधनता सर्वापदामास्पदम्‌ (ग्र°) । १२. निर्धनस्य कुतः सुखम्‌ । १३. पुनर्दरदर 
पुनरेव पापी । १४. पुष्प पुषित यजन्ति मघुपाः । १५, बुभुक्षितः किं न करोति पापम्‌ 
(१०) । १६. बुभुक्षित न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । १७. बुभुष्षिते््याकरण न भुञ्परते । १८, 
रिक्तः सवं भवति हि शुः पूर्णता गौरवाय (भे) । १९. विष गोष्ठी दर्दरस्य । २०. 
वृक क्षीणफल यजन्ति विहगाः । २१. सवं चयन्य दरिद्रस्य (प०) । २२. सर्वद्रुल्या 
दरिद्रता । 


(४) काम (मोगनिन्दा) 


१, अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीकलिता, (२०) । २. अहो अतीवं 
मोगा क नाम न विडम्बयेत्‌ (क०)। ३. आङ्गष्टः कामलोभाभ्यामपायः को न पदयति 
(क०) । ४. आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः (कि०) । ५. कामक्रोधौ हि विप्राणा 
मोकषद्वारार्गलाद्भो (क ०) । ६. कामादुसणा न भय न कञ्ञा (भ०) | ७. कामार्ता 
हि प्रकृतिङपणाश्वेतनाचेतनेषु भे०) । ८, कुतः सत्य च कामिनाम्‌ । ९. कोऽवक्राओे 
निवेकस्य हृदि कामान्धचेतसः (क०) । १०. को हि मार्गममार्ग बा व्यघनान्धो निरीश्चते 
(क०) । ११. तेषामिन्द्रियनिगरहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ । १२. दुजजया हि 
विषया विदुषापि (नै०) । १३. न कामसदशो रिपुः (यो°) | १४. नास्ति कामसमो 
व्याधि; । १५. मोगान्‌ मोगानिवाहेयान्‌ अध्यास्यापन्न दुमा (किं०) । १६. वनेऽपि 
दोषाः प्रमबन्ति रागिणाम्‌ (प०) | १७. विषयाङ्ृष्यमाणा हि तिष्टन्ति सुपथे कथम्‌ 
(०) । १८. विषयिण. कष्फषदोऽस्ते गताः । १९, श्रद्धेया विप्रलन्धारः" ` कामाः 
कष्टा हि चन्नवः (करि ° ११-२५) । २०. संगात्‌ संजायते कामः (गी०) | 
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(५) जगत्‌-स्वरूप 
(क) जगत्‌-स्वरूप 


१. असारेऽस्मिन्‌ भवे तावद्‌ भावाः पर्यन्तनीरसाः (क ०) | २. न जने सारः 
किमपूतमयः किं विषमयः । ३. परिवर्तिनि ससारे मृत. को वा न जायते | ४, मधुरवि- 
घुरमिश्राः खष्टयो हा विषातुः (प°) । 


(ख) नश्वरता 


१. अतिद्रुतवाहिनी चानिल्यतानदी (ह°) । २ अस्थिर जीवित कोके (ह°) । 
३. अधराः पुत्रदाराश्च (हि०) । ४, अस्थिरे धनयोवने (&०) । ९५. क्षणविध्वसिनः 
कायाः का चिन्ता मरणे रणे । ३. जातस्य हि श्रवो मृद्युघ्रव जन्म मृतत्यच 
(गी) । ७. धिगिमा देहृखतामसारताम्‌ (२०) ¡ ८ न वस्तु दैवस्वरखाद्‌ विनद्वर 
सुरेश्वरोऽपि प्रतिक्रतुंमीश्वरः (न°) । ९ मरण प्क्रतिः शरीरिणा विकृतिर्जी वितमुच्यते 
दुधेः (६०) । १०. सवै श्चयान्ता निचया. पतनान्ताः समुच्छयाः; (महा०) । 


| (ग) लोक-स्वभाव 


१. अतिकष्टास्वप्यवस्थादु जीवितनिरपेक्ष न॒ भवन्ति खलु जगति सर्वप्राणिना 
पबृत्यः (का०) । २, अशो धिग्वेषम्य कोकव्यवहारस्य (०) । ३. आत्मवगंहितमिच्छति 
सवै; (कि०) । ४. गतयो मिन्नपथा हि देषिनाम्‌ । ५. गतानुगतिको स्मेको न लोकः 
पारमाथिकः | ६. जनस्य रूढप्रणयस्य चेतसः किमप्यमर्षोऽनुनये भ्रशायते (कि०) । ७. 
जनानने कः करमपयिष्यति (ने०) । ८ श्रुवममिमते कोवा पृण सदान हि मायत्रि 
(ङॐ०) । ९. नवा वाणी मुखे मुखे ¦ १०, म सन्त्येव ते येष! सतामपि सता म विद्यन्ते 
मिन्नोदासीनदयत्रवः (इ ०) । ११. नहि सर्वविदः सवै । १२, नहि सवऽपि कुर्वन्ति सभ्या 
युक्तिविवेचनम्‌। १३. पञ्च त्वाऽनुगमिष्यन्ति यत्च यत्ने गमिष्यध्ि। उपकार्योपकर्तासे 
मित्रोदासीनशत्रवः (महा०) | १४. पिण्डे पिण्डे मति्सिन्ना वुण्डे दुण्डे सरस्वती । १५, 
पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरपुन्मत्तमूत जगत्‌ । १६. प्रवादमोदितः प्रायो न ॒विचारक्चमो 
जन (क०) । १७, भिजखविरहिं लोकः । १८. सर्वः स्वार्थं समीहते (शि०) । 

(ध) स्वभावो दुरतिक्रमः 

१. आकण्ठजलमग्नोऽपि शवा छिदत्येव जिह वया । २. उत्वप्रियाः खड 
मनुष्याः (शा ०) । ३, उष्णत्वमम्ातपरसम्प्रयोगाच्छैत्य हि यस्सा प्रकृतिर्जकस्य (र०) | 
४, या यस्य प्रहृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते । ५ सता हि साधुद्ील्प्वात्‌ 
स्वभानो न निव्॑ते | ६. युवत्तमपि पानीय शमयत्येव पावकम्‌ (१०) । ७. स्नापितोऽपि 
बहुशो नदीजलेर्गद॑मः किमु हयो भवेत्‌ क्वचित्‌ । ८. स्वभावो दुरतिक्रमः (१०) । ९, 
'स्वभावो यादो यस्य न जहाति कदाचन (चा०)। 


३५५२ परोढ-रवनायुवादकोुदी 


(६) चातुर्यं 
(क) बराह्मण 


१, असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः (०) । २. ठष्यन्ति भोजनैरचिपाः । ३ ब्राह्यणा मधुर- 
प्रियाः। ४ मो दमस्तपः गौच क्षान्तिराजवमेव च । ज्ञानयिज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म 
स्वभावजम्‌ (गी०) । ५. घिद्र ह्येतद्‌ वाचि वीर्यं द्विजाना, बाहोवीयं यत्तु तत्‌ 
क्षत्रियाणाम्‌ (उ०) । 


(ख) श्षज्िय 


१, अध्म॑युद्धेन जयं को दीच्छेत्‌ क्षत्रियो भवन्‌ (क) ¡ २ कुराजान्तानि 
राष्टराणि (प°) । २. क्चतात्‌ किर जायत इ्युदप्र. त्र्य शब्दो भुवनेषु रूढः (२०) | ४ 
तत्कार्मुक कमसु यस्थ शक्तिः । ५. राजा प्रृतिरजनात्‌ । ६ शोय तेजो धृतिरदाक्षय युद्ध 
चाप्यपलयनम्‌ । दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कमं स्वभावजम्‌ (गी ०) । ७, स क्षत्रियक्ञाण- 
सहः सता यः । ८. सग्रामौ हि चूराणामुत्सवो हि महानयम्‌ (क०) । ९. सिद्ध ह्येतद्‌ 
वाचि वीयं द्विजाना, बाहबोवी्यं यत्तु तत्‌ क्षत्रियाणाम्‌ (उ०) | 
(ग) वेदय 
१, कृषिगोरक्ष्यवाणिन्य वैर्यकमम सखमावजम्‌ (गी °) | 
(घ, शुद्र 
१, परिचयाप्मक कमं ्ूद्रस्थापि खमावजम्‌ (गी) | 


(७) जीवन 


(क) बाद्य 
१. कस्य ॒नोच्छरंखर वास्य ॒गुर्यासनवजितम्‌ (क) । २, खाल्येत्‌ पञ्च 
वराणि दश वर्षाणि ताडयेत्‌ । प्रासे त॒ षोडने वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्‌ । ३. स्वामिवत्‌ 
पञ्च वुर्प्ाणि दन्न व॒र्ष्ाोणि दासवत्‌ । प्रपि ठ घोडे कै पुत्र भित्रवदाचरेत्‌ । 
(ख) यौवन 
१, कस्य नेष्ट हि योवनम्‌ (क०) | २. किंचित्छालोपमोग्धानि यौवनानि धनानि 
च । ३ सर्वथा दुभ यौवनमस्वक्ितिम्‌ः (का०) । ४. सर्वथा न कचिभ्न खलीकरोति 
जीवितवृष्णा । ५ स्प्रशन्त्पास्तारुण्य फिमिव नहि रम्य मृगहशः । ६. हृरति मनो मधुरा 
हि यौवनश्रीः (कि०) | 
* (ग) वा्ध॑क्य 
१. अङ्ग गङित पलित मण्ड, दद्रनविहीन जात दण्डम्‌ | बद्धो याति ग्दीस्वा 
दण्ड, तदपि न सुञ्चप्याशि पिण्डम्‌ २ जयस्पहरति। ३.नसासभा य्न 
सन्ति इद्धा, (हिऽ) । ४. ब्रद्धस्य तरुणी विप्रम्‌ । ५. बद्धा जना निष्कर्णा भवन्ति । 
, ६. बद्धान तेये न वदन्ति घर्मम्‌ (हि०) । ७, बद्धा नारी पतिन्रता । 
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(घ) कार (अवसर) 

१ काल्युक्या ह्यरिर्भिन जायते न च सव॑दा (क०) ! २. काङ़े खड समा- 
रन्धाः फल बन्नन्ति नीतयः (२०) । ३. काले दत्त वर्‌ ह्यस्पमकाठे बहूुनापि किम्‌ 
(क०) । ४ काठेन फलते तीथ सद्य. साधुसमागम. (मा०) । ५ दुर्वन्त्यकाेऽभिन्यक्ति 
न कायपिक्षिणो बुधाः (क०) । ६, समय एव करोति वलाबल्म्‌ (शि०) । ७, समये हिं 
सर्वमुपकारि कृतम्‌ (शि °) । 


(ङ) कार (त्यु) 
१ कः कालस्य न गोचरान्वरगत. (भ०) । २. काप्य कुटिल गतिः| 
३ कालो ह्यय निरवधिर्विपुला च प्थ्वी (मा०) । ४ मृ्योः सर्वव वुसव्यता । ५ मत्यो- 
्विमेषि कि बाठे, नस मीत विमुञ्चति । ६. लडध्यते न खल काट्नियोगः (किं ०) | 
७ सर्व॑" कालवशेन नद्यति । ८ सर्वं वस्य वदादगात्‌ स्मृतिपथ कालय तस्मै नमः 


(८) आरोग्य 


१. अजीर्णे भोजन विषम्‌ (हि०) । २ अदितो देहजो व्याधिः । ३ आत्मानमेव 
मन्येत कर्तार छखहु खयोः (च०) । ४. इष्टशरुताभ्या सन्देहमवापोह्याचरेत्‌ क्रियाः 
(युश्रुत०) । ५. धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम्‌ (च ०) | ६. न च व्याधिसमो 
रिपुः । ७ न नक्त दधि शुज्जीत। ८. पित्तेन दूने रसने सितापि तिक्तायते (नै°) | 
९. प्रतिकारविधानमायुष. खति शेषे हि फलाय कल्पते (२०) । १०, मर्दन गुणवर्धनम्‌ 
११. यथोषध स्वादु हित च दुलभम्‌ । १२ रसमूखा हि व्याधयः | १३. विकार खट 
परमा्थतोऽन्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकारस्य (शछा०) । १४ व्याधितस्यौघध भिन्नम्‌ । १९५. 
शरीर व्याधिमन्दिरम्‌ | १६. शरीरमा खट धर्मसाधनम्‌ (०) । १७ रारीरे चैव 
शाखे च दृष्टार्थः स्याद्‌ विदारदः (सुश्रुत०) । १८. सम्यक्‌ प्रयोग सर्वेषा सिद्धिराख्याति 
कर्मणाम्‌ (च ०) । १९. सर्वथा च कखन न स्पशन्ति शरीरघमाणसुपतापाः (का०) | 
२०. सुखार्थाः सर्वभूताना मताः सर्वाः प्रवृत्तयः (च०) । २९१, स्वे्यमामञ्वर प्राज्ञः 
कोऽम्भसा परिपरिञ्चति (शि०) । २२ हितभुक्‌ मितयुक्‌ शाकसुक््‌ । २३. हित- 
मारण्यमौषधम्‌ । 


(९) राजधर्मादि 


(क) राजधमे (सजकमे) 


१, अरिषु हि विजयार्थिनः श्षितीशा विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि (कि०) | 

२. अल्पीयसोऽप्यांमयुस्यदृ्तेमहापकाराय रिपोर्विष्द्धिः (कि०) | ३. अविभ्नमोऽय 

कोकतत्राधिकारः (क्ला०) । ४, आप्रस्य विष्रयवासिन आर्विहररेण राज्ञा भवित्तव्यम्‌ 

(शा०) । ५. आश्वस्तो वेत्ति कुसति प्रभुः को हि स्वमनच्रिणाम्‌ (क०) | ६. ईश्वराणा 
२३ 


३५४ प्रीड-रचनानुवादकौञुदी 


हि विनोदरसिक मनः (कि०) | ७, ऋद्ध हिं राज्य पदमैन्द्रमाहुः (२०) ८. को नाम 
राज्ञा प्रियः (१०) । ९ क्षितिपतिः को नाम नीतिं विना | १०. गणयन्ति न यच्याथेऽ- 
पत्यस्नेह महीमुन. (क ०) । ११. चाराज्जानन्ति राजानः । १२ नववत्म॑गाः प्रमवता 
हि वियः (कि०) १३ नये च शौय च वसन्ति सम्पदः | १४. नयेन चारक्रियते नरे- 
स्ता । १५. नरपतिषितकर्ता द्वेष्यता याति लोके, जनपदषितकर्तां द्विष्यते पार्थिवेन्द्र. 
(प०) । १६. नदीश्वरव्याहृतयः कदाचित्‌ पुष्णन्ति रोके विपरीतमर्थम्‌ (कु०) । १७. 
गरपतिजनपदान। दुर्लभः कार्यकर्ता (१०) । १८ रृपस्य वर्णश्रमपाखन्‌ यस्स एव धर्मः 
(र०) । १९. परम त्यममरातिभङ्गमाहुः (किं०) | २०. पिश्चुनजन खदु ब्रिभ्रति 
ध्िदीन्द्राः } २९. पथिवीभूषण राजा । २२. प्रजानामपि दीनाना राजैव सदयः पिता । 
२३. प्रभुचित्तमेव हि जनोऽनुवत॑ते (शि०) | २४. प्रभुप्रादो हि मुदे म कस्य (कु) । 
२९. प्रभुणा हि विभूवयन्धा धावस्यविप्रये मति. (क ०) | २६ प्रयोजनापेक्षितया प्रभूणा 
प्रायस्वरू गौरवमाश्रितेषु (°) । २७, प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा नाश्व, यः पार््च॑तो 
भवति त परिवेष्टयन्ति (१०) । २८ भजन्ति वैतसीं बृत्ति राजानः काल्वेदिनः (क०) | 
२९. मनीषिणः सन्ति न वे हितैषिणः (१०) । ३०. महीपतीना विनयो हि भूषणम्‌ । ३१९. 
राजा राष्टकत पापम्‌ । ३२. रजा सहायवान्‌ घूर सोत्छाहो जयति द्विष. (क ०) । ३३. 
वयुमत्या हि दरपाः कृरूत्रिणः (२०) । ३४, वाराज्खनेव वृपनी तिरनेकरूपा (१०) । ३५. 
त्रजन्ति शत्रूनवधूय निःसहाः, शमेन सिद्धि मुनयो न भूतः (कि०) । ३६. शविः 
क्षेमकरो रजा । ३७. सर्वः प्रार्थितमर्थमधिगम्य सुखी सपद्यते जन्तुः । राज्ञा वु चरिता- 
थता दु"खोत्तेव (शा ०) । ३८. स्वदेशे पूज्यते राजा (चा०) ¦ २९. इत सेन्यमनाय- 
कम्‌ (चा०)। 
(ख) सद्थरत्य 

१, अनियुक्तोऽपि च बूयाचदीच्छेत्‌ स्वामिनो हितम्‌ (क०) । २. केथ हिं छ्ड्‌_ 
व्यते भूव्य्रहिकस्य प्रभोर्वचः (क ०) । ३. कालप्रयुक्ता खट्ट कमेविद्धिर्वि्ञापना भतू 
सिद्धिमेति (कु) ४. न किचिन्न कारयत्यसाधारणी स्वामिमक्तिः (&०) ५ नास्य 
स्वाभिभक्ताना पुत्रे वात्मनि वा स्पृहा (क) । ६. प्राणेरपि हि श्याना स्वामिखरक्षण 
रतम्‌ (क०) | ७, भूत्या अपि त एव ये खपततेर्धिपत्तौ सविदेष सेवन्ते (का०) । ८. 
सभावना हयधिकृतस्य तमोति तेजः (कि०) । ९. सेवाधमः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः 
(भ०) । १०. स्वाभिन्यसाध्यव्यसने सुखं सन्मन्तिणा कतः (क०) | ११. स्वाम्याषत्ताः 
सदु प्राणा भव्यानामरचिता घनैः (१०) । 
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(१०) आचार 
(क) कतंय-बोघन 

१. अर्थमनथे भावय नित्य, नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्‌ । २, आत्ता गुरूणा 
ह्वविचारणौया (₹०) । २३. आपदर्थं घन रक्षेद्‌ दारान्‌ रशचद्‌ धनैरपि (प०)। ४ उदरे 
दात्मनात्मान नात्मानमवघादयेत्‌ (गी °) । ५. उद्धरेद्‌ दीनमात्मान समर्थो धम॑माचरेत्‌ । 
६. कतव्य हि सता वच. (क०) | ७. कर्तव्यो महदाश्रयः (१०) । ८. कस्यचित्‌ किमपि 
नो हरणीय, मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ । ९. गन्तव्य राजपथे । १०, न स्वेच्छ व्यव- 
हतन्यमास्मनो भूतिभिच्छता (क ०) । ११. न्याय्या वृत्तिं समाचरेत्‌ । १२, परमाथंम- 
विज्ञाय न भेतव्य कचिन्वरूमिः (क०) । १३. भवेन्न यस्य यत्कर्म, च तत्‌ छुर्वन्‌ विनश्यति 
(क०) । १४. मनःपूत समाचरेत्‌ (का० नी °) । १५. मोन विधेय सतत सुधीभिः । 
१६ मोन सर्वार्थसाधकम्‌ । १७ मोन स्वीकृतिलक्षणम्‌ । १८. यद्यपि शुद्ध लोकविरुदध 
नाचरणीय नाचरणीयम्‌ । १९ वचने का दरिद्रता । २० वस्त्रपूत पिबेजठम्‌ (का० 
नी ०) । २१. विश्वास ख्रीघु वर्जयेत्‌ । २२. शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि । 
२३, सत्यपूता वदेद्‌ वाणीम्‌ । २४. सर्वथा व्यवहर्तम्य कुतो ह्यवचनीयता (उ०) । २५. 
सहा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदा पदम्‌ (कि०) । २६. सहसा हि कृत पाप 
कथ मा भूद्‌ विपत्तये (क ०) । २७ सुरुमो दि द्विषा भङ्गो, दुलेमा सत्स्ववाच्यता (किं०) । 

(ख) १ कसंगति-निन्दा 

१. अखता सङ्खदोषेण साधवो यान्ति विक्रियाम्‌ । २. असाघुयोगा हि जयान्त- 
रायाः प्रमाथिनीना विपदा पदानि (कि०) । ३, काम व्यसनब्र्चस्य मू दुजनसगतिः 
(क०) । ४ दशाननोऽहरत्‌ सीता बन्ध प्राप्तो महोदधिः । ५. नीचाश्रयो हि महताम- 
पमानदहेतुः ! & पवनः परागवाही रथ्यासु वहन्‌ रजस्वरो भवति । ७ मधुरापि हि 
मूच्छयते विषविरटपिसमाशिता बद्छी । ८, मूख सग कस्यास्ति शर्मणे (क०) । ९. 
हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह सखमागमात्‌। समैश्च समतामेति विरिष्ेश्च 
विरिष्टताम्‌ (ह°) । 

(ख) २. सत्वंगति-प्रशसा 

१. अनुखत्य सतां वर्म यत्‌ स्वव्यमपि तद्‌ बहू । २. कस्य नाभ्युदये हेवु्मवेत्‌ 
साधुखमागमः (क०) । ३. कस्य सस्सङ्गो न भ्घेच्छुभः (क०) | ४, काम न श्रेयसे कस्य 
सगमः पुण्यकममिः (क ०) । ५. किं वाऽमविष्यदरुणस्तमसा विभेत्ता; त चेत्छहखकिरणो 
धुरि नाकरिष्यत्‌ (शा०) । ६. गुणमहता महते गुणाय योगः (कि०) । ७, चन्द्रचन्दन- 
योमष्ये शीतला साधुखगतिः । ८ नर.व फलाय महते महता सह सगमः (क०) । ९ पद्म- 
पत्रसित वारि धत्ते मुक्ताफलश्रियम्‌ । १०. पुष्परैरेव हि रम्यते सुकृतिभिः सत्वमतिर््लमा । 
११, प्रायः सजनखगतो हि कमते दैवानुरूप फलम्‌ । १२. प्रायेणाघममध्यमोत्तमगुणः 
र्गतो जायते (भ०) । २३ ब्ृहस्पदहायः कार्यान्त क्चोदोयानपि गच्छति (शि) | 
१४, विश्वास्यलयाञ् सता हि योगः (०) । १५. ससर्गजा दोषगुणा भवन्ति । 
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१६. सद्धः सता किमु न मङ्खखूमातनोति (भा०) । १७. सता सद्धिः सङ्धः कथमपि हि 
पुण्येन भवति (उ) | १८. खता हि सङ्ग सकर प्रसूयते (मा०) ! १९ सत्सगतिः 
कथय कि न करोति पुसाम्‌ (भ०) । २० सद्धिरेव सहासीत ; सदधि. कुर्वीत सगतिम्‌ | 
सद्धिर्विवाद मैत्रीं च नासद्धि. किचिदाचरेत्‌ । २१. समुन्नयन्‌ भूतिमनायसगमाद्‌ ›, वर 
विरोधोऽपि सम महात्मभिः (किर) । 


(ग) १, कतध्नना-निन्दा 

१. अङ्कमार्य सुश्च हि इत्वा कि नाम पौरषम्‌ । २. कृतघ्ना धनरोभान्धा 

नोपकारेक्षणक्चमाः (क ०) । ३ कतध्नाना रिव कुतः (क०) । 
(ग) २. ऊतज्ञता-प्रशंसा 

१. $ृतज्ञे सत्मरीवारे प्रभौ सेवाऽफल्म कुतः (क०) | २. न श्षद्रोऽपि प्रथम- 
सुकृतापेश्चया सश्रयाय, परापे भिरे भवति विमुखः (भे) । ३. न तथा ृतवेदिना करिष्यन्‌ 
प्रियतामेति यथा कताक्दानः (कि ०) । 

(घ) १. गुण-प्ररासा 

१ अम्बुगर्मो हि जीमूतश्चातकेरभिनन्यते(२०)। २. अलन्धद्ाणोत्कतषणा नृपाणा; 
न जातु मौल्मे मणयो वसन्ति (विक्रमाक०) | ३. एको हि दोषो गुणसनिपाते निमजतीन्दोः 
किरणेष्विवाङ्कः (कु०) । ४, कभिवेशते रमयित न गुणाः (कि०) । ५ गुणाः पूजास्थान 
गुणिषु न चलिङ्गन च वयः (उ०)। ६. गुणाः प्रियत्वेऽधिङ्घता न सस्तवः (कि०) | 
७, गुणिनि गुणश्च रमते, नायुणशीलस्य गुणिनि परितोष. । ८. गुणी गुण वेत्ति न वेत्ति 
निर्युणः । ९. गुणेषु क्रियता यतन, किमायोपैः प्रयोजनम्‌ । १०. रणेषु यत्नः पुरषेण 
कायो, न किचिदप्राप्यतम रुणानाम्‌ ¡ ११. गुरुता नयन्ति हि गुणा न सहतिः (कि०) | 
१२. नाम यस्याभिनन्दन्ति द्विषोऽपि स पुमान्‌ पुमान्‌ (कि०)) १३. पद हि स्वन 
गुणैर्निधीयते (र०) । १४, परिजनताऽपि गुणाय सदगुणानाम्‌ (कि ०) । १५. प्राकाश्य 
स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति किं जन्मना } १६ प्रायः प्रत्ययसमाघत्ते स्वरुणेपूत्तमादर. 
(ॐ०) ! १७, लक्ष्मीरनुसरति नयगुणसमृद्धिम्‌ । १८. ब्रणुते हि तिमरदयकारिण गुणङ्न्धा, 
स्वयमेव सम्पदः (कि०) | १९, सुरमा रम्यता शोकै दुरम हिं गुणाजंनम्‌ (कि०) । 
२०, सुरुभो हि द्विषा भङ्धो दुमा सत्स्ववाच्यता (कि०) । २१ स्थिरा शटी गुणवताम्‌ 
(कुवल्या०) ¡ २२. टयो यथा क्षीरमिवाम्ड्रमध्यात्‌ । २३. हसो हि श्चीरमादत्ते तन्मिश्रा 
वर्ज॑यत्यप. (दा °) | 

(घ) २. दुशुंण-निन्वा 

१९ अतिरोषणश्चक्चुष्मानप्यन्ध एवं जनः (इ०) । २. अशीर कस्य नाम स्यान्न 
खकीकारकारणम्‌ (क ०) । ३ अशीर कस्य भूतये (क ०) । ४. अश्चीकस्य इत्र कुलम्‌ । 
५. अपदेत्युमयरोकदूषणी व्त॑मानमपये हि हुर्मतिम्‌ (कि०) ¡ ६. शुणेरविदहीना बहू 
जस्पयन्ति ! ७. पुरुषा अपि बाणा अपि गुणच्युताः कश्य न भयाय । ८ मदयपस्य कुतः 
सत्यम्‌ | ९, मद्यपा, किं न जस्पन्ति | 
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(ङ) तेजस्विता 


१, अखन्तुदत्व महता ह्यगोचरः (कि०) । २. अवन्व्यकोपस्य विहन्तुरापदा; 
भवन्ति पद्याः स्वयमेव देहिनः (कि ०) ! ३ अविभिद् नि्याकृत तम.» प्रभया नाञ्चमता- 
ऽप्युदीयते (कि०) | ४ अशनेरमृतस्य चोभयोर्वशषिनस्वाश्बुधराश्च योनयः (कू°) | 
५ इन्धनौघधगप्यग्निस्त्विषा नास्येति पूषणम्‌ (शि०) ! ६ उदितेतु बदखासौ न 
खद्योतो न चन्द्रमाः । ७. उपहितपरमप्रभावघाम्ना; न हि जविना तपसामलङ्यमस्ति 
(कि०) । ८. ऋते कशानोनंहि मन्त्रपूतमर्दन्ति तेजास्यपराणि हव्यम्‌ (क ०) । ९, ऋते 
रवेः क्षार्थितु क्षमेत कः, क्षपावमर्काण्डमलीमस नभः (शि) । १० कथचिन्नहि 
दिव्यान, वीर्यं भजति मोषताम्‌. (क०) । ११. किमिवावसादकरमात्मवताम्‌ (कि०) | 
१२. किमिवास्ति यन्न सुकर मनस्िभि. (कि०) । १३ को विहन्तुमल्मास्थितोदये, 
वाखरभियमसीतदीधितौ (शि०) । १४. जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः | १५. 
ज्वरयति महता मनास्यमषै, न हि कमतेऽवसर सुखामिल्यष. (कि०) | १६. उ्वलित 
न दिरण्यरेतस, चयमास्कन्दति भस्मना जनः (कि ०) । १७. तमस्तपति धर्माश कथमा- 
विर्भविष्यति (शा ०) । १८, तीत्ररत्वस्य न चिराद्‌ भवन्त्येव हि सिद्धयः (क०) | १९ 
तेजसा हि म वथ, समीक्ष्यते (र०) । २०, तेजोविदहीन विजष्ाति दर्पं शान्तार्चिष 
दीपमिव प्रकाशः (कि०) । २१. न खलं वयस्तेजसो हेः (भ ०) । २२. न दूषितः 
शक्तिमता स्वयग्रहः (कि०) । २३, न परेषु महौजसद्छलादपकुर्वन्ति मकिम्डचा इव 
(शि०) | २४ न मानिता चास्ति भवन्ति च धियः (कि०) २५, नातिपीडयितु 
भग्नानिच्छन्ति हि महौजसः (कि०) । २६. निवघन्नन्तर्दाखणि ल्डष्यो बहिर्न तु 
ज्वलितः । २७. परैरनिन्द्र चरित मनस्विना पयोऽनुसारोचितमेव शोभते (क०) । २८. 
प्रकृतिः खड सा महीयसः, सहते नान्यसमुन्नति यया (कि०) | २९. मनस्वी कार्यार्थी 
गणयति न दुःख न च सुखम्‌ (भ०) । ३०, महता हि षेर्यमविभाव्यवैमवम्‌ (कि०) | 
३९. महानुभावः प्रतिहन्ति पौरुषम्‌ (कि०) । ३२. मा जीवन्‌ यः परावज्ञदुःखदग्धोऽपि 
जीवति (शि०) । ३३. यरिना न निहन्ति धैर्यमनुभावगुणः (कि ०) । ३४. विरूम्बितु 
न खलं खदा मनस्विनो, विधित्छवः कहमवेक्ष्य विद्विषः (शि०) । ३५ श्रेयान्‌ हि 
मानिनो मृद्युर्नैदगात्मप्रकास्षनम्‌ (क०)। ३६. सकद्पैकग्रधाना हि दिव्यानामखिलाः 
करियाः (क०) । ३७. सदाभिमानेकषना हिःमानिनः श्चि) । २८ सम्पत्यु हि सुसत्वा- 
नामेकेतुः स्वपौरुषम्‌ (क०) । ३९. सखभवत्यमिजातानामभिमानो इयङ्कबरिमः (क०) | 
४०, सहते विपस्सहख मानी नैवापमानख्ेखमपि (महा ०) । ४१. सहापक्महता न सगजं, 
भवन्ति गोमायुखखा न दन्तिनः (कि ०) । ४२. सामानाधिकरण्य हि तेजस्तिमिरयोः 
कुतः (श्रि०) । ४३. सूरय तपत्यावरणाय दष्टे; कस्येत शोकस्य कथ तमिला (र०) । ४४. 
स्थिता तेजसि मानिता (कि०) । ४५ स्ववीयैरुत्ता हि मनोः प्रसूतिः (२०) । ४६. ठेम्नः 
खलशक्ष्यते ह्यग्नौ बिश्द्धिः श्यामिक्राऽपि वा (र) | 
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(ख) मिच्दा 

१. आकरः खपरभूरिकथाना प्राये हि यदोः सहवासः (ने०) । २. आप- 
त्काठे त॒ सम्परापे यन्मित्रे मित्रमेव तत्‌ (१०) } ३. आरम्भरुवीं क्षयिणी क्रमेण, र्वी 
पुरा श्द्धिमती च पञ्चात्‌ । दिनस्य पूवार्धपरार्घभिन्ना, छयेव मत्री खल्छज्जनानाम्‌ 
(प०) | ४, एक मित्र भूपतिर्वा यतिर्वा (भ०) । ५ किमु चोदिताः प्रियदितार्थकृतः 
कृतिनो भवन्ति सुहृदः स॒द्ृदाम्‌ (शि०) । ६. कुवाक्यान्त च सौद्दम्‌ (१०) । ७ करो 
कस्यास्ति सोद्यदम्‌ । ८, तत्तस्य किमपि द्रव्य थो हि यस्य प्रियो जनः (ङ०) । ९. नहि 
विचरति मैत्री दूरतोऽपि स्थितानाम्‌ । १०. नार सुखाय सुद्दो ना दुःखाय शत्रवः 
(महा ०) | ११ परोऽपि हितवान्‌ बन्धु" (प०) । १२ भावस्थिराणि जननान्तरसौद्ट- 
दानि (श०) | १३. मनोभूषा मैत्री । १४. मन्दायन्ते न खल सुद्दामभ्युपेतार्थक्रत्याः 
भे०) | १५ भिन्नल्यभमनु लाभसम्पद. (कि०) | १६ मित्रार्थगणितप्राणा दुर्लभा हि 
महोदयाः (क०) | १७. यतः खता हि सगत, ममीषरिभिः साप्तपदीनमुच्यते (क) । 
१८. विदेशे बन्धुकखाभो दहि, मरावमृतनिर्जरः (क०) । १९. विप्रकुम्भोऽपि खाभाय, सति 
परियस्मागमे (किं०) । २० समानरीकूग्यसमेषु सख्यम्‌ (हि) । २१. समीरणो 
नोदयिता भवेति, भ्यादिदयते कैन हृताशनस्य (क०) । २२ स यु्टद्‌ व्यसने यः स्यात्‌ 
(प०)। २३ स्व जीवितमपि सन्तो न गणयन्ति मिच्ार्थे (प°) | २४. खयमेब हि 
वातोऽग्नेः, सारथ्य प्रतिपद्यते (र०) । २५. हितप्रयोजन भिम्‌ । 

(छ) बीरता (धीरता), (वीर, धीर) 

१, अनुत्सेकः खड ॒विक्रमाल्कारः (बि०) | २, अम्रणः शोणितकाक्षया कि, 
पदा स्पृशन्त दरति द्विजिहः (२०) । ३. अयमश्वः पताफेयमथवा वीरघोषरणम्‌ (उ ०) । 
४, अस्पसच्येषु धीराणामवन्ञैव हि शोभते (क०) । ५. अदनुते स हि कल्याण, व्यसने 
यो न मुह्यति (क०) । 8. असिद्धाथां निवर्तन्ते, न दहि धीगः कृतोद्यमां; (क०) | 
७. आपतकाठे च कष्टेऽपि, नोत्छादस्स्यज्यते बुधैः (क ०) । ८. आपलु धीरान्‌ पुरुषान्‌ 
सखयमायान्ति सम्पदः (क०) । ९. आपदि स्फुरति प्रतता, यस्य धीरः ख एव हि (क) | 
१०. आपद्यपि त्याज्य न॒ सत्व सम्पदेपिमिः (क०) । ११. आरन्धा शसमापतव, किं 
धीरेसतयज्यते त्रिया (क०) । १२. आरन्धेः हि सुदुष्करेऽपि महता मध्ये विरामः कुतः 
(क०)। १३. उत्सष्िकधने हि वीरद्धदये नाप्नोति खेदोऽन्तरम्‌(क °)] ९४, उन्नतो न स्ते 
तिरस्कियाम्‌ । १५. एकोऽप्याश्रयहीनोऽपि ल्क्मीं प्राप्नोति सत्ववान्‌ (क ०) १६. जीवन्‌ 
हि धीरोऽभिमतत, किं नाम न यदाप्नुयात्‌ (क) । १७ ज्वखछयति महता मनस्यम्ष, न 
हि र्मतेऽवछर सुखामिल्षः (कि०) ¡ १८ न जाल्वबषरे प्राप्ते, सत्ववानवसीदति 
(क ०) ¡ १९. नु प्रवातेऽपि निष्कम्पा गिरय. (क्ा०) । २०. न श्यूरा विसषन्ते हि; 
स्रीनिमित्त परामवम्‌(क०) । २९१. न स शक्नोति किं यस्य, प्रज्ञा नापदि दहीयते(5०) । 
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२२. नहि सत्वावक्ादेन, स्वस्पाप्यापद्‌ विख्डघ्यते (क ०) । २३. निसः स हि धीराणा, 
यदापव्यधिक इदम्‌ (क०) । २४, न्याय्यात्‌ पथः प्रविचरून्ति पद न धीराः (भ०)। 
२५. परब्रद्धिमस्सरि मनो हि मानिनाम्‌ (नि०) | २६. पराभवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्‌ । 
२७. प्रकृतिसिय सस्ववताम्‌ । २८ प्रनिपन्नसुदटकार्यनिर्वाह धीरसस्वता (क०) । २९. 
पराणग्ययाय च्ूराणा, जायते हि रणोत्सवः (क ०) | ३० प्राणेभ्योऽपि हि धीराणा, प्रिया 
शत्रुपरतिक्रिया नै०)। ३१ जे वीर्यं निवसति न वाचि (ह०) । ३२. भीता इव हि 
धीराणा, यान्ति द्रे विपत्तयः (क०) । ३३ महीयास, प्रञ्त्या भितभाषिण. (शि ०) | 
३४ विकारदेतौ सति विक्रियन्ते, येषा न चेतासि त एव धीराः (०) । ३५. विनाप्यरथै- 
धीरः स्पदाति बहुमानोन्नतिपदम्‌ (हि०) । २६. शतेषु जायते चरः । ३७. श्र तज्ञ 
दृटसौहृद च, लक्ष्मीः सवय याति निवास्हेतोः (१०) । ३८ शयूरम्य मरण तुणम्‌ । ३९. 
दुरा हि पणतिपिया. (क ०) | ४०. स धीरो यो न समोहमापत्कारेऽपि गच्यति (क०) । 


(ज) शिष्चार (सदाचारः) 

१, आचारः प्रथमो धर्मः (२०) । २. आत्मेश्वराणा नहि जातु विघ्नाः, समाधि- 
भेदप्रभवो भवन्ति (क ०) | ३. उपयुक्तं हि तार्य, प्रशमः सद्धिरिष्यते (क०) । ४. 
महाजनो येन गतः स पन्था" (प१०) । ५. विनयाद्याति पात्रताम्‌ ¡ ६. विनयो हि सता 
रतम्‌ । ७ शीरू पर भूषणम्‌ । ८ शीर मूषयते कुकम्‌ । ९. री हि विदुषा धनम्‌ 
(क०) | १०. शीर हि सर्वस्य नरस्य भूषणम्‌ । ११. शुभाचारस्य कः कुर्यादद्यम हि 
सचेतनः (क ०) । १२ कर शीलेन कुर्याद्‌ वशम्‌ । १३ सकलगुणभूषा च विनयः । 


(ञ्च) १ सज्ननप्रशंसा 

१, अक्षोभ्यतैव महता महत्वस्य हि लक्षणम्‌ (क०) | २ अगम्य मन्यते सुगम्‌ । 
३. अङ्ीक्ृत घुकृतिनः परिपाख्यन्ति । ४ अनुग्रहन्ति हि प्रायो देवता अपिं तादृशम्‌ 
(क ०) ५ अनुत्छेकः खड ॒विक्रमाल्कारः (वि०) । & अनुहूकुशते घनध्वनि न हि 
गोमायुरुतानि कैसरी (शि०) ! ७ अयकश्षोभीरव" क्रं न, कुवते बत साधवः (क०)। 
८. अयातपूवां परिवादगोचर, सता हि वाणी रुणमेव भाधते (कि०) । ९ अशख्न्वुदरतव 
महता ह्यगोचर' (श °) । १० अहं महता नि.सीमानश्चरि्रविभूतयः (भ०) । ११. 
आदान हि विसर्गाय, सत्ता वारिमुचामिव (२) । १२. आपन्नार्तिप्र्चमनफलाः 
सम्पदो द्युत्तमानाम्‌ भि०) । १३ आवेष्टितो महासपैन्दनः कि विषायते | १४. 
उत्तयोचतरद्चभो हि बिभूना, कोऽपि मञ्जुरूतमः कमवादः (नै) । १५. उत्छहन्ते न 
हि द्रष्टत्तमाः खजनाप्रदम्‌ (क०) । १६. उदास्वरिताना व वशुषैव दुदटुम्बकम्‌ 
(हि०) ¡ १७, उदारस्य व्रण चित्तम्‌ । १८, कण्ठे सुधा वसति वै खड सज्जनानाम्‌ । 


=, 
भ्रट 
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१९. कथमपि भुवनेऽस्मिरवाद्शाः सभवन्ति (मृ) । २०. कदापि सत्पुरुषाः 
शोकवास्तव्या न भवन्ति (शा०) | २९१ कर्णाद हि सर्वस्य, सन्तो-कारण- 
बान्धवाः (क) | २२ केषा न स्यादभिमतफल प्रार्थना द्युत्तमेषु (मे°) । २३. 
क्रियासिद्धिः सत्वे भवतति महता नोपकरणे (भर) । २४ क्षद्ेऽपरि नूल शरण प्रपन्ने; 
ममस्वसुच्चैः शिरखा सतीव (कु) | २५. खलरसद्धेऽपि नैष्टर्य › कल्याणप्रकृते. ङतः । 
२६ ग्रहीतुमार्यान्‌ परिचर्यया महूर्महानभावा हि नितान्तमथिनः (कशि०) । २७ घना- 
स्बुना राजपथे हि पिच्छिल, क्वचिद्‌ शुररप्यपयेन गम्यते (नै०) । २८, घनाग्बुभिवहु- 
कितनिम्नगाजलैर्जर नहि व्रजति विकारमम्बुधे. (शि ०) । २९ चित्ते वाचि क्रियाया च, 
साधूनामेकरूपता । ३०. जितशान्तेषु धीराणा स्नेह एवोचितोऽरिषु (क०) । २३९१. ते 
मूमण्डलमण्डनेकतिरूकाः सन्तः कियन्तो जना । ३२. स्यजन्द्युरमसस्वा हि; प्राणानपि 
न सत्पथम्‌ (क०) । ३३ दावानलप्छोषविपत्तिमन्योऽरण्यस्य दद॑ जकदात्‌ मरुः किम्‌ 


(कु०) । ३४. दुर्कक््यचिह्वा महता दहि इत्तिः (करि०) । ३५. देबद्िजसप्यां हि, 
कामघेनुर्मता सताम्‌. (क°) । ३६ देहपातभपीच्छन्ति, सन्तो नाविनय पुनः (क०) । 
३२७. धनिनामितर, खता पुनयंणवत्छनिधिरेव सनिधि (हि०) | ३८ न चरति खदु 
वाक्य सज्जनाना कदाचित्‌ । ३९ न प्राणान्ते प्रकृतिविङृतिजायते चोत्तमानाम्‌ । 
४०, न मवति पुनरुक्त भाषित सजनानाम्‌ । ४९१९ न भवति मता हि क्वापि मोघः 
प्रसादः । ४२. नहि कृतमुपकार साधवो चिस्मरन्ति | ४३ निजहृदि विकसन्तः सन्ति 
सन्तः कियन्त" ¡ ४४. निर्वाहः प्रतिपन्नवस्तुषु सतामेतद्‌ हि गोत्रत्रतम्‌ । ४५ न्यायाधारा 
हि साधव (कि०) | ४६ परदुःखेनापि दुःखिता विरः | ४७, परिजनताऽपि गुणाय 
सज्जनानाम्‌ (किं०) ] ४८. पुण्यवन्तो हि सन्तान पश्यन्त्युच्चैः कृतान्वयम्‌ (क०) | ४९. 
ग्रकृतिसिद्धमिद हि महात्मनाम्‌ (भ०) | ५०. प्रणामान्तः सता कोप. । ५२१. प्रणिपात्‌- 
प्रतीकारः सरम्मो हि महात्मनाम्‌ (२०) । ५२. प्रतिपन्नार्थनिरवाह सदज हि घता ततम्‌ 
(क०) । ५३. प्रत्युक्त हि ग्रणयिघु सतामीप्ठिता्थक्रियेव (भे) । ५४. प्रवर्तते ना्तपुण्य- 
कर्मणा, प्रसन्नगम्भीरपदा सरस्वती (कि ०) । ५५९, प्रसन्नाना वाचः फलमपरिमेय प्रसुवते । 
५६. प्रसादचिह्ानि पुरःफलानि (र०) । ५५. प्रह वेष्वनिर्बन्धर्षो हि सन्तः (र०) । ५८. 
प्रायेण साधुब्रतच्तानामसख्यायिन्यौ विपत्तयः | ५९ प्रायेणाकारणमित्ाण्यतिकर्णाद्रणि च 
सदा खड भवन्ति सतता चेता (का०)) ६०. प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति (भ०५ | 
६१. बताश्रितानुरोषेन कि न दुर्वन्ति साधवः (क ०)। ६२. बुचते हि फठेन साधवो, न तु 
कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ (न°) ! ६३. भक्त्या हि दष्यन्ति महाुमावाः ! ६४, भन- 
न्त्यात्ममरित्व दि, दुलमेऽपि न साधवः (क०) । ६५. मवति महस्सु न निष्फलः प्रयासः 
(शि०) । ६६. भवो हि लोकाभ्युदयाय तादशाम्‌ । ६७. मनस्येक वचस्येक कर्मष्येक 
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महास्मनाम्‌ (हि ०) ¡ ६८. महता हि धेर्यमविभाभ्यवैभवम्‌ (किं०) । ६९, महता हि स्व॑ 
मथवा जनातिगम्‌ (शि ०) । ७०, महतामनुकम्पा हि विष्द्धेषु प्रतिक्रिया (क ०) । ७१. 
महतीमपि भियसमवाप्य विस्मय सुजनो न विस्मरति जातु किंचन (शि) । ७२. महते 
रुजन्नपि गुणाय महान्‌ (कि०) । ७३ मह्यान्‌ महव्येव करोति विक्रमम्‌ (प१०) | ७४ 
मोधा हि नाम जायेत मद्युपकृति, कुतः (क०) । ७५ यथा चित्त तथा वाचो, यथा 
वाचस्तथा क्रियाः । ७६ रहस्य साधूनामतुपधि विशुद्ध विजयते (ङ ०) | ७७. रिपुष्वपि 
दि भीतेषु सानुकम्पा महाशयाः (क ०) | ७८ वज्रादपि कठोराणि, अदूनि कुडुमादपि । 
लोकोत्तराणा चेतासि, को हि विजावमर्हति (उ०) । ७९ विक्रियायै न कृदन्ते सम्बन्धाः 
सदनुष्ठिता" (०) । ८० विगप्रियसप्याकर्ण्य ब्रूते प्रियमेव सव॑दा सुजनः । ८१. विवेक- 
घाराशतधोतभन्तः, सता न काम" कृद्ुषीकरोति (नै°) । ८२ तताभिरक्षा हि सतामल- 
क्रिया (कि ०) । ८३ सखपत्सु महता चित्त भवत्युखलकोमलम्‌ (भ०) | ८४ सपु हि 
सुसच्वानामेकदेुः स्वपौटषम्‌ (क०) । ८४ सता महत्समुखधावि पौरुषम्‌ (नै ०) । ८६. 
सता हि चेतः श्चितीत्मसाक्षिका (ने०) । ८७ सता हि प्रियवदता कुरुविद्या (ह°) । 
८८ खता हि साधुशील्त्ात्‌ स्वभावो न निवर्ते । ८९ सत्यनियतवचस वचसा सुजन 
जनाश्वल्यितु क ईते (शि०) । ९०, सद्धावारद्र. फठति न चिरेणोपकारो महद्ु (म०) | 
९१ सद्धिस्वु लीलया प्रोक्त शिलाल्खितमश्चरम्‌ । ९२. सद्य एव युक्ता हि पच्यते, 
कस्पवरक्षफरूघर्मिं क्षितम्‌ (र०) । ९३. सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ते प्रतिक्रियाम्‌ 
(महा ०) । ९४. सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते (माकविका ०) । ९५ सुदुग्रहान्तःकरणा हि 
साघवः (कि०) । ०६. स्वामापदः प्रोज्य॒विपत्तिमग्न, शोचन्ति सन्तो द्युपकासिपक्षम्‌ 
(कि०) । ९७. हृदे गभीरे हृदि चावगाढे, शसन्ति कार्यावतर हि सन्तः (ने) | 
(ख) २. दुजेन-निन्दा 

१९ अङ्घत्य मन्यते कृत्यम्‌ (१०) २ अ्युच्चैम॑वति घीयसा हि धाष्टर्यम्‌ (शि ०) | 
२. अनुकूकेऽपि कलत्रे, नीच पर्दारलम्पयो मवति ! ४ अन्यस्मास्लन्धपदो नीचः प्रायेण 
दुःसहो मवति । ५. अपि सुदसुपयान्तो बाण्विलसैः स्वकीयः, परभणितिषु वृतिं यान्ति 
सन्तः कियन्तः ¡ ६. अभक्ष्य मन्यते मक्षयम्‌ । ७ अलोकखामान्यमचिन्त्यहेुकं, द्विषन्ति 
मन्दाश्चरित महात्मनाम्‌ (०) । ८. अब्यवशितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयकरः (भर) } 
९ अब्यापारेषु व्यापार, यो नरः कठुंमिच्छति (१०) | १०, अश्रेयसे न वा क्य; 
वि-धासो दुर्जने जने (क ०) । ११. असद्इत्तेरहोढृ्च दुर्विभाव विधेरिव (किं०) | १२. 
असन्यैत्री हि दोषाय, कूलच्छायेव सेविता (कि०) । १३. अहो विश्वास्य वेञ्च्यन्ते; 
धूर्तश्छद्मभिरीश्चराः (क ०) ¡ १४. अह्यो सहन्ते बत नो परोदयम्‌ । १५. उष्णो दहति 
चाङ्गारः, शीतः कृष्णायते करम्‌ (प०) । १६. कवे पतिता सद्यो वमयति 
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ननु मक्षिकाऽनमोक्तारम्‌ । १७ कथापि खट पापानामलमश्रेयसे यतः (शि०) । १८. 
कि मर्दितोऽपि कस्तूर्या, कशयुनो याति सौरमम्‌ । १९ किमिव ह्यस्ति दुरात्मनामकद्घ्यम्‌ 
(किं०) । २०. कोऽन्यो हुतवहाद्‌ दग्धु प्रभवति (शा०) । २१. को वा दुर्जनवागुरासु 
पतितः क्षेमेण यातः पुमान्‌ (प१०) । २२. क्वाश्रयोऽस्ति दुरात्मनाम्‌ । २३. क्षार पिवति 
पयोधेवर्षत्यम्भोधरो मधुरमम्भः । २४. गुणाजनोच्छायविरुडधबुद्धयः, पक्रत्यभि्ना हि सता- 
मसाधवः (कि ०) | २५ तरुणीकच इव नीचः, कोरिस्य नैव विजष्टाति । २६ दुःखान्धा 
हि पतन्त्येव, विपच्छवभरेषु कातराः (क) । २७ दुग्धधोतोऽपि कि याति, वायसः 
कृकहसताम्‌ । २८. दुर्जनः परिहर्तव्यो; विद्ययाऽर्कृतोऽपि सन्‌ (भ०) । २९. दुजनस्य 
कुतः क्षमा । ३०, दुर्जनस्यार्जित वित्त, युज्यते राजतस्करेः । ३१ दुरतः पर्व॑ता रम्याः } 
३९ दोषग्राही गुणत्यागी पल्छोलीव हि दुज॑न (१०) } ३२ न परिचयो मखिनित्मिना 
प्रधानम्‌ (रशि०) । ३४ नाखद्धिः किचिदाचरेत्‌ । ३५. निसर्गतोऽन्तर्मलिना ह्यखाधव. । 
३६. नीचो वदति न कुरुते, वदति न साधु, करोव्येव । ३७. परब्द्धिषु बद्धमत्सराणा 
किमिव ह्यस्ति दुरास्मनामल्डध्यम्‌ (कि ०) । ३८ प्रकृतिसिद्धमिद हि दुरात्मनाम्‌ । २९. 
प्रत्यमित्र हि सतामसाधव, (कि०) | ४० प्रास्रादगिखरस्थोऽपि, काकः किं गरुडायते 
(प०) । ४१, बन्धुः को नाम दुष्टानाम्‌ । ४२. भूयोऽपि सिक्तः पयसा षतेन; न निम्ब- 
व्यो मधुरत्वमेति । ४३२ भ्रष्टस्य का वा गति. ¦ ४४. मणिना भूषित" सर्पं , किमसौ न 
मयकर. (भ०) । ४५९ भन्ये दुर्जन चित्तव्रचिहरणे धाताऽपि भग्नोद्यमः । ४६ मात्सर्य 
रागोपदतात्मना दि, स्वलन्ति साधुष्वपि मानसानि (कि०) । ४७. ये ठु ष्नन्ति निर्स्थक 
परहित ते कै न जानीमहे (भ०) । ४८ विचिच्रमाया" कितवा ईहा एव सर्वदा (क०)। 
४९. विपदन्ता ह्यविनीतसम्पद, (कि०) | ५० विद्वासः कुरिखेषु कः (क ०) | ५१. 
शाम्येत्‌ प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः (कु०) । ५२ सरिषूरपूर्णोऽपि, क्षायो न मधघु- 
रायते (यो०) । ५३ सर्पः करूर. खल. क्रूरः; सर्पात्‌ क्रूरतर, खकः (चा०) । ५४, साहसं 
नेरयेश्षय च, कितवाना निसर्गजम्‌ (क ०) } ५५ स्फगन्ति न दृररासाना, हृदय बन्धुबुदधयः 
(न°) | ९६. स्णृश्रपि गजो हन्ति (१०) । ५७ हिखा बल्मसाधूनाम्‌ (मद्य ०) । ५८. 
होतारमपि लुह वन्तः स्पृष्टो दहति पावकः (प०) | 


(ज) १. सत्कम-परशंसा 

१ अचिन्त्य हि फर सूते सद्य. सुङ्ृत्तपादपः (क०) } २. उप्त सुङ्कतबीज हि; 
सुकषेत्रषु मह्फलम्‌ (क०) ¡ ३ ऊुरूपता रीख्तया विराजते । ४. क्रिया हि वस्तूपहिता 
प्रसीदति (र०) । ५ गरहान प्रणयादभीप्वो, भवन्ति ना पुण्यता मनीप्रिणः (चि०) | 
६. घर्मपरायणाना सदा समीपसचारिष्य, कलव्याणख्पदो भवन्ति (का०) ७, महि कव्याण- 
कृत्‌ कश्चिद्‌ ; दुगतिं तात गच्छति । ८ रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि । ९. इत्त यस्मेन 
ररशचद्‌ ; वित्तमेति च याति च (महा०) } १०. कृत्त दि महित सताम्‌ । ११. इमक्रन्नहि 
सीदति (क०) | १२.स्वदपमम्यस्य घमस्य; चायते महतो भयाद्‌ (मी°) । 
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(ज) २. दुष्कमे-निन्दा 

१, अनार्यः परदारव्यवहारः (श०) ! २. अनार्यजुष्टेन पथा, प्रडृत्ताना रिव 
कुतः (क ०) । ३. अनिर्वर्णनीय परकल्चम्‌ (शा०) । ४, अपन्थान ठु गच्छन्त, सोदरोऽ- 
पि विमुञ्चति । ५ कष्टो ह्यविनयक्रमः (क) । ६. पापप्रभावात्‌ नरक प्रयाति | ७. 
पापे कर्मण्यवज्ञातद्ितवाक्ये कुतः सुखम्‌ (क) । ८ पूर्वावधीरितश्रेयो, दुःख हि परि- 
वतते (शा०) | ९ प्रतिब्रध्नाति हि श्रेय; पूज्यपूजाव्यतिक्रमः (र०) | १० भवति 
हृदयदाही सस्यतुस्यो विपाकः (भ०) । ११, वर क्लैव्य पुसा, न च परकलत्राभिगमनम्‌ 
(भ०) | १२. बर प्राणत्यागो नच पिद्युनवाक्येष्वमिरुचि । १३. वर भिक्षाशिस् न 
मानपरिखण्डनम्‌ । १४. वर मौन कार्यं न च वचनसुक्त यद॑डरतम्‌ । 

(ठ) स्वावङम्बन > 

१. आत्मानमाप्मनाऽनवसायैवोद्धरम्ति सन्तः (द ०) । २, उद्धरेदात्मनात्मान, 
नात्मानमवसादयेत्‌ (गी०) । ३ गुणसहतेः समतिरिक्तमहो, निजमेव सत्वमुपकारि सताम्‌ 
(किं०) | ४. नास्ति चात्मसम बलम्‌ । ५ कषयन्‌ खलु तेजसा जगन्न महानिच्छति 
भूतिमन्यतः (कि ०) । ६. विनिपातनिव्तनक्षम, मतमारुम्बनमात्मपोरषम्‌ (कि०) | 


(१९१) विद्या 
(क) ज्ञान 

१ कर्मणो ज्ञानमतिरिच्यते। २. न ज्ञानात्‌ परम चक्षुः। ३. न विवेकं विना 
ज्ञानम्‌ । ४ नास्ति ज्ञानात्‌ पर खखम्‌। ५. प्रज्ञा नाम बर दयेव, निष्पजञस्य बरेनं 
किम्‌ (क०) । ६. प्रज्ञाबल च सर्वेषु, मुख्य कार्येषु साधनम्‌ (क ०) । ७, बुद्धिः कमानु- 
सारिणी (चा०) । ८ बुद्धिर्नाम च सर्वजन, सुख्य मित्र न पौरषम्‌ (क०) । ९. बुद्धः 
फकमनाग्रहः । १०. मतिरेव बल्मद्‌ गरीयसी (हि०) । ११. ख तु निरघधिरेकः खञनाना 
विवेकः । १२ सुकृतः परिशुद्ध आगमः, कुरते दीप इवाथंदशंनम्‌ (कि ०) ¦ १२ स्वस्थे 
चित्ते बुद्धय. संभवन्ति । 

(ख) वाक-प्रशसा 

१. अर्थभारवती वाणी; भजते कामपि धियम्‌ । २ कः परः प्रियवादिनाम्‌। 
३. क्षीयन्ते खलं भूषणानि सतत ॒वाग्भूषण भूषणम्‌ (भ०) 1 ४ सुखरताऽवसरे हि 
विराजते (किं०) । ५ सदोभूषा सूक्तिः ७ ६. सुदुलभाः सवंमनोरमा गिरः (कि०) । 
७, हित मनोद्यारि च दुभ वचः (कि०) | 

(ग) वाग्मिता 

१, अस्पाश्चरस्मणीय यः कथयति निश्चित स॒ खट वाग्मी । २ भवन्तिते 
सभ्यतमा विपश्चिता, मनोगत वाचि निवेशयन्ति ये । नयन्ति तेष्वप्युपपन्ननेपुणा; 
गभीरमर्थं कतिचित्‌ प्रकाशताम्‌ (कि०) | ३. मित चसार च क्ो दि बाग्मिता 
(नै०) | ४, मुखरताऽवसरे हि विराजते (किं०) | ५ वत्ता दशसदसेघु । ६. वक्ता 
शरोता च यत्रास्ति, रमन्ते तत्र सम्पद, । 
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(घ) विद्या 

१. अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्‌ । २ आरस्योपहता विद्या 
(हि०) । ३. ऋते ज्ञानान्न मुक्ति. । ४ कणशः क्षणकशश्चेव विच्यामथं च साधयेत्‌ । ५. 
कामिनश्च कुतो विदया।& का विया कविताविना। ७ फिंकिंन साधम्रति कखल- 
तेव विन्या | ८. कि जीवितेन पुरषम्य निरक्षरेण (भ०) | ९ कुतो विद्यार्थिनः सुखम्‌ । 
१० जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः प्ते घट. । १९ ज्ञानमेव शक्ति । १२. ज्ञानस्यावरण 
भमा । १३ तस्य विस्तारिता उुद्धिस्तैलबिन्दुरिवाम्मसि ¡ २४ तस्य सङुचिता बुद्धिर्धत- 
बिन्दुरिवाम्भसि । १५ दुरधीता विष विद्या (दि०) । १६ धिग्जीषित शास्जकलोभ्श्ि- 
तस्य । १७. न च विद्या्षमो बन्धुः । १८. पठतो नास्ति मूख॑त्म्‌ । १९. पूर्वपुप्यतया 
विद्या। २० माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालेन पाठित. (हि) २१. या लोक- 
द्रवस्ाधनी तनुश्ता सा चातुरी चाठरी। २२. विद्यादुराणा नसुखन निद्रा। २३. 
विद्या ददाति विनयम्‌ (हि) । २४. विद्याधन सवंघनप्रधानम्‌ । २५. विन्या नाम 
नरस्य रूपमधिकम्‌ । २६. विद्या पर दैवतम्‌! २७ विद्या भित प्रवासे च। २८. 
विद्या योगेन रश्यते। २९ विद्या रूप कुरूपिणाम्‌। ३०, विद्याविहीन. पद्यु, | 
३१. विद्याम नास्ति सरीरभूषणम्‌ । ३२ चिद्या स्वस्य भुषणम्‌ । ३३. विद्या 
स्तम्धस्य निष्फला । ३४ वेदाज्जानन्ति पण्डिता. ! ३५ शार हि निधितधिया क्वन 
सिद्धिमेति (श्षि०)। ३६ गाखाद्‌ रूदिवंलीयसी । ३७ शोभन्ते विद्यया विप्राः | 
३८. श्रोत्रस्य भूषण राख्रम्‌ । ३९. सुखाथिन. कुतो विदाः विद्याधिनः कुतः सुखम्‌ । 


(ङ) १. विद्धल्पश्ंसा 


१. अगाधजकक्चारी न गवै याति रोहितः (प१०) । २. अछरून्बशाणोककषणा 
पाणा, न नातु मोल्नै मणयो वसन्ति (विक्रमाक ०) ३. किमन्ेय हि धीमताम्‌. (क) । 
४. ्लटिति परारयवेदिनो हि विज्ञः नै°) | ५. न खड धीमता कथिदविष्यो नाम 
(शछा०) । ६. ननु वक्तृविरोषनिःहा, गुणग्ह्या वचने विपश्चितः (कि०) | ७. ननु 
विमृद्य कृती ऊुस्तेऽखिरम्‌ । ८. नहीङ्कितज्ञोऽवरेऽवसीदति (कि ०) | ९ परेङ्गितल्चान- 
फला हि बुद्धयः । १०. प्रतिमातश्च पद्यन्ति सवं प्रज्ञावता धियः (कम) । ११. प्रस्तु 
तार्थविसद्धं हि, कोऽमिदध्यादबाख्ििः (क ०) । १२. बहूवदपि शिक्षितानामात्मन्यग्रत्यय 
चेतः (छा ०) । १३. यत्र विद्वज्जनो नास्ति, छाध्यस्त्ादखधीरपि । १४. युक्त न वा 
युक्तमिदं विचिन्यय, वदेद्‌ विपश्चिन्महतोऽयरोधात्‌ । १५. युक्तियुक्त प्रश्‌ णीयाद्‌ बालादपि 
विचक्षण. ! १६. वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः । १७. विद्वान्‌ कुलीनो न 
करोति गर्वम्‌ । १८. विद्वान्‌ सर्वगुणेषु पूजिततनुमूर्खस्य नान्या गतिः | १९. विद्वान्‌ सर्वत्र 
पूज्यते (चा०)। २०. संकटे हि परीक्ष्यन्ते प्राज्ञाः शूराश्च सगरे (क ०) ! २१. सभारलन 
विद्रान्‌ । २२. सदसखेषु च पण्डितः । २३. खार गहणन्ति पण्डिताः । २४. स्वस्थेकोवा 
न पण्डितः (१०) | 
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(ड) २. भुखे-निन्दा 
१. अगुणस्य हत रूपम्‌ । २ अनागरसतनस्येव तस्य जन्म निरथ॑कम्‌ (१०) | 
३. अक्षता कस्य नामेह, नोपदास्राय जायते (क ०) । ४ अज्ञानामत्तचेतसामतिरुषा 
कोऽ्थस्तिरशचा गुणैः । ५ अनार्यसगमाद्‌ , वर विरोधोऽपि सम॒ महात्मभिः (किं) । 
६. अन्तःखारविद्दीनानासुपदेगो न विद्यते । ७ अन्धस्य दीपो बधिरस्य गीतम्‌ । ८ अधो 
धटो घोषमुपैति नूनम्‌ । ९ अस्पविद्यो महागर्वी । १०. अव्पस्य ठेतोर्बहु हाठमिच्छन्‌ ; 
विचारमूढः प्रतिभासि से त्वम्‌ (२०) । ११ अवस्तुनि कृतक्डेशो मूखों यास्यवहास्यताम्‌ 
(क०) । १२ आपदेत्युभयकोकद्षणी; वत॑मानमपथे हि दुर्मतिम्‌ (कि०) । १३ उपरेो 
हि मूर्खाणा प्रकोपाय न शान्तये (प०) । १४ क्षमन्ते न विचार हि, मूर्खा विष्यलोदधपीः 
(कऋ०) | १५ जायन्ते बत मूढाना सवादा अपि तादशाः (क ०) । १६ ज्ञानल्वदुर्विद्ग्ध 
ब्रह्मापि नर न रञ्जयति (भ०) । १७ दर्दुरा यन्न वक्तारस्तत्र मोन हि शोभनम्‌ । १८ 
न तु प्रतिनिविष्टमूख॑जनचित्तमाराधयेत्‌ । १९. निष्परलो नाशयस्येव प्रभोरर्थमथात्मनः 
(क०) । २०. प्रासोऽप्यर्थः क्षणादेव हार्यते मन्दबुद्धिना (क०) । २१. बर मूर्खस्य 
मौनितम्‌ । २२ बहुवचनमस्पसार यः कथयति विप्रलापी सः । २३ भवति योजयितु- 
वचनीयता । २४. मदमूटुद्धिषु विवेकिता कुतः (श्चि) । २५. मूढः परप्र्ययनेयबुद्धिः 
(माकविका ०) । २६ मूखंस्य किं शास्रकथाप्रसङ्गः । २७ मूर्खाणा बोधको रिपुः | 
२८. मूर्खोऽनुभवति क्छेश, न कायं कुरुते पुनः (क०) | २९ मोहान्धमविवेक हि 
भ्रीशचिराय न सेवते (क०) | ३० लोके पञ्चश्च मूर्खश्च निर्विवेकमती घमो (क०) । ३९. 
कोकोपदसिताः शश्वत्‌ सीदन्त्येव श्यबुद्धयः (क ०) । ३२ विद्या विवादाय धन मदाय । 
३२३ विद्याविद्ीन" पञ्युः । ३४. विभूषण मोनमपण्डितानाम्‌ (भ०) । २३५. सबृणोति खट 
दोषमक्ञता (कि०) । ३६ सर्वस्यौषधमस्ति शास्रविद्ित मूखंस्य नास्त्यौषधम्‌ (१०) । 
२७ खजमपि शिरस्यन्धः भिता धुनोद्यहशकया (शा०) । ३८. सहे पूज्यते मूर्खः | 

३९ ह्ितोपदेशो मूर्खस्य कोपायेव न शान्तये (क ०) । 

(१२) विचारात्मक 
(क) आशना 

१. आशा नाम नदी मनोरथजला वृष्णातरङ्ञाकुखा (भ०) । २ आदरावन्धः 
कुसुमसद्श प्रायशो इङ्गनाना, सचःपाति प्रणयि दय विप्रयोगे इणद्धि (मे०) | 
३. एवमाशाग्रहयस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽथिभिः (हि०) ! ४ रगुवंपि विरहदुःखमाशा- 
बन्धः साहयति (शार) । ५. धिगाशा सवंदोषभूः । ६. नास्ति व्ष्णासमो व्याधिः | 
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(ख) उद्यम-परणंसा 


१. अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेक न गच्छति | २, अचिराद्यविलासचञ्चला, 
नु शक्ष्मीः फकमानुषद्धिकम्‌ (कि०) । ३. अप्राप्य नाम नेहास्ि धीरस्य व्यवसायिनः 
(क०) | ४, अथो हि नष्टकार्याथेरनायल्नेनाधिगम्यते (रा) 1 ५. इह जगति हि न 
निरीहदेहिन धियः सश्रयन्ते (द०) । ६. उस्छाहवन्तः पुषा नावसीदन्ति कमसु (रा०) । 
७. उद्यमेन विना राजन्न सिध्यन्ति मनोस्थाः (१०) । ८, उद्यमेन हि सिव्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथै, (प०) । ९. उद्योग. पुरुषठक्षणम्‌ । १०, उद्योगिन पुरुषसिहमुपेति शक्ष्मीः 
(प१०) । ११. क रईप्ितार्थसिरनिश्चय मनः, पयश्च निम्नाभिमुख प्रतीपयेत्‌ (कु °) । 
१२. कम॑ण्येवाधिकारस्ते मा फठेषु कदाचन (गी०) । २३. क दूर व्यवसायिनाम्‌ 
(चा!०) । १४ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समाः (यजु०) | १५ ङधीन 
ऊर्वान्‌ चरथाय जीवसे (ऋग्‌०) । १६. कोऽतिभारः समर्थानाम्‌ (१०) | १७. 
गुणसदतेः समतिरिक्तमष्टो निजमेव सत्वमुपकारि सुताम्‌ (०) । १८, भिग्जीवित 
चोद्यमव्जिंतस्य । १९. नहिं दुष्करमस्तीह किंचिदभ्यवस्ायिनाम्‌ (क ०) । २०. नषि 
सुरस्य सिहस्य प्रविशन्ति मुखे मगाः । २१. निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विधादेन सम 
समृद्धयः (कि ०) । २२. प्राप्नोतीष्टमविक्ख्वः (क ०) । २२ यत्ने कृते यदि न सिध्यति 
कोऽ दोषः (हि०) । २४. यदगुद्वेगत. साध्यः पुरुषार्थ. सदा बुधै. (क ०) । २५. 
यस्तु त्रियावान्‌ पुरुष. स विद्धान्‌ । २६. स्वाधीना हि सिद्धय (क०)। २७. सत्वा- 
नुरूप सर्वस्य, धाता सर्वं प्रयच्छति (क ०) । २८ समथो यो निस्य स जयतितरा कोऽपि 
पुरषः । २९ सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जन. सत्वा नुरूप फलम्‌ (भ०) । ३०. साहसे 
ध्री; प्रतिवसति (गख़०) । ३१. सिध्यन्ति कुनै सुकृतानि विना श्रमेण । ३२. सुकृती 
चानुभूयेव दुःखमष्यदनुते खम्‌ (क ०) । ३२. दत ज्ञान क्रियादीनम्‌ । 


(ग) पकता 
१. एेकचित्ते योरेव किमसाध्य भवेदिति (क ०) । २. पञ्चभिर्मिल्तिः किं 
यजगतीह न खाध्यते ८ नै०) । ३, महोदयानामपि सषब्ृत्तिता, यद्ायसाभ्याः प्रदिशन्ति 
सिद्धयः (कि०) । ४, सगच्छध्व सवदध्व स वो मनासि जानताम्‌ (ऋग्‌) । ५. संघे 
शक्तिः कल युगे । ६. समानी व आकूतिः समना हृदयानि वः (ऋग्‌) । ७, समानो 
मन्बः समितिः समानी, समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ (कऋग्‌०) । 


(घ) कीतिं 
१.अनन्यगामिनी पुखा कीर्तिरेका पतित्रता । २.अपि स्वदेदात्‌ किसुतेन्रियार्थाद्‌ ; 


यशोधनाना हिं यद्रो गरीय. (२०) । ३. काकोऽपि जीवति चिराय वलिं च युङ्क्ते (१०)। 
४, ङुक्रमोन्त यद्यो व्णाम्‌ । ५. दुशिष्यमष्यापयतः कुतो यश्च; । ६. क्षितितछे 
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कि जन्म कीर्पिं विना । ७ जठर को न बिभति केवलम्‌ । ८ पिण्डेष्वनास्था खड भोति- 
केषु (२०) । ९ प्राप्यते किं यशः श्युभ्रमनङ्धीक्रत्य साहसम्‌ (क ०) । १० मनि स्ने 
कुतः सुखम्‌ । ११ यशः पुण्यैरवाप्यते (चा०) । १२ यशस्तु रक्ष्य परतो यशोधनैः 
(२०) । > ३, सभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते (गी०) । १४ सवं रतनमुपद्रवेण 
सहित निरदोषिमेक यश्चः । १५ सहते चिरहक्छेश यद्रास्वी नायश्चः पुन. (क०) । 


(ङ) दान 

१ आदान हि विसर्गाय घता वारिमुचाभिव (२०) । २ उपाजिताना वित्तानां 
स्याग एवं हि रक्षणम्‌ (१०) । ३. कुपात्रदानाच्च भवेद्‌ दरिद्रः । ४ कुप्येत्‌ को नात्नि- 
याचितः । ५ स्यागाज्जगति पूज्यन्ते; पशुपाषाणपादपाः । ६. त्यागी भवति वान 
वा । ७. दान भोगो नाशश्च तिखो गतयो भवन्ति वित्तस्य (प१०) । ८ देशे काङेच 
पात्रे च, तद्‌ दान सात्िक स्मृतम्‌ (गी०) | ९ श्रद्धया देयम्‌ (तै उपर) । १०. 
शरद्धया न बिना दानम्‌ । ११. सकरूगुणसीमा वितरणम्‌ । १२ सरित्पतिन॑हि समुपैति 
रिक्तताम्‌ (शि०) । १३. हस्तस्य भूषण दानम्‌ । 


(च) परोपकार 


१, अनुभवति हि मूर्ध्नां पादपस्तीत्रमुष्ण, शमयति परिताप छायया सध्रितानाम्‌ 
(शा०) । २ अपृष्टोऽपि हित भ्रृयाद्‌ , यस्य नेच्छेत्‌ पराभवम्‌ । ३. आपन्नत्राणविकटेः किं 
प्राणः पोरषेण वा (क) । ४. आपन्ारतिप्रसमनफलः सम्प्रदो शयुत्तमानाम्‌ भे°) । 
५, इच्छादानपरोपकारकरण पात्रानुरूप फलम्‌ । ६, उपक्रत्य निसगंतः परेषामुपरोधं 
नहि कुर्वते महान्तः (श्चि) । ७, उपदेशपराः परेष्वपि, स्वविनाशामिमुखेषु साधवः 
(शि०) । ८. किमदेयमुदाराणामुपकारिषु दुष्यताम्‌ (क०) | ९. धनानि जीवित चैव 
पराथ प्राज्न उत्जेत्‌ (१०) । १० नहि प्रिय प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः (कि०) | 
११. नास्यद्ेय महस्मनाम्‌ । १२. परदितनिरतानामादरो नात्मकार्ये । २१३. परार्थ 
प्रतिपन्ना दि नेक्षन्ते श्वार्थमुत्तमाः (क ०) ¡ १४, परोपकारज पुण्य न स्यात्‌ क्रदुशषतैरपि । 
१५. परोपकाराय सता विभूतयः । १६ परोपकासार्थमिद दरीरम्‌। १७. पर्यायपीतस्य 
सुरर्दिमाशोः, कलाक्षयः छाव्यतरो हि वृद्धेः (२०) । १८ मक्स्या कार्यधुरं वहन्ति 
कृतिनस्ते दुर्कभास्वाह्शाः। १९ मिध्या पसेपकारो हि कुतः स्थात्‌ कस्य शर्मणे 
(क) । २०. युक्ताना खल महता परोपकारे, कस्याणी भवति सुजत्स्वपि प्रइृन्तिः (कि०)। 
२१, रविपीतजला तपात्यये पुनरोषेन हि युस्ते नदी (ॐ०) । २२. वरविभवभूषा 
वितरणम्‌ । २३, साधूना हि परोपकारकरणे नोपाध्यपेक्ष मन. । २४. स्वत॒एव सता 
परार्थता, ग्रहणाना हि यथा यथार्थता (सि०) । २५. स्वभाव एवेष परोपकारिणाम्‌ 
(श्ा०) । २६. श्वामापद प्रोज््ुय विपत्तिमान, शोचन्ति सन्तो द्युपकारिपक्चम्‌ (कं०) । 
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(ॐ) खोम 

१. अर्थथ जीवशरोकोऽय इमश्ानमपि सेवते (५१०) । २ अ्थातुसणा न रुन 
बन्धुः । ३. कष्टो हि बान्धवस्नेहं राञ्यल्मोमोऽतिवतते (क ०) । ४, कृतघ्ना धनखोभान्धा 
नोपकारेश्चणक्षमा. (क०) । ५. कैषा हि नापदा हेतुरतिकोभान्धबुद्धिता (क०) । ६. 
कोऽथ गतो गोरवम्‌ (प) । ७ व्ृष्णेका तरुणायते (प१०) | ८ प्राणेभ्योऽप्यर्थमात्रा हि 
क्रपणस्य गरीयसी (क०) | ९. ऊुन्घमर्थन गह .णीयात्‌ (प) । १०. छन्धाना याचक्तः 
रातः । ११. रोभः पापस्य कारणम्‌ । १२. लोममूलानि पापानि । 

(ज) सन्तोष 

१ अन्तो नास्ति पिपाष्ायाः सन्तोषः परम सुखम्‌ | २.अपादहित्प्षायन 
वारिधारा, खादुः सुगन्धिः खदते तुषारा (नै०)। ३. न तोषात्‌ परम सुखम्‌ । ४८ न 
तोषो महता मृषा (क ०) । ५ मनसि च परितुष्टे कोऽथवान्‌ को दरिद्रः। ६. सन्तोष 
एव पुरुषस्य पर निधानम्‌ । ७, सन्तोघषतुल्य धनमस्ि नान्यत्‌ | 

(स) सौन्दर्यं 

१ किमिव हि मधुसणा मण्डन नाक्रत्तीनाम्‌ (शचा०) | २. केवलोऽपि सुभगो 
नवाश्बुदः; कि पुनखिदसचापलाञ्छितः (२०) । ३३. क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति, तदेव 
रूप रमणीयतायाः (शि०) । ४ गुणान्‌ भूषयते रूपम्‌ । ५ न रम्यमाहार्यमपेश्चते गुणम्‌ 
(कि०) । ६ न प्ररपदशरेणिभिरेव पकज, सदवलास्षगमपि प्रकाशते (०) । ७, प्रागेव 
मुक्ता नयनाभिरामा" प्राप्येन्रनीर किमुतोन्मयूखम्‌ (२०) । ८ प्रियेषु सौभाग्यफल््र हि 
चाश्वा (कु) | ९ भवन्ति साम्येऽपि निविष्टचेतसा, वपर्विेपेष्वतिगोरवाः त्रिया. 
(०) । १० यतो रूप तत शीकम्‌ । ११ यच्राक्ृतिस्तज् गुणा वसन्ति | १२. यदेव 
रोचते यस्मे भवेत्तत्तस्य सुन्दरम्‌ । १३ रभ्याणा विङृतिरपि भ्रिय तनोति (कि ०) । १४. 
पेयमाकरतिर्न व्यभिचरति शीलम्‌ (द०) । १५. हरति मनो मधुरा हि यौवनश्रीः (कि ०) । 


(१३) मनोभाव 


(क) कर्ण-रस 

१. अपि प्रावा रोदित्यपि दलति वच्रस्य हृदयम्‌ (उ०) । २ अभितस्तमयोऽपि 
गर्दव, भजते कैव कथा शरीरिषु (२०) । ३ इष्टमूलानि सोकानि । ४ दुःखिते मनसि 
र्वमसह्यम्‌ (कि०) । ५ प्राय सर्वो भवति करुणाच्रन्तिशद्रान्तरास्मा (मे०) । ६. प्रिय- 
न्धुविनारोस्थ. सोकाग्नि. क न तापयेत्‌ (क ०) । ७ प्रियानाखे ङद्स्न किक जगद्रण्य 
हे भवति (उ०) । ८. सन्धत्ते खशमरतिं हि सद्‌ वियोगः (कि०) । 

(ख) कोध 

१, क्रोधः सखसाखन्धनम्‌ ¡ २ क्रोषो मूलमनर्थानाम्‌. (हि%) । ३. जितक्रोधेन 
घव हि जगदेतद्‌ विजीयते (क०) । ४ जितक्रोधो न दुःखस्यास्पदीमवेत्‌ (क ०) । ५, 
वर्मक्षयकरः क्रोचः । ६. नास्ति क्रोधसमो वह्निः । | 


सुभाषित-मुक्तावरी ३६९ 


(ग) चिन्ता 


१, चिता दहति निजीव, चिन्ता चैव घजीवकम्‌ । २ चिन्ता जरा मनुष्याणाम्‌ | 
३, चिन्तासम नासि शरीररोषणम्‌ । 


(घ) प्रेम (प्रेम-खभाव) 


१, अनुरागान्धम्ना विचारः सहसा कुतः (क०) | २. अपथे पदमपयन्ति हि 
श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीकल्ता, (२०) । ३. अपायो मस्तकस्थो हि, विषयग्रसचेतसाम्‌ 
(क ०) । ४. अविज्ञातेऽपि बन्धौ हि, बलात्‌ प्रह्वादते मनः (कि०) | ५. आशु बध्नाति 
हि प्रेम, प्राग्जन्मान्तरसस्तवः (क०) । ६ आहुः सप्तपदी मैत्री ! ७ गुणः खस्वनुरायस्य 
कारण न बलात्कारः (मृ०) ! ८ चित्त जानाति जन्तूना प्रेम जन्मान्तरार्जितम्‌ (क०) | 
९. जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः । १०. तारामेच्रक चक्षूरागः (उ०) । १९. दयित जनः 
खञं गुणीति मन्यते (शि ०) । १२ दयितास्वनवस्थित शरणा, न॒ खड प्रेम चर युद्जने 
(०) | १३. प्रेम पश्यति भयान्यपदेऽपि (कि ०) । १४. भावस्थिराणि जननान्तर- 
सोहदानि (शा०) । १५. लोके हि कोहेभ्य कठिनतराः खड स्नेहमया वन्धनपाशाः 
(ह०)। १६, वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि (कि ०) | १७ व्यतिषजति पदार्थानान्तरः 
कोऽपि हेतुः (उ ०) ¡ १८, सखि साहजिक प्रेम दूरादपि विजायते । १९. खता' * सगत; 
मनीषिभिः साप्पदीनयुच्यते (कु०) । २० सर्वं स्नेहात्‌ प्रवर्तते (महा ०) | २१. सर्वः 
कान्तमात्मीय पश्यति (ला०) । २२, सर्वः प्रियः खेदं भवत्यनुरूपचेष्ठः (शि ०) । २३. 
स्नेहमूव्मनि दुःखानि (महा °) । 


(डः) रुषि 


१, अनपेक्ष्य गुणागुणो जनः, सखरुवि निश्चयतोऽनुधावति (शि०) | २. तस्य 
तदेव हि मधुर, यस्य मनो यत्र सरूग्नम्‌ | 


(ख) श्छंगार 
१, इष्प्रवासजनितान्यवराननस्य, इुःखानि नूनमतिमात्रस॒दुःसदानि (श०) । 
२, प्रभवति मण्डयितु वधूरनज्ञः (कि०) । ३ वाम एव सुरतेष्वपि कामः (कि०) | 
४, सन्तापकारिणो बन्धुजनविप्रयोगा मबन्ति । ५. सन्धत्ते शश्मरतिं हि सद्वियोगः 
(कि०) } ६, साधनेषु हि रतेरपधत्ते रम्यता प्रियसमागम एव (कि०) | ७. सूर्यापाये न 
खल कमर पुष्यति खामभिख्याम्‌ (भमे°) | 


(ॐ) खाभिमान 
१, जन्मिनो मानद्ीनस्य, व्रणस्य च समा गत्तिः (कि०) | २, न स्एरशति पल्व- 
ल्भ्भः पजरशेषोऽपि कुजरः कापि । ३, परथते हि कमले किमलेजायते रतिः (क ०) । 
४ पुङषस्तावदेवासो यावन्मानान्न हीयते (कि) । 
४ 
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(१५४) व्यवहार 


(क) अतिथि-सत्कार 

१, अतिथिदेवो भव (तैत्ति° उ०) | २ अभ्यागतो यत्र न तत्र रक्ष्मीः । ३. 

यथारक्त्यत्िथेः पूजा धर्मो हि गहमेधिनाम्‌ (क) | 
(ख) अति सवच वजेयेत्‌ 

१, अदिदानाद्‌ बलिबंद्धः (भा ०) । २. अतिपस्वियादवना, सन्ततगमनादनादरो 
भवति । ३. अतिभुक्तिरतीवोक्तिः सद्यः प्राणापहारिणी ! ४, अतिलोभो न कर्तव्यः, चक्र 
भ्रमति मस्तक (१०) 1 ५ सर्व॑मतिमात्र दोषाय (उ०) । 

(ग) अस्तेय (चोर-स्वभाव) 

१, कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयम्‌ ¦! २ चोराणामन्त बलम्‌ | ३. चौरे गते 
वा किमु सावधानम्‌ | ४. तस्करस्य कुतो घम. । ५. तेन लयक्तेन भुञ्जीथा या गृधः 
कस्यस्विद्‌ धनम्‌ (यजु०) । 

(घ) इशराभ 

१. कः गरीरनिर्वापयित्री शारदी ब्योस्स्ना पयन्तेन वारयति (शा०) । २. कायः 
कस्य न वछछभः । ३. चकास्ति योग्येन हि योग्य्षगमः नै०) । ४. ददाति तीव्रस्त्वा- 
नाभिष्ट मीश्वर एव हि (क ०,) । ५. धीराश्च सोढविरहाः प्राप्नुवन्तीष्टसगमम्‌ (क०) । 

(ङ) करु-निन्दा 

१, सस्वग्यं रोकविद्विष्टम्‌ । २. अह्यो दुरन्ता बरवदूविरोधिता (कि०) । ३. 
ई्यां हि विवेकपरिपन्थिनी (क०) । ४. कलषान्तानि हर्म्याणि (१०) । ५. वाडमात्रोत्मा- 
दितासह्यवेरात्‌ को नायुत्प्यते (क) । 

(च) कृषि 

९. अस्पव्रीज हत कषे्म्‌ । २ नाना फटे, फर्ति कद्यकतेव भूमिः (भ०) । ३. 

नास्ति धान्यम प्रियम्‌ | ४. यथा बीज तथा कुर" । ५. यथा इक्षस्तथा फलम्‌ । 


(ॐ) पराश्रय 

१. कष्टः खड पराश्रयः | २. कष्टादपि क्टतर परग्रहवादः परान्न च । ३. 

नैषाधितेषु महता गुणदोषराका । 
(ज) याञ्चा-निन्वा 

१. अभ्यर्थनामगभयेन घाधुरमाष्यस्थ्यमिषटेऽप्यवलम्नतेऽथं (कु०) । २, अर्थिनि 
जने स्वाम विना श्रीश्च का! ३. य य॒ पश्यसि तश्च तस्य पुरतो मा शरूहि दीन वचः 
(म०) । ४, याचनान्त हि गोरवम्‌ । ५. याञ्चा मोषा वरमधिगुणे नाधमे कन्धक्रामा 
भ°) । ६. वर हि मानिनो मृ्युन दै-य स्वजनीग्रतः (क ०) । 
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(ञ्च) विष्न 


१. दिद्रेष्वनर्थां बहुलीभवन्ति (१०) । २. रन्ध्रोपनिपातिनोऽनथा, (शा०) । ३. 
विध्नवस्यः प्रा्थिताथंसिद्धय, (शा०) । ४, भ्रेयासि खब्धुमसुखानि विनाऽन्तरायेः (कि०) | 
५. सत्यः प्रवादो यच्छद्रेष्यनर्थां यान्ति भूरिताम्‌ (क०) । ६. सर्वारम्भा हि दोषेण 
धूमेनाग्निरिवाकृताः । 


(अ) स्वाथे 
१ आत्मार्थ प्रथिवी त्यजेत्‌ (प०) । २ कृतार्थः स्वामिन द्वेष्टि (१०) । ३ ङता- 
रथाश्च प्रयोजकम्‌ (महा ०) । ४ परसेवैकसक्ताना को हि स्नेहो निजे जने (क ०) । ५..सर्व 


कार्यवशाज्जनोऽभिसमते तत्कस्य को वद्लभः (भ०) । ६. सर्वैः स्वार्थं समीहते (शि०) । 
७ सर्वथा स्वहितमाचरणीय किं करिष्यति जनो बहुजल्पः। 


(र) नीतिं 


१. अहो दुरन्ता बरख्वदूविरोधिता (कि ०) । २. आदौ साम प्रयोक्तव्यम्‌ (प°) । 
३. आर्जव हि कुरिेषु न नीतिः (न°) । ४ आहारे व्यवहारे च स्यक्तरज्जः सुखी 
मवेत्‌ । ५. इतो अष्टस्ततो भ्रष्टः । ६ इद च नास्ति न पर च लभ्यते । ७, इष्ट घमेण 
योजयेत्‌ (१०) । ८. उच्छ्रय नयति यदच्छयाऽपि योगः (क ०) । ९, उपाय चिन्तयेत्‌ 
पराज्ञः (१०) । १०. उपायमारिथतस्यापि नद्यन्सर्थाः प्रमाद्यतः (शि०) । ११. उपायेन 
हि यच्छक्य न तच्छक्य पराक्रमैः (प१०) | १२ ऋणकर्ता पिता शतुः (१०) । १३. 
एको वातः पत्तने वा वनेवा (भ०) | १४ क उष्णोदकेन नवमालिका सिञ्चति 
(ला०) । १५ कण्टकेनैव कण्टकम्‌ (प०) | १६. के वा न स्युः परिमचपद निष्फला- 
रम्भयत्नाः (मि०)। १७. कोन याति वद्य शोकै मुखे पिण्डेन पूरितः । १८, गत 
न शोचामि छृत न मन्ये। १९. ग्रामस्याथं कुरु त्यजेत्‌ । २०, चरति जयान्न 
जिगीषता हि चेतः (किं०) | २१. चश्व्येकैन पादेन तिष्ठत्येकेन पण्डितः (शा ० प°) | 
२२. स्यजेदेक ऊुख्स्या्थ (प०) । २३. न काचस्य कृते जातु युक्ता मुक्तामणेः क्षतिः 
(क०) । २४. न कूपखनन युक्त प्रदीसे वह्निना गे (हि०) । २५. नं पादपोन्मृरन- 
दाक्ति रहः शिलोच्चये मृच्छति माद्तस्य, (२०) | २६. न मय चास्ति जाग्रतः। 
२७. नयदहीनादपरग्यते जनः (कि०) । २८. नहि तापयितु शक्य सागरा- 
म्भस्तृणोस्कया । २९. नाकातयेर्जलजमेति हिमैस्व दाहम्‌ न°) । ३०. नासमीक्ष्य पर 
स्थान पूर्वमायतन त्यजेत्‌ (्ा० प०)! ३१. निपातनीया हि सतामसाधवः (शि०) | 
३२. नीचैरनीचैरतिनीचनीचैः स्वैख्पायैः फलमेव साध्यम्‌ । ३३. शरपतिजनपदाना 
दुकभः काकतां (प०) । ३४. पयः्पान गुजज्धाना केवल विषवर्धनम्‌ (प०) । 
३५. पथो गते किं खट ॒सेवुब्रन्व. । ३६. परबरद्धिष्ु बद्धमत्सराणा किमिव ह्यस्ति 
दुरास्मनामल्डव्यम्‌ (कं) । ५३७. परसदननिविष्टः को रुत्व न वाति (भ०) । 
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३८. पाणौ पयसा दग्धे तक्र पूत्कृत्य पामरः पिबति । ३९. प्रकर्षतत्रा हि रणे जयश्रीः 
(किं ०) | ४०. प्रकर्या दहयमणिः श्रेयान्‌ नारुकारद्च्युतोपकः (कि०) । ४९१ प्रच्छन्न- 
मप्यूहयते हि चेष्टा (किं०) । ४२, प्रतीयन्ते न नीतिक्ञा. कतावक्ञस्य वैरिणः (क०) । 
४३. प्रभुद्व निर्विचारश्च नीतिक्ैनं प्रशस्यते (क०) | ४४, प्रायोऽद्चभस्य कार्यस्य 
काल्हारः प्रतिक्रिया (क०) । ४५. प्राथनाऽधिकबङे विपत्लखा (कि०) | ४६. बधिय- 
न्मन्दकर्णः श्रेयान्‌ | ४७. बन्धुरप्यहितः परः । ४८. बहूविघ्रास्तु सदां कल्याणसिद्धयः 
(क ०) | ४९. मवन्ति क्ठेशबहूलः सवं स्यापीह सिद्धयः (क०) | ५०. भवन्ति बाचो- 
<वसरे प्रयुक्ता; ध्रुव प्रविस्यष्टफलोदयाय (कु°) । ५१ भेदस्तत्र प्रयोक्तन्यो यतः स 
वशकारकः (१०) । ५२. महानपि प्रसङ्खेन नीच सेविठमिच्छति । ५३. महोदयानामपि 
सघवृत्तिता, सदहायसाध्याः प्रदिशन्ति सिद्धयः (किं०) | ५४. मायाचारो मायया 
वर्तितव्यः, साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः (महा ०) 1 ५५. मुख्यमङ्ख हि मन्रस्य विनिपात- 
प्रतिक्रिया (क०) ! ५६. सुह्यत्येव हि ऊच्छेषु सभ्रमञ्वङित मनः (कि०) | ५७. मोन 
सर्वार्थसाधकम्‌ | ५८, मोन स्वीकृतिलक्षणम्‌ । ५९. मोनिनः कलहो नासि । ६०. यथां 
देरास्तथा भाषा । ६१. यथा राजा तथा प्रजा । ६२. यदि वाऽव्यन्तमृदुता न कस्य परि- 
भूयते (क०)। ६३. यद्यपि शुद्ध लोकविरुड नाचरणीय नाचरणीयम्‌ । ६४. यान्ति न्याय- 
प्रत्तस्य, तिर्यञ्चोऽपि सहायताम्‌ (अ०) । ६५. येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्‌ । 
६६ येनेष्ट तेन गम्यताम्‌ । ६७. रलव्ययेन पाषाण को हि रक्षितुमर्हति (क०) | ६८. 
वरयेत्‌ कुकजा प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम्‌ । ६९. विक्रीते करिणि किम्कुरो विवादः | 
७०. ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभव; भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः (करि०) । ७१. 
सष्फैन्धने बहिस्यैति बद्धिम्‌ | ७२, श्रेयासि लब्धुमसुखानि विनान्तरायैः (कि) | 
७३. सदाऽनुकूखेषु हि कुर्वते रति, व्पेष्वमास्येषु च सर्वसम्पदः (कि०) । ७४, खन्दीमे 
भवने तु कूपखनन प्रदुयमः कीटः (भ०) । ७५. सन्धि कृत्वा ठ हन्तम्यः सप्रापेऽवसरे 
पुनः (कऋ०) । ७६. समुखीनो हि जयो रन्धप्रहारिणाम्‌ (२०) । ७७, सव॑ना सभुखनेऽधै 
त्यजति पण्डितः (प°) | 


(१५) पुरुषस्री-खाभावादि 


(क) कन्या (पुरी) 


१. अर्थो हि कन्या परकीय एव (कशा०) ¡ २. अशोच्या हि पितुः कन्या, सद्धतु- 
प्रतिपादिता (ङ°) । ३. कन्या नाम महद्‌ दुःख, धिगहो महतामपि (क ०) | ४. कन्या- 
पित्व खद नाम कष्टम्‌ । ५ शोककन्दः क कन्या हिः क्ानन्दः कायवार्‌ सुतः 
(क०) । ६, स्नुषत्वि पापाना फल्मधनमेदेषु घुरसाम्‌ । 
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(ख) पुत्र 

१. अपुत्राणा किर न सन्ति लोकाः शरभाः (का०) । २. कः सूनुर्विनय विना | 
३. कुपुत्रेण कुर नष्टम्‌ । ४. कोऽथः पुत्रेण जातेन, यो न विद्वान्‌ न धार्मिकः (हि) । 
५. दुलभ श्चेमञ्रत्‌ सुतः । &, धिच पुत्रमविनीत च । ७, न चापत्यसमः स्नेहः । ८. न 
पुत्रात्‌ परमो लाभ. । ९. पुत्रः शत्रुरपण्डितः (चा०) । १०. पु्रहीन ग्रह शल्यम्‌ ।! ११, 
पुत्रादपि भय यत्न तत्र सौख्य हि कीदशम्‌ ¡ १२ पुत्रोदये माञ्ति का न इर्षात्‌ । १३. 
मातापित्ृभ्या शप्तः सन्न जाठ उुखमदनुते (क०) | १४ शोककन्दः क्र कन्या हि; 
नन्दः कायवान्‌ सुतः (क ०) | १५ स्त्र एव कुलूखद्मनि कोऽपि दीपः । २१६. 
सन्तति. पुण्यमाख्याति । १७ सन्ततिः शुद्धवक्या हि, परत्रेह च शर्मणे (₹०) | 


(ग) सखीचरित-निन्दा 


१ अधरेष्वभृत हि योषिता; हृदि हालाष्लमेव कैवरम्‌ । २. अनुरागपरायत्ताः 
कुर्वते किं न योषितः (क०) । ३ अन्तर्विषमया ह्येता बहिश्चैव मनोरमाः (प०) ४, 
अविनीता रिपुमार्या । ५. कठिनाः खड लियः (कु०) । ६ कटा हि ुटिश्वभूपरतन्तर- 
वधूर्थितिः(क०)1 ७. कि किं करोति न निरग॑क्ता गता ली । ८. किं न कुवन्ति योषितः 
(भ०) । ९ कुगेहिनीं प्राप्य गृहे कुतः सुखम्‌ । १०. न स्री चकितचारित्रा निम्नोन्नतम- 
वेश्चते (क०) । ११. नार्यः समाधितजन हि कल्डकयन्ति । १२ प्रत्ययः खीषु शुष्णाति 
विमर्शं विदुषामपि (क०) । १३. मये मरेकयुदटदि प्रसक्ता स्री सती कुतः (क) । 
१४, वञ्च्यन्ते हेल्यैवेह कुखरीभिः सरलशयाः (क ०) । १५. वेशयाना च कुतः स्नेहः । 
१६ सनिङ्रषटे निङ्ष्ेऽपि कष्ट रज्यन्ति कुखियः (क ०) | 


(घ) ल्ीधमे आदि 


१. इहामुत्र च नारीणा प्ररमा हि मतिः पतिः (क०) | २ उपपन्नाहि दारेषु 
पभुवा सववंतोमुखी (शा ०) । ३. कष्ट हन्त मरगीदसा पतिग्रह प्रायेण काराग्रहम्‌ । ४. 
प्रमदाः पतिमा्गंगा इति प्रतिपन्न हि विचेतनैरपि (कु०)। ५, प्रियेषु सौभाग्यफला हि 
चार्ता (०) । & भर्तनाथा हि नार्थः (अतिमा०) | ७. भत्रंमार्गानुसरण स्ीणा हि 
परम त्तम्‌ (क ०) | 


(ङ) खीरीट-प्रशसा 


१, अचिन्त्य सील्गुक्राना चरितं कुलयोषिताम्‌ (क) ¡ २, असाध्यं 
घत्यसाध्वीना किमस्ति हि जगत्त्रये (क ०) । ३ असारे खड खसारे, सार सारद्धलोचना । 
४, आप्रयपि सतीड्त्त, कि युञ्चन्ति कुरुखियः (क०) । ५. का नाम कुल्जाहि 
खी, भर्तरद्रोह करिष्यति (क०) | ६. किं नाम न सहन्ते हि, भत्ंभक्ताः कुखाङ्गनाः 
(क)! ७, ुरुवधूः का स्वामिभक्तिं विना। ८. क्रियाणा खड धर्म्याणा 
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सत्पल्यो मूलकारणम्‌ (°) । ९. तस्मात्‌ सै परित्यज्य पतिमेक भजेत्‌ सती । १०. 
भिग्‌ यह गृहिणीधूल्यम्‌ । ११. न यह ग्रहमिर्याहुंहिणी गुच्यते । १२. न पततिव्यति- 
रेकेण सुल्ीणामपरा गतिः (क०) । १३. न भार्यायाः पर सुखम्‌ । १४. नारीणा भूषण 
पतिः । १५. नारीणा भूषण श्चीठम्‌ | १६. नास्ति भवः समो बन्धुः (वि०) । १७, नेष्यां 
भवुंहितैषिण्यो गणयन्ति हि युखियः (क ०) । १८, पुत्रप्रयोजना दाराः । २९. पुरन्धीणा 
चित्त कुसुमसुकुमारं हि भवति (उ०) । २०, पेशक हि सतीमनः (क०) । २१. मर्तार हि 
विना नान्यः खतीनामस्ति बान्धवः (क °) । २२. भवन्त्यव्यमभिचारिष्यो मतुरिष्े पतिव्रताः 
(क०) । २३. मार्या मूक रहस्थस्य । २४ भार्यासम नास्ति शरीरतोषणम्‌ । २५. भाया- 
हीनं गरहस्थस्य श्चूल्यमेव गृह मतम्‌ । २६ यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः (म०) । 
२७. या सोन्दर्थगुणान्विता षतिरता खा कामिनी कामिनी | २८, छ्ुचिर्नारी पतिव्रता । 
२९. सतीधरमो हिं सुल्रीणा, चिन्त्यो न सुद्यदादयः (क ०) । ३०. स्निग्धसुग्धा हि सत्यः 
(क०) । ३१ स्फुटमभिभूषयति सियस्लपैव (शि०) । ३२. स्वसुख नास्ति साध्वीना; 
तासा म्ल सुखम्‌ (क०) । 
(च) खी-खभावादि-वणेन 

१. अहो चिनेन्द्रजाछेन स्रीणा चेष्टा न विद्यते (क०) | २. आदावसत्यव्वन 
पश्चाजाता हि लियः (क ०) । ३ उदारपच्व वृणुते, खय हि श्रीरिवाङ्खना (क०) | 
४. कान्ता रूपवप्ती शत्रुः ! ५. को हि वित्त रहस्य बा; ख्रीषु शक्नोति गृहितम्‌ (क ०) | 
६. क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोर्लीलामिः किमु सुति कारणे स्मण्यः (शि०) | ७, 
जातापत्या पति दे्टि । ८. तदेव दुःसह सनीणामिह पणथखण्डनम्‌ (क०) | ९. धिक्‌ 
कल्मपुत्रकम्‌ । १०, नवाङ्गनाना नव एव पन्थाः । १२१. न खी खावतन्त्यम्हति 
(महा०) ! १२, न स्नेहो न च दाक्षिण्य; स््रीष्वहो चापलाहते (क०) | १३. नहि नायां 
विनेर्ष्यया । १४, नहि वन्ध्याऽदनुते दुःखं, यथा हि गृतपुक्निणी । १५. निस्गसिदधो 
नारीणा, सपतीघु हि मत्सरः (क०) ! २६. प्रत्युखन्नमति सखेणम्‌ (शछा०) । २७, परायः 
शवरूसनुषयोनं हश्यते सोद लोके ¦ १८. प्रायः लियो मबन्तीद, निसगैविषमाः शठा; 
(क०) | १९. प्रायेण भूमिपतयः परमदा चताश्च; यः पादवंतो मवति त परिवेष्टयन्ति 
(१०) । २०. बतत श्लीणा चञ्चलाश्वित्तवृत्तयः (क०) । २१. युवतिजनः खड नाप्यते- 
ऽनुरूपः (कि०) । २२. लियाश्चरित्र पुरुषस्य भाग्य, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः । 
२३. जियो नष्टा द्यमवृंकाः । २४. स्रीचित्तमषो विचित्रमिति (क०) | २५. ल्रीणा 
प्रियाखेकफब्मे हि वेषः (०) । २६. स्ीणा माचानुरक हिः विरदासखहन मनः (क °) । 
२७. खीणामलीकयुम्ध हि, कचः को मन्यते मूषा (क०) । २८. खीणामाद्य प्रणयवचनं 
विभ्रमो हि परियेषु (०) । २९. खी पुक्प्रमवति यदा; तद्धि गेह विनष्टम्‌ 1 
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३०. स्तीबुद्धिः प्रलयावहा (का० नी ०) । ३९१ स्वीभिः कस्य न खण्डित युवि मनः 
(मर) । ३२. स्री विनश्यति स्पेण (० प०) | ३३. स्रीप्ु वाकृसयमः कुतः 
(क ०) | ३४. स्वाधीना दयिता सुतावधि । 


(१६) कषि, कान्य, कविता 


१. कलासीमा काव्यम्‌ । २. कवयः कि न पश्यन्ति | ३, काव्यशाख्रविनोदेन 
कालो गच्छति धीमताम्‌ (हि०) । ४, कैषा नेषा कथय कविताकामिनी कौठुकाय । ५. 
पिपासितैः कान्यरसो न पीयते! & पिबाम. शास्तौधातुत विविधकाव्यामृतरसान्‌ | ७. 
सुकविता यद्यस्ति राव्येन किम्‌ । ८, स्फुटता न पदैसारृता; न च न स्वीङ्कतमर्थगोरवम्‌ । 
रचिता प्रधगर्थता गिरा, न च सामर्भ्यमपोदित कचित्‌ (कि०) | | 


(१७) विविध 


(क) कि 


१, कलौ वेदान्तिनो भान्ति, फास्युने वाक्का इव । २ पश्यन्तु लोकाः कलि- 
कौतुकानि । ३, पद्यन्तु कोका. कलिदोषक्राणि । ४, साधुः खीदति दुर्जनः प्रभवति प्रापे 
कलौ दुर्युगे | 


(ख) शङ्कन 
१ अन्तरापाति हि शेयः, कार्यखम्पत्तिसूचकम्‌ (क ०) । २, अन्याक्षेपो भविष्य- 
नया; कार्यसिद्धिं लक्षणम्‌ (र०) । ३. आवेदयन्ति हि प्र्यासन्नमानन्दमप्रपातीनि 
शुभानि निमित्तानि (का०) । ४. आमुखापाति कल्याण, कार्यसिद्धि हि षति (क ०) । 
५. भवन्त्युदथकाछे हि सक्कस्याणपरग्पराः (क०) | 


(ग) विविध सुभाशित 


१, अधिकस्याधिक फलम्‌ । २. अनाभ्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता स्ताः ¦ 
३. अपवाद एव खुकरूभो द्रषटगुंणो दृस्तः । ४. अपुत्रस्य खट ल्यम्‌ । ५. अप्रकटीकृत- 
क्तिः श्तोऽपि जनस्तिरस्किया कमते । .६. अप्रियस्य च प्यस्य वक्ता शरोता च दुरुमः 
(प०) ! ७, अमोगस्य हत धनम्‌ (प°) ! ८ अर्घमात्राल्मघवेन पुष्ोत्छव मन्यन्ते 
वैयाकरणाः । ९. अस्यश्व कारो बहवश्च विच्नाः । १०, अशनेरमृतस्य चोमयोर्वशिन- 
श्वास्ुधराश्च योनयः (क°) | ११. अद्ये दुगिवार्ता व्यसनोपनिपातानाम्‌ (का०.) । 
१२. आज्ञा गुरूणा ह्यविचारणीया (२०) । १३. इन्द्रोऽपि कुता याति, स्वय प्रल्यापितै- 
रणैः (१०) । १४. कस्यचित्‌ किमपि नो हरणीयः मर्मवाक्यमपि नोचरणीयम्‌ । १५. 
वेशः फलेन हि पुन्नवता विधत्ते । १६. ्ुषाठुराणा न रचिनं पक्वम्‌ । १७ घनाम्बुना 
राजपथे हि पिच्छिे, कचिद्‌ बुधैर्यपथेन गम्यते (न°) । १८ चश्चुःपूत न्थसेत्‌ पादम्‌ 


३७६ प्रौढ-र्चनानुबादनेश्रुदी 


(चा०) | १९. जाती जातौ नवाचाय. । २०. जामाता दशमो प्रहः। २१ जौवो 
जीवस्य जीवनम्‌ | २२, व्येष्टभ्राता पिव. चमः! २३० दया मासादिन कुतः (१०) | 
२४. दिद्चप्यपाय हि सतामतिक्रमः (कि०) | २५. दुलभ. स गुरर्खके शिष्यचिन्ताप- 
हारकः । २६ दु्टभः स्वजनपरिय. । २७. देहस्नेदो हि दुसस्यजः (क०) । २८. नक्रः 
स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि कर्षति (प०) } २९. न नश्यति तमो नास, कतया दीपवा- 
तया । ३०. ननु तैलनिषेकबिन्दुना, सह दीपार्चिस्पेति मेदिनीम्‌ (२०) । ३१. न पादपो- 
न्मूलनशक्ति रः, शिखोच्चये मृच्छति मारुतस्य (२०) } ३२. न प्रभातरल ज्योतिरुदेति 
वघुधातलात्‌ (छा०) । ३३ न भूतो न भविष्यति | ३४. न रत्नमन्विष्यति मृग्यते हि 
तत्‌ (कु०) । ३५. नारा नापितो पूर्तः (प) । ३६. न सुवण ध्वनिस्ताटग्‌ , यक्‌ 
कास्थे प्रजायते | ३७, नहि प्रफुस् सहकारमेत्य, दृक्षान्तर काक्षति षयपदाछिः (२०) । 
२८ नहि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्‌ गिरिगुहयाश्चयः। ३९ नाकारे भ्रियते जन्तु- 
विद्धः श्षस्शतैरपि (ब०) । ४०, नाद्पीयान्‌ बहृभुद्ृत हिनस्ति दोषः (कि ०) । ४१. 
निःसारस्य पदाथस्य प्रायेणाडम्बरो महान्‌ । ४२ निरस्तपादपे देले एरण्डोऽपि द्रुमायते 
(हि ४३. निर्वाणदीपे किमु वैरुदानम्‌ । ४४. नैकत्र सर्वो गुणघनिपातः । ४५. 
पङ्को हि नभसि भितः क्षेवः पतति मूषधनि (क०) | ४६. परोपदेशवेव्मया शिष्ट. सर्व॑ 
भवन्ति वै । ४७. परोपदेशे पाण्डित्य सर्वेषा सुकर णाम्‌ । ४८ प्रक्रला हयमणिः श्रेयान्‌ 
नालकारद्च्युतोपल. (कि ०) | ४९. प्रत्यासन्नविपत्तिमूढटमनसा प्रायो म्प्तिः श्चीयते | 
५०, फणायेपो मयकरः (प०) । ५१. वाछाना रोदन बलम्‌ } ५२. भवत्यपाये परिमो- 
हिनी मति (कि०)। ५३ भवन्ति भव्येषु हि पक्षपाता. (कि०) । ५४. मनोर्थानामगतिनं 
विद्यते (०) । ५५ मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना । ५६. यत्तदप्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
५७. यदध्यासितमहंद्धिस्तद्धि तीथं प्रचक्षते (कु०) । ५८८. य॒दन्न भक्षयेनिनिस्य जायते 
तादृशी मति. । ५९ यद्वा तद्‌ वा भविष्यति । ६० याचको याचके दष्टा श्वानवद्‌ 
गुगुंखयते | ६१. याद्यास्तन्तवः काम ताहो जायते पटः (क ०) | ६२, योगस्वहिनत्तो- 
यदयोरिवास्तु । ६३. यो यद्‌ वपति बीज हि; कमते ताहग फलम्‌ (क ०) । ६४. रल 
समागच्छ काञ्चनेन । ६५. रलनाकरे युज्यत एव रनम्‌ (क °) । ६६. रिक्तपाणिर्न 
प्रकेत राजान देवता गुसख्म्‌ । ६७. खभः पर तव मुखे खड भस्सपाततः | ६८, वासः 
प्रधान खड योग्यतायाः । ६९. वासोविद्ीन विजहाति लक्ष्मीः । ७०. विना सख्य मन्यत्र 
चन्दन न प्ररोहति । ७१ विनाश्चकारे विपरीतबुद्धिः । ७२. विवक्षित हयनुक्तमनुताप 
जनयति (लछा०) । ७३. विधव्श्चोऽपि खवन्यं स्वय छेन्तुमसाम्प्रतम्‌ (कु०) । ७४. श्ना 
घाता न तथा सुखीक्षतवेदना याहक्‌। ७५. शिष्यपाप रुरस्तथा । ७६. श्युमस्य सीघ्रम्‌ , 
अ्यभस्य काष्रणम्‌ । ७७, च्याख्को खहनाश्चाय (चा०) | ७८. सपत्छम्पद विपद्‌ 
विपदमनुत्ध्नातीति (का०) । ७९, सप्पूर्णकुम्भो न करोत्ति शब्दम्‌ । ८०. खागर 
वजयित्वा कुत्र वा महान्वतरति (शा०) } ८१. सुखमुपदिश्यते परस्य (का ०) । ८२. 
स्थानभ्रष्ट न शोभन्ते दन्ताः केा नखा नसः (प०) । ८३. स्वदेश्रजातस्य नरस्य नूल 
गुणाधिकस्यापि भवेदवज्ञा | 


पारिभाषिक-कब्दकोक्ष ३७७ 


(११) पारि्भिाषिक-राड्दकेरा 


खृचना-(१) सस्छृत-व्याकरण को टीक-टीक समञ्चने कै किए आकवग्यक एव 
अत्युपयोगी सभी पारिभाषिक शब्दो का यहा पर सग्रह किया गय! है । विद्याथौ इन 
रब्दौ को बहुत सावधानी से स्मरण कर ठे । (२) पारिभाषिक शब्दो के साथ उनके 


मूल-नियम पाणिनिकै सूत्र आदिके रूपमे दिए गएदहे।! (३) इस शब्दकोश मे सभी 
दाब्द अकारादि-क्रम से दिए गए है । 


(१) अकमेक--अकमैक वे धातुर होती है, जिनके साथ कर्म नही आता । 
अकर्मक की साधारणतया पहचान यह है कि जिनमे करिम्‌ (किसको, भ्या) का प्रदन 
मीं उठता । अकर्मक फे लिए यह नियम स्मसणकररे। इन अर्थोवाटी धातर्पे 
अक्क होती है । "छज्नासन्तास्थितिजागरण, वृद्धिश्चयभयजीवत्तिमरणम्‌ । रायनक्रीटा- 


रुचिदीप्त्यथै, धाठुगण तमकमकमा हुः" | फर्व्यधिक्ररणव्यापारवाचकत्व सकर्मकत्वम्‌ । 
फलसमानाधिकरणन्पापारवाचकत्वमकम॑कत्वम्‌ । 

(२) अक्षर-(अक्षर न क्षर विदद्‌; अश्नोतेवां सरोऽश्षरम्‌ ) अविनाक्षी 
ओर व्यापक होने कै कारण स्वर ओर व्यजन वर्णो को अक्षर कहते है । व 

(३) अघोष--खय्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ वगो के प्रथम ओर द्वितीय अक्षर, 
जिहामूलीय >< क, उपध्मानीय ~< प, विसर्गं ओर शष सये अघोष वर्णं है। 

(४) अच्‌--खरो को अच्‌ कते है । व ईै--अ से ठेकर ओं तक खर । 

(५) अजन्त-(अच्‌ + अन्त) स्वर अन्तबाङे शब्द या धातु आदि। 

(६) अध्याहार-(सत्े अश्रूयमाणत्वे सति अ्थंप्रत्यायकत्वम्‌ ) सूत्र मे जो 
नः श अर्थं नही है ओर वह शब्द या अर्थ ल्या जाता हैतो उस अश को अध्याहार 
क 

। (७) अनिर्‌-(न + इट्‌ ) जिन धादठओ मे साधारणतया बीचमे श्र नही 
गता । जैसे-ङ, गम्‌ आदि । इनका विशेष विवरण प्रष्ठ २६८ पर दिया है। 
कः> कता, कर्तुम्‌ आदि । 

(<) अनुदात्त-(नीवेरनुदात्तः, १।२।२०) जिम स्वर को नीची ध्वनिसे 
बोला जाता है, या जिस पर बक नहीं दिया जाता, उखे अनुदात्त कहते है । वेद मेँ 
अक्षर कै नीचे रुकीर खींचकर अनुदात्त का स्केत कियानाताहै। स्वरितकै बाद 
अनुदात्त का चिह्ध नही लगता | 

(९) अचचुनासिक-(सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः) १।१।८) जिन वर्णो का 
उचारण मुख ओर नासिका दोनो क मेल से होता है, उन्हे अनुनासिक कहते ह । 
अनुनासिक (~ ) चिह्न से युक्त समी वणं तथा वर्गोकै पचमाक्षरडजणनम 
अनुमासिक है | 

(१०) अनुबन्ध--प्रस्ययो आदि कै प्रारम्भ ओर अन्तमे कुछ स्वरया 


व्यजन इसलिए जडे होते है किं उस प्रत्यय कै होने पर गुण, बृद्धि, सप्रसारण, को 
विद्ेष स्वर उदात्तादि, या अन्य कोई विशेष कार्यं हो । एेसे सदेठुक वर्णं को अनुचन्ध 
कहते दै । ये “इत्‌ होते है अथात्‌ इनका कोप हो जाता है । जैरे--क्तवदुमे क्‌ ओर 
उ। शत मेश ओर ऋ। अतः क्तवदु को कित्‌ कदेगे, शत्‌ को रित्‌ । 


३७८ प्रोढ-रचनानुवाद्सोसुदौ 


(१९) अनुश््ति-पाणिनिकेष्रोमे पद्लेकेसृत्रोसे कछया पूरा अश 
अगले सूनो मे आता है, इसे अनुड्त्ति कहते दे । पूर्व सूत्र कै इस अश कोल्ेनेपरदहो 
अगे सूत्र का अर्थं पूरा ह्येता है । ङु अधिकारसूत्र होते हँ, उनकी पूरे प्रकरण मे 
अनुचरत्ति होती है । जैसे--प्राग्दीव्यतोऽभ्‌ (४।१।८३), तस्यापत्यम्‌ (४।१।९२) । 

(१२) अन्तरङ्ग--सुख्य कार्यं । धाठु ओर उपसर्ग का कार्य अन्तरज्ञ अर्थात्‌ 
मुख्य होता है । (१२) अन्तस्थ--(यरल्वा अन्ताः) य रक व को अन्तस्थ कहते है । 

(१४) अन्वादेश-(किचित्कायं विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तर विधातु पुनरूपा- 
दानमन्वादेशः) पूर्वोक्त व्यक्ति आदि कै पुनः किसी कामके लिट्‌ उस्छेख करने को 
अन्वादेश कहते हे । जैठे--अनेन व्याकरणमधीतम्‌ , एन छन्दोऽध्यापय । 

~ (१५) अपवाद--विरोष नियम । यह उस्सर्ग (सामान्य) नियम का बाधक 
होता है। 

(१६) अपृक्त--(अणक्त एकालप्रत्यय.; १।२।४१) एक अल्‌ (स्वर या व्यजन) 
मात्र दोष प्रघ्यय को अक्त कहते हे । जेसे-सुकास्‌,तिकात्‌,घिकास्‌। 

„==, (१७) अभ्यास-(पूर्वोऽभ्यास", &।१।४) लिट्‌ च्कार आदिमे धातु को 
द्वित्व होने पर पडे आपे भाग को अभ्यास कहते है । नेसे-चश्ारमे च, ददशैमेद। 

(१८) अदुक्‌ - विभक्ति आदि का कोप न होना । अड्कूसमास म बीच की 
विभक्तियो कालोप नदीं ह्येता है। जेते-- आत्मनेपदम्‌, परस्मैपदम्‌ , सरसिजम्‌ | 


(१९) अद्पश्राण-- (वर्गणा प्रथमतृतीयपचमा यरल्वाश्वास्पप्राणा ) वर्गो के 
क तृतीय ओर पचम अक्षर तथा यर लव अद्पप्राण कदे जाते दै। जैसे--कवर्ग 
गड । 


(२०) अवग्रह (पुत्रेण विधीयमानकायस्य बोधक चिम्‌ ) सूत्र से किये 
गए कार्यं कै बोधक चिह्न को अवग्रह कते द । ऽ= अ । ऽ यद स्कैतञअ हटा, 
इसका बोधक है | 


(२९) अन्यय--(स्वसदिनिपातमन्ययम्‌ , २।१।३७) स्वर्‌ आदि शब्द तथा 
समी मिपातत अन्यय होते है । अव्ययबेदै, जिनकेरूप मे कमी परिवर्तन या अन्तर 
नदीं होता | 

(२२) अणछाध्यायी--पाणिनि के व्याकरण-अन्थ को अष्टाध्यायी कष्ते ई । 
इसमे आट अध्याय है, अतः उष्टाध्यायी माम पडा | प्रत्येक अव्यायमे ४ पाद है भर 
ग्व्येक पाद मे कुछ सत्र । सूनो कै आगे निर्दिष्ट सख्याओं का क्रम. यह्‌ भाव है-- 
(१) अध्याय की सख्या, (२) पाद की सद्या, (३) सत्र की ख्या । यथा--१।१।१, 
अध्याय १, पाद १का पला सूत्र 

(२३) असिद्ध-(पूवं्रासिद्धम्‌, ८।२।१) किसी विशेष नियम की ष्टिम 


किसी नियम या कायं को न हुया-सा खमञ्चना । जेसे-सवा खाते अध्यायो की दृष्टि 
मं अन्तिम तीन पद असिद्ध हं) 


(२७) आख्यात--घावु यैर क्रिया को आख्यात कहते है । नामाख्यातोप- 
सर्गनिपाताश्चः । (२५) समगम--शन्द्‌ या घातु केबीचर्मेजो अक्षर था वर्णं ओर 
जुड़ जाते दै, उन्दँ आगम कहते ई ¦ जैदे-प्रयसः> पयाखि मे र्‌ का बीच मे आगम ३ । 
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(२६) आत्मनेपद्‌--(तडानावात्मनेपदम्‌ , १।४।१००) तड्‌ (ते, एते, अन्ते 
आदि) शानच्‌ › कानच्‌ , ये आत्मनेपद हते द । जिन धावु कै अन्तमेते एते 
अन्ते आदि रूगते ह, वे घाव आत्मनेपदी कहाठी है । जेसे-सेव्‌ घाठु । सेवते सेबेते०। 

(२७) अदेश्--किसी वर्णं या प्रत्यय आदि कै स्थान पर कुक नए प्रयय 
आदि कै हेमे को आदेश कहते ई । जैसे- आदाय मे क्त्वा को ल्यप्‌ आदेश । रमेशः 
मेया~+ई को ए गुण। (२८) आमन्बित--(सामन्ितम्‌ , २।३।४८) 
सबोधन को आमन्नित कहते है । हे अग्ने | 


, (२९) आभ्रेडित--(तस्य परमाम्रेडितम्‌ , ८।१।२) द्िरुक्तिवाठे स्थानो पर 
उन्तराधं को आम्रेडित कहते दहै । जेषे--कान्‌ + कान्‌ = कास्कान्‌, मे बाद बाल कान्‌ 


(३०) आधेधातुक-(आर्धघाठुक शेषः, ३।४।११४) तिड. (ति तः अन्ति 
आदि ओर ते एते अन्ते आदि) ओर शित्‌ (शत आदि) से अतिरिक्त धातुओं से जुडने- 
वारे प्रस्यय आर्धघाठुक कहे जाते है ¡ (छिद्‌ च, २।४११५) छ्‌ कै स्थान पर ह्यनेवाले 
तिड मी आर्धघाठुक होते है । 

(३१) इट्‌ -(आ्धधातुकस्येड्वल्छदे. ७।२।३५) इद्‌ का ई रोष रहता है 4* 
यह धातु जर प्रत्यव के बीच मे होता है। वल्यदि आर्ध॑धाठुक को इट्‌ (इ) शेता है । 
जैसे--पटिष्यति, परितम । इच इट. (इ) के आधार पर द्वी धावुँ सेट्‌ या अनिट्‌ कष्टी 
जाती ह| जिन्‌.धाठुओ मे साधारणतया इट्‌ (&) होता है, उन्दे सेर्‌ (ख + इट्‌ ) अर्थात्‌ 
“इ' वाकी धातुरणे कहते ह । जिनमे इट्‌ (इ) नदीं होता, उन्हे अनिट्‌(न + इट. ) कहते हे । 

(३२) इत्‌- (तस्य लोपः, १।३।९) जिसको इत्‌ करेगे, उसका लेप टे 
जाएगा । अनुबन्धो को इत्‌ कहते दै । गुण आदि कै छिए प्रतयो के आदि या अन्त मे 
येल्गे द्योते । ब्रादमेये हट जातेहै। जेसे-शतरमे श्‌ ओर! शत्रमेर्‌हय 
है, अतः इसे शित्‌ कदंगे ! जो अक्षर हय होगा, उसके आघार पर प्रत्यय कित्‌ (क्‌ + 
इत्‌ ), पित्‌ (प + इत्‌) आदि कदे जाते ह । इत्‌ होने वाले अश्चर ये है-- (१) दन्त्यम्‌ 
(१।३।२) अन्तिम व्यजनं इत्‌ होता है । (२) उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ (९।३।२) उच्चा- 
रण मै अनुनासिंक-खकैत बाला स्वर । (३) चुटू (१।३।७) प्रत्यय कै आदि कै चवर्ग 
ओर टवगं | (७) लदक्वतद्धिते (१।३।८) तद्धित-प्रकरण को छोडकर प्रत्यय कै आदि के 
क श ओर कवग । (५) घः प्रत्ययस्य (१।३।६) प्रस्यय कै आदि का ष । इत्यादि । 


(३६) उणादि- (उणादयो बहुलम्‌, ३।२।१,) धाढुञो से उण्‌ जादि प्रत्यय 
होते है। इय उण्‌ प्रत्यय कै आधार पर व्याकरण मे इस प्रकरण को उणादि-प्रकरण कहते दै | 

(३४) उत्खर्म --खाघारण नियमो को उस्म कहते द । विश्षेष को अपवाद । 

(३५) उदात्त- (उच्चैरुदात्तः, १।२।२९) जिस स्वर को उच्च ध्वनिसे 
बोला जाता हैया जिस स्वर पर बरु दिया जाता टै, उसे उदात्त कहते दै। 

(३६) (क) उपपद्‌-विभक्ति--किसी पद (शब्द) को मानकर जो विभक्ति 
हेती ह, उसे उपपद-विभक्ति कहते द ! जैते- गुरवे नमः म नमः पठ क कारण चतुर्थी 
ह । (ख) कारक-विभक्ति-क्रिया को मानकर जो विभक्ति दोती है, उसे कारक- 
विभक्ति कहते ई जैसे--पाठ पठति मेँ पठति क्रिया कै आधार पर द्वितीया विभक्ति है | 
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(2७) उपधा-(अकोऽन्त्यात्‌ पूवं उपधा, १।१।६५) अन्तिम अद्‌ (स्वर या 
व्यजन) से परे आने वारे वर्णं को उपधा कहते है । जैरे-श्ख्‌ धाठु मे उपघामे इ है । 

(३८) उपध्मानीय--(कुप्वोः>-क~-पो च, ८।३।३७) प फ से पहले 
अर्धविसर्मं के तुस्य व्यनि को उपध्मानीय कहते है । जेसे--न पादि । यहं विसगं कै 
स्थान पर होता है । 

(२९)उपलत्तगं--(उपसर्गाः क्रियायोगे, १।४।५९) घाद या क्रिया से पहके 
कगने वा प्र परा आदि को उपसर्ग कहते है । ये २२ है- प्र पया अप सम्‌ अनु अव 
निस्‌ निर दुस्‌ दुर वि आड. नि अधि अपि अति सु उत्‌ अमि रति परि उप। 

(४०) डभयपद्‌--परस्मैपद (तति, तः आदि); ओर आत्मनेपद (ते, एते, 
आद्वि) इन दोनों पदो फे चिद्व का ख्गना । जिन धातुओ मे ये चिह्न र्गते है, उन्दे 
उभयपदी कहते है । (४१) ऊष्म--(शषसदहा ऊष्माणः) श घ स ह्‌ को ऊष्म वर्णं कहते है । 

(४२) ओष्ठय-(उपूपध्मानीयानामेोष्ठौ) उ ऊ, पवग ओर उपध्मानीय 
इनका उच्चारण स्थान ओष है, अतः ये ओष्ठ्य वर्णं कहखते है । 

"भक (©) कृण्ठय-(अकुहविस्जनीयाना कष्ठ.) अ आ; कवर्ग, हइ ओर विसर्ग 
(:) इनका उच्चारण-स्थान कण्ठ है, अतः ये कण्ठ्य वर्णं कहलाते दै । 

(2४) कमंश्रचयनीय-- (कर्मप्रवचनीया, १।४।८३) अनु, उप, प्रति, परि 
आदि उपसग कुछ अर्थौ मे कर्मप्रवचनीय होते है । इनके साथ दितीया ज्गदि होती है | 

(४५) कारक-- प्रथमा, द्वितीया आदि को कारक या विभक्ति कहते है । 

(७६) कत्‌-- (कर्तरि इत्‌ › उ।५।६७) धाठ॒ से होने वाटे क्त क्तवतु शत॒ शानच्‌ 
५ श कृत्‌ प्रथय कहते ह । क्त ओर खट्‌ को छोडकर रोष छत्‌ प्रत्यय कर्तृवाच्य ` 

ह्‌ । 

(४७) कृत्य-(तयोरेव कत्यक्तखरयाः, ३।४।७०) धातु से होने वाठे तव्य, 
अनीय; य आदि को कत्य प्रत्यय कते है । ये भाव ओौर कर्म वाच्य मे होते है । 

(४८) ृदन्त--जिन शब्दो कै अन्त मे छत्‌ प्रत्यय लगे होते दै, उन्हे कृदन्त 
कते हे । (४९) क्रिया--घावुरू्पो को क्रिया कहते दै । जैसे-पचनम्‌, पठनम्‌ | 

(५०) गण-घाठुञो को १० भागोमे बो गया है उन्हे गण कहते है| 
भ्वादिगण आदि । 

(५९) गणपाट-कतिपय श्ग्दो से एक ही प्रत्यय कगता ३ । पसे शब्द को 
एक गण (समूह) मे रक्ला गया दै । एेसे शब्द-सग्रह को गणपाठ कहते ई | ैते- 
नद्यादिभ्यो दक्‌ (४।२।९७) । र 

(५२) गति- (गतिश्च, १।४।६०) उपसर्गो को गति कहते द । ऊुछ अन्य 
शब्द भी गति है। 

५३) गुण-(अदेड गुणः, १।९।२) अ, ए, ओ को गुण कहते है । गुण 
कमे ल ८ व ,इईकोषए, ॥ ऊ को हो जाता दै। १ 

(५७) शुख--(संयोगे गुखः २।४।२९; दीघं च, १।५४।१२) सयुक्त वर्णं बाद मं 
होतो इख वणं गुर होता है । घमी दीर्घं उश्चर गुर होते है । 

(५५) घ-(तरपूतमपौ धः, १।९१।२२) वरप ओर तमप्‌ प्रसर्यो को घ कहते ई । 
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(५६) धि- (शेषो ध्यसखि, १।४।७) हस्व इ ओर उ अन्त बारे शब्द धि 
कहलाते है, ख्ीलिग शब्दो ओंर खखि शब्द को छोडकर । 

(५७) चु--(दाधा ष्वदाप्‌ ; १।१।२०) दा ओरधा धाठु को घु कहते दै, 
दाप्‌ को नश । (५८) घोष--हय्‌ प्रत्याहार अथात्‌ वगं कै ततीय चठुथं पचम 
वर्णं ओर हयवरकङघोषहै। 

(५९) जिह्यामूखीय--(कुष्वो. ˆ~ क `< पो च, ८।३।३७) क ख से पे 
><अर्धं विसर्ग कै तुल्य व्वनि की जिह्वामूलीय कहते है । क ~< करोति । यह विसर्ग 
कै स्थान पर होता है। (६०) टखि-(अचोऽन्स्यादि टि) १।१।६४) शब्द्‌ कै 
अन्तिम ओर से जहा खर भिरे, बह सर ओर आगे व्यजन यदहो तो वहटि 
कहक्मता है । जैसे--मनस्‌ मे अस्‌ , धनुष्‌ मे उष्‌ टि है। । 

(६१) तपर-(तपरस्तत्कारस्य, १।१।७०) किसी स्वर के बाद त्‌ रगा देने से 
उसी स्र का ग्रहण होगा, अन्य दीपं आदिका नही । जषे--उत्‌ का अर्थं है हख 
अ । आत्‌ दीष आ। (६२) तद्धित--रब्दो से पुत्र आदि अथँ मे होमे बारे 
प्रत्ययो को तद्धित प्रत्यय कहते ई । (६३) तारुव्य-(श्चुयशाना ताड) इ ई, 
चवर्ग, य, स का उन्चारण-खान ताड है, अत. इन्द तारव्य वणं कहते है। 

(६७) तिङ्-धादु के बाद कगने वके ति त" आदि ओर ते एते आदि को 
तिड्‌ कहते हे । (६५) तिङन्त-ति तः आदि से युक्त पठति आदि धाठुरूपो 
को तिडन्त पङ्‌ कहते है । 

(६६) दन्त्य--(रद॒रसाना दन्ता ) छ तवर्ग, ठ, ख का उच्चारण-स्थान 
दन्त है, अतः इन्हे दन्त्य वर्णं कहते है । 

(६७) दीधै-आ ई ऊ ऋ को दीर्ष स्वर कहते है । दोषं कहने पर हृस्व के 
स्थान पर्ये होते ह। (६८) दिव्व--किसी वर्णं या वर्णधमूह को दो बार पढने 
को द्धितवं कहते है । पपाठ मे पद्‌ को द्वित्व दै । 

(६९) द्विरुक्ति--किसी दाब्दरूप या धा्ठेरूप को दो बार पढना । स्मार सार, 
समृत्वा स्मृत्वा । (७०) धातु--मू पट्‌ कृ आदि क्रियावाचक शब्दो को धातु कहते ई । 

(७१) घातुपाट-मू आदि धातुओं को १० गणो कै अनुसार सग्रह किया 
गया ह । इस धाठु-खमरह को धातुपाठ कदा जाता है । इसमे घाठओ कै साथ उनके 
अर्थ आदि भी दिए गए है । 

(७२) नदी-() (यू ख्याख्यो नदी, १।४।२) दीघं ईकारान्त ऊकायन्त 
खीटिग शब्द नदी कष्मते है । (२) (डिति हस्वश्च, १।४।६) इकारान्त उकारान्त 
ख्ीटिग शन्द भी नदी कराते ई, ङन्‌ विभक्तियो मे । 

(७३) नपुंसकलिग--यह तीन किंग मे से एक ल्गिहै। फर, वारि, मधु 
आदि नपु° शब्द है । (७९) नाद--हर्‌ प्रयाहार (वर कै तृतीय चतुर्थं पचम 
वर्ण, हयवर र) नाद वर्णं है। (७५) नाम--पक्ञा शब्दो फो नाम कहते ह । 
ध्नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्चः निरक्त । 

(७६) निपात-(चादयोऽस्वे, १।४।५७) च्‌ वा ह आदि को निपात कहते 
है ¦ (त्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ) खभी निपात्त अन्यय होते है, अतः ये सदा एकरूप रहते है । 

(95)निष्ठा-(क्तक्तवत्‌ निषा,१।१।२६)क्त ओर रवद प्रत्ययो को निष्ठा कहते ई । 
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(७८) पद--(१) (सुसिडन्त पदम्‌, १।४।१४) सुप्‌ ८ ओं अः आदि) से 
युक्त शब्दो ओर तिड्‌ (ति तः अन्ति आदि) से युक्त धाठुरूपो को पदं कके है । जैसे- 
राम.» पठति । (२) स्वादिष्वसवनामस्थाने, १।४।१७) सु (स) आदि प्रत्यय बादमे 
हो तो शब्दको पद कहते है, ये प्रस्यय बादमेदह्येगेतो नदीसु आदि प्रथम पोच 
सुप्‌ , यक्ारादि ओर स्वर आदि वाले प्रत्यय । 

(७९) पशान्त--नियम ७८मे उक्त पद कै अन्तिम अक्षर को पदान्त कहते ई । 

(८०)पररूप-(एडि पररूपम्‌, ६।१।९४) सन्धि-नियमो मे दो स्वरो कोमिरखाने 
पर अगे खर कै तुस्य रूप रह्‌ जामे को पररूप कहते है । जेसे-- प्र+एजते = प्रेजते । 

(८१) परस्मैपद-(छः परस्मैपदम्‌ , १।४।९९) लकारो कै स्थान पर होने- 
वाके ति, तः, अन्ति आदि प्रत्ययो को परस्मेपद कहते है । ये जिनके अन्त मे र्गते ठै, 
उन्दे परस्मैपदी धातु कहते है ! ते, एते, अन्ते आदि को आत्मनेपद कहते है} शत्र 
प्रत्यय परस्मैपद मे होता दै । 

(८२) परिभाष्ा--ज्याकरण-सम्बन्धी कुक विशेष नियमो को परिभाषा कहते है| 

~~ - (८) पुंङिग--यह तीन लिगं मे से एक है । जेसे--राम, हरिः । 

(८४) परवैरूप-(एडः पदान्तादति, ६।१।१०९) सन्धि-नियमो मे दो खरो को 
मिलाने पर परे खर कै तुस्य रूप रह जामे को पूर्वरूप कहते है । जेे--हरे+अव=दरेऽव । 

(८५) (क) प्रक्ृति- शब्द या धात जिससे कोड प्रयय होता है, उघे प्रकृति 
कहते है । इसका दुसरा पारिभाषिक नाम अगः है । जैसे-राम'र्मे राम प्रकृति है 
ओर पठति मे पट्‌ । (ख) षङृति-चङति-शब्द या धातु के मूलरूप कै स्थान पर 
जो नया आदेश्च ह्येता है, उसे प्रकृति-विकृति या विकार-भाव कहते ह । जसे-उवाच 
मे प्रकृति ब्रू धातु दै, उसको विङति चिकार या आदेश क्च्‌ हुजा है । यह परे शब्द या 
घातुको भी होता है ओर कदी पर उसके एकं अश को। 

(८) ्रकृतिभान-(प्डुनप्रगह्या अचि नित्यम्‌ ,६।१।१२५) प्रकृतिभाव का अर्थं है 
कि वहं पर कोई सन्धि न्दी होती । ष्टुत ओर प्रगह्य वाटे स्थानो पर प्रकृतिभाव होता है । 

(८७) प्रग्य-(१) (इद्देदुद्रिवचन प्रयम्‌ , ९।१।११) प्रच्य बाे सान 
पर कोई सन्धि नहीं होती ! &, ॐ, ए अन्त वारे द्विवचनान्त रूप प्रय होते है, अतः 
सन्धि नदीं होगी । जैते--हरी एतौ । (२) (अदसो मात्‌ , १।१।१२) अदस्‌केम्‌ कै 
बाद ई, ऊ होगे तो कोई सन्धि नदी होगी । जैरे--अमी ईशाः } अमू मासते | 

(८८) प्रत्यय--(प्रयय', ३।१।१) शरदौ ओर धातुओं के बाद गने वाछे 
सुप्‌ › तिङ › कृत्‌ , तद्धित आदि को प्रत्यय कहते द । कुछ प्रत्यय पषटटे बहुष्‌ आदि) 
जौर बीच मे (अकच्‌ आदि) मी रूगते ई । बहूपट्धः । उच्चकैः । प्रत्ययो मे विष 
कार्यं कै किए अचुबन्ध भी लगे होते दै । 

(८९) प्रत्यादार-(आदिरन्तयेन सदेता, १।१।७१) प्रल्याक्षर का अर्थ दै 
सक्षेप म कथन । अच्‌ , हल्‌, युप्‌ ; ति्‌ आदि प्रत्याहार द । अच्‌; ह्‌ आदि कै 
लिट पहला अक्षर अदडण्‌ आदि १४ सूरो मे ददे ओर अन्तिम अक्षर उन सूत्रों कै 
अन्तिम अवर मर । जैठे--अच्‌= अइउण्‌ कै अ से ठेकर देओच्‌ फे च्‌ तक, पूरे स्वर । 
युपर = चे युप्‌ कैय्‌ तक । तिद्ध्‌= त्रिप से महद्‌ तक | 
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(९०) प्रयत्न--वरणो कै उच्चारण मे जो प्रयलन किया जाता है, उसे प्रयत्न 
कहते ह । यह दो प्रकार का है-- आभ्यन्तर ओर बाह्य । आभ्वन्तर चार प्रकारका 
ह- सपर, ईंषत्‌-स्पृष्ट आदि । बाह्य ११ प्रकार का है--विवार, सवार आदि । (देखो 
सिद्धान्तकोभुदी सज्ञाप्रकरण) 

(९१) प्रातिपदिक-(१) (अर्थवदघावुरप्रत्यय, प्रातिपदिकम्‌, १।२।५४५) 
सार्थक शब्द को प्रातिपदिक कहते हे । यद्दी विभक्ति (सु आदि) लगने पर पद्‌ बनता 
हे । (२) (कृत्तद्वितसमाखाश्च, १।२।४६) छत्‌ ओर तद्धित प्रत्ययान्त तथा समास-युक्त 
शब्द भी प्रातिपदिक होते है । 

(९२) गेरणार्थक--दूसरे से काम कराना । जेसे-किखना से लिखवाना । 
इस अर्थं मे णिच्‌ हेता है। (९३) प्टुत--हस्व स्वर से तिगुनी मात्रा । अक्षर के 
आगे २ लिखकर इसका केत करते है ¦! देवदत्त । 

(९४) बहिरङ्--गोण नियम । धातु ओर उपसर्ग का कार्यं अन्तरङ्ग होता है, 
देष बहिरङ्ग । (९५) बहुरखुम्‌--विकल्य या एेच्छिक नियम को बहुलम्‌ कहते है | 

(९६) अ~-(यचि भम्‌, १।४।१८) यकारादि ओर स्वर-आदि वाला-ष्र 
बादमेदहो तो उसते पदे कै शब्द कोम कहतेदै, खु ओ आदि प्रथम पोच बुप्‌ बाद 
मे ह्ये तो नही । (९७) भाष्य-पतजलि-रचित मह्याभाष्य को सक्षेप मे भाष्य कहते ह । 

(९.८)-मत्वर्थकः प्रत्यय--मतुप्‌ प्रत्यय व्वा या युक्तः अर्थ॑मे हेता है। 
इस अर्थ मे होनेवाङे समी प्रत्ययो को मत्वर्थक प्रत्यय कहते है । जैते--घनवान्‌ , धनी । 

(९९) महाभ्राण-(द्वितीयचद्थौ शख महाप्राणाः) वर्गो कै द्वितीय ओर 
चतुथं अक्षर तथाशषरसह महाप्राण वर्णं करखतेहे। जसे-खध,छङ्च, ठ ढ। 

(१००) मान्ा--स्वयो कै परिमाण को मात्रा कहते है । हस्व या रषु अश्चर 
की एक माजा मानी जाती है, दीधया गुरुकी दो; ष्टुत की तीन। 

(१०१) मुनिन्नय-(यथोत्तर सुनीना प्रामाण्यम्‌ ) पाणिनि; कात्यायन; 
पतजलि इन तीनो को सुनिन्रय कते ह । मतभेद ह्यन पर बाद वाङ मुनि का कथन्‌ 
प्रामाणिक माना जाता है| 

(१०२) मूचेन्य--(कऋटरषाणा मूर्धा) ऋ ऋ, यवर्ग, र, ष का उच्रारण-स्थान 
मूषां है, अत. इन्हे मूर्धन्य कहते है । 

(१०३) योगरूढ--योगरूढ उन शब्दो को कहते है, जिनमे योगिक अर्थात्‌ 
प्रकृवि-प्रतथय का अर्थं निकक्ता है, परन्तु वे किसी विरोष अर्थं मे रूढ या प्रचलति हो 
गए है । जेसे--परकज का अर्थं है--कीचडं मे होने बाला । पर यह कमक अर्थं मे रूढ दै । 

(१०४) योगविभाग--पाणिनि कै सृत्रो को कात्यायन आदि ने आब- 
प्यकतानुसार विभक्त करके एक सूल (योग) कै दोया तीन सूत्र बनाए है, इस सूत्र 
विभाजन को योगविभाग कहते है । 

(१०९५) यौगिक-यौगिक उन शब्दो को कहते है, जिनमे प्रकृति ओर प्रत्यय 
का अर्थं निकलता है । जैसे-पाचकः-पन्‌ +अकः; पकाने वाल । 

(१०१६) शूढ--रूढ उन शब्दो को कहते दै, जिनमे प्रकृति ओर प्रत्यय का 
अर्थं नहीं निक्रक्ता है । अठे-- मणि; नू पुर आदि । 
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(१०७) छघु-(हस्व श्धु, ९।४।११) हृख अ इ उ ऋ को लु वर्ण कहते है | 
(१०८) लिग--सस्छरत मे तीन किग है-पुलिग, ल्रीकिग, नपुसकल्गि | 
(१०९) द्क्‌-(प्रस्ययस्य डक प., १।१।६१) प्रत्यय कै रोप काही 
दूसरा नाम ढक्‌ है । (११०) दुष्‌ दु)-ययस्य ङकहलदधप.) प्रत्यय के 
छोपको डप्‌ ओर दु भी कते है। (११९) छोप-(अद्यन रोपः, १।१।६०) 
प्रयय आदि कै हट जाने को लेप कहते ३ । 
(१९१२) वचन-सस्कृत मे तीन वचन होते द--एकवचन, द्विवचन, बहु- 
वचन । एक कै किए एकवचन, दो कै लिए द्विवचन, तीन या अधिक कै जिए बहुवचन । 
(११३) वगं--म्यजनो कै कुछ विभागो को वर्ग कहते है 1 जेसे-कवर्ग-- क से 
ह बक › चवर्ग--चसेज तक, टवर्ग--ट से ण, तवर्ग-तसेन, पवर्ग--पसेम तक। 
(११४) वण--अक्षरो को वर्णं भी कहते है । खर ओर व्यजन ये समी वर्णं है । 
(१२१५) वाक्य--सा्थक पदो के समूह को वाक्य कहते है | 
(११६) वाच्य--सस्कृत मे ३ वाच्य (अर्थ) होते है--१, कर्तरवाच्य, २. क्म- 
प्म १, भाववाच्य । सकर्मक धातुओ फ कर्तृवाच्य ओर कर्मवाच्य मे सूप चल्ते है 
तथा अकर्मक धातुओं कै करतवाच्य ओर भाववाच्य मे| कर्तृवाच्य मे कर्ता मुख्य होता 
है, कर्मवाच्य मे कर्म ओर भाववाच्य मे क्िया। 
(११७) वा्तिक-कात्यायन ओंर पतजक्ि के द्वारा बनाए नए नियमो को 
वार्तिक कहते हे । (११८) विकद्प--रेच्छिक नियम को विस्य कहते है । 
(११९) विभक्ति-(विभक्तिश्व; १।४।१०४) सु ओं आदि कारक-चिहयो को 
विभक्ति या कारक कदते दै । सबोधन-सदहित ८ विभक्तियों है-प्रथमा, द्वितीया आदि | 
(१२०) विभाषा-(न वेति विभाषा, १।१।४४) किसी नियम को एेच्छिकया 
विकल्प से ङगने को विभाषा कहते है । इसी अर्थं मे वा, अन्यतरस्याम्‌ , खन्द आते है । 
(१२१) विवार--वर्गो कै प्रथम द्वितीय अक्षर (कख, चछ, टठ,तथ, 
पफ); विसर्गः शष स, ये विवार वर्णं ह । इनके उच्चारण मे मुख-दवार दुखा रहता है। 
(१२२) विद्रत-(बिदृतमृष्मणा स्वराणा च) स्वरो ओर ऊष्मो (खषसह) 
का आभ्यन्तर प्रयत्न चिचत है । इनके उच्चारण मे मुख-दवार खुला रहता ह । 
(१२३) विश्ोषण--विरेष्य (व्यक्ति या वस्तु आदि) की विरोषघता बताने 
वाङे गुणबोघक रन्दो को विद्येषण कहते है । बिदेधण को मेदक मी कहते दै | 
(१२४) विशेष्य--जिस (व्यक्ति का वस्तु आदि) की विरोप्रता बताई जाती 
है, उसे विशेष्य कहते द । विशेष्य को मेद्य भी कहते है | 
(१२५) वीप्सा--द्विरुक्ति अर्थात्‌ दो बार पठने को वीष्ठा कहते है । जैसे- 
स्मृत्वा, स्मरत्वा, स्मार स्मारम्‌ । 
(१२६) चत्ति-(१) सूरो की व्याख्या को इत्ति कहते है । (र)(सर्थाभिधान 
वृत्तिः) कृत्‌ , तद्धित, खमास, एकरोष, सन्‌ आदि से युक्त धाठुरूपो को बृत्ति कहते है । 
(१२५) चृद्धि-(इदियदेव्‌ , २।१।९) आ, ए, ओ को बृद्धि कते ह । इद्धि 
कमे पर इदंकोणेहोगा,उऊकोओं,ऋक्छको आर ,एकोएेओरथकोथौ। 


पारिपाषिक-शब्दकोश्च ३८५ 


(१२८) व्यंजल--क से लेकर ह तक कै वर्णो को व्यजन या दृट्‌ कहते ई । 

(१२९) दयश्िकरण-एक से अधिक आधार या शब्दादि मे टोने वारे 
क्रार्य को व्यधिकरण कहते ह । वि = विभिन्न, अधिकरण = आधार | एक आधार वाल 
समानाधिकरण होता है | 

(१३०) राब्द्--सार्थंक वर्णं या व्ण॑समूह को शब्द या प्रातिपदिक कहते है । 

(१३१) श्िक्चा--वर्णो कै उच्चारण आदि की शिक्षा देने वारे अन्थो को शिष्षा 
कृहते ह । जेसे--पाणिनीयरिक्षा आदि म्रन्थ । वैदिक शिक्षा ओर व्याकररण-ग्रन्थो को 


प्रातिशाख्य कते है । (१३२) दद्धु-प्र्यय कै रोप का दी एक नाम व्डदहै। 
लुषव्यादि० मे श्छ होने पर गुण होता है । 


(१३३) इवास-वर्गो कै प्रथम द्वितीय अक्षर (कखः चच्)ट८ठ)त यथः 


पफ), विस्म, शष, ये श्वास वर्णं है| इनके उच्चारण मे उवास विना रगड ब्रा 


बाहर आता है । (१३४) पर्‌-(ष्णान्ताः षट्‌ , १।१।२४) पू ओर न्‌. अन्त 
वाली सख्या को प्रट्‌ कहते है । 


(१२५) संक्ा--व्यक्ति या वस्तु आदि के नाम को सक्ञा शब्द्‌ कहते हे । 


(१२६) संयोग-(दलो ऽनन्तराः सयोगः, १।१।७) व्यजनो के बीच न्स स्न 
वर्णं न ह तो उन्हे सयुक्त अक्षर कहते है । लैते-सम्बद्र मे म्‌ ओर ब, द्‌ ओर ध। 

(१३७) संबार--दश्‌ प्रत्याहर (वर्गं कै वर्तीय चदु पचम व्ण, ह य वर 
ल) घवार वर्णं ह । इनक उच्चारण मे मुख-दरार इक सद्कुचित (सिकुडा) रदता है । 

(१२२) खंन्चुत--हस्व अ बोरचार में स्रत (सुख-ढयार सदरुचित) होता है । 

(१३९)संहिता-८परः सनिकर्षः घदिता, १।४।१०९) वर्णों की अत्यन्त समीपता 
को सहिता कहते है! सहिता की अवस्था मे खमी सन्धि-नियम गते है । एक पद मेधातु 
ओर उपसर्ग मे, समासयुक्त पद मे घष्टिता अवद्य होगी ! वाक्य मे सहिता एेच्छिक है । 

(१४०) सकमक--जिन धाठओ कै साथ कर्म आता है, उन्हे सकर्मक धावु 
कहते हे । (१४१) सत्‌-(तौ सत्‌ , ३।२।१२७) शवर ओर शानच्‌ प्रत्ययो को 
सत्‌ कहते है । (१४२) सन्‌--(धातोः कर्मण.० ३।१।७) इच्छा अर्थ मे घातु से 
सन्‌ प्रत्यय होता है । >> चिकीषति । 


(१४३) सन्ि-स्वरो, व्यजनो या विखगं कै परस्पर मिरानेको सन्धि 
कहते है । (१४४) समानाधिकरण --एक आधार को समानाधिकरण कहते ई 


(१४५) समासम-समास का अथं है स्क्चेप । दो या अधिक शब्दो को मिराने 
या जोडने को समास कहते हँ । समास हे पर रन्दो कै बीच की विभक्ति हट जाती है | 
समायुक्त छब्द को समस्त पद कहते है । समस्त शब्द एक रब्द होता है । समासके द 
भेदः है--१, अव्ययीभाव; २, तत्पुखष, ३. कर्मास्य, ४, द्विगु, ५. बहुत्रीहिः, ६. इन्द्र । 

(१४६) समासान्त--खमासयुक्त शब्द कै अन्त मे होने बारे कार्यो को रुमा- 


सान्त कहते ह । (१४७) समाहार--खमाहार का अर्थं है समूह्‌ । समाहार , 
न्द्र मे प्रायः मपु° एकवचन हेवा है । कभी ज्ञीलिग मी होता है । 
(१४८) सम्प्रसारण (इग्यणः सम्प्रसारणम्‌, १।१।४५य को इऽ+ वृ कोड, र 
कोक्छ,ल्कोट्टद्यौ जाने क सम्धरहारण कहते है । सम्प्रसारण कहने पर ये काय ह्यगे । 
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(१४९) सर्वैनाम्- (सर्वादीनि सर्वनामानि, १।१।२७) र्व, यत्‌ , तत्‌ , 
करिम्‌, युष्मद्‌, अस्मद्‌ आदि शब्दो को सर्वनाम कहते है । इनका सम्बोधन नदीं होता । 

(१५०) सवंनामस्थान--(घुडनपुसकस्य, १।१।४३) प्रथमा ओर द्वितीया 
विभक्ति के पहले पोच सुप्‌ (कारकवि, स ओं अः, अम्‌ ओ) को सर्व॑नामखान कते 
है, नपु० मे नदीं । 

(१५१) सवण--(ठस्यास्यप्रयल सवर्णम्‌, १।१।९) जिन वर्णो का स्थान ओर 
प्रयत भिल्ता है, उन्हे सवर्णं कहते हे  जेते--इ चवर्ग य श ताख्व्य है, अतः सवर्णं है । 

(१५२) सावेधातुक-- (तिङ. दिस्ाव॑घाठुकम्‌ ; ३।४।११३) धातुके बाद 
जुडने बाङे तिड्‌ (ति तः आदि) ओर शित्‌ प्रत्यय (शत्र आदि) सार्वधाठुक कराते दै । 
रोष .आर्धधाठुक होते है । 

(१५३) खप-(स्वोजस सुप्‌ , ४।१।२) शब्दो कै अन्त मे गने वाले प्रथमा 
से सप्तमी तक के कारक-चिह (घ ओं अः आदि) सुप्‌ कहते है । 

(१५७) सखुबन्त--युप्‌ (ख ओ आदि) जिन शब्दो कै अन्त मे होते दै, उन्दे 
इवल्तु.कदते हे । 


(१५५) सूञ्ज- पाणिनि-रन्ित नियमो को सूत्र कहते है । इनके बाद निर्दि 
सख्याओ का क्रमशः भाव यह है-- १९ अध्याय सख्या, २, पाद सख्या, ३. सूत्र-सख्या | 


(१५६) सेट्‌--जिन धावुओ मे बीच मे प्रस्य से पहले इ लगता दै, उन्दे सेट 
(इय्‌ बाली) कहते है । जेरे- पट्‌ , ल्म । (१५७) ख्रीप्रत्यय-- स्ीलिग कै 
बोधक टाप्‌ (जा), डीप्‌ (ई) आदि स्वरीप्रत्यय कटकाते दै । (१५८) लीलिग- 
यह तीन ल्म मेसेएकल्गिदहै। स्वीत्व का बोध करता है। जैसे-स््री, नदी। 


(१५९) स्थान- (अकुहविस्जनीयाना कण्ठः) उच्चारण-स्थान कण्ठ ताड 
आदि का सक्चिप्त नाम स्थान है। असे-अ कवर्ग ह ओर विस्म का स्थान कण्डहै। 


(१६०) स्द्ा-- (कादयो मावसानाः स्पर्शाः) कसे लेकर म तक (कवर्गं से 
पवर्भं तक) कै वर्णो को स्पदी वर्णं कहते है । ईइमके उच्चारण मे जीम कण्ठ ताड आदि 
को स्प करती ह । 

२ १। कल सवशः) अचो (अ, इई, उछ, कक ट्ष 

(१६२) स्वरित-(समादारः स्वस्तिः, १।२।३१) उदात्त ओर अनुदात्त कै 
मध्यगत स्वर को स्वरित कहते है । यह मध्यम ध्वनि से बोला जाता है । (उदात्तादनु- 
दान्तस्य स्वरितः, ८।४६६) | वेद मेँ उदात्त खर के बाद्‌ वाल अनचदात्त स्वरिति हो 
जाता है । साधारण नियम यह &ै कि उदात्त से पष्क अनुदात्त अवश्य रहेगा, न्यत्र 
उदात्त कै बाद अनुदात्त स्वरित हेगा । 

(\६द) इद्धू-क सेहतकके वर्णोको हल्‌ कहते द! इन्द व्यजन भी 
कहते है (१६४) हलन्त--दल्‌ अर्थात्‌ व्यजन जिनके अन्त म हतै है, एेसे 
द्द या धाठुर्जी आदि को दन्त कंडते दै । 

(१६५) हस्व- (हस्व व्ण; १।४।१०) अ इ उ ऋ को हस्व स्वर कते है | 


हिन्दी-संस्छृत-राब्दकोष ३८७ 


(१२) हिन्दी-संस्करत-हाब्दकोष 
आवर्यक-निरदेश 

(१) इख पुस्तक म प्रयुक्त शब्दो का ही इस शब्दकोष मे सग्रह है । 

(२) जो शब्द रामः, समा, ग्रहम्‌ के वस्य ईै, उनके रूप राम आदि कै वुस्य 
चावे । : से पु०, आसे खी°) अम्‌ से नपु° समञ्चे। रोष ब्दो कै आगे पु° आदि 
का निर्देश किया गया दै। उनकै रूप शब्दरूप सग्रहः मे दिए तत्सश्छ शब्दो कै तुस्य 
चका । सक्चेप कै किष ये सकैत अपनाए गए ह :-पु° = पुकिग, खी° = स्रीकिगः 
न° = नपुस्क ल्ग | 

(२) धात॒ओं कै अगे सकैत किया गया है कि वे किंस गण की ह ओर उनका 
किस पद्मे प्रयोग होताहै। धाठत॒भो कै रूप चलनेके किए श्वावुरूपसग्रहमेदी 
गं प्रत्येक गण की विद्ेषताओं को देखे तथा उख गणकी विशिष्ट धादुको देखे। 
तदनुसार रूप चल्मवे । '्वावुरूप-कोषः मे सभी धावुज कै १० लकारे कै रूप दिए दै । 
धातुर अकरारादिक्रम से दी गई है । उसी प्रकार रूपम चल्वे। स्चेप कै द्द्‌ ये सकैत 
अपनाए गए है :-- १ = भ्वादिगण । २= अदादिगण। ३ = ज॒होदयादिगण । ४= 
दिवादिगण । ५ = स्वादिगण । ६ = तुदादिगण । ७ = खधादिगण । ८ = तनादिगण | 
९ = करूयादिगुण | १० = चुरादिगण । १० = परस्मैपद, आ० = आत्मनेपद, 
उ० = उमथपद्‌ । 

(४) अव्ययो कै रूप नहीं चख्ते ह । उनमे कों परिवत॑न नदीं होता । 
अ० = अव्यय | 

(५) विन्ेषणो $ रूप तीनो डिगो मे चकते ई । जो विशेष्य का लिंग होगा वही 
विरोषण का रिग होगा । वि० = विशेषण । 

(६) जहो एक शब्द्‌ कै किए एक से अधिक शब्द दिए है, बर्हो कोडै-खा एक 
शब्द्‌ चुन छे । 


अ अच्छा हेन कि-वर म (अर) 
अंगीरी--दन्ती (ल्ी°) अयारी-अड्ः 
अंगुटी--अगुलीयकम्‌ अण्डर-वीयर (जांधिया)--अर्षोस्कम्‌ 
अंगूटी, नामाकित-सुद्रिका अतिथि--प्रा्ुणः, अतिथिः, अभ्यागतः 
अंगुर-्राक्षा; गद्बीका अथिति-सर्कतौ--भातिथेयः 
अंजीर-अजीरम्‌ अद्रक-आद्रकम्‌ 
अखरोर--अक्षोयम्‌ अदट-बदल--विनिमयः 
अभ्नि--ङशानुः (पु०), जातवेदस्‌ (पु) | अधिकार होना- पर + मू (१ पर) 
अचार-सन्धितम्‌ अधीन--आयत्तः (वि०) 


अच्छा रगना--रच्‌ (१ आ०); स्वद्‌ | अध्यापक--जध्यापकः, उपाध्यायः 
(१ आ०) अनर्थ--अनह्षण्यम्‌ 
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अनार---दाडिमम्‌ 

अञुभव करना--अनु + भू (११०) 

अदुखन्धान करना--अनुस+-धा 
(३ उ०) 

अन्द्‌र--अन्तः (अ०)) अन्तरे (अ०) 

अन्न-अन्नम्‌ 

अन्न, खेत मे--रस्यम्‌ 

अपनाना--स्वी + ङ (८ उ) 

अपमान करनाः---अव + ज्ञा (९ उ०) 

अप्ाक्षि-अनुपरून्धिः (स्री °) 

अफवाह--खोकापवादः, वार्ता 

अभिनय करना--अभि ~+ नी (१ उ०) 

अश्चक--अश्रकम्‌ 

उच्छु ~आम्रचू्णंम्‌ 

अभरूद-आग्रलम्‌ , दटबीजम्‌ 

अभावट- आम्रातकम्‌ 

अमावस्या--दरौः, अमावास्या 

अम्बुत--पीयुषम्‌ ; युधा 

अरहर-आटकी (ली°) 

अगेखा--अग॑लम्‌ 

अलग हदोना-वि +- युज्‌ (४ आ) 

सखमारी--ऋष्टमजुषा 

अवद्रय- ननु; नूनम्‌, न ˆ न (अर) 

असमथं--अक्षमः (वि०) 

असेम्बली दाट--आस्थानम्‌ 


आं 
ओंख--चश्युष (न°), नेम्‌ 
आंगन--अनिरम्‌ 
आंत--अन्त्म्‌ 
आधी-- प्रवात. 


ओंबङ्ा--माश्नातकम्‌ 
<ओवखा--आमर्की (ख्ली°) 
अंसू-अश्ु (न <) 
आक्--अकंः 
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आकाडा--ग्योमन्‌ (न ०); वियत्‌ (न°) 

आग--हूतवहः, कदानु; ( पु०) 

आगन्तुक-आगन्तुः (पुर) 

आगे--अपरे (अ), ततः (अभ) 

आश्रह-निर्वन्धः 

आज्ञकट-- अच्वे (अ०) 

आज्ञा--रासनम्‌, नियोगः 

आज्ञा देना-अनु+क्ञा (९ उ०) 

आरा-- चूर्णम्‌ 

आटे का इद्ुआ-- यवागूः (खी °) 

आड--आद्राडः (पु०) 

आद्त--अभिकरणम्‌ 

आढ्ती--अभिकर्तृ (पुऽ) 

आद्र पाना--आ~+ह ( & आ० ) 

आची रात-निरीथः 

आना-आगम्‌ (१ १०); अभ्यागम्‌ 
( १प०); आ+या (२ प०) 

आ पड्ना-ञआ ~+ पत्‌ (१ प) 

आपत्तिग्रस्त-भापन्नः (वि°) 

आबनुस--तमाखः 

आभूषण--आाभरणम्‌ 

आम का चुश्च--रखालः, सहकारः, आप्र 

आम का फर-आम्रम्‌ 

आम, करमी--राजान्नम्‌ 

आमदनी--मायमध्ये (सप्तमी) 

आम रास्ता-जनमार्गः 

आयरन (खोहा)--अयस्‌ (न) 

आयात पर चुगी-सायातञ्चस्कम्‌ 

आयु--आयुष्‌ (न°), वयस्‌ (न°) 

आयम कखी--युखासन्दिका 

आरी--करपत्रम्‌ 

रस्य करना--चन्द्रय (णिच्‌ ) 

अआलू- आद, (प°) 

आद्‌ की टिकिया--पक्वाडः (पु०) 

आटूुतुखास-- आकम्‌ 


हिन्दी-संस्कृत"रब्दकोष 


आशंका करना--भा + रक्‌ (१ आ) 
आदा करना--आ ~+ रस्‌ (१ आ ०) 


द्‌ 
इक कर्ना--स + चि (५ उ०), अज्‌ 
(१० उ०) 
इचु क--स्प्रहयाधः (वि ०) 
इन्र--गन्धतेलम्‌ 
ईक पेन्सिख--मचितुक्कि 
इन्कम रेकस--आयकर, 
इन्द्र-शतक्रतः (पु); मघवन्‌ (पु०), 
चत्रहन्‌ (पु०) 
इश्द्र धयुष--इन्द्रायुषम्‌ 
इल्द्राणी-पोरोमी (स्री ) 
इन्धन--इन्धनम्‌ 
इन्पल्पल्ज्ञा, "ससटु--शीतञ्वरः 
इमरती--अपती (खी °) 
इमखी--तिन्तिदीकम्‌ 
इश्पोट--आयथातः 
इखायची--रल 
इसलिप--अतः, अतएव, ततः (अ) 


ईट--इटका 
हट, पक्की-पक्वे्टका 
उ 

उगर्ना--उद्‌ + ग (& प०) 
उगखा इआ--उद्वान्तम्‌ (वि०) 
उश्र--तीक्ष्णम्‌ 
उचित-असुचित--सदसत्‌ (न°) 
उचित है--स्थाने (अ०) 
उटना--उस्था (१ प०), उर. (१ प०); 

उत्‌+ नम्‌ (९ १०) 
उठाना--उन्नी (उद्‌ + नी, १ उ०) 
ऊडद्‌---माषः 
उड्ना--उस्यत्‌ (१ प०); उद्रम्‌ (१ प) 
उतरना--अव + तु (११०) 


३८९ 


उतार-अवरोहः 
उत्कंटित--उक्कः 
उत्तर, दिदा-उदीची (खी°) 
उत्तर की ओर-उदक्‌ (उद्‌ + अञ्च ) 

पुर) 
उन्तसायण--उत्तरायणम्‌ 
उन्तीणे होना--उन्त्‌ (उद्‌ + त, १ १०) 

उत्थान-पतन--पातोसखातः 

उत्पन्न होना--घ + मू (१ पर) 
उधार-- ऋणरूपेण (तृतीया) ` 
उधार खाते-नाभ्नि (नामन्‌, स) 
उपजाऊ--उवरा 
उपभोग करना--उप + युज्‌(७ ज$) 
उपयोग--विनियोगः 
उपवास करना--उप + वसू (१ प०) 
उपेश्ला करना--उेक्ष्‌ (उप + शष्‌ 

१ आ०) 
उबरन--उद्र्तनम्‌ 
उबाटना--स्वय्‌ (१ प) 
उट्टंघन करना--उच्चर (१ आ); 

तटघू (१० उ०), अतिवृत्‌ (१ आ०) 
उद्टू--कोरिकः, उदकः 
उरुतसा--श्चरम्‌ 

ॐ 
ऊंचा-प्रश्ः (वि०) 
ऊंट~-करमेककः 
ऊखट-उदखलम्‌ 
उनी-राङ्कवम्‌ 
ऊपर फेकना--उत्‌+ क्षिप्‌ (€ ॐ०) 
ऊसर--अषरः 
॥ 4 

पक पक करके--एकेकश्ः (अ०) 
एक र से--एकतः (अ०) 
पक प्रकार से--एकधा (अ०) 


३९० भरौढ-रचनानुवादकौमुदी 


पक बात-एकवाक्यम्‌ 

पक राय बाङे--एकमतिः (ल्ली°) 
एक वेष--एकपरिधानम्‌ 

एकान्त मे--रहसि (रहस्‌, स०) 
पकसपोरः- निर्यातः 

पज्ुकेरान सेक्रेटरी-रिक्षाखचिवः 
परजेन्ट--अभिकतां (-कतर, पु०) 
पज्ञेन्सी--अभिकरणम्‌ 

परम बम--परमाण्वस्नम्‌ 
पडद्रानर डादरेक्टर--अतिरि्त- 

शिक्चाख्चाल्कः 

परड--एरण्डः 

चवे # ® 


ओ 


ओदनी -- प्रच्छदपटः 
ओवरकोट--ब्हतिका 
ओम्‌-- उद्गीथः 
ओखे--करकाः 


क 


कंगन--ककणम्‌ 

कंघी- प्रसाधनी (स्री °) 
कंश--कण्डामरणम्‌ 
कंडाट- वारिधिः (पु०) 
कंधा--स्कन्धः 

कंधे की दडी--जतु (न°) 
ककदी--ककिका, ककंटी (खी °) 
कशा का साथी-सतीथ्यः 
कचादू--परक्वाडः (पु०) 
कचौडी-- पिष्टिका 
करुभा-- कच्छपः 

कट्टर का पेड्-पनसः 
कट का फट--पनसम्‌ 
कटा हुआ-द्लम्‌ (वि०) 


कटोसया--कटोरम्‌ 

करोसै-कटोर 

कटकफोडा--दार्वाधातः 

कडा, सोने का--कटकः 

कड्ाह--करहः 

कडाटी- स्वेदनी (खरी) 

कदस्व--नीपः 

कदुदु--वृूष्माण्डः 

कनपुरर--कणपूरः 

कनेर--कर्णिकारः 

कप--चषकः 

कवाबी--मसारिन्‌ (पुर) 

कचुतर--पारावतः, कपोतः 

कज--अजीणेः 

कमर--्रोणिः (खरी °) 

कमरख--कमरक्म्‌ 

कमय-कक्षः 

कमर, नीटखा--इन्दीवरम्‌; कुवलयम्‌ 

कमर, खाट--कोकनदम्‌ 

कमर, दवेत-कयुदम्‌, पुण्डरीकम्‌, 
कह.ल्गरम्‌ 

कमीरान--्स्कम्‌ 

कमीशान पञेन्ट--श॒स्काजीवः 

कस्बट- कम्बलः 

करधन-- मेखल 

करना--वि-+ धा (२ उ०);चर (१प०, 
अनु + ष्ठा (१ पर) 

करीट--करीकः 

करोखा--कारेख्छः 

करोदा-करमर्दकः 

कजी-ऋणम्‌ 

कज देने कारा--उचमर्णः 

कज छेने बाला--अधमर्णः 

कलै, पुता की- सुषा 

करकः करना--मण्डा + क्‌ (८ उ) 


हिन्दी-संस्कत-श्चब्दकोष 


कषटछम---कलमः 

कटमी आस-रजाम्रम्‌ 

कटशा--कल्लः 

कलार- मणिबन्धः 

कटाई से कनी अंगी तक करभः 

कलाकन्द--कलकन्दः 

कलटी- करिका 

कल्याण का इच्छुक--कस्थाणामिनिवे- 
शिन्‌ (वि०) 

कवच--वर्मन्‌ (न°) 

कष्ठ करना--आयासः 

कसक्रूट--कास्यकूट. 

कस्वा- नगरी (ख्ी°) 

कहना-अभि-+धा (३ उ०); भाष्‌ 
(१ आ०)) उद्‌ + ग (६१०), उद्‌ 
+ ईर (१० उ०) 

करट कर, ऊुत्र (अ०) 

कोच -काचः 

कोच का गिखास--काचकसः 

कोपना--कम्म्‌ (१ आ०), वेप्‌ (१ आ०) 

कोसा--कास्यम्‌ 

कागज्ञ-- कागदः 

कागज की रीम-कागद्रीमकः 

काजल--कञ्जलम्‌ 

काजू--काजवम्‌ 

काटना--कृत्‌ (& १०); छिद्‌ (७ उ ०.) 
द्‌ (९ उ०) 

कान--ध्रोत्रम्‌ 

कान की बारी -ङुष्डकम्‌ 

कानखजरा-कर्णजलोका 

कापी -सचिका 

काफट--श्रीपर्णिका 

कोफी--कफष्नी (खी°) 

काम--करमन्‌ (न°) 


३९६१ 


| काम आना--उप + युन्‌ (४ आ०) 


कामदेव --पुष्पधन्वन्‌ (पुर) 

काटः न-उपहासचित्रम्‌ 

कार्तिकेय- मेनानीः (पु०) 

कारपोरेशान- निगमः 

कारेज-- महा विवार्यः 

कितने --कति (वि°) 

किनास- वेरा 

किरण--मयूखः ) गभस्तिः (पुर) 
दीधिति. (खरी °) 

किवाड--कपाटम्‌ 

किवाड कं पीडे का ङंडा--अर्गल्म्‌ 

किदामिश-डष्कद्रक्षा 

किसान- कृषीवलः, कीनाशः 

कीचड्- पङ्कः, कद॑मः 

कीट-कीलः 

कदठ-ङुन्दरः (पु०) 

कुिया-कुरी (जी°) 

कुतिया-- सरमा, नी (ली °) 

कुत्ता--श्वन्‌ (प°), कोठेयकः, सारमेयः 

कुदाल --खनिचम्‌ 

कुन्द ङुन्दम्‌ 

प्पी - कुतः (खी °) 

ङबङ्ा-दुन्जः 

कबेर-उुनेरः, मनुष्यधर्मन्‌ (पु०) 

कुमुद कौ खुता--ुमुदिनी (स्री) 

कुड्डार--ङुरोरः, कुम्भकारः 

कृती -कचुकः 

कुसी --आखन्दिका 

ङुरुपरम्परा-- ङुल्क्रमम्‌ 


कुरूफी --ङ्‌ल्पी (स्री) 
ङली- भारवाहः 
कुःखीन -अमिजनः 
करूटना---अवहननम्‌ 


३९२ प्रीठ-र्चनायुव।दकोभुदी 


कूड़ा--अवकरः 

चरूदनः- बुद्‌ (१ आ०) 

ऊपाण-- कौश्चेयकः 

केकडा- ङुटीरः 

केतली--कन्दुः (पु०; स्री) 

के विनेट--मन्तिपरिषद्‌ (सी°) 

केनसर--विद्रधिः (पुर) 

केलखा- कदलीफलम्‌ 

केवड्ा- केतकी (खी °) 

क्ची--कर्वरी (खीर) 

के--वमथु' (पु) 

कापलट--कि्ठल्यम्‌ 

कुोर--प्रावार 

कोटस--ल्धुकश्चः 

छोतवाङ--कोटपालः 

कोतवाली--कोरपाल्िका 

कोमल खर मन्द्रस्वरः 

कोयदछ---परण्टतः, कोकिलः 

कोट्ू--रसय त्रम्‌ 

कोहनी-कफोणि (ली) 

कौवा --ध्वाभ", वायस, काकः 

कया--करिम्‌, किनु, ननु (अ०) 

क्या खभ-करिम्‌>को लभः, कि 
प्रयोजनम्‌ 

क्योकि-यतो हि, खलु (अर) 

क्रीडा करना-क्रीड (१ प०), 
रम्‌ (१ आऽ) 

क्रीम--दरः 

क्रोध करना-क्रुषु (४ प), कुप्‌ 
८४ पर) 

क्रोधी--अमर्पणः 

क्टकं--करणिकः 

क्रञ्ञिय--श्षत्रियः, दिजातिः, द्विजन्मन्‌ 


(पु) 


| क्षपा कर्ना--ग्रप्‌ (१० उ०); क्षम्‌ 
(१ आ०;) ४१०) 
सख 


॥ 


सख जग-सजमः 





| खपडेरु का--सप॑राड़ृतम्‌ (वि०) 
खम्बा-स्तम्भः 

खरवूजा- ख्ुजम्‌ 

खसेद- क्रय. 

खरीदना -पण्‌ (१ आ०); की (९3०) 

। खच कशना-विनियोगः 

| खलिहान- खलम्‌ 

| खस्ता पुसी -शष्टुली (ली) 

| खासी-कास 
खाजा--मधुगीरपः 
खार-खय्‌वा 
खाद--लाद्यम्‌ 
खान--खनिः (ख्ी°) 
खाना-भ्ष्‌ (१० उ०); खाद्‌ (१ पर), 

खन्‌ (७ आ०) 

खाया इआ-- जग्धम्‌ 
खिचङड्ी- खरः 
खिड्की--गवाक्षः, वात्तायनम्‌ 
खिन्न डोना-सद्‌ (१ प०) 
खिरनी-भीरिका 
-खीचना--ङषू (१ प० ) 
खलीर-- पायसम्‌ 
खीर--टाजाः (लाज, ्रहु%) 
खुमानी-्चुमानी (ली) 
सूटी-नागदन्तकः 
खूुन-- रुधिरम्‌, असृज्‌ (न°) 
खेत--क्षेत्रम्‌ 

खेती- रषिः (ली °) 











हिन्वी-संस्कृत-शाव्वु कोष 


खेती के ओजार--कषियन्नम्‌ 

खेर का मैदान -कीडक्ेचम्‌ 
सैर--खदिरः 

खोजना--गवेष्‌ (१० उ०) 

खोदना-- यक्‌ (१० उ ०); खन्‌ (१ उ०, 

सोवा-किलटः 


ग 


गंड{सा-तोमरः 

गगरा--गर्गरः 

गगसे--गर्गरी (सी) 

गज्ञक-गजक्रः 

गञ्जा---खस्वाटः 

गडिया-अजाजीवः 

गदा-गदा 

गहा- तूखसस्तरः 

गघा-खरः ` 

गन्धक--गन्धकः 

गम बृट--अनुपदीना 

गरजना-- स्तनितम्‌ 

गदेन-- प्रीवा 

गर्मी (बूजाक)--उपद्ः 

गटा--कण्ठः 

गङी- वीथिका 

गवेषणा करना--गवेष्‌ (१० उ०) 

गोव--प्रामः 

गाजर-- रञ्जनम्‌ 

गाय-गो (स्त्री °); धेनुः (स्त्री °) 

गालङछ--कपोरः 

ग्टुक-- अहिकः 

गिद्ध- गः 

गिनना--गण्‌ (१० उ०) 

गिना इभा--सख्यातम्‌ (वि०) 

गिरना -पत्‌ (१ प); निपत्‌ (१ प०); 
भ्रश्‌ (१ आ०) 


३९३ 


निर्टकट--ग्रन्थिमेदकः 
गिलाक्ष--कसः 
भिखोय-अमृतवस्लरी (स्त्री°)) 
गीद्ड- गोमायु. (पु) 
गुद्धिया- स्यावः 
शणशन करना-कृत्‌ (१० उ०) 
गुप्त-निग्तम्‌ (वि°) 
गु्ी (कसयारी)-- करवालिका 
गुषा--गह.वरम्‌ 
गुखदस्ता-- स्तवक. 
गुखव-खर्पद्यम्‌ 
गुस्सा करना- क्रुध्‌ (४ प) कुष्‌ 
(४ १०) 

गृगरख--गुग्ुलः 
गुखर-- उदुम्बरम्‌ 
गेद-कन्दुकः 
गेदा-गन्धपुष्पम्‌ 
गेखटसी-वीथिका 
गेहू--गोधूमः 
गोवर--गोमयम्‌ 
गोभी - गोजिहा 
गोटी-गोक्किा, गुलिका 
गोह --गोधा 
ग्रीष्म ऋतु- निदाघः, मीष्मवुः (पुर) 
ग्ेदशियर--हिमसरित्‌ (स्त्री) 

घ 
घंटा (समय)--होरय 
घटना (डोना)--षट्‌ (१ आ) 
घटना (कम होना)--अपः-चि (५ उ०) 
घरटिया--अनु (अ०), उप (अ०) 
धड्ा-- घटः, कुम्भः 
धडो-षरिका 
घर--सदनम्‌ ; ग्रहम्‌ , भवनम्‌ 
धरे फर्नीचर--गहोपस्करः 
घाटी--अगद्िद्रोणी (खीर) 


३९४ प्रोढ-स्वनालुवादकौसुदी 


घायद-आहतः (वि०) चवृतरा, घर से बाहर का--अकिन्दः 
घी-- आव्यम्‌ , सर्पिष (न°) चमकना--भाष्‌ (१ आ०); युत्‌ (१ 
धुंघर-किकिणी (खरी °) आ ०), दिव्‌ (४ पर) 
घुघनी (आदलू-मटर)- द्मा चमचम (मिराई)--चमनम्‌ 
चुटना--जानुः (पु०; न°) चमचा-- दर्वीं (ल्ली) 
चघुड़सवार-- सादिन्‌. (पु०)) अदवा- चमार--चर्भकारः 

रोदिन्‌ (पु०) चमेटी-- माक्ती (ल्ली) 


धूधर काठ्ना--अवगुण्ठय (णिच्‌ ) चस्पा--चम्पक. 
घूमना-- भ्रम्‌ ४ १०] २५८ १ प), | चस्मच--चमसः 


, _} सचर. (१ प०) चरना-चर. (१ प०) 

--वृतिः (खरी °) च्वीं--वसा 
घेवर (मिटाई)--श्तपूरः ची, हड़ी की--मनज्जा 
श्रोसङखा--कुलाय चटना-- चल्‌ (१ प०), प+ठत्‌ (शआ०), 
चोडा -- अश्वः, सतिः (पुर), र्य प्र+ स्था (१आ०) 

वाजिन्‌ (पु०); हयः चटखाना--सचाल्य (णिच्‌ ) 
घोषणा करना--घुप््‌ (१० उ०) चोदनी--कोगुदी (छी °), ज्योत्स्ना 

च सोक, ठिखने की--करिनी (्ी°) 

चकवा-- चक्रवाकः चाचा-- पितृव्य, 
चकोतरा (फल) -मधुकर्कं टी (ल्ञी०); | चाची -पिवरव्या 

सधुजम्बीरम्‌ चाटर- अवदः 
चक्र खान[--परि + दत्‌ (१९ आ०) चातक--चातकः 
खेय भाईै--पित्व्यपुत्रः | चादर--प्रच्छदः 
चरकनी- कीटः | चान्सखर- कुलपतिः (पुऽ) 
चरनी-अवलेष्ः | चापदसी--स्नेहमणितम्‌ 
चटान--रिख | चावुक -तोत्लम्‌ 
चट्ाव--आरीहः चाय--चायम्‌ 
चतुःशाल्य--चतुःसारम्‌ चारौ ओर मुड्ने वाटी कुखी--प्पः 
चतुर--विदग्धः (वि°) "चारो व्ण--चादुर्वण्यम्‌ 
चना--चणक चाव नीदहिः (पु०) 
चन्द्रमा--पुधञ्यः (पुर); विधुः (पु०), । चाब, भरसी-रहित-- तण्डुल 

सोभः चाहना--ईंह.(१ आ ०), वाञ्छ 
चपत- चपेरः (१ १०); काक्षु (१ प) 
चपशसी-ठेखहारकः, परेष्यः चिदडिया--पनिन्‌ (पु०), चटका 
चप्यटछ--पाटुका, पादु. (ली °) चिन्त- चेतस्‌ (न°); चित्तम्‌ 


चनब्रूतरा--स्थष्डिलम्‌ › चत्वस्म्‌ चित्रकार चित्रकारः 


हिन्वी-संस्कृत-शब्दुकोष ३९५ 


चिमया--ख्दशः 
चिरचिखा (आओषधि)- अपामार्गः 
चिरोजी- प्रियालम्‌ 
चिख्मची - हस्तधावनी (खी °); 

पतद्‌ ग्रहा 
चिड--अङ्कः, रूष्मन्‌ (न°) 
चीड्‌ (बक्ष)-मद्रदारः (पु०) 
सीनी-चिता 
चीफ मिनिस्टर-मुख्यमन्तिन्‌ (पुर) 
चीरना-छिद्‌ (७ उ०) 
चीट- चिल्लः 
वुंगी--श॒स्कः, शुस्कशाष 
चयुंगी का अध्यश्च--शोर्किकः 
श्युगना-चि (५ उ०) 
्युगटखोर- द्विजिहः 
चुनना--चि (५ उ०), अव +चि 

(५ उ) 
चयुन्नी (आओद्नीं)- प्रच्छदपटः 
वुन्नी (रत्न)-- माणिक्यम्‌ 
चुप (चुष्पी)-- जोषम्‌ (अ०) 
चुराना-युष्‌ (९ प०), चुर्‌ (१० उ) 
युकि--ननु (अ ०), यतोहि (अ०) 
चृडी --काचवख्यम्‌ 
चूहा -चुस्लिः (स्न °); चुल्ली (सरी०) 
चेचक--रीतल 
चेष्ठा करना- वे (१ अ०) 
चोच-- चञ्चुः (सनी °), चचूः (स््री°) 
चोर-- क्षतम्‌ 
चोट मारना--तड (१० उ०) 


छ 
छञ्जा--वलमिः (स्री °); वर्मी (स्त्री °) 
छत- छदिः (स्त्री ० ) 
छाता (छच्)- आतपत्रम्‌ 
छाती--वक्षसू (न ०), उरस्‌ (न°) 
ाज-- छातः, अय्येतु (पुर); 
विद्याधिन्‌ (पु) 
ऋच्ा-अय्येत्री (स्ती°), छात 
छानना--सखावय (णिच्‌ ) 
छखिपकली--ख्डगोधिका 
खिप जाना- तिरो + मू (१ प०) 
दिपना--ी (४ आ०), नि + टी 
(४ आ०), अन्तर_+ घा (३ उ०). 
छीखना-शो (४ प०), खक्ष (१ १०) 
छीखा इुआ--सष्टम्‌ (वि०) 
छुद्टी- विसिः (स्त्री), अवक्राशः 
इडारा--क्षुधादरम्‌ 
छेद करना--छिद्र. (१० उ०) 
- उद्वनः 
छोया भाई--अनुजः 
छोडना- त्यज्‌ (१ प०); सच्‌ (& उ०,); 
हा (३१०), असू (४ १०), अप ~ 
अस्‌ (४ १०; उज्ज (& पर) 
छोड़ा हआ--प्रस्याख्यातःःपरिवयक्तः (वि०) 
ज 
जंगली चावख--स्यामाकः (सोवा) 
जंघधा-ऊरूः (पु०) 
जंजीर-श्वला 
जंवाई- जामातु (पु०) 


चोरी-रिखा, सानुः (पु०, न°); श्वज्ञम्‌ | जड्‌-- मूलम्‌ 


चोर-- तस्करः; चौरः, स्तेनः, पारस्चरः 
चौक--चदुष्पथः, श्रगारकम्‌ 
चोकन्ना- प्रत्युपन्नमतिः (वि०) 
चौमंजिरा-चुमूमिकः 
चोराहा--चतुष्पथ,, श्गाटकम्‌ 


जड से- मृतः 

जन्म छेना--प्राहुर + मू (१ पर) 
जबतक तबतक~यावत्‌ * तावत्‌ (अ०) 
जरा-- तावत्‌ (अ०) 

जमन सिल्वर--चन्द्रलोहम्‌ 


कै 


२९६ 


भरौठ-रचनानुवादक्लैसुदी 


जख- तोयम्‌, अम्बु (न°); वारि (न°); | जीविका--वृत्तिः (खरी°), जीविका 


नीरम्‌ 
जङ्कण-लीकरः 
जदखतरंग (वाज)--जर्तरजः 
जलना--ज्वट्‌ (१ प०); ईन्धू (७ आ०) 
जखूपान--जल्पानम्‌ 
जङ-सेनापति- नोतेना व्यक्ष. 
जस्ना - दह. (११०) 
जलूस--जनयात्रा 
जखेवी- कुण्डली (ल्ली °) 
जवाङ्कखुम (पल) जवाकुयुमम्‌; 
जधापुष्पम्‌ 
जस्त---यरदम्‌ 
जहाज, पानी का- पोतः 
जहाज(विमान) -व्योमयानम्‌, विमानम्‌ 
जागना- जा (२ पर) 
जादूगर-- मायाकारः, एेन्द्रनाकिकि"; 
मायाविन्‌ (पुर) 
जानना--जा (९ उ०); अव + गम्‌ 
(१ प०), अधि ~ गम्‌ (१ प०) 
जाननेवालखा--अभिक्ञः 
जाना--सम्‌ (१ १०), इ (२ प०) 
या (२ प) 
जासुन-- जम्बुः (खी ०); जम्बूः (खी) 
जार, कोच का--काच्छरी (खली) 
जार वायुरा, जालम्‌ 
जिगर-- यञ्रत्‌ 
जितेन्दिय--दान्त. 
जिद- निर्चन्धः 
जिस्द- प्रावरणम्‌ 
जीजा (बहनोड)-- आवुत्तः, भगिनीपतिः 
(पु०) 
आतना--जि (१ प०); वि+जि (९ अा०) 
जीम--रख्ना, जिह 
जीरा- जीरकः 





| ज्ुकाम- प्रतिदयायः 
| छती हु भुभि- सीता 


ज्ुखटा-तन्ुवायः 
जवारी -चयूतकारः 

जडे की जाली--वेणीजालम्‌ 

जूता (बुट)-- उपानद्‌ (सजी °) 

जूता सीने की सुहै--चरमप्रमेदिका 
जहे (फूर)--यूधिका 

जेब कारना- ग्रन्थि + भिद्‌ (७ उ०) 
जेख-- कारा; कारागारम्‌ , बन्दिग्हम्‌ 
जैसा ` वैसा--यथा- तथा (अ०) 
जोडना- स+ योजय (णिच्‌ ) 
जोतना-- कृष्‌ (१९ प०, ६ उ०) 
जो--यवः 

चात -- अवगतम्‌ 

ज्योही त्योद्यी- यावत्‌ ˆ तावत्‌(अ०) 
ज्योति --म्योतिष्‌ (न°); रोचिष्‌ (न°) 
ज्वार--यवनालः 

द 

सगडा--कलहः 
दखगङड्ादू--करटप्रियः) कलहकामः 
द्रना--प्रपातः 

द्याङ्ी-- कुजः, निक्ुजः 

दाङ. मार्जनी (ल्लीर) 

सीरख-- सरसी (स्री °) 

सीख, बद्ी--हदः 
"छुकना-- नम्‌. ९१ १०); अवनम्‌ › प्रणम्‌ 
छकाना-अवनमय (णिच्‌ ) 
सोपडी--उरजः, पर्मशाल 

ट 

रकस्ट-- रकाः 

रकसार का सध्यस्ष-यकरालाष्यक्ः 
खखना (वैरी दडडी)-गुरफः 
खमारर--स्काङ्घः 


हिन्दी-संस्छृत शब्दकोष ३९७ 
टव (पानी का)-द्रोणिः (स््री°), ¡ इकरना--वि-+हन्‌ (२ प०) 


द्रोणी (स्वी) ठोकना (कीर आदि)-- कीर (१ प०) 
छइप करना - रक्‌ (१० उ०) ड 
सादप-राईडर--टकनयन्तम्‌ डंटल--बन्तम्‌ 
राश्फादड--सनिपातञ्वरः डसना--दस्‌ (१ पर) 
शाईम-टेबुख--समय-सारणी (स्री °) डंडी मारना-कूटमान+क (८ उ०) 
रोष्ली- यस्यः बट रोधी--अभ्यूषः 
टिन्डा--रिण्डिरः डस्टर--मार्जकः 
टिकरी (बेदी)--लल्मटामरणम्‌ ॐखना-- भर्व. (१० आ०) 
टिडडो--शल्मः डाईनिग टेबुल-भोजनपफल्कम्‌ 
यीयर गैस--धूमास्त्रम्‌ ; अशरुधूमः डादनिंग रूम--मोजनयहम्‌ 
डी (चाय)-चायम्‌ डाइरक्टर(पज्ुकेशन)- िक्ासचाटकः 
सी० बीन्(तवेदिक)-- राजयक्ष्मन्‌ (पुर); | डापएविरीज्ञ- मधुमेहः, मधुपरमेहः 

राजयक्ष्मः डाक गाड्ी-द्राक्यानम्‌ - - 
टीका (मंगलार्थ)-ल्लारिका डाद्र-पाटच्चरः+लण्डाकःःपयिपन्थिन्‌ (पु०) 
रीन-त्रपु (न°) डाक्टर भिषग्वरः 
डीन कमै चहर--त्रपुफल्कम्‌ डालना नित॑क्षिप्‌ (६ उ०)"पातय (णिच्‌) 
खी पोट--चायपात्रम्‌ डिनर पाटी--खहभोजः, सग्धिः (सत्री°) 
खी पारी (चाय-पानी)--सपीतिः(स््ी °) | डिप्टी डाद्रेक्टर(चिक्षा)--उपरिक्चा- - 
ट्य इभा--युग्नम्‌ (वि०) सचाककः 
टरथ पाउडर--दन्तचूणम्‌ इबना--मस्ञ्‌ (& प०) 
टय पेरड--दन्तपिष्टकम्‌ डेर्क--ङेखनपीटम्‌ 
टेनिस का खेल--प्रकषिसकन्दुकक्ीडा | डांग रुम--उपवेशय्हम्‌ 
टेर (दजी) --सोचिकः ारैकलीनर--निरणैजकः 
रेखर.चोक-सोचिकवर्तिका द 
डक (दौज)--आहावः टकना--स-+न्र (५ उ०) 

---केरः ठका हुआ--प्रच्छन्नः (बि०) 
सोस्ट--््टपूपः ढाक--पलाशः 
तरैकटर--खनियन्तरम्‌ दिढेरया--डिण्डिमः 
4 दीड-धृष्टः 

ठगना-वञ्च्‌ (१० आ०), अमिख+-धा | रं टना--अन्विष्‌. (अदु+इष. ४ १०); 

(३ उर) मवेभू (१० उ०) 
ठीक (लत्य)--प्रमार्थतः, परमाथेन, | टेखा--लोष्टम्‌ 

तस्रतः (अ०) दोलख--पट्हः 


टीक घटना--उपः-पद्‌ (४ आ०) दोख्क--टोलकः 


ॐ 


३९८ 


त 


तई (जखेवी आदि पकाने की)-पिषट- 
पचनम्‌ 


तक्िया-उपक्ानम्‌ , उपबरहः 

तर--तटः, कूलम्‌ 

तकतैया (भिरड)- वरया 

लन्दूर (सेरी पकाने का)- कन्दुः 
(ल्ी°) 

तपाना--तप्‌ (१ १०) 

तपैष्रिक- राजयक्षमः, राजयक्ष्मन्‌ (पु०, 

तयदक-तावत्‌ (अ०) 


तबटखा-सुर्जः 

नर॑ग वीचिः (खी०)) ऊभिः (ली०) 
तरङ्घः 

तरबूज -- कालिन्दम्‌ › तर्नम्‌ 

तरई--उपत्यका 

तराजू- ढल 

तवा- ऋजीषम्‌ 


तसदछ-- धिषणा (खी°) 

तदटमद्‌ (दंगी)-- प्राबृतम्‌ 
तंदतरी-- रावः 

तबा ताग्नकम्‌ 

तोषे के बतैन बनने वाखा--शंस्विकः 
ताङ्- ताल. 

तानप (बाजएो-तानपृरः 
तार-तास, व्योतिष्‌ (न) 
तारूब--सरस (न°) 

तारी (पुखव)--पुलाकः 
तिजोरी--रोदमन्जू्ा 
तिपाद--त्रिपादिका 

ति्म॑जिरा (मकान)--तिभूमिक्‌ः 
तिरस्कौर--अव्ता 

तिरस्कार होना- तिरस्‌ (करम) 
विरस्छत-- विप्रकृतः, तिरस्कृतः 


प्रौढ-रचनानुवादकौमुदी 


तिरस्कृत करना-परि+भू (११०); 
तिरस्‌ + (८ उ०) 

तिलट- तिर. 

तिटक-तिर्कम्‌ 

तिष्टी--ष्टमीहय 

ती्-- तीक्ष्णम्‌ (वि०) 

तीव स्वर-तारः 

तीसरसय पहर-अपराहः 

तुच्छता--अकिचिक्तरत्वम्‌ 

तुरी (बाजा)- त्यम्‌ 

तुणीर--तणीर' 

तु्वेया--वस्थाजनम्‌ 

तृप्त करना--तपंय (णिच्‌ ) 

तृप्त होना- तृप्‌ (४ प०; १० उ०) 

तेदुभा--तरक्षुः पुर) 


| वेज-- तीव्रम्‌, शातम्‌ (तीक्षण) 


तेज (ओज्ञ)-तेजस्‌ (न°) 


। तेज (तीक्ष्ण) करना--तिज्‌ (१ आ ०) 
। तेदी - वैरकारः 


तैरना- तृ (१ प०), स+त (१ प०) 

सेयार--निष्पन्नम्‌ , सपन्नम्‌ ; सज्जः 

तैयार होना--ख+पद्‌ (४ आ०); ख 
नदह.४ उ०) 

तो- वु, तावत्‌ › तत. (अ०) 

तोडना-तुय्‌ (१० आ ०); मिद्‌(७ उभ); 
भज्‌ (७ १०); खण्ड्‌ (१० उ०) 

तोता--ष्ुकः, कीरः 

तोप-शतध्नी (ली °) 

तोरई- जालिनी (ली) 

तोट-- तोकः 

तोडखना-- तोलनम्‌ 

तोरुना-ठल्‌ (१० °) 

त्यक्त--उञ््ितम्‌ , त्यक्तम्‌. \ उच्छ, 

त्वचा--स्वच्‌ (ल्ी°) 


हिन्दी-संस्कृत-शबञ्दकोष ३९९ 


थ 
थाना--रक्षिस्थानम्‌ 
थालटी--थालिका, यालिका 
थूकना- ष्ठीव्‌ (१ प०, ४ प०) 
थोड़ी देर--पहूर्तम्‌ (ज०) 

द्‌ 
दक्षिण, दिदा--दक्षिणा 


दश्चिण की ओर---दक्षिणा, दक्षिणत. 


दश्चिणायन--दक्षिणायनम्‌ 

दम्य (जला इआ)-ष्ड्टम्‌ (वि०) 

दण्ड देना--दण्ड्‌ (१० उ०) 

दवाना-अमि + मू (१ १०), दम्‌ 
(४ प०); धृष्‌ (१० उ०) 

दया--अनुक्रोशः, दया 

द्या करना--दय्‌ (१ आ०) 

द्यती--दात्रम्‌ 

द्सै--आस्तरणम्‌ 

दज्ी-सोचिकः 

द्रखी-दरी (ली) 

दटखार--स्काजीवः 

दटाली- डव्कम्‌ 

दस्त--अतिसारः 

दस्त, ओंव-युक्त--आमातिसारः 

दस्त, खून-युक्त--र्तातिसारः 

दस्ता (कागज का)--दस्तकः 

दद्दी-बडा--दधिवरकः 

दोत- रदनः, दन्तः, रदः, दशनः 

दादी -कृत्च॑म्‌ 

दातून--दन्तधावनम्‌ 

दादी- पितामही (स्त्री) 

दाना--क्णः 

दानी--वदान्यः, दानिन्‌ (प°) 

दाङछ--द्विदलम्‌ ; सुपः 

दाटमोट-दाल्मुद्शः 

दिन--अहन्‌ (न°), दिनम्‌ ; दिवसः 


दिनिमं-दिवा (अभ) 
दिनि यात-नक्तन्दिवम्‌ , अहोरात्रम्‌ + 
रार्चिदिवम्‌ 
दि्ला--काष्ठा, दिर (स्तीर), कुम्‌ 
(स्री ०), आशा 
दीक्षा देना--दीक्ष्‌ (१ आ°) 
दीन--दु्गत,» दीन. (वि०) 
दीवार- भित्तिः (स्त्री°) 
दुःख देना--पीड्‌(१० उ ०),तदू(६ उ०) 
दुःखित हृदय--विमनस्‌ (पु०), विषण्णः 
खित होना--विषद्‌ (वि + सद्‌ 
१०); व्यथ्‌ (१ आ०) 
दुभ्खी द्योना--वि + पद्‌ (४ आ०) 
दुत (दह से चादर) -द्वितयी (खरी) 
दुपदरिया (एूक)- बन्धूक. ` 
दुमजिला (मकान)--द्विभूमिकः (वि०) 
दुरचारो--डुराचार., दुत्त. (वि०) 
दुखास--दुललितः (वि०) 
दुहराना--आइत्तिः (स्त्री०), पुनसड्त्ति, 
(स्त्री) । 


दुकान--आपणः 

दूकानदार--आपणिकः 

न 

दुध--पयस्‌ (न°); क्षीरम्‌ 

दुर दुरम्‌ ; आरात्‌ (अ०) 

दूषित होना--दुष्‌ (४ १०) 

देखना--दश्‌ (९ प०); ईंध्‌ (१ आ०); 
अवेक्षु ; प्रषु ; समीक्ष्‌ (१ आर); 
अव + लोक्‌ (१० उ०) 

देना--दानम्‌ , वितरणम्‌ , विश्राणनम्‌ 

देना--दा (३ ॐ०); वि +त (१ प); 
उप + नी (१ उ०) 

दर करना--का्दरणम्‌ , विलम्बः 

देवता-- सुरः, निजंरः,देवः;जिदशः,अमरः 

देवदार--देवदारः (पु०) 


देवर--देवरः 


४५०५ प्रोड-रचनानुधादकौमुदी 


देवरानी- यात्र (ली °) धोना-धाव्‌ (१ 3०); पर+- क्षल. 

देद्य (ह्र की)--देदरी (छ्ी°) (१० उ०, निज्‌ (२ उ०) 

दो-तीन--दिताः (वि०) धोविन--रजकी (खरी °) 

दोनो प्रकार से--उमयथा (अर) चाबी-- रजकः, निर्णजरेः 

दोपहर -- मध्याहः धोकनी- भलर 

दोपहर के बाद्‌ का समय (. "1.)-- | ध्यान दना--अव ~+ धा (३ उ०) 
अपराः धयान रखना--अ्पेभ्‌ (अपद्‌ १ आ०) 

दोपहर सजे का समय (2. 71.) | ध्यान खे देखना-निरीक् (९ आ०) 

न 

दो पकार से- द्विधा (अर) न्चज--नदषरम्‌ 

दोष ठकगाना-कुत्स्‌ (१० आ०) नगद्‌--मूत्येन (तृतीया) 

द्रोह करना-- दुह. (४ प०) नगर पत्तनम्‌ 


दार--द्रारम्‌; प्रतीहारः 
हारपाख-प्रतीदारः प्रतीदारी (ली ) 
1 
घ 


नगाडा-दुन्दुभि, (प°, खीर) 
नदी--आपगा, सरित्‌ (ज्ञी °), निम्नगा; 
सवन्ती 


धङ्-- कबन्धः ननद--ननान्ड (खी°) 
तूरा-धकचूरः नपुंसक -वलीवम्‌ , नपुंसकम्‌ (-क.) 


न--धनम्‌ वित्तम्‌ ¡द्रविणम्‌ ;सपद्‌ (ली ०) 


नफीरी (बीन बाज्ा)--वीणावाय्म्‌ 
चघधनिया--घान्यकम्‌ 





| नमक--ल्वणम्‌ 
धमौथं यज्ञादि--दपूरतम्‌ नमक, सोभर-- यमकम्‌ , रौमकम्‌ 
धञ्ुधंर-- धन्विन्‌ (पु), धनुषरः नमक सेधा सैन्धवम्‌ , सैन्धवः 
धनुष--कर्युकम्‌ इष्वाखः;कोदण्डम्‌ ऽचापः| नमकीन (अन्न)--ल्वणान्नम्‌ 
घमकाना- तर्ज. (१० आ०) नभमकीन सेव--सूत्रकः 
धागा-- सूत्रम्‌ , तन्तु; (पु०) नश्र-- विनीतः, नम्रः (ि°) 
धान (भूखीसतंहित)--षान्यकम्‌ नखा (सेत की सफाद)-्षेजपरिष्कारः 
चार रसने वाखा--रस्जरमाजः नवग्रह--नव महाः 


धारण करना--धु (१ उ०; १० उ०) | न दोना--नड्‌ (४ पम), ध्व 
धार रखना-ती्णय८णिच );शान्‌(९ ०) (१अआ ००; उत्‌+सद्‌ू (१ १०) 
संशा(ककडङ्‌ पादि कूटने का)-कोटिश-नस--रिर 


धूुष--आतपः नाद्र इस--नक्तकम्‌. 

धुल--रजस (न°), पुः (पु%); धू नाईखौन का (कल्म) नवकीनकम्‌ 
(छी०) रेणुः (घु °) नादै-- नापितः 

घोखा-केतवम्‌ नाक-- बाणम्‌ ; नाविकाः नास 

चखा देना-कञ्च्‌ (१० आ०), विप्र॑ | नाक का पूर--नासायुष्पम्‌ 
लम्‌ (१ आ, नाचना--दत्‌ (४ प) 


ध्योदी--अघोवखरम्‌ › धौतबस्म्‌ नाड्ी- नाडिः (लर) नादी (लर) 


दिन्दी-संस्छृत-शडदकोष 


नातिन-- नप्त्री (खरी °) 

नाती -नप्त (पु०) 

नाना--मातामह्‌. 

नानी- मातामही (खीर) 

नापना(- मा (२ प०, ३ आ०) 

नार गी-नारगम्‌ 

नारिथख-नारिकैक. (इश्च), नारिकैटम्‌ (फल) 

नाखा-निञ्चरः 

नाटी- प्रणालिका, नाटी (ली) 
नालि (खीर) 

नाव -नौ' (ल्लीर), नौका 

नाविक -- कर्णधारः, नाविक्र. 

नारापाती -अमरतफलम्‌ 

नादता--कस्यवर्तः, प्रातराश 

निःसकोच--विलन्धम्‌ ; विभन्धम्‌ , 
निनङ्कम्‌ 

निकटना-निशस (१ पर); प्रतमू 
(११०); उद्‌ +भू (१ प०); निर 
गम्‌ (१ प०); उद्‌ + गम्‌ (१ प०) 

निकार्ना-नि.खारय (णिच्‌ ) 

निगखना- नि +गृ (द पर) 

निचोडङ्ना--सु (५ उ०) 

निन्दा करना--निन्द्‌ (१ १०), अधि ~+ 
क्षिप्‌ (६ उ०) 

निन्द्िति--भवगीतः, 

निब -रेखनीमुखम्‌ 

निमोनिया--प्रलापकज्वरः 

नियमम-- नियमः 

निरन्तर--जमीकष्णम्‌ ,जजखम्‌ , अनवरतम्‌ 

निरपराघध--अनागसू (पु०), निरपराध 

निणेय करना--निर + णी (१ उ०) 

निभेय--निर्मयम्‌ , नषशङ्क 

निर्यात (क्सपोर)- निर्यातः 

निर्यात पर डुलक-निर्याञ्चस्कम्‌ 

निवाड-- निवार 


रप 


विगीतः; निन्दितः 


०१ 


निशान सगाना--चिह. (१० उ०) 
निश्चय कर्ना--निधि(निस्तचि५ उ०) 
निश्चय से-- नूलम्‌ , खड, वै, नाम (अ०) 
नीच - निकृष्ट, अधमः अपङ्ृष्ट , अपसदः 
नीबू - जम्बीरम्‌ 
नीव ; कागजी--जम्ब्रीरकम्‌ 
नीबू , विजोस-- बीजपूर, 
नीम- निम्बः 
नीख-नीटी (खी°) 
नीरखुकण्ट (पश्ची)--चाषः 
नीटम (मणि)- इन्द्रनील. 
नीर छखगाना- नीली + कृ (८ उ) 
नेर (जार)-- जारम्‌ 
ने्न-- रोचनम्‌ , नेम्‌ , चक्षुषैदन ०) 
नेर कटर-नखनिङ्‌न्तनम्‌ 
नेरु पालिश -नखरज्नम्‌ 
नेवारी (पूर)-नवमारिकरा 
नोट- नाणकम्‌ 
नोकर- कर्मकरः, भ्रयः, किंकरः 
नोक्ता, छोयी--उड्पः 
नो रस--नव रखाः 
न्योता देना-नि + मन्नू (१० आ०) 
प 
पकवान--पक्वान्नम्‌ 
पकाना--पच्‌ (१ उ०) 
पका हुआ--पक्रम्‌ 
पकोड्यी-पक्रवटिका 
परवल (साग)--पयेल, 
पररा (खेत बराबर करने का)-- 
लोष्टमेदनः 
पटटी--पिका 
पटार-अधित्यका 
पड्ना--पत्‌ (१ १०); नि + पत्‌ (१ प०) 


पट्ाना-- पा व्य(णिच्‌ );अध्यापय(णिच्‌ ) 
| पतंगा--शकूमः 
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।तला--अपचितः, तनुः (वि०); कः 

[ताक्ा-- वैजयन्ती (खी °); पताका 

तीद्धी- स्थाली (री) 

प्ता- पर्णम्‌ ; पत्रम्‌ 

परस्थर--ग्रावन्‌ (पु), अद्मन्‌ (पु ०);उपल 

पच्ररेखः (सजाना)--पत्ररेखा 

पद्यसमृह-- नलिनी (ली०) 

पनङ्ढवी--जत्मन्तरितपोतः 

पनवारी (पानवाखा)-- वाम्बूकिकः 

पन्ना रल) -मरकतम्‌ 

पपड़ी (मिटाईै)--पपरी (स्ती०, 

परकोटा- प्राकारः 

प्रवाह करना-ईभ्‌ (१ या०); मर 
ईषु" (१ आ०) 

परोरा-पूपिका 

परग मकरन्दः, पराग 

परार (फूस)- पललः 

-परीश्वा करना--परीकष(परि+ईश्‌१ आ०) 

परोसना--परि + वेषय ( णिच्‌ ) 


प्वैत-अद्विः(पु०), गिरिः(पु०)म्‌त्‌(पु०) 


पङंग--परयङ्कः 

पटक - पक्ष्मन्‌ (न °) 

पविन्न-पूतम्‌ , पवित्रम्‌ पावनम्‌ (वि°) 
पश्िम--प्रतीची (खरी०) 

पश्चिम की ओर--प्रसयक्‌ (अ०) 
पदटनना--परि + घा (३ उ) 

पलवान मस्छः 


प्रोढ-स्वनानुवाद्कोमुदी 


पाजेव (गहनः)- नूपुरम्‌ 

पाटदएस-पारलाल 

पाठ्यपुस्तक पाय्य पुस्तकम्‌ 

पान-- ताम्बूलम्‌ 

पानदान--ताम्बूरकरङ्क" 

पाना--माप्‌ (५ पथ )) प्रप (५ 
प०), प्रति-+षद्‌ (४ आ०) विद्‌ 
(६ उ०); समधिनगम्‌ (१ १०) 

पानी का जहज--पोतः 

पापड़--प्पटः 

पायजाभा-पादयामः 

पार करना--तृ (१ १०) उत्त 
निस्‌ ~+ तू € १ प५ ) 

पारा-पारद. 

पाक पुरोच्यानम्‌ , पुरोपवनम्‌ 

पार्वती- शर्वाणी (स्त्री °), गोरी, भवानी 
(स्त्री) ~ 

पाक (साग)--पाल्की (स्त्री °, 

पाटन कर्ना-- सज्‌. ७ प ०); तन्त 
(१० आ०) 

पाटलिदा--पादुरजनम्‌ › पादुरजक' 

पास ज्ञाना--उप ~+ गम्‌ (११० ), उप- 
सद्‌ (१ १० ) 

पासा (ज्‌ष्ट का)-- अक्षाः (बहु°) 

पाहुन (अतिथि) प्राधुण.? अभ्यात्तः 

पिधघधटखना- द्रावय ( णिच्‌ ) 

पिघरा इआ--द्रुतम्‌ ऽगल्तिम्‌ ; द्रवीभूतम्‌ 


प्चना--ञआ्द्‌ (१ प०), प्र+ |-पिलाना-- पावन्‌ ( पा +भिच्‌ ) 


आप्‌ (५ १०) 
प्टचाना- प्रापय ( णिच्‌ ) 
परहुची (गहना)--कयकः 
पोच छः--पञ्चषः 
पाडडर--चृणंकम्‌ 
पाकडङ्‌ (वृद्ल)-- प्लक्षः 
चौखण्डी--पाषण्डिन्‌ (पु °) 


‡ 


पियाने (बाजो--ठन्त्रीकवाच्म्‌ 

पिस्ता--अकोयम्‌ 

पिस्तोट--ल्धुशदयण्डिः (ली°); रकि 
कास्त्रम्‌ 

पीदा कर्ना-- अनु +पत्‌ (१ प०) 

पीले चटखना--अनु+चर.. (१ पर); 
अनु+-इत्‌. (९ आ०) 


हिन्दी-खंस्कृत-शब्दकोष 


पीठे जाना-अनु + गम्‌ (१ १०) 

पीडे पीङे--अनुपदम्‌ (अ०) 

पीठट- प्रम्‌ 

पीतंट-पीतवलम्‌ 

पीपलट- अश्वस्य 

पीपर (ओषधि) - पिप्परी (छी ०) 

पीलिया (रोग)- पाण्डुः (पु°) 

पीसना--पिष्‌ (७ प०) 

पुखराज (र्ल)-- पुष्परागः, पुष्पराजः 

पुता वाखा--ङेपकः 

पु्र--आत्मजः,चु नु,(पु ०); तनयः»अपत्यम्‌ 

पुन्रवधू-स्तुषा 

पुराव-पुकाक 

पुश्च करना-- पुष्‌ (४ १०) 

पुष्पमाला लज्‌ (स्जी°) 

पूजी - मूलधनम्‌ 

पुमा पूपः . 

पूजा- सपर्या, अचा, अर्हणा, अपचितिः 
(स््री° 

पूजा करना--अचं. (११०), पूज्‌(१०३०) 

पूञ्य- प्रतीय , पृज्यः 

पूरा करना- पृ (र परः १० उ०, 

पुरो--पूिका 

पूणिमा--राका, पूर्णिमा 

पूवे-प्राची (स्ी°) 

पूवं की ओर- प्रार्‌ (अर) 

पथिवी- वयुधा+अवनि"(स्नी °), मूः(खी °) 

पेचिश- प्रवाहिका, आमातिखारः 

पेट--ङश्विः (पु०); उदरम्‌ › जठरः 

पेरीकोट-अन्तरीयम्‌ 

पेद्रू--ओदरिकः, डुक्षिमरिः (पु०) 

पेटे की मिटाई--कोष्माण्डम्‌ 

पेडा (मिखै)- पिण्डः 

पेन्टर-- चित्रकारः 

पेन्सिर--तूकिका 


७०२ 


पेस्टरी--पिष्टाग्नम्‌ 

पेदर चलने वाखा-पदातिः (पु०) 

पेद सेना--पदातिः (पु) 

पदा होना--उद्‌ + भू (१ १०), उन्‌ + 
पद्‌ (४ आ०) 

पेन्ट--आप्रपदीनम्‌ 

पैर- पादः 

पैरेछिसिस (खकवा०)-पश्चाघात, 

पोखना--माजंय (णिच्‌ ) 

पोतना - किप्‌ (£ उ०) 

पोता-पोतः 

पोती- पोत्री (स्नी०) 

पोरटिंको (बरामदा)- प्रकोष्ठः 

पोस्ता-पौ्िकम्‌ 

प्या प्रपा 

प्याज-- पलाण्डुः (पु०, न°) 

प्याङ (फर)--प्रियालम्‌ 

प्याला-- चषकः 

प्रकट होना--आविर. + मू (१ प°) 

प्रचार होना-प्र+ चर्‌ (१ प०) 

णाम करना- प्र + णम्‌ (१ १०); बन्द्‌ 
(१ आ०) 

प्रतिन्ञा करना- प्रति + ज्ञा (९ आ०) 

प्रतीत होना--आ~+पत्‌ (१ प०) 

प्रतीक्षा करना-- प्रतीक्ष (१ आ०); 
अपेक्ष्‌ (९ आ०) 

प्रमेह- प्रमेहः 

प्रसन्न चित्त--प्रसन्मः, इृष्टमानसः 

प्रसन्न होना-पर+सद्‌(१प०)स्‌द्‌(जा०) 

परसिद्ध - प्रसिद्धः, प्रथितः, विश्रुतः 

प्रस्तुत करना- पर +-स्वु (२ उ) 

प्रस्थान करना- प्र ~+-स्था (१ आ०) 

प्ाहम मिनिस्टर--प्रषानमन्निय्‌ (पु °) 

प्राण-- प्राणाः, असव, (असु, बहु°) 

प्रातः प्रातः (अ०); प्रत्यूष, 


०४ 


| 


प्राप्त किया-आसादितम्‌ प्रातम्‌ न्धम्‌ 


परा करना-- प्राप्‌ (५१०); खम्‌(१ आ०) 
प्रारम्भ करना-आ + रम्‌ (१९ आ०) 
प्रार्थना करना- प्र + अ्थ_ (१० आ०) 
न्रिन्सिपङ--आवचार्यैः, आचायां (स्री °) 
मेम करना-स्निह. ४ १०) 

मरेरणा देना-प्र + ईर. (१० उ०) 
मरेरित-ईरितम्‌ ; परेरितम्‌ 
प्रोफेसर--प्राध्यापकः 

पोद--पोटः, प्रोढम्‌ (वि०) 
प्छास्टर--प्ररेपः 

प्छेट--शरावः 


फ़ 


फड्कना-सखन्द्‌ ( २ आ० ); | 


(& १०) 
फर्नीचर---उपस्करः 
फशं-ङुदिमम्‌ 
कड मिरना--वि ~+ पच्‌ (१ उ०) 
फदराना--उत्‌ + ठलः (१० ०) 
फा ट--प्नखचयिनी (स्त्री °) 
फारल्टेन पेन--घारारेखनी (स्त्री ०) 
फाटसा (कर)--पूनागम्‌ 
फावडा--खनिनम्‌ 
फासफोरस-मास्वरम्‌ 
फिटकिरी-सरिका 
फोस-युस्कः 
फुंसी-पियिका 
फुरर्बो--पादकन्दुकः+-~कम्‌ 
फुफोर भारई-पतृष्वखीयः 
फुःटका (सेरी) -- पूपल 
पूकना-- ष्मा (१ प) 


पसं - तृणम्‌ 
पुरञजा- पितृष्वस (स्नी°) 


प्रौढ-र्वनानुवादकोयुदी 


पुट (धातु)-कास्यम्‌ 
फूट--प्रसूनम्‌ ; ऊुखमम्‌ » पुष्पम) छम 

नस्‌ (स्त्री °) 
फेकना-- अस्‌ (८४ १०); क्षिप्‌ (६ उ०) 
पफेफडा--$प्छुखम्‌ 
पफैरना--आवर्ति (णिच्‌ ) 
कैक्टरी-दित्पशाक्ा , 
कैटना- प्रथ्‌ (१ आ०) 
फटाना--कृ (६ १०), तन्‌ (८ उ°) 
फोडा--पिटकः 
फौजी आदमी-सैनिकः 
"फलु (इन्प्टयुपंजा)-- शीतज्वरः 

ब 


दंटखरा (बार) दुलामानम्‌ 
बकरा--अज 

वकवाद्‌ करना-प्र + ख्प्‌ (१ प०) 
वगुखा--बकः 

वच्चो का पाकं--बालोद्यानम्‌ 
बदङ्ा--वत्सः 

बज्ञे--वादनम्‌ 

बड़ (छश्च) -- न्यग्रोधः 

वड्हर (फर) - ख्छुचम्‌ 

बड़ा भारै--जग्रजः 

वहृदईै-- तवष्ट (पुर) 

वद्कर--अति (अ०) 

वद्ना--एध(१ आ ०)$उपचि ५ उ०) 
चतक--वर्तकः 

यताद्ा--बाताशः 

बथुआ (साग)-- वास्तुकम्‌, वास्वृक्तम्‌ 
बदमाद्--जास्मः, पापः, रेफः 
बदटना--परि + णम्‌ (१ उ०) 

वधाई देना- दिष्टया इषु (२ आ°) 
वनां ठना--स्वलकृतः, सुभूषितः 
बनाना- खज्‌ (६ प०) रच्‌ (१० ॐ०) 


हिन्दी -संस्छृत-शाब्दकोष ४०५ 


बनावरी-कृतिमम्‌ ; कतकम्‌ (वि ०) 

बन्द करना-अपि (पि) + घा {३ उ०) 

बन्द्र-राखामगः, कपि" (पुर) 

वन्दृक--भुशचण्डिः(ली ०); युशण्डी (खी ०) 

बबु (बृक्ष)--करीरः 

वम-आाग्नेयास्नुम्‌ 

बम फेकना--आग्नेयास््रम्‌ + क्षिप्‌ 
(& ॐ०) 

बरावर करना-- समी+क़ (८ उ०) 

वरावरी करना- प्र ~+ भू (११०) 

वरामदा--वरण्डः 

वरछी- शस्यम्‌ 

बतीव करना- वृत्‌ (१ आ०) 

बर्दी- सेन्यवेषः 

व्फौ--अवद्यायः, हिमम्‌ , तुषारः 

ब्फीं (भिटादई-हैमी (स्री) 

बम (ओजार)- प्राविषः 

बवासीर--अर्सस्‌ (न°) 

बस--अलम्‌ (अ); कृतम्‌ (अ), 
खड (अ०) 

बसूला--तक्षणी (ल्री°) 

बर्ता--वे्टनम्‌ , प्रतेवः 

बस्ती-आवबाससानम्‌ 

बहना--वह _ (१ उ०), स्यन्द्‌ (१ आ०) 

वहाना--अपदेशचः, व्यपदेशः 

बहाना करना--अप + दिश्‌ (& उ०) 


बहिन-स्वस (ली°); मगिनी (कीर) , 


बही--वणिकपत्रिका 

वहु मृत्र- मधुमेहः 

बेडा (ओषधि)- विभीतकः 
बहेटिया--शाकुनिक', व्याधः 

वश्च (वृक्ष) -सिन्दूरः 
वोँधना--बन्धू (९ १०); पस्‌ (१० उ०) 
बँसुसै- मुरी (ल्ली), वशी (ल्ी°) 
बोदि- बाहुः (पु °); युजः 


बाज (पक्षी) - श्येनः 

बाजरा (अन्न)--पियरुः (पु) 
बाजार विपणिः (स्री ०); विपणी(खी °) 
वाजूखन्दं (गहना)--केयूरम्‌ 

वार (तोलने के)-तलामानम्‌ 

वाड्- वतिः (खी°) 

बाण-विरिखः, शरः, बाणः 
बाथरूम--स्नानागारम्‌ 

वाद्‌ भें--पश्चात्‌ (अ०), अनु (०) 
बादाम--वात्तादम्‌ 

बार बार-सुदहुः(अ०), अभीक्ष्णम्‌(अ०) 
बारी से(बासी बारीसे)-पर्यावसः(अ०) 
बारूद--अगनिच्‌र्णम्‌ ४ 

बारे मं--अम्तरेण, अधिकस्य (अ०) 
बाट-रिरोरुहः, कैशः 

बाट (भन्न की)--कणिशः, कणिशषम्‌ 
बाख काटने की नहीन--कर्तनी(खी °) 
बारख्टी (बतंन)- उदचनम्‌ 
वाद्शादी (भिखाद)-मधुमण्ड 
बारोका कोंटा-केशश्यूकः 

बास्मतीं चाव-अणुः (प°) 

बाहर जाना (पक्सपोर)- निर्यातः 
बाहर से आना (इम्पोर)--भायातः 
विकवाना--विक्रापय (णिच्‌ , पर०) 
विक्ी-- विक्रयः 

बिगड्ना-दुष्‌ (४ प०) 

विशुरु (बाजा)--खल्ञाराख. 

--वृध्िकः 
बिजली-षिचुत्‌(स्वी०)सोदामिनी (द्री) 
विजखी घर-- विच्यद्ण्म्‌ 
बिताना-नी (शउ०)यापय (णिच्‌? उ०) 
बिदाई ठेना--आ~+मन्न. (१० आ०), 

आ ~+ प्रच्छ्‌ (६ आर) 
बिना--अन्तरेण (अ०), विना (अ०); 
ऋते (अ०) 


०६ 


विद्धी--माजौरी (स्ली°) 

विसकुट-- पिष्टकः 

विस्तर---रय्या 

बीघधना--व्यघ्‌ ४ प०) 

बीच मे--अन्तरा, अन्तरे (अ०) 

वीडी--तमाखुवीयिका 

वीतना (समय)--गम्‌ (१ प ०), अति 
+ वृत्‌ (९ आ०) 

बीन बाज्ा--वीणावाद्यम्‌ 

लुकरेक--पुस्तकाधानम्‌ 

वुखार--भ्वरः 

बुनैना--> (९ उ०) 

बुरका--निचोकः 

बु (अटारी)--अय्टः 

बुखाक (गहना)--नासाभरणम्‌ | 

वुखाना--ञआ + मन्त. (१० आ०) आ 

^ हं (१३०) 

बुरा (चीनी)--शकंरा, सिता 

बेत- वेतसः 

केचना--नि + क्री (९ ०) 

बेचने वारखा-- विक्रेतु (यु ०) 

वेण (गहना)-सू्ाभरणम्‌ 

केन्य--काष्ठासनम्‌ 

बेर--बदरीपलम्‌, कर्कन्धुः (स्नी°) 

वेर (फर)--बिल्वम्‌, भीफल्म्‌ 

बेला (पर)--मद्लका 

बेसन--चणकवूर्णम्‌ 

चैकिग-- छरीदङ्पिः (खी°) 

बेड--वादिजरगणः 

वैगन--मण्टाकी (खी°) 

बेटना--खद्‌ ( १ पर ), नि + सद्‌ 
(१ प०), आस्‌ (२ आ) 

तैडमिन्यन--पतरिन्रीडा 

चैना (वायन)--वायनम्‌ 


| 


भ्नौढ-र्वनानुवादकौयुदी 
बिन्दी- विन्दुः (पु °) | 


बैल--उक्षन्‌ (पु०), अनडइद ~ (प°); 
गो (पु °) 

बोना--वप्‌ (१ उ०) 

लोर-वस्ल्री (स्त्री 9 ) 

बह्म--उद्गीय., ब्रह्मन्‌ (पु ०, न°) 

अह्छ--वेषस्‌ (पु ०); ब्रह्मन्‌ (पु °, 

ब्राह्यण--द्विज'; द्विजातिः (प°); अग्र 
जन्मन्‌ (पु ०) 

बुश--विकाः रोभमार्जनी (स्त्री°) 

ब्रश, दोतका--दन्तधावनम्‌ 

त्रेसरेट (बाजूबन्द)--केयुरम्‌ 

बड प्रसर (रोग)--रक्तचापः 

उडछाउज्ञ-कचुल्कि 

च्छाटिग पेपर--मसीशोषः 

व्छेड (बाख वनाने का)--क्षुरकम्‌ 

च्छक वोडं--त्रयामफल्कम्‌ 


भ 


| - समाजक्रः 
अवर--आवर्तः 
मङ्भूजा--षटकारःः श्राषटूमिन्धः 
अतीजा-- प्रा्रीयः; भ्रातृव्यः; चातप 
भस्ना-प्र (१० उ०) 
भे दी-कामम्‌ (अर) 
मोँथि--भण्यकी (ल्ीर) 
भाम्यवान्‌--युकृतिन्‌ (पु०) 
माम्य से--दिष्य्या (०) 
भाङड्--श्राद्रेम 
मान्जा (मानजए-- स्वीयः, भागिनेयः 
भाप बाष्पम्‌ 
मामी (माई की सी) -- प्राताया 
भारी-गुदः (वि०) 
माल-प्रास, 
भादू--भस्यकः 


हिन्दी-संस्छृत-शब्दकोष 


माव (बाजार भाव) -अघं 

भाव भिरना--अर्घापचितिः (स्त्री°) 

भाव चटदना-अर्घापचितिः (स्त्री °) 

भावरः (तराहै)-- उपत्यका 

भिण्डी (साग) -भिण्डक 

भुस-- बुसम्‌ 

भूख--वुध॒क्षा, अशनाया 

भखा--बुसुक्षितः, असनायितः (वि°) 

भूनना--भ्रस्ज.(& उ०) 

भरटना--वि ~~ स्प (१ प०) 

भूसी- दष. 

भू-सेनापति-मूसेना ग्यक्ष' 

मेजना-प्रेषय (णिच्‌, उ०) प्र+ दहि 
(५ पर) 

मेड- मेषः 

मेडिया- दकः 

मैस महिषी (स्वी °) 

ेला-- महिषः 

मोटी माली--मुगधा 

भो--भ्र्‌ (स्वी) 

भोर --घरटपदः, भ्रमरः, द्विरेफः) अलिः 
(पु०) 

म 
मगाना--आनायय (आनी ~+ णिच्‌ ) 
मंजन--दन्तचूणंम्‌ 
मजीरा-मेनीरम्‌ 
मेडप-- मण्डपः 
मंडी- महाहृद 
मकङड्ी-तन्तुनाभः, दता; उणंनाभ' 
मक्ान-- भवनम्‌ , सौध, प्रासादः, निलयः 
मकोय (कर)--स्व्णश्चीरी (स्त्री) 
मक्खन नवनीतम्‌ , हैयगवीनम 
मगर मकरः, नक्रः 
मङरी-- मीनः, मस्स्यः, कषः 
मजदूर---त्रमिक्रः 


~~~. 


मरर-करायः 

मर्ा--तक्रम्‌ 

मथना-- मन्थ्‌ (९ उ०) 

मधुपक्ली -सरषा, मधुमक्षिका 

मध्यम स्वर--मव्यः, मन्वस्वरः 

मन--स्वान्तम्‌ , हृद्‌ (न°); मनस्‌ (न ०) 
मानसम्‌ 

मन छगना -रम्‌ (१ आ०) 

मनाना- अनुनी (१ उ०) 

मुष्य-नरः, द्विपाद्‌ (यु); मत्यः 

मनोहर-- मनोज्ञम्‌ , मज॒ल्म्‌ , दयम्‌; 
अभीष्टम्‌ 

मन्त्रणा करना--मनत्‌ (१०.आ०) ° 

मन्वी--अमास्य , सचिव. मन्विन्‌ (पु०) 

मन्दी (माव की) -मन्दायनम्‌ 

मरना--ग्र (£ आ०);उपत+रम्‌(१ सा०) 

मरम्मत करना-स~-धा (३3०) 

म्म -- मर्मन्‌ (न°) 

मरार सन्तानिका 

मङेरिया-- विषमज्वरः 

मशीन -- यन्तम्‌ 

मसाला व्यजनम्‌ , उपस्करः 

पसाखा डाटख्ना--उपस्क (८ उ ०) 

मसाखेदार वस्तु - व्यजनम्‌ 

मक्षुर--मसूरः 

मर्हेगा--महार्षम्‌ 

महलछ-- प्रासादः, सोधः, हर्म्यम्‌ 

मदावर-- अलक्तकः 

महया (वृक्ष) --मधृक. 

मोजना- गज्‌ (२ प०; १० उ०) 

मांस-आमिषम्‌ , माखम्‌ 

माथा--ल्लयम्‌ 

मानना-मन्‌ (४ ०; 
आ+ स्था (१०) 

मानक्ष्न- जल्द्य गमः 


८ आ) 


७०८ प्रौड-रचनादुवादकोुदी 


मामा--मावर. | सूगसे (मि्धी तोढ्नेकी)-- लोष्टमेदनः 
मासी ~ मातुलानी (खी°) सगा (सत्न) -प्रवालम्‌ 
मरना--हन्‌ (२ प०); तड्‌ (१० ०) मूख--रमश्रु (न°) 
सो (४ प०) मूर्ख वैधेयः, बालिश मूष. 
प्म --वर्सन्‌ (न°); पथिन्‌(पु०); मागं › मू.खेता--जाक्यम्‌ 
सरणिः ल्ली?) मूखी- मलकम्‌ 
माटपूजा--अपूपः मूस्य-- मूल्यम्‌ 
मालसी-मालाकारः । मूससखायार वपौ--अारार 


मिजसव (दखितार वज्ञाने का)--कोगः | शेम ` इर हरिणः, मृग, 
मिद्ी--मत्तिकाः गद्‌ (खी °); खसमा | सतत? मरत.) उपरत. 


पिशर--मिष्टान्म्‌ मव्यु- मूत्युः यु), निधनम्‌ 

भिचता- सख्यम्‌ , सोदटदम्‌, मोहार्दम्‌ › मेदक मेक, दर्दुर, मण्ट्रकः 
० सगतम. मेहदी -मेन्धिक्रा 

मिनट---कल मेघ--जीमूनः, वारिद , बाहर. 

मिर्च --मरीचम | मेज -पल्कम्‌ 

भिल (केक्टसी) --मिलः | मेज, पद्ाडई की - रेलनफरुकम्‌ 


मिलदा--मिल्‌(& उ०), स{गम्‌(१ भार) | तरेयर- निगमा व्यक्ष 
ब्विलाना--योजव (युज्‌+ णिच्‌ ); स+ | तेवा-श्रुष्कफलम्‌ 
मिश्रय (णिच) मेड (खेत बसावर करने का) -रेष्ट- 


मिद्ी (कारीगर)-- यान्तिकः भेदन 

मिस्सा आटा-भिशरचूर्णम्‌ चेषेनिक्त (कारीगर)--यान्तिकः 
मीशा--मधुरम्‌ (वि) मैच --क्रीडाप्रतिथोगिता 

मीटी गोडी (टोप)--युष्वः मैना-खारिका 

मुह --याननम्‌ भवदनम्‌ सुखम्‌ › आस्यम्‌ भोया--उपवितः, पृथुः, गुरः (वि०) 
सुकरना--अप + क्ञा (९ आ०) भोदी- सक्ता, मौक्तिकम्‌ 

सुट --सङ्यम्‌ मोती क माड्ा-यु्ावटी (चरी °) 
मुख्य दार गोपुरम्‌ मोतीश्चस (सेम) -- मन्यरस्वरः 

मुख्य सङ्क राजमार्गः पौर -- बर्हिन्‌ (पु°),शिखिन्‌ (ए ०); मयूरः 


मुटटी--सएि (पु०, खी °); मुष्का मोचवन्दी करनः--परिखया + वेष्टय 


मुनि- सनिः (प°), वाचयमः; दान्तः । (भिच्‌) 

सुनीम-- रेखकः | मोहनभोग (मिराई)--मोहनमोग. 
मुरब्वा--मिषटपाकः मोका -कायैकाटम्‌ 

सुसम्मी (कर)--मादल्ङ्ः मौन --वाचयम, जाम्‌ (अ०) 
यु्ाफिरसाना--परथिकास्यः | मोखसरी (्क्ष)-बङल 
मूंग-सुदरः मौखी-मात्‌ष्वस्‌ (ली°) 


हिन्दी संस्कृत-राड्दक्ोष &०९ 


मौसेय भाद--मातृष्वसेय' | रहना--स्था (१ १०), वस्‌ (११०), 
म्युनिखिपल चेयरमेन-- नगराध्यक्षः | अधि + वसू , उप + वस्‌ (१ प) 
म्युनिसपङिरी-नगरपारिका | रांगा- त्रपु (न°) 

| 


य 
यज्ञ-अव्वरः, यज्ञः, क्रतुः (पु०) 
यज्ञ-कता - यञ्वन्‌ (पु ०) 
यत्न करना-- यत्‌ (१ आ ०), व्यवसो 


राश्चस-अपुरः, दैत्यः, दानवः 
राज (मिसख्ी)-- स्थपतिः (पु) 
र{अदूत-राजदूतः 
राजा--अवनिपतिः, भूपतिः, भूथत्‌ 





मजा ००००० 





(४ प) (तीनो पु °) 
यम--कृतान्त. यत--विभावरी(ली °)क्चपा,राचिः(स्नी ०) 
यञ्च-यरास्‌ (न°), कीर्ति" (खरी °) रात में नक्तम्‌ (अ०) 


याद्‌ करना-स्पर (१ प), सस्मृ रायस्ा--राव्यक्तम्‌ 


(१ प), अधि+इ (२ प०) रिवाज--प्रचट्नम्‌, सप्रचल्नम्‌ 

युष्ड -- आहवः, आजि.(५०,ख्री ०), जन्यम्‌ | रीा--पफेनिल. „ 

युनानी लिपि--यवनानी (छरी °) रीड की इड्डी-प्ष्ठारिथ (न°) 

युनिफाम- एकपरिधानम्‌ , एकवेषः रुकना--स्था (११०); विरम्‌ (१ १०); 

यू नेवसिटी--विर्ववि्याख्यः अवस्था (१ आ०) 

योग्य होना- अह (१ पर) रुई - तूलः, तलम्‌ 

योखा-योधः खूज्ञ (गालो की खरी)--कपोख्रजनम्‌ 
र रेगिस्तान--मखः(पु०), घन्न्‌(पु०,न०) 

रगना--रञ्ज्‌ (१ ०) रेट (भाव)-- अर्धः 

रंगतिरंगे- नानावर्णानि (बहु° वि°) | रेतीखा किनारया- सैकतम्‌ 

रंगरेज--रज्जक. रेफरी-निर्णायकः 

रकम-- राशि.) धनराशिः (पु०) रेशमी -कोरोयम्‌ 

र्चा करना--रस्‌ (१ १०); पाल. रेकेर (खेखने का) --काष्टपरिष्करः 

(१० उ ०), तरे (१ आ०)पा (रप०) | रोकना--रध्‌ (७ ख०) 

रखना-नि ~+ घा (२ उ०) रोग-- रज्‌ (खीर); रोगः, आमयः 

रज्ञ--रजस्‌ (न ०) रोजनामचा (केश-बुक, रोकड बही)- 

रजादै--नीश्र. दैनिक-पजिका 

रजिस्टर--पजिका सोरी--रोटिका 

रजि्टरार-प्रस्वोत्‌ (पु °) सोना--र्द्‌ (२ पर); वि + कप्‌ (११०) 

रणक्ुदारु--सायुगीनः ट 

र्थ-- स्यन्दनम्‌ कंच (मध्याह भोजन)--सहमोजः, 

रवड़-- घषक सग्धिः (सनी) 

रवङ़ी (मिटादई)- वर्चिका टकवा मारना--पक्चाषातः 


रसोद-रखवती (खी ०), पाकशाला; महानषम्‌। खकीर-रेखा 


१ 


छक्ष्मी -ल्श्मीः (स्त्री ०), श्रीः (स्तीर); 
पद्या; कमल 

टक्ष्य--लशक्ष्यम्‌ ; शरभ्यम्‌ 

खगना-- प्र ~+ इत्‌ (१९ आ०) 


परौढ-रचनानुवादकोसुषी 


रोभिया-- वनमुद्ग 

लोभी-ङम्ध ग््नुः (पु०) 
छोमडी--लोमला 

छोहा--अयसु (न°), आयसम , लोहम्‌ 


खगाना-नि"युज(१०३०), ख+धा(२३०) दोहा करना (बद्लो पर) --अयस्‌+ 


खर्छ (गहना)-पादामरणम्‌ 
छज्ित-दहीणः (वि°) 


खलित होना--जप्‌ (१ आ०), छष्न्‌ 


(& आ०); हयी (र पर) 


टखड्ने क्रा इच्छुक -योद्‌युकामः,कलहकामः 


लडाई का जशाज(पानी का) -युद्रपोत. 
ठङ्ाई का विमान-युद्धविमानम्‌ 
खड्द्--मोदकः, मोदकम्‌ 


ट॑ता--ऋ्तिः(स्वी ०) वीरष्‌ (स्री ल्त 
रपस्री(ज्ञी का इद्ध) -यवाग्‌ (स्त्री °) 


ठस्सी (ददी की)--दाधिकम्‌ 

छह सुन-लञ्चनम्‌ 

ठदस्ुनिया (रत्न)--)दू यम्‌ 

ऋाक्चारस--अलक्तक, लाक्षारस. 

व्ल (घातु) -जतु (न°) 

खाना-आ + नी (१ उ०); ह(१ उ०) 
आह (१ उ०) 

लिए--कृते (अर) 

ङखिपरस्टिक--ओोष्टरजनम्‌ 

टिफट (मशीन)--उत्थापनवन्त्रम्‌ 

लिसोडा (चक्ष) -ररेष्मातकः 

समीची (कट)--लीचिका 

खीपना--छ्िप्‌ (& उ०) 

खेखा बह्मी-नामानुक्रमपजिक्रा 


ठे जाना-नी (१९०); इ (१ उ०); 
वह.(१ उ०) 


खेना--अरह (९ उ०), आदा (३ आ०) 
खेने वाखा ग्राहकः 

खोदे (ऊनी )--रस्कः 
लोकसमा--लोकसभा, सद्‌ (सत्री°) 
ठोरां-करकः, कमण्डद्धः (प°) 


कर (८ ०) 
लोदार-- लोहकारः 
लोष्टे का योष-रिरख्रम्‌ 
छदे की चादर-लोहपलक्कम्‌ 
लोग ल्वद्धम्‌ 
छोकी--अव्यवूः (स्वी°) 
लोरकर आना- आवत्‌ (१ आ०), 
प्रत्या + गम्‌ (१ पर) 
लोटना-नि+दत्‌(शआ ०)परा+गम्‌(१प०) 
व 
वंित--विप्रलम्ध 
वंश--अन्वय., अन्ववायः, वश 
वकीर-- प्राड्विवाकं 
कवचन--वचम्‌ (न ०); वचनम्‌ 
वञ्ज--पवि" (पु०); वज्चम्‌ , इुखिशम्‌ ; 
अशनिः (पु०) 
वन-- काननम्‌ ,भिपिनम्‌ वनम्‌ +अरण्यम्‌ 
वरुण--प्रचेतस(पु०), पाशिन्‌ ,(पुऽ)वसणः 
वष्पम--दषटिः (स्त्री 9), वर्षा 
वषोकाट--प्रावरषर (स्त्री?) ~ 
वस्तुतः--नूनम्‌,किल;खड्धःये,तावत्‌(अ०) 
चँ से--ततः (ज०) 
वादस चान्सलर--उग्ल्पतिः (पं०) 
वाटर वक्सं--उदयच्रम्‌ 
वाणी-सरस्वतीःवाच्‌(स्ी °);वाणी(ली °) 
वायु--मातरिश्वन्‌ (पु०); परजनः, अनिलः 
वायुसेनापति--वायुसेनाध्यक्षः 
वायोखिन (वाजा) -खारगी (जी) 
विचरण करना--वि + चर (१ प) 
विजयी - जिष्णुः (प), विजयिन्‌ (पु०) 


दिन्दी-संस्कृत-दाब्दकोष 


११ 


विद्युत्‌-सोदाभिनी(स्वी °), विद्युत्‌ (स्ी०)| शरीर--वपुष (न°); गात्रम्‌ , तनुः 


विद्धान्‌--विद्वस्‌ (पु०); विपदिचत्‌ (पु०); 
सधीः (पु०), कोविदः, बुधः, मनीषिन्‌ 
(पु); सूरिः (पुं०); निष्णातः 

विपत्ति- विपत्तिः (सत्री ०); विपद्‌(स्त्री ०); 
व्य्नम्‌ 

विमान--विमानम्‌ 

विवाह करना-परि+णी (१ उ०); उप 
+ यम्‌ (१ आ०) 

विश्राम विश्रमः, विशामः 

विश्वास करना-वि+श्वस्‌ (२ पर) 

विष्णु--दरिः, अच्युतः 

विस्तरत - वतम्‌, विततम्‌ , प्रसतम्‌ 

वीयं- क्रम्‌ 

चुश्च--विटपिन्‌ (पु०), पादपः, अनोक; 
शाखिन्‌ (पु°) 

चृद्ध-- प्रवयस्‌ (पु०), बद्ध. 

वेतन--वेतनम्‌ 

वेतन परर नियुक्तं नोकर--वैतनिकः 

वेदपाटी--्रोियः, वेदपाठिन्‌ (पु०) 

वेदी-वेदिका, वेदी (सत्री°) 

वेदय--वणिन्‌ (पु०); द्विजातिः (पुर); 
अये, वेश्यः 

वाटी बोङ-क्षेपकन्दुकः 

यक्तं करना -वि + अञ्च्‌ (७ प०) 

.त्याघ्-- द्वीपिन्‌ (पु०), व्याघः 

उयथं ही- दथा (अ०), मुधा (अर) 

यवहार करना-- आ+चर्‌ (१ १०), 
व्यव ~ ह (१ उ०) 1 

ठयापार--वाणिन्यम्‌ ; व्यापारः 

ठ्या दहोना-व्याप्‌ (वि+आप्‌ ५ १०); 
अशु (५ आ०) 

श 

शाद्कर--शकरा 

शपथ छेना--श्प्‌ (१ उ) 

दाराची-मद्यपः 

शरीफ (फर) --सीताफक्म्‌ 


(स्नी ०), कायः, विग्रहः 
शातं-- समयः 
शखगम--स्वेतकन्दः 
शख- प्रहरणम्‌ , रास््रम्‌ 
रास्रागार--रस्ागारम्‌, आयुधागासम्‌ 
दास्य-दयामक-याद्‌वलः 
राहतूत (कल)--तूतम्‌ 
हाहव्‌--मधु (न°) 
राहनाई (बाजा)- तूर्यम्‌ 
शाहर-- नगरम्‌, पुरम्‌ 
शान्त-- शान्त. (वि०) 
दामियाना--चन्द्रातपः 
रासन करना--शास्‌ (२१०); तन्न्‌ 
(१० आ०) 
शिकार खेखना--सृगया 


हिकारी- मृगयुः (पुर), आखेटकः, 
राकुनिकः 


शिकला देना--शास्‌ (२१०) 
शिर--दिरस्‌ (न°); मृन्‌ (पु°) 
शिखा-शिलाः शिकापय्टः 
शिद्पी-कारः (पु° ); शिस्थिन्‌ (पु ०) 
शिदपी-संघ--श्रेणिः (पुऽ, स््ी०) 


। रिस्पी-संघ का अध्यक्च-कुलक. 


रिव-त्यम्बरक,) तचिपुरारिः (पुण), द॑शानः 

रिष्य--अन्तेवासिन्‌ (पुर); छात्रः, 
रिष्यः, बटुः (पु०) 

दरीघर -- सद्यः (अ०), सपदि(अ०)) द्रुतम्‌? 
रीघम्‌ 


हीहाम (चश्च) - रिप 
शीश्चा--द्पणः, मुकुरः, आदर्शः 

शुद्ध करना--शोधय (णिच्‌) 
शुद्--अन्त्यज 
शोर-कैसरिन्‌(पु०)ःखिदःमृगेन्द्र,इरिः(पु०) 
दहोरवानी-- प्रावारकम्‌ 

शोभित होना-शम्‌ (श्जा०);मा(२१०) 
अद्धा करना-भद्‌ + धा (३ उ०) 


१२ 


स 

संग्रहणी (पेचिश)-- प्रवाहिका 
संतरा- नारदम्‌ 

संवादं करना--स + वद्‌ (१ आ०) 
संदाय करना-स + शी (२ आ०) 
सञ्लन-- साधुः (पु०); मनस्‌ (पु); 

_ सचेतस्‌ (पु०) 
सडक--मार्गः,पथिन्‌(पु०), सरणिः(छरी °) 
सडक, कच्यी-मृन्मार्भः 

सडक, चोडी -रथ्या 

सडक, पक्वी-टटमागः 

सडक, मुख्य - राजमार्गः 

सन्य रूप. मे-- परमार्थतः, परमार्थेन, 

यथार्थतः (अ०) 

सदस्य-समासद्‌ (पु ०), सभ्यः, पारिषदः 
सखदाचारी--सद्इत्तः, सदाचार 

सदश होना-स+- वद्‌ (१ प०), अनु+ 
» इ (१ आ०) 

सधवा खी - पुरन्धिः (खरी °) 

सन्तु दोना--तुष्‌ (४ १०) 
संम्दुक--मन्जूप्ता 
सन्यासी-- मस्करिन्‌ (पु), परिव्राजकः, । 

यतिः (पु०) 
सपताह--ससाह" 
सपद यापितम्‌ 
सभा--सभाःसमितिः(ज्री ०)+परिषद्‌ (ज्ञी ०) 
सभागृह--ञास्थानम्‌ 
समधिन-- सम्बन्धिनी (खरी ०) 
समधी--सम्बन्धिन्‌ (पु) 
समथं--प्रमविष्णुः (पु०), यमुः (प°), 
४, शाक्तः 

खमथं होना-प्र-भू (९ प) 
समय--केला, काकः, खयः 
समाच्छर--वातां, प्रवृत्तिः (ली °), उदन्तः 
समापछत-- अवसितः 


(० 


श्रीढ-रचनालुबादकैुदी 


समाप्त दोना-सम्‌ + आप्‌ (५ प०); 
अव + सो (४१०) 

सखमी्चा करना -सम्‌+ईभ्‌ (१ आ०) 

खमीप--उप, अनु, अभिः आरात्‌ (अ) 

समीप आना-प्रया~+सद्‌ (१ १०), 
उप-~+या (२ १०) 

समीपता-सनिधानम्‌ , सामीप्यम्‌ 

सभुद्ध-अर्णवः, अन्धिः (पु०); सनाकरः 

समुद्री व्यापास--सायानिक. 

समूह-पहतिः (खी ०); सध. 

समोखा--समोषः 

सम्बन्धी--ज्ञातिः(ख्ी °); बन्धुः, बान्धवः 

सरकार-- सर्वकारः, शासनम्‌ 

सरसो-- सर्षप, 

सजं (बक्च)--स्. 

सर्वेथा--एकान्तत , सर्वथा, नियम्‌ (अ०) 

सटवार--स्यूतवर. 

सराद--गदः 

सस्ता--अष्पार्घम्‌ 

सहना--सखह. (१ आ०) 

सहपाटी-सतीथ्यंः, खदाभ्येतु (पु०), 
सदपाठिन्‌ (पु०) 

खहमोज-सम्धिः (स्री °), सहमोजः 

सहाध्यायी सतीर्थ्यः 

सहासा देना--अव+रम्ब्‌ (९ आ५) 

सहदय--सद्धदय ; चेतस्‌ (पु०) 

सांग वेदक्ञ--अनूचान 

साप-- द्विजिह्वः, उरगः, सुजगः 

साभिर नमक-रोमकम्‌ 

साक्षी--साश्चिन्‌ (पु०) 

साग-- राकः, शाकम्‌ 

साद्ी--सारिका 

सात स्वर-सप्त स्वराः 

साथ--सह, साकम्‌ , सार्धम्‌, खानिध्यम्‌ 

साथी--सष्टाष्यायिन्‌ (पुम) 


नी 


हिन्दी-संसछृत-शञ्द्कोष 


साफ करना--गज्‌ (२ प०; १० उ०); 
प्र+श्चल्‌ (१० उ 

छावुन--फेनिरम्‌ 

सामभ्री- हविष्‌ (न °),समारः+उपकरणम्‌ 

सामान-पण्यः 

सारगी (बाजा)--षारगी (खी °) 

सारस--सारसः 

सार का पेड-साकः 

सोवा (जंगी चान)--श्यामाकः 

सास पेन (डगची)--उखा 

साहुकार--ङसीदिकः, ुसीदिन्‌ (पु०) 

साहूकारया-कुसीदवृत्तिः(ल्री ०); कुखीदम्‌ 


सिगारदान--श्गारधानम्‌ +शगारपिटकम्‌ 


सिघाडा--श्रगारकम्‌ 
सिक्षा-मद्रा 
सिक्का टाखना--यकनम्‌ , टक्‌ (१०३०) 
सिगरेर--तमा्बुवर्तिका 
सिंतार--वीणा° 
सिद्ध होना-- सिध्‌ (४ प) 
सिन्दुर-चिनदूरम्‌ 
सिपाही--रक्िन्‌ (पुर) 
स्िफछिसर (गर्मी, रोग)--उपदशः 
सिढाई--स्यूतिः (ख्री°) 
सिर की मश्षीन--स्मूतियन्त्रम्‌ 
सिखा इआ--स्यूतम्‌ 
सीचना--सिच्‌ (६ उ०) 
"हौलना--रिष्ष्‌ (१ आ०) 
^ सीखने वाखा--ग्दीतिन्‌ (पु०); अधी- 
तिन्‌ (पु०) 
सीदी-खोपानम्‌ 
सीदी (ख्कड्ी की)- निःश्रेणी (ज्ली°) 
सीना--सिव्‌ (४ प०) 
सीमेन्ट--अदमच्‌्ण॑म्‌ 
सीसा (धाठु)-सीसम्‌ 
सुख--शमन्‌ (न°); खलम्‌ 
खनारः- पर्यतोदर सवणकारः 


४१६३ 


खन्द र--रचिरम्‌ , मनोश्ञम्‌ ; भजुल्म्‌ 

खुपारी-- पूगम्‌ , पूगीफल्म्‌ 

खुराविक्रता--शोण्डिकः 

खउराही--गद्धारः 

सखअर-यकरः, वराहः 

सृहे- सूचिका 

सृखना--यषू (४ प०) 

खूत--सूत्रम्‌ 

सूती--कार्पासम्‌ 

सृद्-ऊुरीदम्‌ 

सूये-सससतिः (एु ०), हरिदश्वः 

सूर्यास्त खमय-प्रदोषगोधूख्विल्य;सायम्‌ 

संधा नमक्- सैन्धवम्‌ 

सेह (पद्यु)--रव्य. 

सेकण्ड--विका 

सेक्रोटसै- सचिवः 

सेना--चमूः(ल्ी०).पतनाऽवादिनी(खी°) 

सेनापति--सेनापतिः(पु०), सेनानीः (पु ०) 

सेफः (तिजौरी)--लोहमजूषा 

सेफ्टी रेज्ञर-उपक्षुरम्‌ 

सेम-सिम्बा 

सेमर (खक्ष)--शास्मलिः (पु०) 

सेटस टेक्स--विक्रयकर 

सेव (फर) --सेवम्‌ , आताफलम्‌ 

सेवई--सूत्रिका 

सेवा करना--सेव्‌ (१ आ०), उप ~+ 
चर_ (१ १०) 

सोट--द्ण्टी (घ्री °) 

सोचना--चिन्त्‌(१००),बिचारय८णिच्‌ ) 

सोता (स्नोत) --उत्सः 

सोना-कार्तस्वरम्‌,जावरूपम्‌ ,चामीकरम्‌ 

सोना- स्वप्‌ (२ प), ची (२ आ०) 

सोफा- पङ्कः 

सौफ-मदुरा 

सौदा (सामान)-- पण्यः 


सो रुपये- रातम्‌ 

स्कर विय्याल्य. 

स्कर इन्स्पेकटर--वियालयनिरीश्षकः 

स्टख-- सवेश. 

स्टेनरेस स्यीर--निष्कलकायसम्‌ 

स्टेशन--यानावतारः 

स्टोव--उदुध्मानम्‌ 

स्नी--योधित्‌ (ची ०); कलत्रम्‌ (न ०) 
दारा (पु) 

स्थान- धामन्‌ (न°) 

स्नातक्ष-समाव्रत्तः, स्नातकः 

स्नो--दैमम्‌ 

स्पध करना--स्पघ्‌ (१ आ०) 


स्मरण.करना-स्य(१प१०);अधि+इ(रप०) 


स्रेट--अशमपरिटका 

स्वच्छ होना- प्र + सद्‌ (१ १०) 
स्वभाव-सर्ग., निसर्गः, ग्रक्रतिः (खरी °) 
स्वभाव से सुन्दर--अव्याजमनोहरम्‌ 
स्वभं--नाक.; तरिदिवः, चिविष्पम्‌ 
स्वण-कातस्वरम्‌, जातरूपम्‌; हिरण्यम्‌ 
स्वगताथ जाना - म्रव्युद्‌+गम्‌ (१ १०) 


स्वामी -प्मविष्णुः(पु ०).प्रसुःऽस्वामिन्‌ (सुर) 


स्वीकार करना--ऊरी + क (८ उ०); 
उररी + क (८ उ०) 
स्वेच्छाचारी--स्वैरः, स्वैरिन्‌ (पु०), 
कामडृन्तिः (खरी) 
स्वेरर--ऊर्णावरकम्‌ 
ड 
दंस--मराल, 
हदंसी-वरटा 
देसी करना--परि + हस्‌ (१ प) 
खी (गहना)--मेवेयकम्‌ 


इरनाः--अप + सृ (१प०)) या (२१० 
1 ५६ चा (रप) 


हराना -- व्यप ~+ नी (१ उम), 
सप्‌ + सारय (णिच्‌ ) 


खथोडो--अयोधनः 

हरताट-पीतकम्‌ 
हराना--परा+भू(१प०); परा+जि(१अ०) 
हर--ष्रीतकी (खीर) 

हल--व्मङ्गलम्‌, हलम्‌ ; सीर. 

हट करना (्रश्चादि)-सावय (णिच) 
हटवाई--कान्दविक्रः 

हद भा--रुम्छिका 

दरका-रघुः (वि°) 

हस्दी--दरिद्रा 

हवन करना--हू (३ १०) 

हो -- आम्‌ , तथा, अथ करिम्‌ (अ) 

हाद दीजन वम-जलपरमाण्वन््रम्‌ 
होकी का सेरु--यिक्रीडा 

हाथ का तोडा (गहना)-त्रोय्कम्‌ 
हाथीवान--दस्तिपकः 

हार, मोती का--हारः, 

हार, एक छड का- एकावली (ल्ी°) 
हारना-परा+जि (१ आ०) 


| हारमोनियम (बाजा)-- ममोष्षरिवाच्रम्‌ 


हारसिगार (फूरु)- शेफालिका 

होरखु-मद्यकक्ष 

| दिखा करना--हिस्‌ (७प०), इन्‌ (२१०) 

। हिभ--भवश्यायः, हिमम्‌ 

। दिसराव--सख्यानम्‌ 

। हीग--हियुः (द° न>) 

| हदीरा--दहीरकः 

| हद्य--दयम्‌, स्वान्तम्‌, मानसम्‌ 

-इुक्षा-धूम्ननल्कि 

देजा--बिभूचिका 

होट--गोष्ठ. 

होर, नीचेका--अधरः, अधरो्ठः 

होना-मू (९ १०); अब्‌ (र प), बिद्‌ 
(४ आ०), इत्‌ (१ आ०) 

दौज--मादावः 


(१३) विषयालुकमणिका 


सूचना--१. शन्दन्पो, धाठुओ ओर नित्रन्धो कै विवरण के किए प्रारम्भिक 


विध्रय-सूची देखिए | 


२. विप्रथानुक्रमणिका मे दी गई सख्ये प्ष्ठ-बोधक्र है | 


अदुवादाथे गद्य-संग्रह ३२५ ३४४ 
अभ्यास १-१२१ 

आत्मनपद ५८; ६० 

इच्छार्थक प्रस्यय, सन्‌. ७० 
कतुवास्य ५६ 

कमैवाच्य ६२; ६४ 


कारक--प्रथमा २ द्वितीया २ ४ 
तृतीया ६,.८; चतुर्थी १०; १२ 
पचमी १४, १६, षष्टी १८; २५०; 
ससमी २२, २४ 


छत्‌ प्रत्यय--अच्‌ ९६; अण्‌ १०२ 
अधु १०४; अपृ ९६; इष्णु ६०४; 
कं १००, फ ७४, ७६; क्तवतु ७८) 
क्तिन्‌ १०२, क्त्वा ८६, क्रिप्‌ १०२ 
खल १००; खश १०४; धञ्‌ ९४ 
र ९८, णमु ८८, णिनि १००) 
ण्वुल्‌ ९८; तुमुन्‌ ८४; तृच्‌. ९६‡ 
स्यप्‌ ८८; स्युर्‌ ९८) शत्रु ८०» ८९ 
शानच्‌ ८२; अन्य कत्‌. प्रत्यय १०४८५ 

कत्य प्रत्यय---अनीय ९०; क्यप्‌ ९२; 
ण्यत्‌ ९२; तव्य ९०; यत्‌ ९२१ 

णिच्‌ प्रत्यय ६६, ६८ 


तद्धित प्रत्यय--अपत्यार्थक १०६, 
इन्‌ ११८, ईयसुन्‌ ११८, चातुरथिक 
१०८ च्वि १२०) तमप्‌ ११८; 
तरप ११८; वुलनार्थक ११८, 
द्विस््त १२०, भावार्थक ११६, 
मत्व्थक ११२, विमत्तयर्थ. ११५, 
दौधिक ११०, सात्‌ १२०, अन्य 
तद्धित प्रत्यय १२० 


धातुंरूपकोक् २२१-२५४ 

धातुरूपसम्रह १४२-२२० - 

नापधातु-पत्यय ७२ 

निवन्धमादा २८४-३२४ 

प्ादि-खेखन-पक्षार २७९-२८३ 

पदक्रम ५६ 

परस्मैपद्‌ ६० 

पारिभाषिक शब्दकोश ३७७-२८६ 

प्रत्यय-विचार २५५-२६८ 
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